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दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय-जय, काल-विनाशिनि काली जय जय। 
उमा-रमा-ब्रह्माणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणि जय जय 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर। 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा॥ 

जयति शिवाशिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम ॥ 

जय रघुनन्दन जय सियाराम । व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 

रधुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 


सं० २०५७ द्वितीय संस्करण ४,००० 


मूल्य- सत्तर रुपये 


"सा धेनुर्वरदास्तु मेः 


या लक्ष्मीः सर्वभूतानां या च देवेषु संस्थिता । थेनुरूपेण सा देवी मम॒ शान्तिं प्रयच्छतु 
देहस्था या च रुद्राणी शंकरस्य सदा प्रिया । धेनुरूपेण सा देवी मम॒ पापं व्यपोहतु ॥ 
विष्णोर्वक्षसि या लक्ष्मीः स्वाहा या च विभावसोः । चन्रार्कशक्रशक्तिर्या धेनुरूपास्तु सा श्ये ॥ 
चतुर्मुखस्य या लक्ष्मीर्या लक्ष्मीर्धनदस्य च 1 लक्ष्मीर्या लोकपालानां सा धेनुर्वरदास्तु मे॥ 
स्वथा या पितुमुख्यानां स्वाहा यज्ञभुजां च या । सर्वपापहरा धेनुस्तस्माच्छान्तिं प्रयच्छ मे॥ 


जो समस्त प्राणिर्योकौ तत्त्वतः वास्तविक लक्ष्मी है ओर जो सभी देवताओं हविष्यरूपसे स्थित है. 
वह धेनुरूपा देवी मुज्ञ सुख-शान्ति प्रदान करे। भगवान्‌ शंकरके आधे अङ्घमे विराजनेवाली जो मूल रुद्राणी 
नामको प्रियतमा शक्ति है, वह गौरूपा देवी मेरे पाप-तापको दूर करे। जो भगवान्‌ विष्णुके हदयमें 
विराजनेवाली पद्मालया भगवती लक्ष्मी है ओर जो अग्निके साथ नित्यस्थित रहनेवाली स्वाहा नामकी शक्ति 
है तथा जो चन्द्रमा, सूर्यं एवं इनद्रकी साक्षात्‌ इष्ट शक्ति है, वह गौरूपा देवी मेरे लिये कल्याणदायिनी लक्ष्मी 
बने। जो चतुर्मुख ब्रह्माजीकी आत्मशक्तिरूपा विद्याकी अधिष्ठात्री सरस्वती देवी है ओर जो धनाधोश कुबेरकी 
लक्ष्मीरूपा शक्ति ह तथा जो समस्त लोकपारलोंकी एेशर्यरूपा लक्ष्मी है, वह गौरूपा धेनु मेरे लिये वरदायिनी 
हो। जो श्रेष्ठ पितरकी स्वधा नामकी शक्ति है ओर जो यज्ञभुक्‌ देवताओंके लिये स्वाहा नामकी सहायिका 
शक्ति है, वह सब पाप-तापोको नष्ट करनेवाली कल्याणस्वरूपा गौ मुञ्चे परम शान्ति प्रदान करे। 





पावक रवि चन्द्र॒ जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनंँद भूमा जय॒ जय॥ 
जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय॥ 
विराट्‌ जय जगत्यते। गौरीपति जय रमापते ॥ 


संस्थापक~ ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
आदिसम्पादक-नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार 
सम्पादक-राधेश्याम खेमका 
केशोराम अग्रवालद्वारा गोबिन्दभवन-कार्यालयके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित 


जय 
जय 
जय 
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पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूरणमेवावशिष्यते ॥ 
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तृणोदकाद्येषु वनेषु मत्ताः क्रीडन्तु गावः सवृषाः सवत्साः। 
क्षीरं प्रमुञ्चन्तु सुखं स्वपन्तु शीतातपव्याधिभयैर्विमुक्ताः॥ 














संख्या १ 
वर्षं ६९ | गोरखपुर, सौर माध, वि० सं० २०५१, श्रीकृष्ण-सं० ५२२०, जनवरी १९९५ ई० 
पूर्णं संख्या ८१८ 
सर्वतीर्थमयी मुक्तिदायिनी गोमाता | ८ 


सर्वे देवा गवामङ्गं॑तीर्थानि तत्यदेषु च। तदगुहयेषु स्वयं लक्ष्मीस्तष्ठत्येव सदा पितः॥ ५ 
गोष्यदाक्तमृदा यो हि तिलकं कुरुते नरः। तीर्थस्नातो भवेत्‌ सद्यो जयस्तस्य पदे प्दे॥ + 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थं परिकीर्तितम्‌ प्राणांस्त्यक्त्वा नरस्तत्र सद्यो मुक्तो भवेद्‌ ध्चुवम्‌॥ 

(ब्रह्मयैवर्तपुराण, श्रीकृष्णजन्म० २१। ९१--९३) ग 
गौके शरीरम समस्त देवगण निवास करते हँ ओर गौके पैरो समस्त तीर्थं निवास करते | 
। हं । गौके गुह्यभागमे लक्ष्मी सदा रहती ह । गौके वैरोभे लगी हई मिद्रीका तिलक जो मनुष्य | 
ठैः अपने मस्तकर्मे लगाता है, वह तत्काल तीर्थजलमें स्नान करनेका पुण्य प्राप्त करता है ओर 
उसकी पद-पदपर विजय होती है। जहोपर गौं रहती है उस स्थानको तीर्थभूमि कहा गया ‡ 
है एसी भूमिम भिस मनुष्यकी मृत्यु होती है वह तत्काल मुक्त हो जाता है, यह निरिचत है। ‡‰ 
न= +~ 











7 णि 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 


३१ "चो गोभ्यः "नौ गोभ्यः" वहि 
२" “जरमो गोभ्यः ' ° नमो गोभ्यः 


४१ “नमो गोभ्यः" ° नृपो गोभ्यः” ° 





माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट॥ 

“गौ रद्रोकी माता, वसुओंकी पुत्री, अदितिपुत्रोंकी बहिन ओर घृतरूप अमृतका खजाना है; प्रत्येक विचारशील 
पुरुषको मेने यही समञ्ञाकर कहा है कि निरपराध एवं अवध्य गौका वध न करो ।' 

आ गावो अग्मन्ुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्टे रणयन्त्वस्मे। 
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः॥ 

“ गौओंनि हमारे यहां आकर हमारा कल्याण किया है। वे हमारी गोशालामें सुखसे बैद ओर उसे अपने 
£ सुन्दर शब्दोसे गुंजा दें। ये विविध रंगोकी गौं अनेक प्रकारके बरुडे-बछदियाँ जने ओर इन्द्र (परमात्मा) के 
यजनके लिये उषःकालसे पहले दूध देनेवाली हों ।' 

न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति। 
देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह॥ 

“वे गौएं न तो नष्ट होँ न उन्हं चोर चुर ले जाय ओर न शत्रु ही कष्ट पहंचाये। जिन गौओंकी सहायतासे उनका 
स्वामी देवताओंका यजन करने तथा दान दनम समर्थं होता है, उनके साथ वह चिरकालतक संयुक्त रहे।' 

गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद्रावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः। 
इमा या गावः स॒ जनास इन्द्र इच्छामि हदा मनसा चिदिन्द्रम्‌॥ 
£ ' गौं हमारा मुख्य धन हो, इन्द्र हमें गोधन प्रदान कर तथा यज्ञोकी प्रधान वस्तु सोमरसके साथ मिलकर 
$ गौओंका दूध हौ उनका नैवेद्य बने। जिसके पास ये गौं हँ, वह तो एक प्रकारसे इन्द्र ही है । यै अपने ्रद्धायुक्त 
¢ मनसे गव्य पदाथोकि द्वारा इनदर (भगवान्‌) का यजन करना चाहता ह।' 
यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌। 
भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो वबृहृदठो वय उच्यते सभासु ॥ 
` गौओ। तुम्‌ कृश शरीरवाले व्यक्तिको हषट-पु्ट कर देती हो एवं तेजोहीनको देखनेमे सुन्दर बना देती हो । इतना भ॑ 


(4 अपने मङ्गलमय शब्दसे हमारे घरको मङ्गलमय गना देती हो। इसीसे सभां तुम्हारे ही महान्‌ यशका 
गान ॥' 


० 1११11.15.11344.4.34.44. 
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प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिवन्तीः। 
मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु ॥ 
“ गौओ! तुम बहुत-से बच्ये जनो, चरनेके लिये तुमहं सुन्दर चारा प्रा हो तथा सुन्दर जलाशये तुम 


शुद्ध द पीती रहो। तुम चोरो तथा दुष्ट हिंसक जीवोके चंगुलमे न फैसो ओर रुद्रका शस्त्र तुम्हारी सब ओरसे 
रक्षा करे।' 


भै 


हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌। 
दुहामश्विभ्यां पयो अध्येयं सा वर्थतां महते सौभगाय ॥ 
“रभानेवाली तथा एश्वर्योका पालन करनेवाली यह गाय मनसे बछूडेकी कामना करती हई समीप आयी 
है। यह अवध्य गौ दोनों अश्विदेवोकि लिये दूध दे ओर वह यडे सौभाग्यके लिये वहे।' 


स्य 


3.4.1.4.4.1.1.0.0.4.3.3.4.2.1.24.4.3.1.1.3.4.4; 
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गवोपनिषद्‌ 


सौदास उवाच 

त्रैलोक्ये भगवन्‌ किंस्वित्‌ पवित्रं कथ्यतेऽनघ । 

यत्‌ कीर्तयन्‌ सदा मर्त्यः प्राणुयात्‌ पुण्यमुत्तमम्‌॥ 

सौदास बोले-' भगवन्‌! निष्पाप महर्षे! तीनों 
लोकों एेसी पवित्र वस्तु कौन कही जाती है, जिसका 
नाम लेनेमात्रसे मनुष्यको सदा उत्तम ॒पुण्यकी प्राति 
हो सके ।' 

[ गौओंकी महिमाके गूढ रहस्यको प्रकट करनेवाली 
विद्याके महान्‌ विद्वान्‌ महर्षिं वसिष्ठे गौ्ओंको नमस्कार 
करके राजा सौदाससे इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया-] 

गावः सुरभिगन्धिन्यस्तथा गुग्गुलुगन्धयः। 

गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्‌॥ 

[ वसिष्ठजी बोले-- ] " राजन्‌ ! गौओंके शरीरसे अनेक 
प्रकारकी मनोरम सुगन्ध निकलती रहती है तथा बहुतेरी 
गौं गुगुलके समान गन्धवाली होती है। गौएं समस्त 
प्राणिर्योकी प्रतिष्ठा (आधार) हँ ओर गौं ही उनके लिये 
महान्‌ मङ्गलकी निधि हं ।' 

गावो भूतं च भव्यं च गावः पुष्टिः सनातनी । 

गावो लक्ष्म्यास्तथा मूलं गोषु दत्तं न नश्यति ॥ 

"गौं ही भूत ओर भविष्य है। गौणं ही सदा 
रहनेवाली पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीक जड हँ । गौओंको 
जो कुछ दिया जाता है, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता।' 

अन्नं हि परमं गावो देवानां परमं हविः। 

स्वाहाकारवषदट्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ ॥ 

"गौं ही सर्वोत्तम अन्नकी प्रातिर्मे कारण हैँ। वे ही 
देवताओंको उत्तम हविष्य प्रदान करती ह । स्वाहाकार 
(देवयज्ञ) ओर वषट्कार (इन्द्रयाग)- ये दोनों कर्म सदा 
गौओंपर ही अवलम्बित ह ।' 

गावो यज्ञस्य हि फलं गोषु यञ्चाः प्रतिष्ठिताः। 

गावो भविष्यं भूतं च गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ 

"गए ही यज्ञका फल देनेवाली है । उन्हीं यज्ञोको 
प्रतिष्ठा है। गौरं ही भृत ओर भविष्य हं । उ््हीमिं यज्ञ 
प्रतिष्ठित ह अर्थात्‌ यज्ञ गीर्ओपर ही निर्भर है।' 


सायं प्रातश्च सततं होमकाले महाद्युते। 

गावो ददति वै हौम्यमृथिभ्यः पुरुषर्षभ ॥ 

“महातेजस्वी पुरुषप्रवर! प्रातःकाल ओर सायंकाल 
सदा होमके समय ऋषि्योको गौएं ही हवनीय पदार्थं (घृत 
आदि) देती हं ।' 

यानि कानि च दुर्गाणि दुष्कृतानि कृतानि च। 

तरन्ति चैव पाप्मानं धेनुं ये ददति प्रभो॥ 

"प्रभो | जो लोग (नवप्रसूतिका दुध देनेवाली) गौका 
दान करते हँ, वे जो कोई भी दुर्गम संकट आनेवाले होते 
है उन सबसे, अपने किये हए दुष्कर्मोसे तथा समस्त पाप- 
समूहसे भी तर जाते हँ ।' 

एकां च दशगुर्दद्याद्‌ दश दद्याच्य गोशती। 

शतं सहस्रगुर्द्यात्‌ सवे तुल्यफला हि ते॥ 

"जिसके पास दस गौं हो, वह एक गौका दान॒करे। 
जो सौ गाये रखता ्ो, वह दस गौओंका दान करे ओर 
जिसके पास एक हजार गौं मौजूद हो, वह सौ गौं दानमे 
दे दे तो इन सवको बरावर ही फल मिलता है।' 

अनाहिताग्रिः शतगुरयज्वा च सहस्रग्‌ः। 

समृद्धो यश्च कीनाशो नार्ष्यमर्हन्ति ते त्रयः॥ 

“जो सौ गौओंका स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं 
करता, जो हजार गौएं रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो 
धनी होकर भी कृपणता नहीं छोडता-ये तीनों मनुष्य अर्घ्यं 
(सम्मान) पानेके अधिकारी नहीं ह ।' 

कपिलां ये प्रयच्छन्ति सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 

सुव्रतां वस्त्रसंवीतामुभौ लोकौ जयन्ति ते॥ 

“जो उत्तम लक्षणोसे युक्त कपिला गौको वस्त्र 
ओढाकर बछडेसहित उसका दान करते हँ ओर उसके साथ 
दूध दुहनेके लिये एक कास्यका पात्र भी देते है, वे इहलोक 
ओर परलोक दो्नोपर विजय पाते है ।' 

युवानमिन्दरियोपेतं शतेन शतयूथपम्‌। 

गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिशृङ्खगमलंकृतम्‌॥ 

वृषभं ये प्रयच्छन्ति भरोत्रियाय परंतप। 
एश्वर्य तेऽधिगच्छन्ति जायमानाः पुनः पुनः॥ 
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“शत्तुओंको संताप देनेवाले नरेश! जो लोग जवान, 
सभी इन्दियोसे सम्पन्न, सौ गार्योके यूथपति, बडी-वडी 
सीगोवाले गवेन्द्र॒ वृषभ (सड) को सुसस्ित करके सौ 
गार्योसहित उसे श्रेष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मणको दान करते है, वे जव- 
जब इस संसारम जन्म लेते हँ, तब-तव महान्‌ एेश्वर्यके 
भागी होते है।' 

नाकीर्तयित्वा गाः सुप्यात्‌ तासां संस्मृत्य चोत्यतेत्‌। 
सायंप्रातर्नमस्येच्च गास्ततः पुष्टिमाप्नुयात्‌॥ 

"गोओंका नाम-कीर्तन किये विना न सोये। उनका 
स्मरण करके ही उठे ओर सवेरे-शाम उन्हे नमस्कार करे। 
इससे मनुष्यको बल एवं पुष्टि प्राप्त होती है ।' 

गवां मूत्रपुरीषस्य नोद्विजेत कथंचन। 
न चासां मांसमश्नीयाद्‌ गवां पुष्टिं तथाप्नुयात्‌ ॥ 
"गौओंके मूत्र ओर गोबरसे किसी प्रकार उद्विन न 
हो-धृणा न करे ओर उनका मांसं न खाय। इससे 
मनुष्यको पुष्टि प्रात होती है ।' 
गाश्च संकौर्तयेनित्यं नावमन्येत तास्तथा। 
अनिष्टं॑स्वप्रमालक्ष्य गां नरः सम्प्रकीर्तयेत्‌॥ 
` प्रतिदिन गौओंका नाम ले, उनका कभी अपमान न 
करे। यदि वुर स्वप्र दिखायी दं तो मनुष्य गोमाताका नाम ले।' 
गोमयेन सदा स्नायात्‌ करीषे चापि संविशेत्‌। 
श्लेष्ममूत्रपुरीषाणि प्रतिघातं च वर्जयेत्‌॥ 
प्रतिदिन शरीरमं गोबर लगाकर स्नान करे, सूखे हए 
गोवरपर वैठे। उसपर धृक न कंकै, मलमूत्र न छंडे तथा 
गकि तिरस्कारसे वचता रहे``111‰ 














धृतेन जुहुयादग्निं धृतेन स्वस्ति वाचयेत्‌। 

धृतं दद्याद्‌ घृतं प्राशेद्‌ गवां पुष्टिं सदाश्नुते ॥ 

`उग्निमं धृतसे हवन करे। पृतसे ही स्वस्तिवाचन कराये। 
घृतका दान करे ओर स्वयं भी गौका घृत ही खाय। इससे 
मनुष्य सदा गौओंकी पुष्टि एवं वृद्धिका अनुभव करता है।' 

गोमत्या विद्यया धेनुं तिलानामभिमन्य यः। 
सर्वरत्नमयीं दद्यान्न स शोचेत्‌ कृताकृते ॥ 

“जो मनुष्य सब प्रकारके रत्रोसे युक्त तिलकी धेनुको 
“गोमाँ अग्नेऽविमाँ अश्वी ' (ऋग्वेद ४। २। ५) इत्यादि 
गोमती-मन्रसे अभिमन्त्रित करके ब्राह्मणको दान करता है, 
वह किये हुए शुभाशुभ कर्मके लिये शोक नहीं करता ।' 

गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमशृंग्यः पयोमुचः। 

सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा॥ 

"जसे नदियां समुद्रके पास जाती हँ, उसी तरह सोनेसे 
मदी हुई सींगोवाली, दूध देनेवाली सुरभी ओर सौरभेयी 
गौं मेरे निकट आये ।' 

गा तै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा। 

गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्‌॥ 

“म सदा गौओंका दर्शन कर ओर गौं म सदा गौओंका दर्शन कर ओर गौं मुङ्ञपर 
कृपादृष्टि करं। गीं हमारी हँ ओर हम गौकि ई । जहां 
गौं रहे, वहीं हम ररहे।' 

एवं रात्री दिवा चापि समेषु विषमेषु च। 

महाभयेषु च नरः कीर्तयन्‌ मुच्यते भयात्‌॥ 

जो मनुष्य इस प्रकार रातमे या दिनम, सम अवस्थामें 
या विषम अवस्थामें तथा वड से-वडे भय आनेपर भी 


र ५ गोमाताका नामकीर्तन करता है, वह भयसे मुक्त हो जाता है॥' 
गो-प्रदक्षिणा 
गवां दुष्टा नमस्कृत्य कुर्याच्यैव प्रद्िणम्‌ । प्रदक्षिणीकृता तेन॒ सद्वीपा वसुन्धरा ॥ 


मातरः सर्वभूतानां गावः 


सर्वसुखप्रदाः । वृद्धिमाकांश्चता नित्यं गावः कार्याः प्रदक्षिणाः ॥ 
“गोमाताका दर्शन एवं उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करे। एेसा करनेसे सातो 


दवीपोंसहित भूमण्डलकी 


प्रदक्षिणा हो जाती है । गौएं समस्त प्राणियोकी माताएं एवं सारे सुख देनेवाली हं। वृद्धिकी आकांक्षा करनेवाले मनुष्यको 


नित्य गौओंकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये ।' 
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अङ्क ] * गोमती-विद्या * | ५ 


गोमती-विद्या 

गोमतीं कीर्तयिष्यामि सर्वपापप्रणाशिनीम्‌। तां तु मे वदतो विप्र शृणुष्व सुसमाहितः॥ 

गावः सुरभयो नित्यं गावो गुग्गुलगन्धिकाः । गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्‌॥ 

अननमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम्‌। पावनं सर्वभूतानां रक्षन्ति च वहन्ति च॥ 

हविषा मन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यमरान्‌ दिवि। ऋषीणामग्निहोत्रेषु गावो होमे प्रयोजिताः॥ 

सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्‌ । गावः पवित्रं परमं गावो मङ्गलमुत्तमम्‌॥ 

गावः स्वर्गस्य सोपानं गावो धन्याः सनातनाः । ( ॐ ) नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च॥ 

नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः । ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा स्थितम्‌॥ 

एकत्र मन्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र॒ तिष्टति । देवब्राह्मणगोसाधुसाध्वीभिः सकलं जगत्‌ ॥ 

धार्यते वै सदा तस्मात्‌ सवे पूज्यतमाः सदा! यत्र तीर्थे सदा गावः पिवन्ति तृषिता जलम्‌। 

उत्तरन्ति पथा येन स्थिता तत्र सरस्वती ॥ 
गवां हि तीर्थे वसतीह गङ्गा पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रवृद्धा। 
लक्ष्मीः करीषे प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्‌॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरपु०, द्वि° खं० ४२। ४९--५८) 

[जलाधिनाथ वरुणके पुत्र पुष्कर-द्रीपके स्वामी सर्वंशास्त्रोके ज्ञाता पुष्कर भगवान्‌ परशुरामके पृछनेपर इस विद्याका 
उपदेश करते हए उनसे कहते है-] हे विप्रवर ! अव मँ गोमती-विद्याका वर्णन कर रहा हू, यह गोमती -विद्या समस्त 
पा्पोका समूल उन्मूलन करनेवाली है, इसे आप पूर्णतया एकाग्रचित्त होकर सुन- 

गौ नित्य सुरभिरूपिणी-गौओंकी प्रथम उत्पादिका माता एवं कल्याणमयी, पुण्यमयी, सुन्दर श्रेष्ट गन्धवाली ह । 
वे गुग्गुलके समान गन्धसे संयुक्तं हँ । गायो पर ही समस्त प्राणिर्योका समुदाय प्रतिष्ठित है । वे सभी प्रकारक परम कल्याण 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षकौ भी सम्पादिका ह । गार्य समस्त उत्कृष्ट अन्नोके उत्पादनकौ मूलभूता शकि है ओर 
वे ही सभी देवताओके भक्ष्यभूत हविष्यान्न ओर पुरोडाश आदिकी भी सर्वोत्कृष्ट मूल उत्पादिका शक्ति हं । ये सभी 
प्राणियको दर्शन-स्यर्शादिके दवाय सर्वथा शुद्ध निर्मल एवं निष्पाप कर देती है । वे दुग्ध, दधि तथा धृत आदि अमृतमय 
पदार्थोका क्षरण करती है तथा उनके वत्सादि समर्थ वृषभ नकर सभी प्रकारके भारी वोज्ञा ढोने ओर अन्न आदि 
उत्पादनका भार वहन करनेमे समर्थं होते है । साथ ही वेदमन्त्रोसे पवित्रीकृत हविष्योके द्वारा स्वगमिं स्थित देवत्ताओंतकको 
ये ही परितृ्त करती है । ऋषि-मुनिरयोके यहां भी यज्ञो एवं पवित्र अग्निहोत्रादि का्यमिं हवनीय द्रव्योकि लिवे गौओके 
ही धृत, दुग्ध आदि द्र्व्योका प्रयोग होता रहा है (अतः वे गायका विशेष श्रद्धा-भक्तिसे पालन करते रहे ह) । जहां 
कोई भी शरणदाता नहीं मिलता है वहाँ विश्वके समस्त प्राणियेकि लिये गाये हौ सर्वोत्तम शरण-प्रदात्री बन जाती है। 
पवित्र वस्तुओ गाये ही सर्वाधिक पवित्र हँ तथा सभी प्रकारके समस्त मङ्गलजात पदार्थोकी कारणभूता ई । गाये स्वर्ग 
प्राप्त करनेकी प्रत्यक्ष मार्गभूता सोपान ह ओर वे निश्चित रूपसे तथा सदासे ही समस्त धन-समृद्धिको मूलभूत सनातन 
कारण रही ह । लक्ष्मीको अपने शरीरम स्थान देनैवाली गौओंको नमस्कार। सुरभोके कुलमें उत्पन्न शुद्ध, सरल एवं 
सुगन्धियुक्त गौ ओंको नमस्कार । ब्रह्मपुत्री गौ ओंको नमस्कार। अन्त्बाह्यसे सर्वथा पवित्र एवं सुदूरतक समस्त वातावरणको 
शुद्ध एवं पवित्र करनेवाली गौओंको बार-बार नमस्कार । 

वास्तवे गौणं ओर ब्राह्मण दोनों एक कुलक ही प्राणी ह, दोनमे विशुद्ध सत्व विद्यमान रहता ई । ब्राह्मणेमिं 
वेदमन्त्नौकी स्थिति है तो गौओमिं यज्ञके साधनभूत हविष्यकौ। इन दोनोकि हा ही यज्ञ सम्पन्न होकर्‌ विष्णु आदि 
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६ * गावो विश्वस्य मातरः * [ गोसेवा- 
बण 1 11 1 11 11111111 1 11111111 
देवताओंसे लेकर समस्त चराचर प्राणि्योका आप्यायन होता है। यह सारा विश्व शुद्ध सतवसे परिपूर्णं देवता, ब्राह्मण, 
गाय, साधु-संत-महात्मा तथा पतिव्रता सती-साध्वी, सदाचारिणी नारियोके पुण्योके आधारपर ही रिका हुआ है। येही 
धार्मिक प्राणी सम्पूर्णं विश्वको सदा धारण करते है, अतः ये सदा पूजनीय एवं वन्दनीय ह । जिस जलराशिे प्यासी 
गाये जल पीकर अपनी तृषा शान्त करती हँ ओर जहाँ जिस मार्गसे वे जलराशिको लोंघती हुई नदी आदिको पार करती 
है, वरहा-वहां गङ्गा, यमुना, सिन्धु, सरस्वती आदि नदियां या तीर्थं निश्चित रूपसे विद्यमान रहते हँ । गौ-रूपी तीर्थे 
गङ्गा आदि सभी नदियां तथा तीर्थं निवास करते हँ ओर गौओकि रजःकणमे सभी प्रकारकी निरन्तर वृद्धि होनेवाली 
धर्म-राशि एवं पुष्टिका निवास रहता है। गायके गोवरमे साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी निरन्तर निवास करती हँ ओर इन्दं 


प्रणाम करनेमे चतुष्पाद धर्म सम्पन्न हो जाता है। अतः वुद्धिमान्‌ एवं कल्याणकामी पुरुषको गा्योको निरन्तर प्रणाम 
करना चाहिये। 


 ~--------- ~ 
न ४ . [4 १८ रनर (4 
--------- {711 -------- 


गौओंके लिये नमस्कार 


नमस्ते जायमानायै जाताया उत्त ते नमः! बालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाच्ये ते नमः॥ 

“हे अवध्य गौ ! उत्यन्न होते समय तुम्हं नमस्कार ओर उत्पन्न होनेपर भी तुमे प्रणाम । तुम्हारे रूप (शरीर), रोम 
ओर खुरोको भी प्रणाम।' हः | 

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ 

श्रीमती गौओंको नमस्कार। कामधेनुकौ संतारनोको नमस्कार। ब्रह्माजीकी पुत्नियोको नमस्कार। पावन करनेवाली 
गौओंको नमस्कार ।' 

पञ्च गावः समुत्यन्ना मथ्यमाने महोदधौ । तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः॥ 

सर्वकामदुषे देवि सर्वतीर्थाभिपेचिनि । पावनि सुरभिशरष्ठे देवि तुभ्यं नमो नमः॥ 

 क्षीरसमुद्रके मथे जानेपर उसममेसे पांच गौएं प्रकट हुई, उनमेंसे जो नन्दा नामकी श्रेष्ठ गौ है, उस देवीको बारंबार 
नमस्कार है । हे श्रेष्ठ सुरभिदेवी! तुम समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाली तथा समस्त तीर्थोपे स्नान करनेवाली हो। अतः 
हे पवित्र करनेवाली देवि। तुह वार-वार नमस्कार है ।' 

यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्‌ ॥ 


जिस गौसे यह स्थावरजंगम अखिल विश्व व्या है, उस भूत ओर भविप्यकी जननी गौको मँ सिर ज्ुकाकर 
प्रणाम करता हं ।' 


गोशुश्रूषा 

गाश्च शुश्रूषते यश्च॒ समन्वेति च सर्वशः । तस्यै तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान्‌ ॥ 

हृद्ेत्न मनसा वापि गोपु नित्यं सुखप्रदः । अर्चयेत सदा चैव नमस्कारश्च पूजयेत्‌॥ 

दान्तः प्रीतमना नित्यं गवां व्युष्टिं तथाश्नुते । 

"जो पुरुष गौओंकी सेवा करता है ओर सब प्रकारसे उनका अनुगमन करता हे, उसपर संतुष्ट होकर गौं उसे 
अत्यन्त दुर्लभ वर प्रदान करती ह । गौओकि साथ मनसे भी कभी देष न करे, उन्हं सदा सुख पहुंचाये, उनका यथोचित 
सत्कार करे ओर नमस्कार आदिके द्वारा उनका पूजन करता रहे। जो मनुष्य जितेन्दिय ओर प्रसन्नचित्त होकर नित्य 
गौओंकी सेवा करता है, वह समृद्धिका भागी होता है ।' 


= -~---- 
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(श्रीमद्धगवद्रीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको अपने विश्वरूपका दर्शन कराया। सम्पूर्ण विभ्रूतियोसहित चराचर 
जगत्‌, त्रिभुवन-त्रैलोक्य ओर सारे देवी-देवताओके दर्शन अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृव्णमे हए। 

अपने शस्त्रके अनुसार हिन्दधममिं तैंतीस करोड़ देवता माने गये हँ । सम्पूर्ण विश्व- चराचर-जगत्‌के जड-चेतन 
सभी अवयवोके अधिष्ठा देवता होते हैः ओर इन सभी देवी-देवताओंका निवास गौ माताम होनेके कारण गौ विश्वरूप 
है । इतना ही नही यहातिक कहा गया है कि “गावो विश्वस्य मातरः" अर्थात्‌ गाय चराचर जगत्का माता हं यानी अविल 
विश्वका आधार गौ माता ही है। वही कारण है कि केवल गौकी पजा एवं सेवासे सम्पूर्णं देवी-देवताओका आराधन 


ह्यो जाता है। 


अतः यहं वेदो स्मृतिं तथा पुराणोमे उपलब्ध गौके विश्वरूपका वर्णन ्रस्तुत किया जा रहा है, साथ ही गोमहिमा 
ओर गोसेवाकी महिमाका भर दिग्दर्शन कराया गया है- सम्पादक 7 


गोका विश्वरूप 
[ सर्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि गौः] 


वेदोमे 
प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शृङ्गे इन्रः शिरे अग्निर्ललाटं यमः कृकाटम्‌॥। 
सोमो राजा मस्तिष्को द्यौरुत्तरहनुः पृथिव्यथरहनुः॥ 
विद्यूजिह्य मरुतो दन्ता रेवती्रवाः कृत्तिका स्कन्था घमां वहः॥ 
विश्वं वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णद्रं विधरणी निवेष्यः॥ 
श्येनः कऋडोऽन्तरिशं पाजस्यं वृहस्यतिः कुद यृहतीः कीकसाः ॥ 
देवानां पत्रीः पुष्टय उपसदः पर्शवः॥ 

मित्रश्च वरुणश्चांसौ त्वष्टा चार्यमा च दोषणी महादेवो बाहू॥ 

इन्द्राणी भसद्‌ वायुः पुच्छं पवमानो यालाः॥ 

ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी बलमूरू॥ 

प्रजापति ओर परमेष्ठी इसके (गौके) सीग, इन्द्र सिर, 
अग्नि ललाट ओर यम गलेकी संधि है। नक्षत्रोके राजा 
चन्द्रमा मस्तिष्क, द्युलोक ऊपरका जबड़ा ओर पृथ्वी 
नीचेका जबड़ा है। बिजली जीभ, मरुत्‌ देवता दांत, रेवती 
नक्षत्र गला, कृत्तिका कंधे ओर ग्रीष्म ऋतु कंधेको हडुी है। 
वायु देवता इसके समस्त अङ्गं ह, सका लोक स्वर्गं है ओर 
पष्टवंशकी हड़ी रुद्र है । श्येन पक्षी (वाज) इसकौ छाती, 
अन्तरिक्ष इसका बल, वृहस्पति इसका कूबड्‌ ओर बृहती 


नामके छन्द इसकी छातीकी हड्ियां है । देवाङ्गनाएं इसकी 
पीठ ओर उनकी परिचारिकाएं पसलीकी हयं हं । मित्र 
ओर वरूण नामके देवता कंधे है, त्वष्टा ओर अर्यमा हाथ 
हैं तथा महादेव इसकी भुजाएं हँ । इन्द्रपत्री इसका पिखुला 
भाग है, वायु देवता इसकी पूंछ ओर पवमान इसके रोयें 
है। ब्राह्मण ओर कषत्रिय इसके नितंब ओर बल जाथे है। 
धाता च सविता चाषएठीवन्तौ जङ्घा गन्धर्वा अप्सरसः 
कुष्ठिका अदितिः शफाः ॥ 
चेतो हदयं यकृन्मेधा व्रतं पुरीतत्‌॥ 
षुत्कुक्षिरिरा वनिष्ठुः पर्वताः प्लाशयः॥ 
विधाता ओर सविता घुटनेकी हद्यं है, गन्धवं 
पिंडलियां, अप्सराएं छोटी हद्यं ओर देवमाता अदिति 
खुर हं । चित्त हदय, वुद्धि यकृत्‌ ओर त्रत ही पुरीतत्‌ 
नामकी नाडी है। भूख ही पेट, देवी सरस्वती अति ओर 
पर्वत भीतरी भाग है। 
क्रोधो वृक्कौ मन्युराण्डौ प्रजा शेपः॥ 
नदी सूत्री वर्षस्य पतयः स्तनाः स्तनयितुरूधः॥ 
विश्वव्यचाश्चर्मीपधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम्‌॥ 
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८ गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
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देवजना गुदा मनुष्या आच्राण्यत्रा उदरम्‌॥ 
रक्षांसि लोहितमितरजना ऊबध्यम्‌॥ 


अभ्रं पिबो मजा निधनम्‌॥ 
अश्रिरासीन उत्थितोऽश्विना ॥ 
इन्द्रः प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः॥ 


क्रोध गुर्द, मन्यु (शोक) अण्डकोश ओर प्रजा 
जननेन्द्रिय है। नदी गर्भाशय, वकि अधिकारी देव स्तन हैँ 
तथा गड्गडाहट करनेवाले बादल ही दुग्धकोष है। 
विश्वव्यापिनी शक्ति चमडी, ओषधियां रोये ओर नक्षत्र 
इसके रूपं ह । देवगण गुदा, मनुष्य अतिं एवं यक्ष पेर है । 
राक्षस रुधिर एवं दूसरे प्राणी आमाशय है । आकाश स्थूलता 
ओर मृत्यु मज्ना है। वैठनेके समय यह अग्निरूप है ओर 
उठते समय अश्विनीकुमार। पूर्वको ओर खड होते समय 
इन्द्र॒ ओर दक्षिणकी ओर खड होनेपर यमराज है। 
प्रत्यङ्‌ तिष्ठन्‌ धातोदङ््‌ तिष्ठन्त्सविता ॥ 
तृणानि प्राप्तः सोमो राजा॥ 
पश्चिमकी ओर खडे होते समय विधाता ओर 
उत्तरकी ओर खड़े होते समय यही सविता देवता है। घास 
चरते समय यही नक्षत्रोका राजा चन्द्रमा है। 
मित्र॒ ईक्षमाण आवृत्त आनन्दः ॥ 
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिर्विमुक्तः सर्वम्‌॥ 
एतद्वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्‌॥ 
उपैनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवस्तिष्ठन्ति य एवं वेद्‌ ॥ 
(अथर्व० ९। ७। १--२६) 
देखते समय यह मित्र देवता है ओर पीठ फेरते समय 
आनन्द है। हल अथवा गाड़ीमे जोतनेके समय यह (बैल) 
विश्वेदेव, जोत दिये जानेषर प्रजापति ओर जब खुला हुआ 
रहता है उस समय यह सब कुछ बन जाता है। यही 
विश्वरूप अथवा सर्वरूपं है ओर यही गोरूप भी है। 
जिसको इस विश्वरूपका यथार्थ ज्ञान होता है उसके पास 
विविध आकारके अनेक पशु रहते है । 
इस सूक्तम गौका तथा वैलका विश्वरूप बताया गया 
है। जिस प्रकार भगवदरीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
विश्वरूपका वर्णन किया है उसी प्रकार गीके भी विश्वरूपका 
इस सृच्छमे वर्णन है। संस्कृतके प्रसिद्ध पाश्चात्य विदान्‌ 


प्रिफिथ महोदय कहते हैँ कि इस सूक्तम आदर्शं चैल ओर 
गायकी प्रशंसा की गयी है। 
इस सूक्तपर कई दृष्टियोंसे विचार किया जा सकता 
है; परंतु यहां केवल एक-दो मुख्य बाते बतलानी है । 
सम्पूर्णं ॒सूक्तके सभी अंशोपर विचार करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । इस सूक्तके विचारणीय अंश नीचे 
दिये जाते है- 
(१) ब्राह्मण ओर क्षत्रिय विश्वरूपिणी गौके नितंब 
है । (मन्त्र ९) 
(२) गन्धर्वं पिंडलियां ओर अप्सराएं छोटी हयँ 
है । (मन्न १०) 
(३) देवता इसकी गुदा है, मनुष्य अतं ओर अन्य 
प्राणी आमाशय है । (मन्त्र १६) 
(४) राक्षस रक्त एवं इतर मनुष्य पेट है । (मन्त्र १७) 
उपर्युक्त मन्त्रम यह भाव दिखलाया गया है कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा इतर लोग अर्थात्‌ वैश्य, शूद्र, निषाद, 
गन्धर्व, देवता, अप्सरा मनुष्यमात्र, राक्षस एवं अन्य सब 
प्राणी गो-रूप ही है । सम्पूर्णं जनता हदयसे समञ्चे कि हम 
सब मनुष्य गोमाताके ही अङ्ग ह--इसीलिये इन मन्त्रोकी 
अवतारणा की गयी है। इस प्रकार हमलोग गोमाताके 
शरीरके साथ अपनी एकरूपता देखना सीखें। गौके 
शरीरको कष्ट होनेपर वह कष्ट हर्मीको होगा-यह भाव 
मनमें धारण करं । यदि कोई मनुष्य गौको कष्ट देता है या 
उसे काटता है या ओर किसी भी तरहसे दुश्ख देता है तो 
वह केवल गौको ही दुःख देता है तथा गौके दुखी रहनेपर 
भी हम सब सुखी रह सकते है- यह हीन भाव मनसे हदा 
दे। गौका हमारे साथ अवयवी ओर अवयवका सम्बन्ध है। 
हम गौके ही अङ्गं हँ; इसलिये जो दुःख गौको मिलता है, 
वह हमींको मिलता है-एेसा मानना चाहिये ओर इसी 
भावनासे गोका पालन तथा रक्षण करना चाहिये। दूसरे 
शब्दम स्वयं अपने ऊपर दुःख आनेपर जिस लगनके साथ 
उसका प्रतिकार किया जाता है उसी तीतव्रताके साथ गौके 
कष्टोको दूर करनेकी चेष्टा होनी चाहिये। 
गौ एक निर दथ देनेवाला पशु ही नहीं है, प्रत्युत 
वह अपने कुटुम्बका हकदार है, या यो कहिये कि मालिक 
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है ओर हम उसके परिवारके लोग ह- यह भाव सदा मनमें 
जीवित ओर जाग्रत्‌ रहना चाहिये। 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्र, निषाद, राक्षस आदि सभी 
जातिके लगमे यह विचार जाग्रत्‌ रहना चाहिये। एेसा 
होनेसे सम्यूर्णं जगतीतलपर गोमाताकी पूजा होने लगेगी। 

यह सम्पूर्णं जगत्‌ ही गोरूप अर्थात्‌ गायका ही रूप 
है, इसलिये गौके साथ किसी एक पदार्थको तुलना हो ही 
नहीं सकती । अन्य सभी पदार्थोको विविध उपमां दी जा 
सकती ह; केवल गौ ही एेसा प्राणी है, जो अनुपम हँ; 
क्योकि वह प्राणीमात्रकी निरूपम माता है, मानव-वंशोका 
पालन करनेवाली है ओर मानवमात्र उसके अवयव हे । 
पाठक यदि विचार करेगे ओर गौके उपकारोका मनन्‌ करगे 
तो वेदका यह कथन ठीक तरहसे उनकी समञ्ञमं आ 
सकता है। 

यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि उपर्युक्त वर्णनसे 
वेदने किस बातकी शिक्षा दी है? इस प्रश्नके उत्तरम 
निवेदन है कि वेदने इस सूक्तके द्वारा अहिंसाका उत्तमोत्तम 
उपदेश दिया है। मनुष्य तो क्या, कोई भी प्राणी अपने- 
आपकी हिंसा कदापि नहीं करेगा। सिंह या अन्य हिंसक 
जन्तु दूसरे जीवको मारकर खा जाते हं। राक्षस भी 
मनुष्यादि प्राणि्योको खा जाते ह । परंतु दूसरेके मांसपर 
निर्वाह करनेवाले ये क्रूर प्राणी अत्यधिक भूख लगनेपर भी 
अपनी ही देहके अवयवोको कभी काटकर नहीं खाते। 

अतः इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको लेकर ही वैद 
मनुष्योको इस सृक्तके द्वारा गाय ओर वैलके मांससे 
पूर्णतया निवृत्त करना चाहता ै। यह बात उपर्युक्त वर्णनसे 
स्पष्ट हो जाती हे। 

जब सम्यर्ण हदयसे मनुष्य अपने-आपको गौके 
शरीरके अवयव मानने ल्गेगे तब वे लोग गौ या वैलका 
मांस किस तरह खा स्कैगे; क्योकि कोई भी जीव अपने 
शरीरका मांस नहीं खाता। ओररोकी तो बात ही क्या, निरे 
आमिपभोजी अथवा नरमांसभोजओ मनुष्य भी अपने शरीरका 
मांस नहीं खाते। इसलिये जो मनुष्य अपने-आपको गौके 
शरीरका अवयव मानेगा, वह गोमांस-भक्षणसे पूर्णतया 
निवृत्त होगा ही। 


देखिये, कितनी प्रबल युक्तिसे वेदने लोगोंको- 
मांसभोजी राक्षस-श्रेणीके लो्गोको भी निरामिषभोजी वनानेका 
यत्र किया है। यह इतनी प्रबल युक्ति है कि यदि इस 
प्रकारका विचार मनमें सदाके लिये स्थिर हो जाय तो कभी 
कोई गोमांस खाये ही नहीं । इतनी प्रबल युक्ति देनेपर भी 
कई पाश्चात्य विद्वान्‌ यह मानते ह कि वैदिक कालमं 
गोमांस खानेकी प्रथा थी ओर वैलका भी मास खाया जाता 
था। उन लोगोसे हमारी प्रार्थना है कि वे इस प्रबल युक्तिका 
अधिक विचारपूर्वक मनन कर ओर इसके वाद अपना मत 
स्थिर कर। 

गौ मुञ्धसे भिन्न नही, म उसके शरीरका एक भाग ह; 
इसलिये मुञ्चे जिस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिये, उसी 
प्रकार गौकी भी रक्षा अवश्य करनी चाहिय-यह कितना 
उच्चतम उपदेश है! पाठक इस उपदेशका महत्व समञ्चं । 

दुराचारी मनुष्य भी जिस समय किसी स्त्रीको "माँ" 
कहता है, उस समय उसकी दृष्टिमं तत्काल पवित्रता आ 
जाती है। किसीको माता कहनेका तात्पर्यं ही यह है कि 
उसे पवित्रताको दृष्टिसे देखा जाय। 

गौको माता कहनेका अर्थं यही है कि उसे हम पित्र 
एवं पूज्य दृष्टिसे देखें । ' गौ हमारी परम पूजनीय, वन्दनीय 
एवं पालनीय माता है -यह भाव हमं हर समय जाप्रत्‌ 
रखना चाहिये। पाठक इस सूक्तका मनन इसी दृष्टिसे करं । 
इन्द्रादि देवगण जीवित ओर जाग्रत्‌ गोमाताके देम ६ै। 
जहाँ इन्द्रादि देव रहते है, वहीं स्वर्गं है अर्थात्‌ गी ही 
स्वर्गलोक है- यही भाव पूर्वोक्त सृक्तके चतुर्थं मन्त्रम कहा 
गया ३ै। 

गौको माता कहनेवाले कुछ लोग गौके शरीमे नाना 
देवताओंका निवास मानते ईँ; कितु यह सव्र मानते हुए भी 
उनका आचरण एेसा होता है मानो वे यह कुछ भी नहीं 
मानते। इसका कारण उनका धर्मविषयक अज्ञान ही है । यदि 
वेदका यह उपदेश उनके मनमें जाग्रत्‌ रहेगा तो वे गौकी 
रक्षा भलीभांति कर सकरंगे। गौके जिस गौरवका वर्णन इस 
सृक्तमं हआ है, वह गौरव जिस कालमें जनताके मनोम रहा 
होगा, उस कालमे गौका वध असम्भव था-इस बातको 
अधिक विस्तारे कहनेकौ आवश्यकता नहीं है। 
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* गावो विश्वस्य मातरः * [ गोसेवा- 
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वेदोके समान ही विभिन्न इतिहास-पुराणोमे भी गौके रोमकूपोमे ऋषिगणोंका निवास है तथा गोमूत्रमे भगवती 
विश्वरूपके अलग-अलग वर्णन मिलते ह । उनमेंसे कुछको गङ्गाके पवित्र जलका निवास है ओर गोमय (गोवर) -मे 
यहां दिया जा रहा है- भगवती यमुना तथा सभी देवता प्रतिष्ठित है । अर्टाईस 


बृहत्पराशरस्मृतिमें 
शं गमूले स्थितो ब्रह्मा शृंगमध्ये तु केशवः। 
शंगाग्रे शंकरं विद्यात्‌ त्रयो देवाः प्रतिष्ठिताः॥। 
शंगाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च। 
स्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि गौः 
ललाटाग्रे स्थिता देवी नासामध्ये तु षण्मुखः। 
कम्बलाश्वतरौ नागौ तत्कर्णाभ्यां व्यवस्थितौ ।। 
स्थितौ तस्याश्च सौरभ्याश्चश्षुयोः शशिभास्करौ । 
दन्तेषु वसवश्चाष्टौ जिह्वायां वरुणः स्थितः ॥ 
सरस्वती च हकारे यमयक्षौ च गण्डयोः। 
ऋषयो रोमकूपेषु प्रस्रावे जाह्ववीजलम्‌।। 
कालिन्दी गोमये तस्या अपरा देवतास्तथा। 
अष्टाविंशतिदेवानां कोट्यो लोमसु ताः स्थिताः।। 
उदरे गार्हपत्योऽग्निर्हदये . दक्षिणस्तथा। 
मुखे चाहवनीयस्तु सभ्यावसथ्यौ च कुक्षिषु 
एवं यो वर्तते गोषु ताडनक्रोधवर्जितः। 
महतीं श्रियमाप्नोति स्वर्गलोके महीयते ।। 
(५। ३४-४१) 
गौओकि सीगोके मूलम ब्रह्माजी ओर दोनों सीगोके 
मध्यमे भगवान्‌ नारायणका निवास है। सीगके शिरोभागमें 
भगवान्‌ शिवका निवास जानना चाहिये। इस प्रकार ये तीनों 
देवता गौके संगमे प्रतिष्ठित ह । इसके अतिरिक्त सींगके 
अग्रभागमें चर तथा अचर सभी तीर्थं विद्यमान रहते ह। 
इसी प्रकार सभी देवता गौके शरीरमें निवास करते हं, अतः 
गौ सर्वदेवमयी है। गौके ललाटके अग्रभागमे देवी पार्वती 
तथा नाकके मध्यमे कुमार कार्तिकेयका निवास हे गौके 
दोनों कानोमे कम्बल ओर अश्वतर नामके दो नाग 
निवास करते हँ ओर उस सुरभी गौके दाहिनी ओंखमें सूर्यं 
ओर बायीं आंखे चन्रमाका निवास है। दतिमिं आटो वसु 
ओर जिह्मे भगवान्‌ वरुण प्रतिष्ठित है। गौके हकारे 
भगवती सरस्वती निवास करती है ओर गण्डस्थलों 
(गाल) -मे यम ओर यक्ष निवास करते हँ । गौके सभी 


करोड देवता उसके रोमकूर्पोमें स्थित है । गौके उदर-देशमें 
गार्हपत्य अग्निका निवास है ओर हदये दक्षिणाग्निका 
निवास है । मुखमें आहवनीय नामक अग्नि तथा कुश्षियोमें 
सभ्य एवं आवसथ्य नामक अग्नियाँ निवास करती हैँ । इस 
प्रकार गायके शरीरमे सभी देवताओंको स्थित समञ्कर जो 
कभी उनके ऊपर क्रोध तथा प्रताडना नहीं करता है वह 
महान्‌ रेश्वर्यको प्रा करता है ओर स्वर्गलोकमें प्रतिष्टा 
प्राप्त करता ह। 
पदूमपुराणमें 
गोमुखे चाश्िता वेदाः सषडक्गपदक्रमाः॥ 
शं गयोश्च स्थितौ नित्यं सहैव हरकेशवौ। 
उदरेऽवस्थितः स्कन्दः शीर्षे ब्रह्मा स्थितः सदा ॥ 
वृषध्वजो ललाटे च शंगाग्र इन्द्र एव॒ च। 
कर्णयोरश्विनौ देवौ चक्षुषोः शशिभास्करौ ॥ 
दन्तेषु गरुडो देवो जिह्वायां च सरस्वती। 
अपाने सर्वतीर्थानि प्रस्रावे चैव जाह्ववी॥ 
ऋषयो रोमकूपेषु मुखतः पृष्ठतो यमः। 
धनदो वरुणश्चैव दक्षिणं पाश्वमाभ्रितौ ॥ 
वामपार्श्वे स्थिता यक्षास्तेजस्वन्तो महाबलाः। 
मुखमध्ये च गन्धर्वा नासाग्रे पन्नगास्तथा ॥ 
खराणां पश्चिमे पाण्वेऽप्सरसश्च समाभ्रिताः। 
गोमये वसते लक्षमर्गोमूत्रे सर्वमङ्खला॥ 
पादाग्रे खेचरा वेद्या हम्भाशबव्दे प्रजापतिः, 
चत्वारः सागराः पूर्णां धेनूनां च स्तनेषु वै॥ 
गां च स्पृशति यो नित्यं स्नातो भवति नित्यशः। 
अतो मर्त्यः प्रपुषटैस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
गवां रजः खुरोद्धूतं शिरसा यस्तु धारयेत्‌! 
स॒ च तीर्थजले स्रातः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
(सृष्टिखण्ड ५७। १५६- १६५) 
छह अङ्गो, पदों ओर क्र्मोसहित सम्पूर्णं वेद 
गौओकि मुख्मे निवास करते ह । उनके सीगमिं भगवान्‌ 
श्रीशंकर ओर श्रीविष्णु सदा विराजमान रहते है। गौअकि 
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उदरमें कार्तिकेय, मस्तकमें ब्रह्मा, ललाटमें महादेवजी, 
सीगोके अग्रभागमें इन्दर, दोनों कारमं अश्विनीकुमार, 
नत्रोमे चन्द्रमा ओर सूर्य, दातोमिं गरुड, जिह्मे सरस्वती 
देवी, अपान (गुदा) -में सम्पूर्णं तीर्थ, मूत्रस्थानमें गङ्गाजी, 
रोमकू्पोमें ऋषि, मुख ओर पृष्ठभागे यमराज, दक्षिण 
पाश्वमे वरुण ओर कुबेर, वाम पार्श्वम तेजस्वी ओर 
महाबली यक्ष, मुखके भीतर गन्धर्व, नासिकाके अग्रभागमें 
सर्प, खुरोके पिछले भागमें अप्सराएं स्थित ह । गायके 
गोबसर्मे लक्ष्मी, गोमूत्रमें सर्वमङ्गला भगवती पार्वती, चरणेकि 
अग्रभागमें आकाशचारी देवता, रभानेकी आवाजमे प्रजापति 
ओर थनोमें भरे हए चारों समुद्र प्रतिष्ठित हं । जो मनुष्य 
प्रतिदिन स्नान करके गौका स्पशं करता है, वह सव 
प्रकारके पा्पासे मुक्त हो जाता है। जो गौओके खुरसे उडी 
हुई धूलिको सिरपर धारण करता है वह मानो तीर्थके 
जलमें स्नान कर लेता है ओर सभी पापस द्ुटकारा पा 
जाता है। 
भविष्यपुराणमें 
शंगमूले गवां नित्यं ब्रह्मा विष्णुश्च संस्थितौ । 
शंगाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च॥ 
शिवो मध्ये महादेवः सर्वकारणकारणम्‌। 
ललाटे संस्थिता गौरी नासावंशे च पण्मुखः॥ 
कम्बलाश्वतरौ नागौ नासापुटसमाभ्रितौ। 
कर्णयोरश्विनौ देवौ चक्षुर्भ्यां शशिभास्करौ ॥ 
दन्तेषु वसवः स्वे जिह्वायां वरुणः स्थितः। 
सरस्वती च कुहरे यमयक्षौ च गण्डयोः॥ 
संध्याद्रयं तधोष्ठाभ्यां ग्रीवायां च पुरन्दरः। 
रक्षांसि ककुदे द्यौश्च पार््णिकाये व्यवस्थिता ॥ 
चतुष्यात्सकलो धर्मो नित्यं जंघासु तिष्ठति। 
खुरमध्येषु गन्धर्वाः खुराग्रेषु च पत्रगाः॥ 
खघुराणां पश्चिमे भागे राक्षसाः सम्प्रतिष्ठिताः। 
रुद्रा एकादश पृष्ठे वरुणः सर्वसन्धिषु ॥ 
ओणीतटस्थाः पितरः कपोलेषु च मानवाः। 
श्रीरपाने गवां नित्यं स्वाहालंकारमाश्रिताः॥ 
आदित्या रष्मयो यालाः पिण्डीभूता व्यवस्थिताः। 
साक्षादगङ्खा च गोमूत्रे गोमये यमुना स्थिता॥ 


त्रयस्विंशद. देवकोट्यो रोमकूपे व्यवस्थिताः। 
उदरे पृथिवी सवां सशैलवनकानना॥ 
चत्वारः सागराः प्रोक्ता गवां ये तु पयोधराः। 
पर्जन्यः क्षीरधारासु मेधा विन्दुव्यवस्थिताः ॥ 
जठरे गार्हपत्योऽग्निर्दक्षिणागिर्हदि स्थितः। 
कण्ठे आहवनीयोऽग्निः सभ्योऽग्निस्तालुनि स्थितः ॥ 
अस्थिव्यवस्थिताः शौला मनग्जासु क्रतवः स्थिताः। 
ऋण्वेदोऽथर्ववेदश्च सामवेदो यजुस्तथा ॥ 
(उत्तरपर्व ६९। २५-३७) 
गौओकि सीगकी जढ्मे सदा ब्रह्मा ओर विष्णु 
प्रतिष्ठित रह। सीगके अग्रभागमें चराचर समस्त तीर्थ 
प्रतिष्ठित हं । सभी कारणोकि कारणस्वरूप महादेव शिव 
सीगोकि मध्यमे प्रतिष्ठित ह । गौके ललाट्मे गौरी, नासिकाके 
अस्थिभागरमे भगवान्‌ कार्तिकेय ओर नासिकाके दोनो पुरयोमं 
कम्बल तथा अश्वतर-ये दो नाग प्रतिष्ठित ६। दोनों 
कारमं अश्विनीकुमार, नेत्रम चन्द्र ओर सूर्य, दाति आरो 
वसुगण, जिह्वा्मे वरुण, कण्ठदेशमे सरस्वती, गण्डस्थलमिं 
यम ओर यक्ष, ओष्ठमिं दोनों संध्यां ग्रीवा इन्द्र, ककुद्‌ 
(मौर) -में राक्षस, पा्णि-भागमं आकाश ओर जंघाओंमं 
चारों चर्णोसे धर्म सदा विराजमान रहता है । खुरोके मध्यमे 
गन्धर्व, अग्रभागमें सपं एवं परश्चिम-भागमं राक्षसगण 
प्रतिष्ठित हं । गके पृष्ठदेशमें एकादश रुद्र, सभी संधियोमं 
अपानमें स्वाहा-रूप अलंकारको आश्रित कर श्री अवस्थित 
है । आदित्यरश्मियां केश-समृहमिं पिण्डीभूत हो अवस्थित 
है। गोमूत्रमे साक्षात्‌ गङ्गा ओर गोमये यमुना स्थित ईै। 
रोमसमृहमें तैतीस करोड़ देवगण प्रतिष्ठित है । उदरं पर्वत 
ओर जंगलोके साथ पृथ्वी अवस्थितं है। चारो पयोधरोमें 
चारों महासमुद्र स्थित ह । क्षीरधाराओमे पर्जन्य नामक 
देवता एवं क्षीरविन्दुओें मेघ नामक देवता अवस्थित 
हं । जठयरमे गार्हपत्याण्नि, हदये दक्षिणाग्नि, कण्टमें 
आहवनीयाग्नि ओर तालुर्मे सभ्याग्नि स्थित & । गौओंकी 
अस्थियोमें पर्वत ओर मजा यज्ञ स्थित है! ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद तथा अथववंवेद-ये सभी वेद भी गौं 
ही प्रतिष्ठित है। 
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* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 





ब्रह्माण्डपुराणमें 
(गोसावित्री-स्तोत्र ) 

अखिल विश्वके पालक देवाधिदेव नारायण ! आपके 
चरणोमें मेरा प्रणाम हे । पूर्वकालमें भगवान्‌ व्यासदेवने जिस 
गोसावित्री-स्तोत्रको कहा था, उसीको मैं सुनाता हूं । यह 
गौओंका स्तोत्र समस्त पापका नाश करनेवाला, सम्पूर्ण 
अभिलपित पदार्थोको देनेवाला, दिव्य एवं समस्त कल्याणोका 
करनेवाला हे 1 गौके सीगोके अग्रभागमें साक्षात्‌ जनार्दन 
विष्णुस्वरूप भगवान्‌ वेदव्यास रमण करते ह । उसके 
सीगोको जड्मे देवी पार्वती ओर सीगोके मध्यभागमें 
भगवान्‌ सदाशिव विराजमान रहते हं । उसके मस्तकमें 
ब्रह्मा, कंधेमं वृहस्पति, ललाटमें वृषभारूढ भगवान्‌ शंकर, 
कानों अश्विनीकुमार तथा नेत्रोमें सूर्य ओर चन्द्रमा रहते 
ह । दातोमिं समस्त ऋषिगण, जीभमे देवी सरस्वती तथा 
वक्षःस्थलमें एवं पिंडलिर्योमे सारे देवता निवास करते हे । 
उसके खुरोके मध्यभागे गन्धर्व, अग्रभागे चन्द्रमा एवं 
भगवान्‌ अनन्त तथा पिछले भागमें मुख्य-मुख्य अप्सराओंका 
स्थान है । उसके पौछेके भाग (नितंव) -में पितृगर्णोका तथा 
भृकुटिमूलमं तीनों गुणोका निवास बताया गया है । उसके 
रोमकु्पोमे ऋषिगण तथा चमड़ीमें प्रजापति निवास करते 
है । उसके धहेमे नक्षत्रोसहित द्यलोक, पीटये सूर्यतनय 
यमराज, अपानदेशमं सम्पूर्णं तीर्थ एवं गोमूत्रमे साक्षात्‌ 
गङ्गाजी विराजती ह । उसकी दृष्टि, पीठ एवं गोबरमें स्वयं 
लक्ष्मीजी निवास करती है; नथुनोमिं अश्विनीकुमारोका एवं 
होमं भगवती चण्डिकाका वास है। गौओकि जो स्तन है. 
वे जले पूर्णं चारों समुद्र हँ; उनके र॑भानेमें देवी सावित्री 
तथा हकारे प्रजापतिका वास है। इतना ही नहीं, समस्त 
गौं साक्षात्‌ विष्णुरूप है; उनके सम्पूर्णं अङ्गोमे भगवान्‌ 

केशव विराजमान रहते है । 

स्कन्दपुराणमें 

गौ सर्वदेवमयी ओर वेद सर्वगोमय रहै। गायके 
सीगोके अग्रभागमे नित्य इन्द्र निवास करते हं। हदयमें 
कार्तिकेय, सिरमें ब्रह्मा ओर ललाटमें वृषभध्वज शंकर, 
दोनों नेत्रम चन्द्रमा ओर सूर्य, जीभमें सरस्वती, दतिमे 
मरुद्गण ओर साध्य देवता, हंकारमें अङ्ग-पद-क्रमसदहित 


चारों वेद, रोमकूपोमे असंख्य तपस्वी ओर ऋषिगण, पीठे 
दण्डधारी महाकाय महिषवाहन यमराज, स्तोमे चारों 
पवित्र समुद्र, गोमूत्रे विष्णु-चरणसे निकली हुई, दर्शनमात्रसे 
पाप नाश करनेवाली श्रीगङ्गाजी, गोबरमें पवित्र 
सर्वकल्याणमयी लक्ष्मीजी, खुरोके अग्रभागमें गन्धर्व, अप्सरा 
ओर नाग निवास करते है । इसके सिवा सागगन्त पृथ्वीम 
जितने भी पवित्र तीर्थं हँ सभी गा्योके देहम रहते है । विष्णु 
स्वदिवमय है, गाय इन विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुई है, 
विष्णु ओर गाय-ईइन दोनोकि ही शरीरम देवता निवास 
करते हे । इसीलिये मनुष्य गायको सर्वदेवमयी मानते हँ । 
(आवन्त्यखण्ड, रेवाखण्ड अ० ८३) 
महाभारतमें 
यदा च दीयते राजन्‌ कपिला ह्यग्निहोत्रिणे। 
तदा च शंगयोस्तस्या विष्णुरिन्द्रश्च तिष्ठतः ॥ 
चनद्रवज्रधरौ चापि तिष्ठतः शुंगमूलयोः। 
शं गमध्ये तथा ब्रह्मा ललाटे गोर्वुषध्वजः ॥ 
कर्णयोरश्विनौ देवौ चक्षुषी शशिभास्करी। 
दन्तेषु मरुतो देवा जिह्वायां वाक्‌ सरस्वती ॥ 
रोमकूपेषु मुनयश्चर्मण्येव प्रजापतिः। 
निःश्वासेषु स्थिता वेदाः सषडङ्गपदक्रमाः ॥ 
नासापुटे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च। 
अधरे वसवः स्वे मुखे चाग्निः प्रतिष्ठितः॥ 
साध्या देवाः स्थिताः कक्षे ग्रीवायां पार्वती स्थिता। 
पृष्टे च नक्षत्रगणाः ककुद्देशे नभःस्थलम्‌॥ 
अपाने सर्वतीर्थानि गोमूत्रे जाहवी स्वयम्‌। 
अषटश्वर्यमयी लक्ष्मीर्गोमये वसते सदा ॥ 
नासिकायां सदा देवी ज्येष्ठा वसति भामिनी। 
णीतटस्था: पितरो रमा लाङ्गलमाभिता ॥ 
पाश्वयोरुभयोः सवे विश्वेदेवाः प्रतिष्ठिताः। 
तिष्ठत्युरसि तासां तु प्रीतः शक्तिधरो गुहः ॥ 
जानुजङ्खीरुदेशेषु पञ्च॒ तिष्टन्ति वायवः। 
खुरमध्येषु गन्धर्वाः खुराग्रेषु च पन्नगाः ॥ 
चत्वारः सागराः पूर्णास्तिस्या एव॒ पयोधराः। 
(आश्वमेधिकपर्व, वैष्णवधर्मपवं, अध्याय ९२) 
[ भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजा युधिष्ठिरस कहा-- ] जन्‌! 
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जिस समय अग्निहोत्री ब्राह्मणको कपिला गौ दानमे दी 
जाती है, उस समय उसके सीगोके ऊपरी भागमें विष्णु 
ओर इन्द्र निवास करते हं। सी्गोकी जडे चन्द्रमा 
ओर वज्रधारी इन्द्र रहते हँ । सीगोके बीचमें ब्रह्मा तथा 
ललारमें भगवान्‌ शंकरका निवास होता है । दोनों कानोमें 
अश्विनीकुमार, नेत्रे चन्द्रमा ओर सूर्य, दोतामें मरुद्गण, 
जिह्मे सरस्वती, रोमकूपोमें मुनि, चर्ममें प्रजापति 
एवं श्वासोमें षडङ्ग, पद ओर क्रमसहित चारों वेदोंका 
निवास है। 

नासिका-छिद्रोमे गन्ध ओर सुगन्धित पुष्प, नीचेके 





ओटमें सब वसुगण तथा मुखम अग्नि निवास करते है। 
कक्षमे साध्य देवता, गरदनमें पार्वती, पीठपर नक्षत्रगण, 
ककुद्के स्थानमें आकाश, अपानमें सारे तीर्थ, मूत्रमं साक्षात्‌ 
गङ्गाजी तथा गोबरमें आठ एेश्वर्योसे सम्पन्न लक्ष्मीजी रहती 
है । नासिका परम सुन्दरी ज्येष्ठा देवी, नितम्बे पितर एवं 
पुंछमे भगवती रमा रहती हँ । दोनों पसलि्योमिं सभी 
विश्वेदेव स्थित हँ ओर छातीमें प्रसन्नचित्त शक्तिधारी 
कार्तिकिय रहते ह । घुटनों ओर ऊरुओंमं पांच वायु रहते ह, 
ठुरोके मध्ये गन्धर्व ओर खुरोके अग्रभागमें सर्पं निवास 
करते है । जलसे परिपूर्णं चारो समुद्र उसके चारों स्तन हं । 





गोस्तु मात्रा न विद्यते 


एक वार देवी-देवता, ऋषि-मुनि एवं ऋतुओमें 
वाद-विवाद होने लगा। आपसे सभी एक-दूसरेसे 
अपनेको बड़ा एवं महान्‌ मानते थे। आपसमें निर्णय न 
होनेपर वेद भगवानके न्यायालयमें सभी उपस्थित हए। 
अपनी-अपनी प्रतिष्ठाके अभिलाषी देवतादि भगवान्‌ वेदके 
न्यायकी प्रतीक्षा करने लगे। भगवान्‌ वेदके आदेशपर 
सभीने अपना-अपना मत प्रकट किया। किसीने कहा 
कि मैने अपने सत्कर्तव्यसे समाजको ऊपर उटठाया। 
किसीने कहा कि मने अपने कर्मसे लोगोका उत्थान 
किया आदि। 
इसका निर्णय देते हए अथर्ववेद भगवान्‌ने कहा कि 
संसारमें केवल एक ही सबसे महान्‌ एवं श्रेष्ठ है । उसीको 
चाहे गाय कहो या ऋषि या एक धाम या आशीर्वाद । अथवा 
संसारम एक ऋतु या एक ही पृजनीय देव मानो जो 
समाजका सर्वप्रकारेण उत्थानकारी है । वैदिक मन्त्रे प्रशन 
इस प्रकार है- 
कोनु गीः क एकऋषिः किमु धाम का आशिषः। 
यक्षं पुथिव्यामेकवृदेकर्तुः कतमो नु सः॥ 
(अधर्व० ८। ९। २५) 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- सम्पूर्णं धरातल 
एक ही विश्वरूपी गौ है। सम्पूर्णं विश्वमे व्याप्त एक ही 


परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म श्रीराम सवके ज्ञाता ओर द्रष्ट 
ऋषि है। क्योकि- 

रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 

इति रामप्देनासौ परं ब्रह्माभिधीयते॥ 

(श्रीरामपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ मं० ६) 

सब विश्व मिलकर एक ही धाम हं । एक ही स्थान 
है। सबके लिये एक ही आशीर्वाद है, जो सवको 
कल्याणके लिये ही दिया जाता है। एक ही ऋतु वह दै, 
जो मानवोमें शुभकर्म करनेके लिये अखण्ड उत्साह-रूपसे 
रहती है। यथा- 

एको गौरेक एकऋषिरेकं धापैकथाशिषः। 

यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकतुनाति रिच्यते ॥ 

(अधर्व० ८। ९। २६) 

स्यतन्त्र-रूपसे भी वेदभगवान्‌ने पञ्चपरोपकारि्योमिं 
रष गायको ही माना है। अर्थात्‌ गाय जीवोके हर 
पहलुओमिं लाभकारी ह। यथा- 
चतुर्नमो अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्वः पशुपते नमस्ते। 
तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ॥ 

(अथर्व° ११। २। ९) 

हे पशुभकि स्वामी श्रीरामजी! एेसे पशुओंको 

उत्पन्न करनेवाले देव ! आपको चारो प्रहरमें साष्टाङ्ग एवं 
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[ गोसेवा- 





दसों नाखूनसहित आपको प्रणाम है । आपके द्वारा उत्पन्न 
जो आपके लिये ही पांच पशु नियुक्त किये गये 
ह- गाये, घोडे, पुरुष तथा बकरियां ओर भेडँ-इन पाचों 
श्रेष्ठ पशुओंमें आपने गायको प्रथम स्थानपर रखकर 
गायकौ श्रेष्ठता प्रदर्शित की है । अतएव विश्वरूपी एक ही 
गौ है, जिसके दूधका विविध रूपसे सभी सेवन करते है 
तथा उसीसे हष्ट-पुष्ट होते हं । इस गौकी देखभाल 
करनेवाले स्वामी एक ही परब्रह्म श्रीरामजी हं । इस गौके 
रहनेके लिये व्यापक विश्व ही गोशाला है ओर यही 
परमपद है । 
ऋवेदमं एेसा वर्णन है कि एक वार इद्र भगवानने 
समस्त सभाके वीच यह घोषणा की-“हे पोषण करनेवाले 
व्यापक तथा शत्रु-दलपर आक्रमण करनेवाले वीरवर! हमारे 
कर्म गौको प्रमुख स्थान देकर नियुक्त कीजिये ओर हरे 
कल्याणमय स्थितिमे कीजिये जिससे हम सभी सुखी रहं। 
अर्थात्‌ गायकी महिमा समज्ञाइये। वैदिक मन्त्र इस प्रकार है- 
उत नो धियो गोअग्राः पृषन्‌ विष्णवेवयावः। कर्ती नः स्वस्तिमतः ॥ 
(ऋ १। ९०।५) 
अन्य देवने भी प्रार्थना की कि हमें उस प्रकारक 
वुद्धि प्रदान कीजिये, जिस प्रकार कि गायको प्रमुख स्थान 
देकर या आगे करके स्वयं अनुचर बनकर चलनेसे हम 
अजेय हो । यथा- 
समिन राया समिषा रभेमहि सं वाजेभिः पुरुश्चन्रैरभिद्युभिः। 
सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअग्रयाश्वावत्या रभेमहि॥ 
(ऋ० १। ५३। ५) 
वेद भगवान्‌का निर्देश है कि यदि किसीको इस 


माया-राज्यमे सब प्रकारका वैभव प्राप्त करना है तो गौ 
माताकौ प्रमुख-~रूपसे सेवा करे। सायण भाष्यकारने भी 
इसको स्वीकार करते हुए लिखा है कि“ स्तोतृभ्यो 
दानार्थमग्रे प्रमुखत एव गावो०" अर्थात्‌ गायका दान, 
गायोंकी पूजा-स्तुति प्रमुखरूपसे करनी चाहिये, क्योकि 
दानमे गोदान प्रमुख है। इसीसे सभी देवता गौ माताके 
साथ अपनी पूजा करानेके लिये विविध अङ्गोपर निवास 
करने लगे। गौ माताके मल-मूत्रकी महानता समाजमें 
सर्वकालमें विद्यमान रहे, इस उदेश्यसे स्वयं श्रीलक्ष्मीजी 
भी गोवर एवं गोमूत्रमे वास करने लगीं। 

यजुर्वेदका निप्र मन्त्र निर्देश करता है कि जिस 
ब्रह्मविद्याद्वारा मनुष्य परम सुखको प्रा करता है, उसकी 
सूर्यसे उपमा दी जा सकती है, उसी प्रकार द्युलोककी 
समुद्रसे तथा विस्तीर्णं पृथ्वीकी इन्द्रस उपमा दी जा 
सकती है, किंतु प्राणीमात्रके अनन्त उपकारोको अकेली 
सम्पन्न करनेवाली गौकी किसीसे उपमा नहीं दी जा 
सकती, गौ निरुपमा है, वास्तवमें गौके समान उपकारी 
जीव मनुष्यके लिये दूसरा कोई भी नहीं है- 

ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिर्द्यौः समुद्रसम-सरः। 

इन्द्रः पृथिव्यै वर्घीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥ 

(यजुर्वेद २३। ४८) 

अतएव मानवोंको गौ माताकी सेवा करनेके लिये वेद 
भगवान्‌का आदेश हुआ। जो व्यक्ति सव प्रकारसे अपना 
कल्याण चाहता हो वह वेद भगवानूके आदेशका पालन 
करे। अस्तु! 

(मानसग्राज्ञ पं० श्रीरामराघवदासजी शास्त्री ' पुजारी ') 


== :-:::: = === 
जीवनदान सर्वश्रेष्ठ दान है 


जीवितस्य प्रदानाद्धि नान्यदानं विशिष्यते । तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन देयं ॒प्राणाभिरक्षणम्‌॥! 
अर्हिसा सर्वदेवेभ्यः पवित्रा सर्वदायिनी । दानं हि जीवितस्याहुः प्राणिनां परमं बुधाः ॥ 


( वायुपुराण ८०। १७-१८) 


जीवनदानसे बढुकर ओर कोई भी उत्तम दान नहीं है, इसलिये सव प्रकारके प्रयत्रोसे सबको प्राणदान देना चाहिये। 
अहिंसा सब फल देनेवाली है ओर परम पवित्र ह। प्राणियोंको जीवनदान सर्वश्रेष्ठ दान है। 
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गौकी महिमा 


महाभारतमें 
गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किंचिदिहाच्युत॥ 
कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव। 
गवां प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवम्‌॥ 
गावो लक्ष्याः सदा मूलं गोयु पाप्मा न विद्यते। 
अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हविः॥ 
स्वाहाकारवषद्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठिती। 
गावो यज्ञस्य नेत्र्यो वै तथा यन्ञस्य ता मुखम्‌॥ 
अमृतं हाव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च। 
अमृतायतनं चैताः सर्वलोकनमस्कृताः ॥ 
तेजसा वपुषा चैव गावो वद्धिसमा भुवि। 
गावो हि सुमहत्‌ तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः ॥. 
निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मुञ्चति निर्भयम्‌। 
विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति॥ 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्वर्गेऽपि पूजिताः। 
गावः कामदुहो देव्यो नान्यत्‌ किंचित्‌ परं स्मृतम्‌॥ 
इत्येतद्‌ गोपु मे प्रोक्तं माहात्म्यं भरतर्थभ। 
गुणैकदेशवचनं शक्यं पारायणं न तु॥ 
(अनुशासनपर्व, दानधर्मपर्व ५१। २६--३४) 
[ महर्षिं च्यवनने राजा नहुषसे कहा- 1 अपनी 
मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले हे राजेन्द्र! म इस संसारम 
गौओंके समान दूसरा कोई धन नहीं देखता हं! वीर 
भूपाल! गौओकि नाम ओर गुणोका कर्तन तथा श्रवण 
करना, गौओंका दान देना ओर उनका दर्शन करना--इनकी 
शास्त्रम बड़ी प्रशंसा की गयी है। ये सब कार्य सम्पूर्ण 
पार्पोको दूर करके परम कल्याणक प्राति करानेवाले है । 
गौएं सदा लक्ष्मीकी जड़ ह । उनमें पापका लेशमात्र भी 
नहीं है । गौएं ही मनुर््योको सर्वदा अन्न ओर देवताओंको 
हविष्य देनेवाली ह । स्वाहा ओर वषट्कार सदा गीओे 
ही प्रतिष्ठित होते ह । गौरे ही यज्ञका संचालन करनेवाली 
तथा उसका मुख रहै । वे विकाररहित दिव्य अमृत धारण 
करती ओर दुहनेपर अमृत ही देती है। वे अमृतकी 
आधारभूत रह। सारा संसार उनके सामने नतमस्तक 
होता है। इस पृथ्वीपर गौं अपनी काया ओर . कान्तिसे 


अग्निके समान ह । वे महान्‌ तेजकी राशि ओर समस्त 
प्राणियोको सुख देनेवाली ह । गौओंका समुदाय जहां 
यैठकर निर्भयतापूर्वक सांस लेता है, उस स्थानकी 
शोभा बढा देता है ओर वहंके सारे पापोंको खींच 
तेता है। गौं स्वर्गकी सीद ह। गौं स्वर्गमिे भी 
पूजी जाती हं । गौएं समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाली 
देवियाँ हँ । उनसे बदृकर दूसरा कोई नहीं है। 
भरतश्रेष्ठ! यह मैने गौ्ओंका माहात्म्य बताया दहै। 
इसमे उनके गुणोका दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। 
गौअकि सप्यर्णं गुर्णोका वर्णन तो कोई कर्‌ ही नहीं 
सकता। 
तुल्यनामानि देयानि त्रीणि तुल्यफलानि च। 
सर्वकामफलानीह गावः पृथ्वी सरस्वती ॥ 
मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः। 
वृद्धिमाकांक्षता नित्यं गावः कार्याः प्रदक्षिणाः ॥ 
संताङ्या न तु पादेन गवां मध्ये न च त्रजेत्‌। 
मङ्गलायतनं देव्यस्तस्मात्‌ पूज्याः सदैव हि॥ 
प्रचोदनं देवकृतं गवां कर्मसु वर्तताम्‌। 
पूर्वमेवाक्षरं चान्यदभिधेयं ततः परम्‌॥ 
प्रचारे वा निवाते वा बुधो नोद्वेजयेत गाः। 
तृषिता ह्यभिवीक्षन्त्यो नरं हन्युः सबान्धवम्‌ ॥ 
पितृसग्रानि सततं देवतायतनानि च। 
पुयन्ते शकृता यासां पृतं किमधिकं ततः॥ 
घासमुष्टिं परगवे दद्यात्‌ संवत्सरं तु यः। 
अकृत्वा स्वयमाहारं व्रतं तत्‌ सार्वकामिकम्‌॥ 
(अनुशासनपर्व, दानधर्मपर्व, अ ६९) 
[ भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर! ] गाय, भूमि ओर 
सरस्वती- ये तीनों समान नामवाली है-इन तीनां वस्तुर्भाका 
दान करना चाहिय । इन तीनोंके दानका फल भी समान ही 
है। ये तीनां वस्तुं मनुष्योकी सम्पूणं कामना पूर्णं 
करनेवाली ह । गौएं सम्पूर्णं प्राणियोकी माता कहलाती है । 
वै सबको सुख देनेवाली ई । जो अपने अभ्युदयकी इच्छा 
रखता हो, उसे गौओंको सदा दाहिने करके चलना चाहिये। 
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* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 





गीओंको लातत न मारे। उनके बीचसे होकर न निकले। वे 
मङ्गलको आधारभूत देवियोँ हँ, अतः उनकौ सदा ही पूजा 
करनी चाहिये। देवताओंने भी यसके लिये भूमि जोतते 
समय वैलोको डंडे आदिसे हांका था। अतः पहले यज्चके 
लिये ही वैलोको जोतना या हाँकना श्रेयस्कर माना गया है। 
उससे भिन्न कर्मके लिये बैलोंको जोतना या डंडे आदिते 
होँकना निन्दनीय है । विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि जब गौं 
स्वच्छन्दतापूर्वक विचर रही हों अथवा किसी उपद्रवशून्य 
स्थानमें बैठी हो तो उन्हें उद्वेगमे न डाले। जब गौणं प्याससे 
पीडित हो जलकी इच्छासे अपने स्वामीकी ओर देखती है 
(ओर वह उन्हें पानी नहीं पिलाता है), तव वे रोषपूर्ण 
दृष्टस बन्धु-वान्धवों सहित उसका नाश कर देती है । जिनके 
गोबरसे लीपनेपर देवताओंके मन्दिर ओर पितरोके श्राद्धस्थान 
पवित्र होते है, उनसे बढ़कर पावन ओर क्या हो सकता 
है ? जो एक वर्पतक प्रतिदिन स्वयं भोजनके पहले दूसरेकी 
गायको एक मुदरी घास खिलाता है, उसका वह व्रत समस्त 
कामनाओंको पूर्णं करनेवाला होता है। 
भविष्यपुराणमें 
क्षीरोदतोयसम्भूता याः पुरामृतमन्थने। 
पञ्च गावः शुभाः पार्थं पञचलोकस्य मातरः॥ 
नन्दा सुभद्रा सुरभिः सुशीला बहुला इति। 
एता लोकोपकाराय देवानां तर्पणाय च॥ 
जमदगिनिभरद्राजवसिषठासितगौतमाः । 
जगृहुः कामदाः पञ्च गावो दत्ताः सुरेस्ततः ॥ 
गोमयं रोचना मूत्रं क्षीरं दधि घृतं गवाम्‌। 
षडङ्गानि पवित्राणि संशुद्धिकरणानि च॥ 
गोमयादुत्थितः श्रीमान्‌ बिल्ववृक्षः शिवप्रियः। 
तत्रास्ते पद्महस्ता श्रीः श्रीवृ्षस्तेन स ॒स्मृतः। 
बीजान्युत्यलपद्यानां पुनर्जातानि गोमयात्‌ ॥ 
गोरोचना च मङ्गल्या पयित्रा सर्वसाधिका। 
गोमृत्राद्‌ गुग्गुलुर्जातः सुगन्धिः प्रियदर्शनः। 
आष्ारः सर्वदेवानां शिवस्य च विशेषतः॥ 
यद्बीजं जगतः किंचित्‌ तज्ञेयं क्षीरसम्भवम्‌। 
दधिजातानि सर्वाणि मङ्गलान्यर्थसिद्धये। 
धूतादमृतमत्यन्न देवानां तृतिकारणम्‌॥ 
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं हिधा कृतम्‌। 





एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति ॥ 
गोपु . यज्ञाः प्रवर्तन्ते गोषु देवाः प्रतिष्ठिताः। 
गोषु वेदाः समुत्कीर्णाः सषडङ्गपदक्रमाः ॥ 
(उत्तरपर्व, अ० ६९) 
[ भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्ठिरे कहा-- पार्थ ] समुद्र- 
मन्थनके समय क्षीरसागरसे पांच लोकोंकी मातृस्वरूपा 
कल्याणकारिणी जो पोच गौएं उत्पन्न हुई थी, उनके नाम 
थे- नन्दा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला ओर बहुला। ये सभी 
गौं समस्त लोकोके कल्याण तथा देवताओंको हविष्यके 
द्वारा परितृष करनेके लिये आविर्भूत हुई थीं । फिर 
देवताओंने इनं महर्षिं जमदग्नि, भरद्वाज, वसिष्ट, असित 
ओर गौतम मुनिको समर्पित किया ओर उन्होने इन्हं 
प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। ये सभी गौरे सम्पूर्णं कामनाओंको 
प्रदान करनेवाली कामधेनु कही गयी हैँ । गौओंसे उत्पन्न 
दूध, दही, घी, गोवर, मूत्र ओर रोचना-ये छः अङ्ग 
(गोषडङ्ग) अत्यन्त पवित्र ह ओर प्राणिर्योके सभी पापको 
नष्ट कर उन्हें शुद्ध करनेवाले हँ । श्रीसम्पन्न बिल्व-वुक्ष 
गौओकि गोबरसे ही उत्पन्न हुआ है । यह भगवान्‌ शिवजीको 
अत्यन्त प्रिय है। चूंकि उस वृक्षम पद्महस्ता भगवती 
लक्ष्मी साक्षात्‌ निवास करती हँ, इसीलिये इसे श्रीवृक्ष भी 
कहा गया है। गादमें नीलकमल एवं रकतकमलकै बीज भी 
गोबरसे ही उत्पन्न हुए थे। गौओकि मस्तकसे उत्पन्न परम 
पवित्र गोरोचना" समस्त अभी्टोकी सिद्धि करनेवाली तथा 
परम मङ्गलदायिनी हे। अत्यन्त सुगन्धित गुग्गुल नामका 
पदार्थं गीओंके मूत्रसे ही उत्पन्न हुआ है। यह देखनेसे भी 
कल्याण करता है। यह गुग्गुल सभी देवतार्ओंका आहार है, 
विशेषरूपसे भगवान्‌ शंकरका प्रिय आहार है। संसारके 
सभी मङ्गलप्रद बीज एवं सुन्दर-से-सुन्दर आहार तथा 
मिष्टान्न आदि सब-के-सव गौके दूधसे ही वनाये जाते ह । 
सभी प्रकारकी मङ्गल-कामनाओंको सिद्ध करनेके लिये 
गायका दही लोकप्रिय है । देवताओंको परम तृत करनेवाला 
अमृत नामक पदार्थं गायके घीसे ही उत्पन्न हुआ है । ब्राह्मण 
ओर गौ-ये दो नहीं हँ, अपितु एक ही कुलके दो पहलू 
या रूप ह। ब्राह्मणमें तो म्रोका निवास है ओर गौर्मे 
हविष्य स्थित है; इन दोनोकि संयोगसे ही विष्णुस्वरूप यज्ञ 
सम्पन होता है-( यज्ञो वै विष्णुः )। गौओंसि ही यज्ञकी 
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प्रवृत्ति होती है ओर गौओमं सभी देवताओंका निवास है। 
छहों अङ्क--शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष 
ओर पद, जटा, शिखा, रेखा आदि क्रमोके साथ सभी वेद 
गौओंमे ही सुप्रतिष्ठित र। 
पद्यपुराणमें 
[ ब्रह्माजीने कहा- नारद! ] पहले भगवान्‌के मुखसे 
महान्‌ तेजोमय पुंज प्रकट हुआ। उस तेजसे सर्वप्रथम 
वेदकी उत्पत्ति हई । तत्पश्चात्‌ क्रमशः अग्नि, गौ ओर 
ब्राह्मण-ये पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न हुए। मैने सम्पूर्णं लोकों 
ओर भुवनोंकौ रक्षके लिये पूर्वकालमें एक वेदसे चारं 
वेका विस्तार किया। अग्नि ओर ब्राह्मण देवताओके लिये 
हविष्य ग्रहण करते हं ओर हविष्य (घी) गौओसि उत्पन्न 
होता है; इसलिये ये चारों ही इस जगत्के जन्मदाता है । 
यदि ये चारों महत्तर पदार्थं विश्वमे नहीं होते तो यह सारा 
चराचर जगत्‌ नष्ट हो जाता। ये ही सदा जगत्को धारण 
किये रहते है; जिससे स्वभावतः इसकी स्थिति बनी रहती 
है । ब्राह्मण, देवता तथा असुरोको भी गौकी पूजा करनी 
चाहिये; क्योकि गौ सव कार्योमिं उदार तथा वास्तवमें 
समस्त गुणोकी खान हं। वह साक्षात्‌ सम्पूर्णं देवताओंका 
स्वरूप है। सब प्राणिर्योपर उसकी दया बनी रहती है। 
प्राचीन कालमें सबके पोषणके लिये मैने गौकी सृष्टि की 
थी। गौओंकी प्रत्येक वस्तु पावन है ओर समस्त संसारको 
पवित्र कर देती है। गौका मूत्र, गोवर, दृध, दही ओर 
घी-इन पञ्चगर्व्योका पान कर लेनेपर शरीरके भीतर पाप 
नहीं ठहरता। इसलिये धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौका दूध, 
दही ओर घी खाया करते ह । गव्य पदार्थं सम्पूरणं द्रव्येमिं 
रष, शुभ ओर प्रिय हँ । जिसको गायका दुध, दही ओर 
घी खानेका सौभाग्य नहीं प्रा होता, उसका शरीर मलके 
समान है। अन्न आदि पाँच रात्रितक, दुध सात रात्रितक; 
दही बीस रत्रितक ओर घी एक मासतक शरीरम अपना 
प्रभाव रखता है । जो लगातार एक मासतक विना गव्यका 
भोजन करता है उस मनुष्यके भोजनयें प्रेतोंको भाग मिलता 
है; इसलिये प्रत्येक युगमें सव कार्योकि लिये एकमात्र गौ 
ही प्रशस्त मानी गयी है। गौ सदा ओर सब समय धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्ष-ये चारो पुरुषार्थं प्रदान करनेवाली है। 
जो गौकी एक वार प्रदक्षिणा करके उसमे प्रणाम करता 
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है, वह सब पापोसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका सुख भोगता 
है । जसे देवताओकि आचार्य वृहस्पतिजी वन्दनीय है, जिस 
प्रकार भगवान्‌ लक्ष्मीपति सवके पूज्य है, उसी प्रकार गौ 
भी वन्दनीय ओर पूजनीय है । जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर 
गौ ओर उसके घीका स्पर्शं करता है, वह सब पारपोसे मुक्त 
हो जाता है। 
गौएं दृध ओर घी प्रदान करनेवाली हं । वे धृतकी 
उत्पत्ति-स्थान ओर घीकी उत्पत्तिं कारण है। वे घीकी 
नदियां है, उनमें घीकी भंवर उठती ह । एेसी गौं सदा मेरे 
घरपर मौजूद रहे । घी मेरे सम्पूर्णं शरीर ओर मनमें स्थित 
हो । ' गौएं सदा मेर आगे रहे । वे ही मेरे पीछे रहं । मेरे सव 
अद्गोको गौओंका स्पर्शं प्राप्त हो। मै गौओकि बीचमें निवास 
करं ।' इस मन्त्रको प्रतिदिन संध्या ओर प्रातःकालमे शुद्ध 
भावसे आचमन करके जपना चाहिये। एेसा करनेसे उसके 
सब पारपोंका क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्गलोकं पूजिव 
होता है। जैसे गौ आदरणीय है वैसे ब्राह्मण; सैसे ब्राह्मण 
हँ वैसे भगवान्‌ श्रीचिष्णु। जैसे भगवान्‌ श्रीविष्णु ह वैसी 
ही श्रीगङ्गाजी भी हं। ये सभी धर्मक साक्षात्‌ स्वरूप माने 
गये है। गौएं मनुर््योकी बन्धु ह ओर मनुष्य गौ अकि बन्धु 
है । जिस घरमे गौ नहीं 8, वह गृह बन्धुरहटित - 
धृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो धुतोद्धवाः। 
धृतनद्यो धृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृे॥ 
चूतं मे सर्वगात्रेषु धृतं मे मनसि स्थितम्‌। 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च॥ 
गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌। 
इत्याचम्य जपेन्मन्रं सायं प्रातरिदं शुचिः॥ 
सर्वपापक्षयस्तस्य स्वर्लेके पूजितो भवेत्‌। 
यथा गौश्च तथा विप्रो यथा विप्रस्तथा हरि;॥ 
हािर्यथा तथा गङ्गा एते च हावाः स्मृताः। 
गावो यन्धुर्मनुष्याणां मनुष्या यान्धवा गवाम्‌ ॥ 
गौश्च यस्थिन्‌ गृहे नास्ति तद्वन्धुरहितं गृहम्‌। 
(मृष्टिवण्ड ५७। १५१-१५६) 


अग्निपुराणं 
गावः पवित्रा माङ्गल्या गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
शकृन्मूत्रं परं तासामलक्ष्मीनाशमं परम्‌। 


गवां कण्डूयनं वारि शृद्गस्याघौधमर्दनम्‌ ॥ 
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गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिश्च रोचना। 
षडङ्ं परमं पाने दुरःस्वप्नाद्यादिवारणम्‌॥ 
रोचना विषरक्षोध्नी ग्रासदः स्वर्गगो गवाम्‌। 
यद्गृहे दुःखिता गावः स याति नरकं नरः॥ 
परगोग्रासदः स्वगीं गोहितो ब्रह्मलोकभाक्‌ । 
गोदानात्‌ कीर्तनाद्रक्षां कृत्वा चोद्धरते कुलम्‌॥ 
गवां श्वासात्‌ पवित्रा भूः स्पर्शनात्‌ किल्विषक्चयः। 

[ भगवान्‌ धन्वन्तरि आचार्यं सुश्रुतसे कहते ह--हे 
सुश्रुत! 1 गौएं पवित्र एवं मङ्गलमयी हैँ । गौओमें सम्पूर्ण 
लोक प्रतिष्ठित ह । गौओंका गोवर ओर मूत्र अलक्ष्मी 
(दसिद्रिता)-के नाशका सर्वोत्तम साधन हं । उनके शरीरको 
खुजलाना तथा उनका शुंगोदक [शुंगोदकसे स्नान करना] 
समस्त पापका मर्दन करनेवाला है । गोमूत्र, गोवर, गोदुग्ध, 
गोदधि, गोधृत ओर गोरोचना- यह “षडङ्ग ' पीनेके लिये 
उत्कृष्ट वस्तु तथा दुःस्वप्न आदिका निवारण करनेवाला है। 
गोरोचना विष ओर रक्षसोका [राक्षसजन्य क्टोका] 
विनाश करती है। गौओंको ग्रास देनेवाला स्वर्गको प्राप्त 
होता है । जिसके घरमे गौं दुःखित होकर निवास करती 
है, वह मनुष्य नरकगामी होता है। दूसरेकी गायको ग्रास 
देनेवाला स्वर्गको ओर गोहितमें तत्पर रहनेवाला ब्रह्मलोकको 
प्रात होता है। गोदान, गो-माहात्म्य-कीर्तन ओर गोरक्षणसे 
मानव अपने कुलका उद्धार कर देता है । यह पृथ्वी गौओकि 
श्वाससे पवित्र होती है। उनके स्पर्शसे पार्पोका क्षय 
होता है। 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌॥ 

एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्‌। 

सर्वाशुभविनाशाय पुराचरितमीश्वरः ॥ 

प्रत्येकं ब्रयहाभ्यस्तं महासान्तपनं 
सर्वकामप्रद चैतत्‌ सर्वाशुभविमर्दनम्‌॥ 
कृच्छरातिकृच्छरं पयसा दिवसानेकविंशतिम्‌ 
निर्मलाः सर्वकामाप्त्या स्वर्गगाः स्युर्नरोत्तमाः॥ 
ज्यहमुष्णं पिबेन्मूत्रं ग्रयहमुष्णां पृतं पिवेत्‌। 
व्यहमुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षः परं श्रयहम्‌॥ 
तसकृच्छव्रतं सर्वपापं ब्रह्मलोकदम्‌। 
शीतैस्तु शीतकृच्छं स्याद्‌ ग्रह्मोक्तं ब्रह्मलोकदम्‌॥ 
गोमूत्रेणाचरेत्‌ स्नानं वृत्तिं कुर्याच्च गोरसैः। 


गोभिर््रजेच्य भुक्तासु भुञ्जीताथ च गोव्रती ॥ 
मासेनैकेन निष्पापो गोलोकी स्वर्गगो भवेत्‌। 
विद्यां च गोमतीं जप्त्वा गोलोकं परमं व्रजेत्‌॥ 
गीतैर्नत्यैरप्सरोभिर्विमाने तत्र मोदते। 
एक दिन गोमूत्र, गोमय, गोघृत, गोदुग्ध, गोदधि ओर 
कुशोदकका सेवन एवं एक दिनका उपवास चाण्डालको भी 
शुद्ध कर देता है । पूर्वकालमें देवताओंने भी समस्त पापोकि 
विनाशके लिये इसका अनुष्ठान किया था। इन्मेसे प्रत्येक 
वस्तुका क्रमशः तीन-तीन दिन भक्षण करके रहा जाय तो 
उसे " महासान्तपन-ब्रत" कहते हैँ । यह त्रत सम्पूर्ण 
कामनाओंको सिद्ध करनेवाला ओर समस्त पार्पोका विनाश 
करनेवाला है। केवल दूध पीकर इव्कीस दिन रहनेसे 
` कृच्छरातिकृच्छरत्रत' होता है। इसके अनुष्ठानसे श्रेष्ठ मानव 
सम्यूर्णं अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्तकर पापमुक्त हो स्वर्गलोकमें 
जाते ह । तीन दिन गरम गोमूत्र, तीन दिन गरम घृत, तीन 
दिन गरम दृध ओर तीन दिन केवल गरम वायु पीकर रहे। 
यह ' तप्तकृच्छर-व्रत' कहलाता है, जो समस्त पापोका 
प्रशमन करनेवाला ओर ब्रह्मलोककी प्राति करानेवाला है। 
यदि इन वस्तुओंको इसी क्रमसे शीतल करके ग्रहण किया 
जाय, तो ब्रह्माजीके द्वारा कथित “शीतकृच्छ ' होता है, जो 
ब्रह्मलोकमप्रद है। एक मासतक गोव्रती होकर गोमूत्रसे प्रतिदिन 
स्नान करे, गोरससे जीवन चलाये, गौओंका अनुगमन करे 
ओर गौओकि भोजन करनेके बाद भोजन करे। इससे मनुष्य 
निष्पाप होकर स्वर्गोमिं भी सर्वश्रेष्ठ लोक गोलोकको प्रा 
करता है । ' गोमती-विद्या' के जपसे भी उत्तम गोलोककी 
प्रति होती है। उस लोकें मानव विमानमेँ अप्सकि 
द्वारा नृत्य-गीतसे सेवित होकर प्रमुदित होता है। 
गावः सुरभयो नित्यं गावो गुग्गुलगन्धिकाः॥ 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्‌। 
अन्नमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम्‌ ॥ 
पावनं सर्वभूतानां क्षरन्ति च वहन्ति च। 
हविषा मन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यमरान्‌ दिवि॥ 
ऋषीणामग्निहोत्रेषु गावो होमेषु योजिताः। 
सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्‌॥ 
गावः पवित्रं परमं गायो माङ्गल्यमुत्तमम्‌। 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावो धन्याः सनातनाः ॥ 
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नमो गोभ्यः भ्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ 
ब्राह्मणाश्च॑व गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम्‌। 
एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्न तिष्ठति ॥ 
देवब्राह्मणगोसाधुसाथ्वीभिः सकलं जगत्‌। 
धार्यते वै सदा तस्मात्‌ स्वे पूज्यतमा मताः ॥ 
पिबन्ति यत्र तत्‌ तीर्थं गङ्गाद्या गाव एव हि। 
(२९२। १-२२) 
गौं सदा सुरभिरूपिणी हँ । वे गुग्गुलके समान 
गन्धसे संयुक्त हँ । गौएं समस्त प्राणियोकी प्रतिष्ठा है । गौं 
परम मङ्गलमयी हँ । गौं परम अन ओर देवताओके लिये 
उत्तम हविष्य हँ । वे सम्पूर्णं प्राणियोंको पवित्र करनेवाले 
दुग्ध ओर गोमूत्रका वहन एवं क्षरण करती है ओर मन्त्रपूत 
हविष्यसे स्वर्गमें स्थित देवताओंको तृप्त करती हैँ । ऋषियोकि 
अग्निहोत्रमे गौं होमकार्यमें प्रयुक्त होती है । गौं सम्पूर्ण 
मनुष्योकी उत्तम शरण हँ । गौरं परम पवित्र, महामङ्गलमयी, 
स्वर्गकी सोपानभूत, धन्य ओर सनातन (नित्य) है । श्रीमती 
सुरभिपुत्री गौओंको नमस्कार है। ब्रह्मसुताओंको नमस्कार 
है । पवित्र गौओंको वारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण ओर गौएं 
एक ही कुलकी दो शाखाएं है । एकके आश्रयमें मन्रकी 
स्थिति है ओर दूसरीमें हविष्य प्रतिष्ठित है । देवता, ब्राह्मण, 
गौ, साधु ओर साध्वी स्त्रियोके बलपर यह सारा संसार 
टिका हुआ है, इसीसे वे परम पूजनीय ह । गौं जिस 
स्थानपर जल पीती हं, वह स्थान तीर्थं है। गङ्गा आदि 
पवित्र नदियां गोस्वरूपा ही है। 
वृहत्पराशरस्मृतिमें 
अनादेयतृणान्यत्वा स्रवन्त्युदिनं  पयः। 
तुष्टिदा देवतादीनां पूज्या गावः कथं न ताः॥ 
स्यृष्टाश्च गावः शमयन्ति पापं 
संसेविताश्चोपनयन्ति वित्तम्‌। 
ता एव दत्तास्तिदिवं नयन्ति 
गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित्‌ ॥ 
यस्याः शिरसि ब्रह्यास्ते स्कन्धदेशे शिवः स्थितः। 
पृष्टे नारायणस्तस्थौ श्रुतयश्चरणेषु च॥ 
या अन्या देवताः काश्चित्‌ तस्या लोमसु ताः स्थिताः। 


सर्वदेवमया गावस्तुष्येत्‌ तद्धक्तितो हरिः ॥ 
हरन्ति स्पर्शनात्‌ पापं पयसा पोषयन्ति याः। 
प्रापयन्ति दिवं दत्ताः पृज्या गावः कथं न ताः॥ 


यत्खुराहतभूमेर्य उत्पद्यन्ते रजःकणाः। 

प्रलीनं पातकं तैस्तु पूज्या गावः कथं न ताः॥ 

शकृन्मूत्रं हि यस्यास्तु पीतं दहति पातकम्‌। 

किमपूज्यं हि तस्या गोरिति याराशरोऽब्रवीत्‌॥ 

मनुष्योकि व्यवहारके अयोग्य-सामान्य तृण-पत्तो- 

घास आदिको चरकर जो गौ निरन्तर प्रतिदिन दूधका 
प्रलवण करती है तथा उस दृधसे घी-दही आदिका निर्माण 
होकर देवता भी [आहुतियोये] संतुष्ट होते ई, भला एेसी 
वे गाये पूज्य कैसे नहीं है? अर्थात्‌ वे सव प्रकारसे पूज्य 
है । स्पर्शं कर लेने मात्रसे ही गौएं मनुष्यके समस्त पापको 
नष्ट कर देती हं ओर आदरपूर्वक सेवन किये जानेपर अपार 
सम्पत्ति प्रदान करती हँ, वे ही गाये दान दिये जानेपर सीधे 
स्वर्गं ले जाती ह, एेसी गौओके समान ओर कोई भी धन 
नहं है । जिसके सिरपर ब्रह्माजीका निवास है, स्कन्धदेशपर 
भगवान्‌ शिव विराजमान रहते ह, पृष्ठभागपर भगवान्‌ 
नारायण स्थित रहते ई ओर चारों वेद उस गौके चारों 
चरणोमे निवास करते हँ, शेष अन्य सभी देवगण गौअकि 
रोम-समूहमें स्थित रहते ह, इसलिये गौं सर्वदेवमयी है, 
एसी उन गौओंकी सेवा-भक्िसे भगवान्‌ श्रीहरि सर्वथा 
प्रसन्न हो जाते है । जो गाये स्पर्शं करनेसे सव पापका हरण 
कर लेती ह ओर अपने दृधसे सबका पालन-पोषण करती 
है, दान करनेपर सीधे स्वर्गकी प्राति करा देती है, भला 
एेसी वे गौएं कैसे पूजनीया नहीं हँ? जिन गायोकि खुरे 
आहत होनेके कारण पृथ्वीसे जो धूलिकण उत्पन्न ते है 
उनके छते ही सभी पाप ध्वस्त हो जाते ह, एेसी 
(महिमामयी) वे गायं कैसे पूजनीया नही है? अर्थात्‌ 
सर्वथा पूजनीया ही है । जिसके गोबर या मूत्र [ पञ्चगव्य] 
का पान करनेसे सारे पाप भस्म हो जाते ह, उन गा्योसे 
प्रात कौन-सा द्रव्य है जो अपूज्य है अर्थात्‌ सब कु पूज्य 
ही है-एेसा महर्षिं पराशरजीका कहना ई । 

एकत्र पृथिवी स्वां सशैलवनकानना। 

तस्या गौर्ज्यायसी साक्षादेकम्रोभयतोमुखखी ॥ 
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* गावो विश्वस्य मातरः * 
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यथोक्तविधिना चैता वर्णैः पाल्याः सुपूजिताः। 
पालयन्‌ पूजयन्नेताः स प्रेत्येह च मोदते॥ 
एक तरफ तो पर्वत, वन तथा अरण्यसे युक्त सम्पूर्ण 
पृथिवी है ओर दूसरी तरफ उन सबसे श्रेष्ठ उभयतोमुखी 
गौ (व्याती हुई गौ) है । [उसकी प्रदक्षिणासे सारे विश्वकी 
प्रदक्षिणा हो जाती है ।] इस प्रकार यथोक्त-विधिसे ब्राह्मण 
आदि सभी व्णोकि द्वारा पालित-पोपित एवं पूजित होनेपर 
[ गार्योकी कृपासे] वह इस लोक तथा परलोकमें सुखपूर्वक 
निवास करता है। 
गावो देयाः सदा रक्ष्याः पाल्याः पोष्याश्च सर्वदा। 
ताडयन्ति च ये पापा ये चाक्रोशम्ति ता नराः॥ 
नरकाग्नौ प्रपच्यन्ते गोनिःश्वासप्रपीडिताः। 
सपलाशेन शुष्केण ता दण्डेन निवर्तयेत्‌ ॥ 
गच्छ गच्छेति तां ब्रूयान्मा मा भैरिति वारयेत्‌। 
संस्यृशन्‌ गां नमस्कृत्य कुर्यात्‌ तां च प्रदक्षिणम्‌॥ 
प्रदक्षिणीकृता तेन॒ सपद्रीपा वसुन्धरा। 
गौओंका सदा दान करना चाहिये, सदा उनकी रक्षा 
करनी चाहिये ओर सदा उनका पालन-पोषण करना 
चाहिये। जो मूर्खं इन्हें डाँटते तथा मारते-पीरते ह वे 
गौओकि दुःखपृणं निःश्वाससे पीडित होकर घोर नरकाग्निमे 
पकाये जाते ह । [यदि कोई मारनेवाली गाय घरमे आ गयी 
है तो] उसे सृखे पलाशके डंडेसे हटा दे ओर उससे यह 
कहे कि तुम डरो मत, वापस चली जाओ। गायको 
देखनेपर छते हए उन्हे प्रणाम करे ओर उनकी प्रदक्षिणा 
करे। इस प्रकार करनेसे उसने मानो समस्त सपद्रीपवती 
पृथिवीकी ही परिक्रमा कर ली। 
तृणोदकादिसंयुक्तं यः प्रदद्यात्‌ गवाह्धिकम्‌ ॥ 
सोऽश्वमेधसमं पुण्यं लभते नात्र संशयः। 
गवा कण्डूयनं स्नानं गवां दानसमं भवेत्‌॥ 
तुल्यं गोशतदानस्य भयतो गां प्रपाति यः। 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुद्रं सरांसि च॥ 
गवां शंगोदकस्नानकलां नार्हन्ति पोडशीम्‌। 
पातकानि कुतस्तेषां येषां गृहमलंकृतम्‌॥ 





सत्तं बालवत्साभिर्गोभिः श्रीभिरिव स्वयम्‌। 
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम्‌॥ 


तिष्ठन्त्येकत्र॒ मन्त्रास्तु हविरेकत्र तिष्ठति। 
गोभिर्यज्ञाः प्रवर्तन्ते गोधिर्देवाः प्रतिष्ठिताः॥ 
गोभिर्वेदाः समुद्गीर्णाः षडङ्खाः सपदक्रमाः। 


सौरभेयास्तु यस्याग्रे पृष्ठतो यस्य॒ ताः स्थिताः॥ 
वसन्ति हदये नित्यं तासां मध्ये वसन्ति ये। 
ते पुण्यपुरुषाः क्षोण्यां नाकेऽपि दुर्लभाश्च ते॥ 
ये गोभक्तिकरा नित्यं विद्यन्ते ये च गोप्रदाः। 
(अध्याय ५) 
जो गौओंको भोजनके लिये प्रतिदिन जल ओर 
तृणसहित कुछ भोजन प्रदान करता है, उसे अश्वमेधके 
समान फलको प्राति होती है, इसमे तनिक भी संदेह 
नहीं हे । गौओंको खुजलाना तथा उन्हे स्नान कराना भी 
गोदानके समान फलवाला होता है। जो भयसे दुःखी 
(भयग्रस्त) एक गायकौ रक्षा करता है, उसे सौ गोदानका 
फल प्राप्त होता ह। पृथिवीम समुद्रसे लेकर जितने भी 
बड़ तीर्थ-सरिता-सरोवर आदि ह, वे सब मिलकर भी 
गौके सीगके जलसे स्नान करके पोडशांशके तुल्य भी 
नहीं होते । जिनके घर साक्षात्‌ स्वयं लक्षमीस्वरूपा सवत्सा 
गौ्ओसि अलंकृत हँ उनके पाप-ताप भला कैसे रिक सकते 
हं? ब्राह्मण ओर गौं वस्तुतः एक ही कुलकी वस्तुं 
है, जिन्हं दो भागोमें विभक्त कर दिया गया है, एक 
ओर तो ब्राह्मणमे मन्त्र स्थित ह ओर दूसरी ओर गौमं 
हविष्य स्थित हे, गोओंसे ही यज्ञकी पूर्तिं होती है ओर 
गौओसि ही देवताओंकी प्रतिष्ठा होती है तथा गौओसि ही 
पद्‌, क्रम एवं व्याकरण आदि छः अद्भोंसहित सभी वेद 
अभिव्यक्त हुए। गीएं जिनके आगे, पीछे, हदयके सामने 
नित्य निवास करती हँ ओर गौओके बीचमें ही जो निवास 
करते हं तथा जो गौओंक नित्य भक्ति करते हं, उपासना 
करते तथा प्रतिदिन गौओंका दान करते हं एसे पुण्यात्मा 
पवित्र पुरुष पृथिवीपर भी दुर्लभ रहँ ओर स्वर्गमे भी 
दुर्लभ ई। 
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गोसेवाकी महिमा 


विष्णुधर्मोत्तिरपुराणमें 
(क) 
गवां कण्डूयनान्मर्त्यः सर्वं पापं व्यपोहति। 
तासां ग्रासप्रदानेन महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ ॥ 
तासां च प्रचरं कृत्वा तथैव सलिलाशयम्‌। 
स्वर्गलोकमुपाश्नन्ति वहून्यब्दगणानि तु॥ 
तासां प्रचारभूमिं तु कृत्वा प्राणोति मानवः। 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राणोत्यसंशयम्‌ ॥ 
तासामावसथं कृत्वा नगराधिपतिभवेत्‌। 
तथा लवणदानेन सौभाग्यं महदश्नुते ॥ 

[ भगवान्‌ हंस कहते हं--हे ब्राह्मणो! ] गौओके 
शरीरको खुजलानेसे या उनके शरीरके कीटाणुओंको दूर 
करनेसे मनुष्य अपने समस्त पापको धो डालता हे। 
गौओंको गोग्रास दान करनेसे महान्‌ पुण्यकौ प्राति होती हे। 
गौओंको चराकर उन्हं जलाशयतक धुमाकर जल पिलानेसे 
मनुष्य अनन्त वर्पोतक स्वगमिं निवास करता है। गौओकि 
प्रचारणके लिये गोचरभूमिकी व्यवस्था कर मनुष्य निःसंदेह 
अश्वमेधयज्ञका फल प्रात करता है । गौ अकि लिये गोशालाका 
निर्माणकर मनुष्य पूरे नगरका स्वामी वन जाता है ओर उन्हें 
नमक खिलानेसे मनुष्यको महान्‌ सोभाग्यको प्राति होती ह। 

आतुरां पङ्कलग्नां वा चौरव्याघ्रभवार्दिताम्‌। 
मोचयित्वा दिजश्रेष्ठास्त्वश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
तासामौषथदानेन विरोगस्त्वभिजायते। 
विप्रमोच्य भयेभ्यश्च न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥ 
क्रीत्वा चण्डालहस्ताच्य गोमेधस्य फलं लभेत्‌ 
गोपकस्त्वस्य चान्यस्य क्रीत्वा हस्तात्‌ तथैव च॥ 
कृत्वा शीतातयत्राणं तासां स्वर्गमवाप्नूयात्‌। 

हे ब्राह्मणो ! विपत्तिमें या कीचद्में फसी हुईं या चोर 
तथा बाघ आदिके भयसे व्याकुल गौको क्लेशसे मुक्त कर 
मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल प्रात करता है । रुग्णावस्थामें 
गौओंको ओषधि प्रदान करनैसे स्वयं मनुष्य सभी रोगे 
मुछ हो जाता है। गौओको भयसे मुक्त कर देनैपर मनुष्य 
स्वयं भी सभी भर्यासे मुक्त हो जाता है । चण्डालके हाथसे 
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गौको खरीद लेनेपर गोमेधयज्ञका फल प्रात होता है तथा 
किसी अन्यके हाथसे गायको खरीदकर उसका पालन 
करनेसे गोपालकको गोमेधयन्ञका ही फल प्रा होता है। 
गोओंकौ शीत तथा धूपसे रक्षा करनेपर स्वर्गकी प्राति 
होती ₹। 
उत्थितासूत्थितस्तिषठेदिष्ठितासु च विष्ठितः ॥ 
भुक्तवत्सु तु चाश्नीयाजले पीते पिवेत्तु च। 
गोमूत्रेणाचरेत्‌ स्नानं गोपुरीषात्‌ तथा यवैः॥ 
शरीरयात्रां कुर्वति गोरसैरथ वा द्विजाः। 
एतद्धि गोव्रतं मासात्‌ सर्वकल्मपनाशनम्‌॥ 
एकां गां धारयेन्मासं दद्यात्‌ तस्यास्तथा यवान्‌। 
गोमयात्‌ तान्‌. समश्नीयान्मासमेकमतः शुचिः ॥ 
मासान्ते तां तथा धेनुं दद्याद्विप्राय भक्तिमान्‌। 
व्रतमेतत्‌ समुदष्ं सर्वकल्मषनाङ्नम्‌॥ 
राजसूयाश्वमेधाभ्यां व्रतमेतत्‌ तथाधिकम्‌। 
व्रतेनानेन चीर्णेन कामानिष्टानवाप्नूयात्‌ ॥ 
विमानेनार्कवर्णेन ब्रह्मलोकं च गच्छति। 
विनापि गोप्रदानेन तव्रतमेतन्महत्‌ फलम्‌॥ 
त्रिरात्रं सप्तरात्रं वा शक्ति ज्ञात्वा तथा स्वकाम्‌। 
गवां निहरिनिर्मक्तैरवृत्तिं कृत्वा तथा ययैः॥ 
पापमोक्षमवाप्नोति पुण्यं च महदश्नुते। 
गौओंके उठनेपर उठ जाय ओर वैठनेपर वैट जाव। 
गौ ओके भोजन कर लेनेपर भोजन करे ओर जल पी लेनेपर 
स्वयं भी जल पोये। गोमूत्रसे स्नान करे ओर हे ब्राह्यणो! 
अपनी जीवनयात्राका गोदुग्धपर अथवा गोमयसे निःसृत जौ- 
द्वारा निर्वाह करे। इसीका नाम “ गोव्रत" &ै। एक माहतक्र 
एेसा करनेवाले गोव्रतीके सम्पूणं पाप सर्वधा नष्ट हो जाते 
हे । किसी एक गौका पालन कसते हुए उसे जौ खिलाता रहे 
ओर उसके गोवरसे जौ निकालकर उसे धोकर उसका 
सेवन करं तो इस प्रकार एक महीनेतक करनेसे वह अत्यन्त 
पवित्र हो जाता है। एक महीना बीत जानेपर उस गायको 
भक्तिपूर्वक किसी ब्राह्मणको दान कर दे, यह भी एक 
प्रकारका गोव्रत" कटा गया है, जो सभी पापोंको नष कर 
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देनेवाला है। यह त्रत राजसूययज्ञ तथा अश्वमेधयज्ञ आदिसे 
अधिक फलदायी है। इस त्रतके अनु्टानसे मनुष्य अनेक अभीष्ट 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। एेसा करनेवाला सूर्यके समान 
परकेशमान विमानसे ब्रह्मलोकको प्रा होता है। बिना गोदानके 
भी यह त्रत महान्‌ फलदायी कहा गया है। अपनी शक्तिको 
ठीकसे समञ्ञकर तीन दिन या सात दिनोतक जौ आदिसे 
गौओकि भोजन आदिकी व्यवस्था करनेसे मनुष्य सम्ूरणं पापोसे 
मुक्त हो जाता है ओर उसे महान्‌ पुण्यकी प्राति होती है। 
रजश्च गोखुरोद्धूतं सर्वकल्मषनाशनम्‌ ॥ 
यादृशात्‌ तादृशाददेशान्नात्र कार्यां विचारणा। 
मङ्गल्यं च पवित्रं च तदलक्ष्मीविनाशनम्‌॥ 
गवां हि परिवासेन भूमिः शुद्धिमवाप्नुयात्‌। 
तद्धि शुद्धं यदा वेश्म यत्र॒ तिष्ठन्ति धेनवः॥ 
तासां निःश्वासवातेन परं नीराजनं भवेत्‌। 
तासां संस्यर्शनं पुण्यं दुःस्वप्नाघविनाशनम्‌॥ 
ग्रीवामस्तकसन्धौ तु तासां गङ्गा प्रतिष्ठिता। 
सर्वदेवमया गावः सर्वतीर्थमयास्तथा ॥ 
तासां लोमानि पुण्यानि पवित्राणि तथा द्विजाः। 
हे ब्राह्यणो ! गायके खुरसे उत्पन्न धूलि समस्त 
पापोको न्ट कर देनेवाली है। वह धूलि चाहे तीर्थकी हो 
चाहे मगध-कीकट आदि निकृष्ट देशोकी ही क्यों न हो। 
इसमे विचार अथवा संदेह करनेकी कोई आवश्यकता नहीं । 
इतना ही नहीं वह सब प्रकारक मङ्गलकारिणी, पवित्र 
करनेवाली ओर दुःख-दसिद्रतारूप अलक्ष्मीको नष्ट करनेवाली 
है । गौओकि निवास करनेसे वहाँकी पृथिवी भी शुद्ध हो 
जाती है। जहां गायं वैठती हँ वह स्थान, वह घर सर्वथा 
पवित्र हो जाता है1 वहाँ कोई दोष नहीं रहता। उनके 
निःश्वासकौ हवा देवताओंके लिये नीराजनके समान है। 
गौओंको स्पशं करना बड़ा पुण्यदायक है ओर दससे समस्त 
दुःस्वप्न, पाप आदि भी नष्ट हो जाते है । गौओकि गरदन 
ओर मस्तकके बीचमे साक्षात्‌ भगवती गङ्गाका निवास है । 
ग सर्वदेवमयी ओर सर्वतीर्थमयी हं । उनके रो भी बडे 
ही पवित्रताप्रद ओर पुण्यदायक है । 
गोमयेनोपलिपं तु शुचि स्थानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
अग्न्यागारसुरागारान्‌ गोमयेनोपलेपयेत्‌। 


गोमये तु सदा लक्ष्मीः स्वयमेव व्यवस्थिता ॥ 
गोमूत्रे च तथा गङ्गा दधिक्षीरधृतेषु च। 
सदा व्यवस्थितं सोमं रोचनायां सरस्वती ॥ 
विष्णुर्यज्ञः समाख्यातः स च गोषु प्रतिष्ठितः। 
तस्माद्‌. गावो विनिर्दिष्टा विष्णुरेव पुरातनैः ॥ 
पूज्यास्तास्तु नमस्कार्याः कीर्तनीयाश्च तास्तथा । 
तासामाहारदानं च कार्य शुभूषणं तथा॥ 
शुभ्रूषणेनेह गवां द्विजेन्द्राः 
प्राणनोति लोकानमलान्‌ विशोकान्‌ । 
तस्मात्‌ प्रयत्नेन गवां हि कार्यं 
शुश्रूषणं धर्मपरैर्मनुष्यैः॥ 
(तृत्ीयखण्ड, अ० २९१) 
गायके गोमयसे उपलित स्थान सब प्रकारसे पवित्र 
स्थान कहा गया है । इसलिये यज्ञशाला ओर भोजन बनानेके 
स्थानको गोमयसे लीपना चाहिये। गोवरमें तो साक्षात्‌ 
लक्ष्मी अपने स्वरूपम विराजमान रहती रहै । गोमूत्रमे 
भगवती गङ्गा तथा गोदधि, गोदुग्ध ओर गोषृतमे सोम तथा 
गोरोचनामे भगवती सरस्वती सर्वदा प्रतिष्ठित रहती ह । 
यज्ञको भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप माना गया है ओर वह 
सरवङ्गितया गौओमिं ही प्रतिष्ठित है, इसलिये गौओंको भी 
प्राचीन आचार्योने विष्णुका स्वरूप ही माना है। वे गौं 
सभी प्रकार पूजनीय, कीर्तनीय ओर नमस्करणीय है । उन्हं 
सदा भोजन देना चाहिये ओर उनकी सेवा भी करनी 
चाहिये । हे ब्राह्मणो ! गायोकी सेवासे मनुष्य निर्मल ओर 
दुःख तथा शोकरहित श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त करता है । इसलिये 
धर्मपरायण मनुष्योको बहुत प्रयत्नपूर्वक गार्योकी सेवा 
अवश्य करनी चाहिये। 
[ख] 

{ राजनीति एवं धर्मशास्त्रके सम्यक्‌ ज्ञाता पुष्करजी 
योले-- ] हे भृगुनन्दन परशुरामजी! राजाको गोपालनका 
कार्य अवश्य करना चाहिये। क्योकि गायोंकी संगति -परम 
पवित्र है ओर सम्पूरणं लोक गार्योमें ही प्रतिष्ठित हं । गाये 
ही यज्ञका विस्तार करती हं ओर गाये ही विश्वकी माता 
ह। गौओंका गोवर ओर मूत्र सम्पूर्णं अलक्ष्मीका नाश 
करनेवाला कहा गया है। इसलिये उन दोनंका प्रयतरपर्वक 
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आश्रय लेना चाहिये, सेवन करना चाहिये, क्योकि भगवती 
लक्ष्मी उनमें निवास करती हँ। गोबर ओर गोमूत्रके 
रहस्यके जाननेवालेको किसी प्रकार उद्विगन, खेद-खिन्न 
होनेकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये गायो, गोकुल, 
गोमय आदिपर धूक-खखार नहीं छोड्ना चाहिये । गा्योकी 
धूलि सब प्रकारसे पवित्रकारिणी ओर समस्त विघ्रं तथा 
अलक्ष्मीको दूर करनेवाली है । गा्योके शरीरको खुजलानेसे 
मनुष्यके सभी पाप-ताप दूर हो जाते हँ । गौओंका शुंगोदक 
गङ्गाजलके तुल्य है । गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि, गोधृत 
तथा गोरोचना-यह “गोषडङ्कं ' के नामसे कहा जाता है, जो 
सव प्रकारसे कल्याण--मङ्गलका विस्तार करनेवाला है 
ओर पृथक्‌-पृथक्‌ भी यह परम पवित्र ओर शुद्धिकारक 
है । हे भार्गवजी ! गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत 
ओर कुशोदक- यह पञ्चगव्य लानीय ओर पेयद्रव्येमिं परम 
पवित्र कहा गया है। ये सब मदङ्गलमय पदार्थ भूत, प्रेत, 
पिशाच, राक्षस आदिसे रक्षा करनेवाले, परममङ्गल तथा 
कलिके दुःख-दोर्षोका नाश करनेवाले हँ । गोरोचना भी 
इसी प्रकार राक्षस, सर्पविष तथा सभी रोगोको नष्ट 
करनेवाली एवं परम धन्य है। जो प्रातःकाल उठकर 
अपना मुख गोधृतपात्रमे रखे घीमें देखता है उसकी दुःख- 
दरिद्रता सर्वदाके लिये समाप हो जाती है ओर फिर पापका 
वोञ्ञ नहीं ठहरता। 

“गायोको भोजनका ग्रास देनेसे महान्‌ पुण्यकी प्राति 
होती है । अपने घरमे जितनी गौओंको रख सके रखे, पर 
अत्यन्त सुखपूर्वक ही रखे; उनमेसे किसीको भी भूखी- 
प्यासी न रखे। हे परशुरामजी ! जो व्यक्ति अपने घरमं 
गौओंको दुःखी रखता है उसे नरककी ही प्राति होती है, 
इसमे कोई संदेह नहीं । किसी दुसरेकी गायको भोजन देकर 


१-गवां ग्रासप्रदानेन 


मनुष्य महान्‌ पुण्यका भागी होता है। परे जाडे भर किसी 
दूसरेकी गायको ग्रास प्रदान करनेवाला व्यक्ति ६०० वर्पोतक 
रेष्ठ स्वर्गका उपभोग करता है ओर भोजनके समय पहले 
ही यदि ६ मासतक गोग्रास निकालकर उन्हें नित्य प्रदान 
करता है तो वह स्वर्ग-सुखको प्राप्त करता है। जो एक 
वर्षतक सायंकाल तथा प्रातःकाल देवताओकि निमित्त बने 
सात्विक भोजनके प्रथम भागको नित्य निरालस्य होकर 
गार्योको प्रदान करता है ओर द्वितीय अवशिष्ट भागका जो 
स्वयं भोजन करता है वह हे परशुरामजी ! एक मन्वन्तरपर्यन्त 
गौअओकि लोकम निवास करता है। जो गौओकि चलनेके 
मार्गमे, चरागाहमें जलकी व्यवस्था करता है, वह 
वरुणलोकको प्राप्तकर वहां दस हजार वर्पोतक विहार 
करता है ओर जहां-जहाँ उसका आगे जन्म होता है वह 
वहां सभी आनन्दोंसे परितृत्त रहता है। गोचरभूमिको हल 
आदिसे जोतनेपर चौदह इन्दरोपर्यन्त भीषण नरककी प्राति 
होती है । हे परशुरामजी ! जो गौ अकि पानी पीते समय विघ्न 
डालता है, उसे यही मानना चाहिये कि उसने घोर 
ब्रह्महत्या को । सिंह, व्याप्र आदिके भयसे डरी हई गायकी 
जो रक्षा करता है ओर कीचड्में फँसी हुई गायका जो 
उद्धार करता है, वह कल्पपर्यन्त स्वम स्वर्गीय भोगोका 
भोग करता है। गायोंको घास प्रदान करनेसे वह व्यक्ति 
अगले जन्ममें रूपवान्‌ हो जाता है ओर उसे लावण्य तथा 
महान्‌ सौभाग्यको प्राति होती है। गार्योको ओषध प्रदान 
कर मनुष्य सर्वथा नीरोग हो जाता है । यदि मनुष्य गायकी 
विपत्तिं ओषधि, नमक, जल प्रदाने करता है, भोजन 
प्रदान करता है, तथापि वह गाय यदि मर भी जाय तो 
सहायक व्यक्तिको पाप नहीं लगता ओर न उसे यमयातना 
भोगनी पडती है ।' 


9.9 जः जाः याक नक ज 


पुण्यं सुमहदश्नुते। यावत्यः श्यद्‌ गावः मुखं धारयतं गृहे ॥ 


धारयेत्‌ तावतीत्य शुधितास्तु न धारयेत्‌ दुःखिता धेनवो यस्य॒ वसन्ति द्विजमन्दिरे॥ 
नरकं समवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। दत्वा परगवे ग्रासं पुण्यं सुमहदशनुते॥ 
शशं सकलं कालं ग्रसं परगवे तथा। दत्वा स्वर्गमवाप्नोति संवत्सरशतानि पट्‌॥ 

उप्रभक्तं नरो ददत्या नित्यमेव तथा गवाम्‌। मासयद्केन लभते नाकलोकं समायुतम्‌ ॥ 


सायं 
द्वितीयं 
गवां 


प्रतर्मूनष्याण्णमशनं देवनिर्मितम्‌। तत्रैवमशनं 
यः समस्नति तेन संवत्सय्नरः। गवां लोकमवाप्नोति यावन्मन्वन्तरं द्विज ॥ 
प्रचारे पानीयं दत्वा पृर्यसनमः। वारुणं लोकमासाद्य 


दत्वा गवां 
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हे परशुरामजी ! गार्योको वेचना भी कल्याणकारी नहीं 
है। गार्योका नाम लेनेसे भी मनुष्य पार्पौसे शुद्ध हो जाता 
हे । गौओंका स्पर्शं सभी पापका नाश करनेवाला तथा सभी 
प्रकारका सौभाग्य एवं मङ्गलका विधायक है । गौओंका दान 
करनेसे अनेक कुर्लोका उद्धार हो जाता है। मातृकुल, 
पितृकुल ओर भार्याकुलमे जहां एक भी गौ निवास करती 
है वहाँ रजस्वला ओर प्रसूतिका आदिकी अपवित्रता भी 
नहीं आती ओर पृथिवीमें अस्थि, लोहा होनेका, धरतीके 
आकार-प्रकारकी विषमताका दोष भी नष्ट हो जाता है। 
गौओकि श्वास-प्रश्वाससे घरमे महान्‌ शान्ति होती है । सभी 
शास्त्रोमे गौओके श्वास-प्रश्वासको महानीराजन कहा गया 
हे । हे परशुराम ! गौओंको छ देनेमात्रसे मनुष्योके सारे पाप 
क्षीण हो जाते है । जो एक महीनेतक गौओंको जौ आदिके 
आहारसे प्रतिदिन संतुष्ट करता है वह जो कुछ भी 
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अभिलषित पदार्थं हो उसे प्राप्त करता है। ओर गोमती 
नामकी विद्याको सायं प्रातःकाल पदृते हुए मनुष्य गोलोकको 
प्राप्त करता है इसमें कोई संदेह नहीं । सभी लोकोकि ऊपर 
गौओंका लोक गोलोक प्रतिष्ठित है। जहां गौं सभी 
आकाशचारियोकि ऊपर निवास करती हँ वहाँ गौं विभिन्न 
विमानोकि ऊपर अप्सराओंसे धिरी रहती है । जिन विमानेमिं 
किंकिणीका जाल लगा रहता है ओर वीणा-मुरज आदि 

वाद्य बजते रहते ह वहो गोलोके सभी कामनाओंकी पूर्तिरूपी 

नदिर्योका जल बहता है ओर दुध, खीर, घी कीचड्के रूपमे 

बहता है । जाकी पुष्करिणिर्योमिं वैदूर्य मणिके कमल खिले 

रहते हँ, जहाँ जल अत्यन्त निर्मल होता है ओर सुवर्णक्णोसे 

निर्मित बालुकाएं होती हँ, हे भृगृत्तम । वहाँ मने संकल्प 

करते ही सिद्धि उपस्थित हो जाती है। गायोकी भक्ति करनेसे 

मनुष्य उन्हीं लोकम जाता है। 


गोभक्तके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं हे 
गोषु भक्तश्च लभते यद्‌ यदिच्छति मानवः। स्त्रियोऽपि भक्ता या गोषु ताश्च काममवाणुयुः ॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्र कन्याथीं तामवाणुयात्‌। नाथं लभते वित्तं धर्माथीं धर्ममाप्नुयात्‌ ॥ 
विद्याथी चाणुयाद्‌ विद्यां सुखार्थी प्राणुयात्‌ सुखम्‌। न किंचिद्‌ दुर्लभं चैव गवां भक्तस्य भारत ॥ 


(महा०, अनु° ८३। ५०-५२) 


गोभक्त मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब उसे प्राप होती है। स्त्रियोमिं भी जो गौओंकी भक्त 
है, वे मनोवाच्छित कामना प्रात कर लेती है । पुत्रा मनुष्य पुत्र पाता है ओर कन्यार्थी कन्या। धन चाहनेवालेको धन 
जीर धर्मं चाहनेवालेको धर्म प्राप्त होता है । विद्याथीं विद्यो पाता है ओर सुखार्थी सुख । भारत! गोभक्तके लिये यहाँ कुछ 


भी दुर्लभ नहीं है। 
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परां वृत्िमवाप्नोति यत्र॒ यत्राभिजायते॥ 


महदाप्नोति यावदिनदराश्चतुर्दश ॥ 


विप्रे समायेत्‌। ब्रह्महत्या कृता तेन घोरा भवति भार्गव। 


गवां प्रचारभूमिं तु वाहयित्वा इलादिना। नरकं 
गवो पानप्रवृत्ानां यस्तु 

सिंहव्याप्रभयत्रस्तौं पङ्कमग्नां जले गताम्‌ ॥ 
गामुदधत्य नरः स्वो कस्पभोगानुषशनुते। गवां 


यवेसदानेन रूपवानभिजायते ॥ 


सौभाग्ये महदाप्नोति लावण्यं च द्विजोततम। ओषधं च तथा दत्वा विरोगस्त्वभिजायते ॥ 
ओषधं लवणं तोयमाहरे च प्रयच्छतः विप्रौ पातक नास्य भवत्युद्बन्धनादिकम्‌ ॥ 


(विष्णुधर्मो०, खण्ड २, अ० -४२) 
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नमो गोभ्यः " गमो गोध्वः' “वमो गोध्यः° "वपो पोभ्यः' ° नमो गोभ्यः" " नपर गोभ्यः" °नम 
(- जयो गोध्यः* " [ } । | (न ् ४ 1 


जपो गोध्वः' "नमो २ 





ब्रह्मा-विष्णु-महेशद्वारा कामधेनुको स्तुति 
त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्‌ ! त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ 
शशिूर्यारुणा यस्या ललाटे वृषभध्वजः । सरस्वती च हकारे स्वे नागाश्च कम्बले ॥ 
क्षुरपृष्टे च गन्धर्वा वेदाश्चत्वार एव च । मुखाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च॥ 
(स्कन्द०, ब्रह्म, धर्मारण्य १०। १८-२०) 
“हे निष्पापे। तुम सब देवताओंकी माता, यज्ञकी कारणरूपा ओर सम्पूर्णं तीर्थोको तोर्थरूपा हो। हम तु्हं सदा 
नमस्कार करते है । तुम्हारे ललाटमे चन्रमा, सूर्य, अरुण ओर वृषभध्वज शंकर ईह, हंकार्मे सरस्वती, गलकम्बलमें 
नागगण, खुरोमें गन्धर्व ओर चारो वेद तथा मुखाग्रमे चर एवं अचर सम्पूर्णं तीर्थं विराजमान है ।' 
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भगवान्‌ शंकरकी विलक्षण गोनिष्ठा 


साक्षात्‌ शंकर ही नीलवृष हं कि मधुर रसका आस्वादन प्रदान करनेवाली एकमात्र तुम्हीं 
एक वार भगवान्‌ शंकरसे ब्रह्यतेजसम्पन्न ऋषपियोंका 
कुछ अपराध हो गया। ऋषियोने घोर शाप दे दिया, जिसके 
भयसे त्रस्त होकर शंकरजी गोलोक पहुचे ओर पवित्र 
ब्राह्मणोके ही दूसरे रूप सुरभि माताका स्तवन करने लगे। 
उन्होने कहा- 
सृष्टिस्थितिविनाशानां कर्त्ये मात्रे नमो नमः॥ 
या त्वं रसमयैभविराप्याययसि भूतलम्‌। 
देवानां च तथा संघान्‌ पितृणामपि वै गणान्‌॥ 
सर्वरज्ञात्वा रसाभिरैर्मधुरास्वाददायिनो। 
त्वया विश्वमिदं सर्वं वलस्नेहसमन्वितम्‌ ॥ 
त्वं माता सर्वरुद्राणां वसूनां दुहिता तथा। 
आदित्यानां स्वसा चैव तुष्टा वाञ्छितसिद्धिदा॥ 
त्वं धृतिस्त्वं तथा तुष्टिस्त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तथा। 
ऋद्धिः सिद्धिस्तथा लषमीर्धृतिः कीर्तिस्तथा मतिः॥ 
कान्तिर्लजा महामाया श्रद्धा सवांर्थसाधिनी। 

“ सृष्टि, स्थिति ओर विनाश करनेवाली हे मां! तुष्दं 
बार-बार नमस्कार है। तुम रसमय भार्वासे समसत पृथिवीतल, 
देवता ओर पितरोंको तृष करती हो! सव प्रकारक 
रसतत्त्वोके मर्मजञोने बहुत विचार करमेषर यही निर्णय किया हो । सम्यर्णं चराचर विश्वको तुरम्हीनि बल ओर स्टका दान 
गोसेवा-अद्ध २- 
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* गावो विश्वस्य मातरः # [ गोसेवा- 


नि 


दिया है। हे देवि! तुम द्द्रौकी माँ, वसुओंकी पुत्री, 


नीलको चिकना ग्रास देनेसे जगत्‌ तृष होता है। नीलकी 


आदित्योंको स्वसा हो ओर संतुष्ट होकर वाञ्छित सिद्धि देहमें विश्वव्यापी जनार्दन नित्य निवास करते हें । देवता 


प्रदान करनेवाली हो। तुम्हीं धृति, तुष्टि, स्वाहा, स्वधा, 
ऋद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी, धृति (धारणा), कीर्ति, मति, कान्ति 
लजना, महामाया, श्रद्धा ओर सर्वार्थसाधिनी हो।' 
तुम्हारे अतिरिक्त त्रिभुवनमें कुछ भी नहीं है । तुम 
अग्नि ओर देवताओंको तृप्त करनेवाली हो ओर इस 
स्थावर-जंगम- सम्पूर्णं जगते व्याप्त हो। देवि! तुम 
सर्वदेवमयी, सर्वभूत-समद्धिदायिनी ओर सर्वलोकहितैपिणी 
हो, अतएव मेरे शरीरका भी हित करो। अनघे! मेँ प्रणत 
होकर तुम्हारी पूजा करता हँ । तुम विश्व-दुःखहारिणी हो, 
मेरे प्रति प्रसन्न हो। हे अमृतसम्भवे।! ब्राह्मणोकि शापानलसे 
मेरा शरीर दग्ध हुआ जा रहा है, तुम उसे शीतल करो। 
इतना कहकर शंकरजी परिक्रमा करके सुरभिके 
देहमें प्रवेश कर गये। सुरभि माताने उन्हे अपने गभ॑मिं 
धारण कर लिया। इधर शिवजीके न होनेसे सारे जगत्‌में 
हाहाकार मच गया। तब देवताओंने स्तवन करके ब्राह्यणोंको 
प्रसन्न किया ओर उनसे पता लगाकर वे उस गोलोकमें 
पहंचे, जहां पायसका पङ्क, घीकी नदी, मधुके सरोवर 
विद्यमान ह । वहोकि सिद्ध ओर सनातन देवता हाथोमे दही 
ओर पीयूष लिये रहते है । 
गोलोकमें उन्होने सूर्यके समान तेजस्वी "नील 
नामक सुरभि-सुतको देखा। भगवान्‌ शंकर ही इस वृषभके 
रूपमे सुरभिसे अवतीर्णं हए, थे। देवता ओर मुनियोनि 
देखा-गोलोककौ नन्दा, सुमनसा, स्वरूपा, सुशीलका, 
कामिनी, नन्दिनी, मेध्या, हिरण्यदा, धनदा, धर्मदा, नर्मदा, 
सकलप्रिया, वामनलम्बिका, कृष्णा, दीर्घशुगा, सुपिच्छिका, 
तारा, तोयिका, शान्ता, दुर्विषह्य, मनोरमा, सुनासा, गौरा, 
गौरमुखौ, हदिद्रावर्णा, नीला, शद्विन, पञ्चवर्णिका, विनता, 
अभिनता, भिन्नवरणा, सुपत्रिका, जया, अरुणा, कुण्डोध्री, 
सुदती ओर चारुचम्यका-इन गौओकि वीचमे नील वृषभ 
स्वच्छन्द क्रोडा कर रहा है। उसके सारे अन्गं लाल वर्णके 
थे। मुख ओर पछ पीले तथा खुर ओर सीग सफेद थे। वह 
नील वृष हौ महादेव थे। वही चतुष्पाद धर्म थे ओर बही 
पञ्चमुख हर थे। उनके दर्शनमात्रसे वाजपेय यज्ञका फल 
मिलता है। नीलकी पूजासे सारे जगत्की पूजा होती है । 


ओर ऋषिर्योने विविध प्रकारसे नीलकी स्तुति करते हुए 
कहा- 





वृषस्त्वं भगवान्‌ देव यस्तुभ्यं कुरुते त्वघम्‌॥ 

वृषलः स तु विज्ञेयो रौरवादिषु पच्यते। 

पदा स्पृष्टः स तु नरो नरकादिषु यातनाः॥ 

सेवते पापनिचयैर्निगाढप्रायबन्धरमैः। 

क्षुतक्षामञ्च तृषाक्रान्तं महाभारसमन्वितम्‌॥ 

निर्दया ये प्रशोष्यन्ति मतिस्तेषां न शाश्वती । 

देव! तुम वृषरूपी भगवान्‌ हो। जो मनुष्य तुम्हारे 
साथ पापका व्यवहार करता हे, वह निश्चय ही वृषल होता 
है ओर उसे रौरवादि. नरकोंकी यन्त्रणा भोगनी पड़ती है। 
जो मनुप्य तुम्हें पैरोसे छता है, वह गाढे बन्धने व॑धकर, 
भूख-~प्याससे पीडित होकर नरक-यातना भोगता ह ओर 
जो निर्दय होकर तुम्हें पीडा पहंचाता है, वह शाश्वती 
गति-मुक्तिको नहीं पा सकता। 

ऋषिर्योद्य स्तवन करनेपर नीलने प्रसन्न होकर 
उनको प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणेन नील वृषरूप महेश्वरको 
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वरदान दिया कि मृत प्राणीके एकादशाहके दिन सुन्दर 
सुदृढ शक्तिसम्पन्न नील वृषको, उसके वाम-भागर्मं चक्र 
ओर दक्षिण-भागमें शूल अङ्कित करके गा्योके समूहमें 
छोड दिया जायगा तो वह जगत्का कल्याण करता रहेगा। 
इस अवस्थामे देवता उसकी रक्षा करेगे। 
(स्कन्द०, नागर० अ० २५८-५९) 
श्रीशिवजी वृषभध्वज ओर पशुपति कैसे बने? 
एक समय सुरभीका बड़ा मोका दूध पी रहा था। 
उसके मुखसे दूधका ज्ञाग उड़कर समीप ही बैठे हए 
श्रीशंकरजीके मस्तकपर जा गिरा। इससे शिवजीको क्रोध हो 
गया, तव प्रजापतिने उनसे कहा-- प्रभो ! आपके मस्तकपर 
यह अमृतका छटा पड़ा है। बछूडकि पीनेसे गायका दूध 
जूढा नहीं होता। जैसे अमृतका संग्रह करके चन्द्रमा उसे 
बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गौरं भी अमृतसे उत्पन्न 
दूधको बरसाती है । जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र ओर 
देवताओंका पिया हुआ अमृत-ये कोई जूटे नहीं होते, वैसे 


ही बछडोको पिलाती हुई गौ भी दूषित नहीं होती। ये गौं 
अपने दूध ओर घीसे समस्त जगत्‌का पोषण करेगी। सभी 
लोग इन गौओकि अमृतमय पवित्र दुधरूपी एेश्वर्यकी इच्छा 
करते हे ।' 

इतना कहकर प्रजापतिने श्रीमहादेवजीको कई गौणं 
ओर एक वृषभ दिया। तव शिवजीने भी प्रसन्न होकर 
वृपभको अपना वाहन बनाया ओर अपनी ध्वजाको उसी 
वृषभके चिहसे सुशोभित किया। इसीसे उनका नाम 
“वृषभध्वज ' पड़ा। फिर देवताओनि महादेवजीको पशुओंका 
स्वामी (पशुपति) बना दिया ओर गौओकि बीचमें उनका 
नाम ' वृषभाङ्क' रखा गया। गौरं संसारमें सर्वश्रेष्ट वस्तु ह। 
वे सारे जगत्‌को जीवन देनेवाली ह। भगवान्‌ शंकर सदा 
उनके साथ रहते हं । वे चन्द्रमसे निकले हुए अमृतसे 
उत्पन्न शान्त, पवित्र, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली 
ओर समस्त प्राणियेकि प्रार्णोकी रक्षा करनेवाली है। 
(महा०, अनु० ७७) 
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भगवान्‌ श्रीरामके लीला-उपकरणोमे गौकी विशेषता 


गौ विश्वकी माता मानी गयी है । स्वयम्भू श्र्रह्माजीने 
जब लोकसृष्टिकी कामना कौ थी, तव उन्होने समस्त 
प्राणियोंकी जीवन-वृत्तिके लिये पहले-पहल गौओंको ही 
सृष्टि की थी- 
लोकान्‌ सिसृश्चुणा पूर्वं गावः सृष्टाः स्वयम्भुवा । 
वृत्त्यर्थं सर्वभूतानां तस्मात्‌ ता मातरः स्मृताः ॥ 
(महाभा०, अनु° १४५) 
गौ माता मातृशक्तिकी साक्षात्‌ प्रतिमा है। जिस दिन 
विश्वमे गौं नहीं रहेगी, उस दिन विश्व मातृशक्तिसे 
वियुक्छ हो जायगा ओर उस दशा्मे कोई भी प्राणी नहीं 
बचेगा। प्राचीन युगम भारतमें जो विवबरुध-विस्मयकारी 
वैभव विद्यमान होनेकी विशद चर्चां पुराणेतहासमिं 
मिलती है, उस वैभवका मूलाधार गौं ही थीं। यहकि 
ऋषि-मुनियोका तो जीवन-निर्वाह, धार्मिक क्रिया-कलाप 
एवं विविध प्रकारक विद्यां गौअपिर ही निर्भर थी। 


इसके प्रमाणस्वरूप श्रीवाल्मीकीय रामायणम उल्लिखित 
श्रीवसिष्ठजीका यह कथन पठनीय है- 

शाश्वती शबला महयं कीर्तिरात्मवतो यथा। 

अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च॥ 

आयत्तमग्िहोत्रं च यलिर्होमस्तथ॑व च। 

स्वाहाकारवषट्क्रारौ विद्याश्च विविधास्तथा ॥ 

(वा०० १। ५३1 १३-१४) 

अर्थात्‌ आत्मवान्‌ पुरुषकी अक्षय कीतिकि समान सदा 
मेरे साथ सम्बन्ध रखनेवाली यह चितकबरी गौ मुञ्चसे 
पृथक्‌ नहीं हो सकती। मे हव्य-कव्य ओर जीवन-निर्वाहि 
इसीपर निर्भर है। मेरा अग्निहोत्र, बलि, होप, स्वाहा- 
वषट्कार ओर भांति-भोतिकी विद्यां इसीके अधीन ई। 

इन उद्धरणोरमे गौओंकी अप्रतिम उपयोगिता व्यक्त है। 
इतना ही नहीं अखिल रेश्वर्यागार भगवान्‌ श्रीरामके लीला- 
प्रसंगांका अनुशीलन करनेपर श्रीभगवानूके लीला-उपकरणोे 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


२८ 


भी गौकी विशेषताके दर्शन होते है। 

परम प्रभु भक्तोके लिये लीला-शरीर धारण करते 
हं- "भगत हेतु लीलातनु गहङक ॥*( मानस १। १४४। ७)। 
कितु लीला अकेले नहीं हो सकती । लीलामें सहचरं ओर 
उपकरणोको भी अपरिहार्य भूमिका होती है । प्रभु श्रीरामकी 
लीला भी इसका अपवाद नहीं । भगवान्‌ श्रीरामकी पाँच 
लीलां मुख्य प्रतीत होती है-बाललीला, विवाहलीला, 
वनलीला, रणलीला तथा राजलीला। इन सभी लीलाओे 
गौ्ओंका बहुधा उपयोग दर्शनीय है। 

भगवान्‌ श्रीरामने महाराज श्रीदशरथ एवं महारानी 
कौसल्याके पुत्र-रूपमे जन्म ग्रहणकर जो लौकिक 
बालकवत्‌ लीलाएं कीं, उसका परोक्षतः श्रेय गौको ही 
है । असुरोके अत्याचारसे आकुल पृथ्वीके आधिदैविक 
रूप गौके साथ ब्रह्मादि देवोने गुहार की, जिससे द्रवित 
होकर भगवान्‌ श्रीहरिने महाराज श्रीदशरथ एवं महारानी 
कौसल्याके घर अवतरित होनेका आश्वासन दिया। आगे 
चलकर महाराज श्रीदशरथको पुत्र-प्रािमें विलम्ब होने 
लगा ओर उनका जीवन चौथेपनमें पहुंच गया; पर उन्हे 
कोई पुत्र नहीं हआ। अन्तम उन्होने गुरु वसिष्ठके 


परामर्शसे शंगी ऋषिसे यज्ञ करवाया । यहाँ ध्यातव्य है कि ` 


यज्ञ गौओंद्रारा प्रदत्त हविसे ही होता है। अतः कहा गया 
है कि गायोमें ही यज्ञकी प्रतिष्ठा है ओर गाय ही यज्ञफलका 
कारण है- 
गावो यज्ञस्य हि फलं गोपु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः। 
(महाभा०, अनु० ७८। ८) 
उस यज्ञके अवसरपर महाराज श्रीदशरथने दस लाख 
गौं दान की धीं- 
गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः॥ 
(वा०्गा० १। १४। ५०) 
यज्ञफलको प्रात्िमे कारण-स्वरूपा गौओंका जहाँ 
दानमे इतनी बड़ी संख्याम उपयोग हुआ, वहाँ स्वयं 
प्राजापत्य पुरुष अग्निदेव स्वर्णपात्रमे दिव्य खीर लिये प्रकर 
हए ओर उन्होने उसे महाराज श्रीदशरथको देकर रानि्योको 
खिला देनेके लिये कहा। उस खीरको खाकर रानियां 
गर्भवती हुईं ओर शुभ समयपर भायां सहित भगवान्‌ श्रीराम 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


मा १०१, गोवा गोसेवा- 


अवतरित हुए। उनके अवतरणके उपलक्षये महाराज 
श्रीदशरथने पुनः ब्राह्मणोको बहुत-सी गौएं दानमे दी- 
हाटक थेनु यसन मनि नृप यिप्रनह कं दीन्ह॥ 
(मानस १। १९३) 
भगवान्‌ श्रीरामकी वाललीलाके दो भाग है । पहला 
भाग शिशुलीला है ओर दूसरा भाग बाललीला। शिशुको 
बोलना नहीं आता। अतः वह अपनी पीड़ाकी बात बोलकर 
नहीं वता सकता। वह पीडित होनेपर वेचैनीसे रोता है। 
परात्पर ब्रह्म श्रीराम भी रौशवावस्थामे सामान्य शिशुकी 
तरह हौ कभी-कभी वेचैन हो उठते थे। वे ठीकसे दूध नहीं 
पीते ओर वैठे, खडे या पालनेमें ज्चुलानेसे भी रोना नहीं 
छोड़ते थे। मातां दुष्टा स्त्रियोकी नजर लग जानेकी शंका 
कर्‌ उसके निवारणके लिये देव, पितर ओर ग्रहोकी पूजा 
करतीं तथा शिशु श्रीरामको घीसे तौलकर घीका तुलादान 
किया करती थी- 
“देव, पितर, ग्रह पूजिये तुला तौलिये धके" 
(गीतावली १। १२। २) 
गोधृतमें कुरूपता, पाप, राक्षस-बाधा-नाशकादि अनेक 
गुण कहे गये हँ । - 
माता-पिता वालकोके स्वास्थ्य-वर्धनके लिये उन्हें 
यथासाध्य पुष्टिकर भोजन खिलाना चाहते है ओर बालक 
आनाकानी करते हं । श्रीरामचरितमानसमे आया है कि 
महाराज श्रीदशरथ अपने साथ भोजन करनेके लिये 
वालक्रीडामें रत श्रीरामको वुलाते धे, पर श्रीराम बालमण्डली 
छोडकर नहीं जाते थे। माता कौसल्या उन्हं पकड़कर लातीं 
ओर भोजनपर वैठाती थीं। श्रीराम भोजन करते-करते 
अवसर पाकर मुखमं दही-भात लपेटे भाग जाते थे- 
भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाड॥ 
(मानस १। २०३) 
वालक श्रीरामके भोजनमें दीका उल्लेख गौका 
स्मरण कराता है। 
भगवान्‌ श्रीरामके विवाहके अवसरपर राजा जनकने 
महाराज श्रीदशरथसे अनुरोध किया-“ राजन्‌। श्रीराम- 
लक्ष्मणसे गोदान करवाइये, पितृकार्यं भी सम्पन्न कीजिये। 
तत्पश्चात्‌ विवाहका कार्य आरम्भ कीजियेगा- 
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रामलक्ष्मणयो राजन्‌ गोदानं कारयस्व ह। 
पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु॥ 
(वा० रा० १।७१। २३) 
इस अनुरोधपर महाराज श्रीदशरथने उत्तम गोदान 
किये-"चक्रे गोदानमुत्तमम्‌।' उस समय स्वर्णमण्डित 
सीगोवाली चार लाख गौं कसिके दोहनपात्रके साथ 
ब्राह्मणोको दानमे दी गयी थी- 
सुवर्णशंग्यः सम्पन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः। 
गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्थभः॥ 
(वा० रा० १।७२। २३) 
महाराज श्रीदशरथदवारा एक-एक पुत्रके मङ्गलार्थ 
एक-एक लाख गौं दान की गयी थीं। चारों कुमार- 
कुमारि्योके विवाह सम्पन्न हो जानेपर श्रीजनकजीने चक्रवतीं 
महाराज श्रीदशरथको कामधेनुसे समता करनेवाली अनेकों 
गौं प्रदान कीं । पुत्रोके विवाहके बाद भी प्रातःकृत्य करके 
भूपशिरोमणि महाराज श्रीदशरथने गुरु वसिष्ठके समीप 
जाकर निवेदन किया- 
अब सदय चिप्र योलाडइ गोसाई । देहु धेनु सय भांति यनाई ॥ 
(मानस १। ३३०। ७) 
देनेके समय कामधेनु-सदृश चार लाख गौं मंगायी 
गयीं ओर अलंकृतकर ब्राह्मणोको दी गयीं- 
चारि लच्छ यर धेनु मगाई। काम सुरभि सम सील सुहाई ॥ 
सय विधि सकल अलंकृत कीर्हीं । मुदित महिप मिदेवह दीन्हीं ॥ 
(मानस १। ३३१। २-३) 
भगवान्‌ श्रीरामकी वनयात्रा परिजनोके लिये विषादका 
विषय था, पर स्वयं श्रीरामके लिये विनोदका। उन्होनि 
उत्साहपूर्वक अकूत अन्न-धन-रत्रादि तथा बहुत-सी गौ 
दानकर वनयात्रा आरम्भ की । उस समय भगवान्‌ श्रीरामने 
लक्ष्मणजीसे कहा कि महर्षि अगस्त्य एवं विश्वामित्रजीको 
हजारों गौ देकर संतुष्ट करो-“तर्पयस्व महावाहो गोसहस्रेण 
राघव।' इसी प्रकार उन्होने सृतश्रष्टठ सचिव चित्ररथको 
वस्तु-वाहन-धनादिके साथ एक हजार गौरपं-' गवां दश 
शतेन च" एवं कठ तथा कलाप-शाखाके अध्येता 
ब्रह्मचारि्योको चावल ओर चनेका भार वहन करनेवाले 
बारह सौ वैल ओर व्यंजन एवं दही-घीके लिये एक हजार 
गौएं दिलवायीं- 
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शालिवाहसहस्रं च दे शते भद्रकांस्तथा ॥ 
व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु। 
(वा०्या० २। ३२। २०-२१) 
भगवान्‌ श्रीरामकी वनयात्राके अवसरपर गोदानकी 
एक विनोदपूर्णं कथा श्रीवाल्मीकीय रामायणमें आयी है। 
श्रीराम वन जानेको तैयार थे। उस बातसे अनभिज्ञ त्रिजट 
नामक एक दीन-दुर्वल ब्राह्मणको पत्रीने प्रेरित किया--' नाथ। 
आप श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करं तो अवश्य कुछ पा 
जाइयेगा, वे बडे धर्मज्ञ ह ।' त्रिजरने भगवान्‌ श्रीरामके पास 
पहुंचकर कहा-“मं निर्धन हं मेरे वहुत-सी संतानं है । 
आप मुञ्जपर कृपा करे" दुर्वलतासे पीले पड़ हए ब्राह्मणकी 
वात सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने विनोदं कह दिया- 
“विप्रवर । आप अपना डंडा जितनी दूर फक सर्के, 
फेकिये। वह जहाँ जाकर गिरेगा, वहांतककी सब गौरं 
आपकी हो जार्येगी।' यह सुनकर त्रिजटने शीघ्रतासे 
धोतीका फटा कसकर डंडेको घुमाकर एेसे जोरसे 
फैका कि वह सरयूजीके पार हजारों गी ओके बीच एक 
सोँडके पास गिरा। भगवान्‌ श्रीरामने त्रिजटको गले 
लगा लिया ओर कथनानुसार सारी गीएं उनके पास 
भिजवा दीं। गौओंके समूहको पाकर मनि त्रिजट 
पत्रीसहित प्रसन्न हो गये-'गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः।' 
(वा०रा० २। ३२। ४३) 
भगवान्‌ श्रीरामकी रणलीलाका पूर्वाभ्यास विश्वामित्रजीके 
यज्ञकी रक्षाके समय देखनेको मिलता ह । वह रण गो- 
ब्राह्मणोके हितार्थं हुआ। 
विश्वामित्रजीने भगवान्‌ श्रीरामको गो-त्राह्यणेकि दितके 
लिये दुष्ट पराक्रमवाली परम भयंकर यक्षी ताडकाका वध 
करनेके लिये प्रेरित किया- 
"गोब्राह्मणहितार्थाय जहि दुषटपराक्रमाम्‌।' 
श्रीरामने आदेश शिरोधार्य करते हए कहा-'गो- 
ब्राह्मणों एवं समूचे राके हितके लिये मं आप-जैसे 
अनुपम प्रभावशाली महात्माके आदेशका पालन करनेको 
सव तरहसे तेयार द- 
गोग्राह्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च। 
तव॒ यैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः ॥ 
( वाऽग १। २६१ ५) 
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भगवान्‌ श्रीरामने गौ-्राह्मणोकि हितके लिये ही 
पहले-पहल भीषण संग्राम किया ओर ताडका-सुबाहुका 
सेना-समेत संहार किया। 
भगवान्‌ श्रीरामका रावणके साथ जो युद्ध हआ, 
उसका भी एक कारण रावणका गौओंकि साथ शत्रु-भाव 
था। रावणके आदेशसे उसके अनुचर जिस देशम गो- 
ब्राह्मणोको पाते थे, उस देशके नगर, गाँव एवं पुरम आग 
लगा देते थे- 
जेहि जहिं देस धेनु द्विज पावहि 1 नगर गाईँ पुर आगि लगाव ॥ 
(मानसर १। १८३। ६) 
इधर भगवान्‌ श्रीराम तो विप्र, धेनु, सुर, संत-हितार्थ 
अवतरित ही हए- 
"चिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार ।' 
(मानस १। १९२) 
अतः उन्होने गोघाती आततायी असुरोके विनाशके 
लिये लंका्े एेसा प्रचण्ड युद्ध किया जैसा "न भूतो न 
भविष्यति।' 
भगवान्‌ श्रीरामकी राजलीलाका भी शुभारम्भ गौओंकी 
भूमिकासे ही होता है। वनवाससे लौटनेपर श्रीराम जब 
स्वागते आगत एक विशाल जनसमूहके साथ राजधानी 
अयोध्यामें प्रवेश करने लगे, तब उनके आगे-आगे अन्यान्य 
मङ्गलसूचक प्रतीकोपकरणोके साथ गौएं भी चल 
रही थी- 
अक्षतं जातरूपं च गावः कन्याः सहद्िजाः। 
नरा मोदकहहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः ॥ 
(वा० रा० ६। १२८। ३८) 
अपने राज्याभिपेकके अवसरपर भगवान्‌ श्रीरामने 
ब्राह्मणको एक लाख घोडे, उतनी ही संख्यामें दुधार गौं 
तथा एक सौ सोँड दानमे दिये थे- 
सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गवां तथा ॥ 
ददौ शतवृषान्‌ पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्ष॑भः। 
(वा° रा० ६। १२८1 ७३-७४) 


्रीवाल्मीकीय रामायणम कहा गया है कि श्रीरामचनद्रजीने 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
बहुत-से अश्वमेध-य्ञ ओर उससे दसगुने वाजपेय तथा 
अपार धन व्ययकर बहुत-से अग्निष्टोम, अतिरात्र, गोसव तथा 
अन्य बड़े-बड़े यज्ञ किये। एक गोसव-यज्ञकी दक्षिणाम 
दस हजार गौएं देनेका विधान है । सब प्रकारके यजञमिं 
जितनी गौं दान कौ गयी होंगी, उस संख्याका अनुमान भी 
नहीं किया जा सकता। श्रीरामचरितमानसे भी उल्लिखित 
है कि भगवान्‌ श्रीरामने करोड़ों अश्वमेधयज्ञ किये थे- 

कोटिन्ह दाजिमेथ प्रभु कीन्हे । दान अनेक द्विजन्ह करं दीन्हे॥ 
(मानस ७। २४। १) 
गोधृत ओर दधिके यिना यज्ञ नहीं होता। उन्हीसे 
यज्ञका यज्ञत्व सफल होता है। अतः गौओंको यज्ञका मूल 
कहते है- 
ऋते दधि घृतेनेह न यज्ञः सम्प्रवर्तते । 
तेन यज्ञस्य यज्ञत्वमतो मूलं च कथ्यते ॥ 
(महाभा०, अनु० ८३। २) 
करोड़ों अश्वमेधके उदेश्यसे राजराजेश्वर श्रीरामकी 
राजकोय गोशालाओपिं असंख्य गौओंकी सेवा होती थी 
ओर उन्हीका दानोपहारमें उपयोग होता था। रामराज्यमें 
गौं पूज्या थी, उनकी सेवा राजधर्म था। उस समय गौरं 
मनोवाञ्छित दध देती थी- 
मनभावतो धेनु पय स्रवहीं॥ 
(मानस ७। २३। ५) 
आनन्दरमायणमं भगवान्‌ श्रीयमकी दिनचर्या उल्लिखित 
है । उससे पता चलता है कि श्रीराम सोकर उठते ह देव- 
द्विज-गुरु-माता-पिता एवं कामधेनुका स्मरण किया 
करते थे। सीताजी नित्य ही सोनेके पात्रे पृजनकी 
सामग्रियां लेकर कामधेनुकी पूजाकर उसे पक्वान्न खिलाया 
करती थीं। कामधेनु प्रसन्न होकर विविध प्रकारके 
भोज्य पदार्थ प्रदान करती थी, जिन्हे सीताजी पाकशालामें 
रखती थीं ओर ब्राह्मणो, इष्ट-मित्रों तथा परिजनोको 
परोसती थीं । 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामकी लीलां गौओकि 
सहयोगके अनेक प्रसंग भरे ह। (श्रीरामपदारथसिंहजी) 
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* ्रीकृष्ण-लीलाके उपकरणे गाय * 


३१. 


भ्रीकृष्ण-लीलाके उपकरणोमे गाय 


सुर-वनिताओंकी वीणाविनिन्दित स्वरलहरी अन्तरिक्षको 
चीरकर नन्दप्राङ्गणके मणिमय स्तम्भोमें प्रतिध्वनित हो उठी- 
रिङ्गणकेलिकुले जननीसुखकारी। 
व्रजदृशि सुकृतस्फुरदवतारी। 
वलयितबाल्यविलास! जय बलवलित। हरे! * 
नन्दरानी चकित-सी होकर एक क्षणके लिये 
आकाशकी ओर देखने लगी, पर उनकी आंखें तो अपने 
नयनानन्द प्राणाराम हदयधन नीलमणिकी छविसे निरन्तर 
परिव्याप्त थीं । उन्हें वहाँ भी उस नीले गगनके वक्षःस्थलपर 
भी दीखा- 
सोभित कर नवनीत लिए। 
घुदटुरुनि चलत रेनु-तन-मंडित, मुख दधि लेप किए ॥ 
चारु कपोल, लोल लोचन, गोरोयन-तिलक दिए। 
लट-लटकनि मनु मत्त मधुप-गन मादक मधुं पिए॥ 
कटुला-कंठ, यजन केहरि-नख, राजत रुधिर हिए। 
धन्य सूर एकौ पल इहं सुख, का सत कल्य जिए्‌॥ 
नीलमणि श्यामसुन्दरके अरुण करपल्लवमें उज्ज्वलतम 
नवनीत है; नवनीरद श्रीअङ्गोको नचा-नचाकर घुटुरुआं 
चलते हए वे धूम रहे है; प्राङ्गणके वड्भागी धूलिकणोसे 
श्यामल अङ्गं परिशोभित है; अरुण अधर तथा ओष्ट धवल 
दधिसे सने है; सुन्दर कपोल एवं चञ्चल नयर्नाको शोभा 
निराली ही है; उन्नत ललाटपर गोरोचनका तिलक है; मनोहर 
मुखारविन्दपर धनकृष्ण केशोंकी घुंषराली लटं लहर रही ह; 
लट एेसी प्रतीत होती है, मानो भ्रमर हों, श्यामसुन्दरके 
मनोहर मुखारविन्दका मधुर मधुपान करने आये हों, मधु 
पीकर मत्त हो गये हो, सुध-वुध भूले हए, अरविन्दपर 
अरबरा रहे हो; कमनीय कण्ठमें कदुला शोभा पा रहा है; 
विशाल हदयपर व्याघ्रनख आदि टोना-निर्वारक वस्तुओं 
निर्मित माला ज्ूल रही है । एक ओर इस छविके क्षणभर 
दर्शनका आनन्द तथा दूसरी ओर सैकड़ं कल्पोका समस्त 
जीवन-सुख-इन दोरनोकी तुलनामें वह एक क्षण ही धन्य 





है, कल्पोका जीवन तच्छातितच्छ सर्वथा व्यर्थ- अनर्थं है। 


^= ४ कविस्‌ | 
= 01 


नन्दरनीने आकाशसे दृष्टि हटा ली तथा वह आंगनमें 
किलकते हए नीलमणिको पुनः देखने लग गयी । ओंँखोकि 
कोयं आनन्दाश्रु छलक अये। यही दशा त्रजनरेश 
नन्दराजकी भी थी, जो कुछ ही दूरपर खडे हुए अपने 
पुत्रकी रिङ्गण-लीला निर्निमेय नयसे निहार रदे थे। 

अग्रज दाऊ पास ही यैठे आनन्दाम्बुधिमें आकण्ठ 
निमग्न थे। उनके आनन्दकी सीमा नहीं थी । कभी आगे, 
कभी पीछे रहकर छायाकौ तरह वे शयामसुन्दरका अनुगमन 
करते थे। दोनों भाई परस्पर अस्पष्ट कुछ बोलते ओर दोनों 
ही खिलखिलाकर हंस पडते थे। थोड़ी दूर घटैः चलकर 
अपने ही नृपुरकी रुनज्जुन ध्वनिसे चकित हो जाते, सिग्ध 
गम्भीर मुद्रां कुछ क्षण सोचने-से लगते, फिर आगे बदृते, 
फिर ॒रुनज्ञुन शब्द होता, फिर टिटठक जाते। ठहसे ही 





* ये नन्दनन्दन बकैयां चलते हुए अपनी विविध क्रौड़ाअंसि माता यशोदाको आनन्दित करते ई तथा व्रजवासियेकि अपूर्वं सौभाग्यसे 
हौ उनके नेत्रोके सामने स्वयं अवतारी हौ स्फुरित ए हं । विविध बाल्ययिलासमे युक बलगमजीसहित श्रीकृष्णकी जय हो । 
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मणिमय ओंगनमें मनोहर मुखकमल प्रतिबिम्बित हो जाता 
ओर विस्फारित नेत्रंसे उसकी ओर देखने लगते। कभी उसे 
पकड्नेके उदेश्यसे उसके सिरपर हाथ रख देते। हाथका 
व्यवधान आनेसे प्रतिबिम्ब लुप हो जाता, श्यामसुन्दर 
आश्चर्यभरी मुद्रा जननीकी ओर देखने लगते। 
इस प्रकार बाललीलाधारी गोलोकविहारीकी अभिनव 
रिङ्गणलीला प्रारम्भ हई तथा प्रतिक्षण नयी-नयी होकर वद्‌ 
चली। यह कोई प्राकृत शिशुका स्वभावजात घुटुरुन तो था 
नहीं कि जिसकी निश्चित सीमा हो। यह तो स्वयं भगवान्‌ 
व्रजेनदरनन्दन श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके चिदानन्दमयस्वरूपभूत 
रससागरका एक तरङ्ग-विशेष था। चन्द्रकलाकी भांति 
जिस अनुपातसे वात्सल्य-स्रेहवती माता यशोदा एवं अन्य 
व्रजसुन्दरिर्योको भावनां वद्‌ रही थी, उसी अनुपातसे 
उस अचिन्त्य-अनन्त चिन्मय-रस-सार-सुधा-समुद्रम सरल 
वक्र ओर तीक्ष्ण तरङ्गं उठ रही थीं । बालकृष्णके धुटर 
चलनेका समाचार विद्युत्की तरह समस्त गोष्ठमे फैल 
चुका था। युथ-की-युथ भाग्यवती व्रज-वनिताएं प्रतिदिन 
नन्दद्रारपर एकत्र हो जातीं तथा उस अनुपम लीलारस- 
सुधाका अतृप्त पान करके बलिहार जातीं । सबका अलग- 
अलग हदय था, सबकी अपनी-अपनी भावनाएं थी, सभी 
अपनी भावनाके अनुरूप लीलाका रस लेती थीं । रस 
लेती-लेती रसके तीव्र स्रोतोमेँ वे बह जातीं, न जाने 
किन-किन मधुमय अभिलापाओंको अन्तस्तलमें छिपाये 
रहतीं । इन सबका प्रतिबिम्ब श्यामसुन्दरके हदयपर पड़ता 
एवं सबकी रुचिके अनुकूल सर्वसुखदायिनी अत्यन्त 
मनोहारिणी लीलाका प्रकाश होता। श्यामसुन्दरमें कितना 
ज्ञान हुआ है, इसका रस लेनेवालीके लिये वैसौ ही लीला 
होती। गोपी पूठती-नीलमणि! तेरा मुख कां है? 
उत्तरम नीलमणि मनोहर मुखपर अपनी अंगुली रख देते। 
आंख कहाँ है? नीलमणि काजल लगे हुए नयनकमलोको 
दोनो कर-कमर्लोकी नन्ही-नन्ही अंगुलि्यसे मृंदकर गोपीकी 
ओर सुह करके वैट जाते। अच्छा लल्ला! नाक क्या वसतु 
ह? नन्दनन्दन प्राणायामकी मुद्रामे नाकका स्पर्शं करते। 
वाह वाह ! मेर प्राण-धन ! अच्छा इस बार कान ओर 
चौ तो मुञ्चे दिखा दे। श्रीकृष्ण चटपट काको चकर 
दोनों हा्थसे शिखाके स्थानको दबाकर सिर हिलाने लगते। 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


मा १००११००१, गोसे गोसेवा- 


गोपी आनन्दे डूब जाती- 
क्वाननं क्व नयनं क्व॒ नासिका 
क्व श्रुतिः क्व च शिखेति केलितः। 
तत्र॒ तत्र निहिताङ्कलीदलो 
वल्लवीकुलमनन्दयत्‌ प्रभुः ॥ 


कोई गोपी देखना चाहती यशोदानन्दनमें खड़े होनेकी 
शक्ति आयी है या नहीं । उसके लिये व्रजेन्द्रनन्दन धीरे-धीरे 
उठ खड होते। चार-पांच पग चलकर गिर पडते। किसी 
व्रजवनिताके मनम आता, यह सलोना सवरा बोल सकता 
है या नही? उसके मनोरथकी पूर्तिक लिये दोनों भाई 
परस्पर अस्फुटस्वरमें कुछ बोल जाते; गोपीका हदय 
आनन्दसे उछलने लगता। इस तरह लीलामयके 
लीलारसप्रवाहसे समस्त ब्रज प्लावित हो गया। फिर भी 
व्रजवनिताओंकी ओंखें तृ् नहीं होतीं। उत्तरोत्तर मधुरातिमधुर 
लीला देखनेकी चाह बढती ही जाती। अतः एक ही साथ 
सबको वात्सल्य-रस-सिन्धुमे डवो देनेके उदेश्यसे एक 
अत्यन्त मधुर बाललीलाका आस्वादन करनेकी इच्छा 
श्यामसुन्दरके मनमे जाग्रत्‌ हुई । इच्छाकी देर थी. 
तत्क्षण त्रजराजनन्दनको उसी साजसे 
सजा दिया ओर लीला प्रारम्भ हो गयी। 
व्रजराज गोशाला बृड़ोकी संभाल करने गये हँ 
ओर व्रजरानी अपने प्राणधन ललनके लिये भोजन बनानेमे 
संलग्र हँ । राम-श्याम दोनों भाई ओंगनमे खेल रहे ह। 
अवतक दोनों भाई मैया एवं बायाकी गोदे चदकर ही 
द्वारदेश एवं गोशाला आदिमे जाते थे। आज स्वतन््रूपसे 
दोनों भाई तोरणद्वारकी ओर चल पड़े। कभी खडे होकर 
कुछ ङग चलते, कभी घुटनोकि बल। इस तरह बाहर चते 
आये। आघ्रकी शीतल छायामें कुछ गोवत्स विश्राम कर रहे 
थे। धीरे-धीरे उनके पास जा पहचे। बछ्डेकी सुकोमल 
पंछको देखकर आश्चर्यचकित-से होकर विचारने लगे, यह 
क्या है? फिर दोनों भाई्योने अपने नेत्रकमलोको किञ्चित्‌ 
नचाकर मानो कुछ परामर्श-सा किया ओर धीरेसे एक ही 
साथ पूंछको दोनों हा्थोसे मुद्ौ बोधकर पकड लिया। 
अचानक पूछ खिंच जानेसे वड़ा उठ खडा हुआ 
तथा भागने लगा। अचिन्त्यलीलामहाशच्छिने इसी क्षण 
र्याममुन्दरकौ स्वाभाविक अनन्त असीम सर्वज्ञतापर 
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नन्दरानी एवं नन्दगय भी आ पहंचे। “बेटा नीलमणि! दाऊ। 
पुंछ छोड़ दे, पूंछ छोड्‌ दे" कहते हए दोनोनि हाथसे 
पकड़कर पछ छुड़ा दी। नन्दरनीने नीलमणि एवं दाऊको 
अपनी गोदमे ले लिया, दोनोंका मुख चूमने लगी । इधर 
व्रजसुन्दरियोमें हंसीका स्रोत उमड़ पड, बाललीलाविहारीकी 
इस अद्भुत अभूतपूर्वं ललित लीलाको देखकर सभी हंसते- 
हँसते लोट-पोट हो गयीं । एक ग्वालिन बोली-' नीलमणि। 
अरे दाऊ! तुम दोनों भला इस बछडेसे भी दुर्बल हो ! अरे, 
पूंछ पकड़कर बछडेको रोक लेते या पुंछ पकदे-पकडे 
सारे व्रजमें घूम आते, यह बछडा तुम्हे त्रजमं घुमा लाता। 
हमलोग अपने-अपने घरहीपर तुम्हें देखकर निहाल होती, 
बछडे भी निहाल होते।" यों कहते-कहते ग्वालिनकी 
ओखोमं परमके ओंसू छ्लछल करने लगे। 

श्यामसुन्दर हंसने लगे, मानो संकेतसे कह रहे है- 
“एवमस्तु ।' इसके पात्‌ भक्तवाज्छाकल्पतरु त्रजराजनन्दनने 
बचछड़ोंको अपने करस्पर्शका योगीन्द्र-मुनीन््र-दुर्लभ आनन्द 
देते हए इस परम सुन्दर लीलाका अनेकों बार प्रकाश किया। 











बाललीलोचित मुग्धताकी यवनिका गिरा दी। दोनों भाई 

























बछडेसे खिंचे जाते हुए भयभीत हो उदठे। जिसके अनन्तानन्त ५ | 11 
जञानभण्डारके एक शुद्रतम कण-ज्ञानसे समस्त विश्वमे | # 4 ॥ 4 
कर्तव्याकर्तव्य-ज्ञानका सश्ार होता है, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण | || | 1 1 | |॥/ 

यह ज्ञान भूल गये कि पुंछ छोड देनेसे ही बडका सम्बन्ध 1 ग | | । || ध 

छूट जायगा, बल्कि उर्होनि तो अपनी रक्षाके लिये ओर भी | | | ||. , ५ 
अधिक शक्ति लगाकर पंछको जकड्‌ लिया तथा मामां! (८ ८ 4 (1 ~^ १ 


नाया-बाबा! पुकारकर रोने लगे! उसी क्षण समस्त ने 
व्रजवनिताओंकी हदय-वीणापर मां-मां यावा-बावाकी | |॥ (~ ॥ ] 
करणामिभ्रित स्वरलहरी जंकृत हो उठी, क्योकि उनके 0 4 0/0 1 । 
हत्तन्तु सर्वथा श्याममय होकर निरन्तर श्यामसुन्दरसे ही जुड़ ग 4 ५. 
रहते थे। अतः जो जहाँ जिस अवस्थामे थी, चल पड़ । `~ 11 ९. 
इतनी शीघ्र कैसे आ पहुंची, यह किसीने नहीं जाना, पर 

सभी आ प्हंचीं। सबने देखा, भयभीत गोवत्स धीरे-धीरे 7 

भाग रहा है तथा उसकी पछ पकडे नीलमणि एवं दाऊ 

मोँ-मँ बाबा-बायाकी पुकार करते हुए खिंचे चले जा रहे 

है । अचिन्त्यलीला-शक्तिके महान्‌ प्रभावसे कुछ क्षण सभी 

किंकर्तव्यविमृद्-सी हो गयीं । इसी समय उपनन्द-पत्रीने 

शीघ्रतासे बछडेके आगे जाकर उसे धाम लिया। इतनेमं दोनों भाई बछँकी पुंछ पकड लेते; बछड़ा भागता, 
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कुछ दूर पीछे-पीछे खिंचते हुए चले जाते; फिर पुंछ चट 
जाती तो किसी दूसरेकी पकड़ लेते; दूसरेकी ूटनेपर 
तीसरेकी। कभी एक साथ ही तीन-चार वछडोकी पूंछ 
पकड्ते; बडे कूदते ओर श्यामसुन्दर हंसने लगते। कितने 
ही वचछडे स्वाभाविक प्यारवश श्यामसुन्दरके इच्छानुसार 
उन्हें खींच ले जाते। आगे-आगे करस्पर्शके आनन्दसे 
पुलकित होता हुआ वडा ओर पीछे-पीछे पंख्में रगे हए 
त्रजनयनानन्द पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं दाऊजी । 
व्रजदेवियां इस परम मनोहर लीलाको देखकर आनन्दसे 
हंसते-हंसते आत्मविस्मृत हो जातीं । उनका गृह, गृह- कार्य, 
सय कुछ दूट जाता- 
यहङ्गिनादूर्शनीयकुमारलीला- 
वन्तर््रजे तदबलाः प्रगृहीतपुच्छैः। 
वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ 
्रेक्षन्त्य उच्ड्ितगृहा जहपुर्ह सन्त्यः॥* 
(श्रीमद्धा० १०। ८1 २४) 
1 > [4 
दही विलोती हई एक व्रजसुन्दरी धीमे-धौमे गा 
रही है- 
बलकृष्णौ बलवलितविलासी 
खेलत इह सखि ! सखिकृतहासौ ॥ ध्रु०॥ 
तर्णकपुच्छधृतिव्यापृतिनौ 
प्रणयकलितकलिकलने कृतिनौ ॥ 
(श्रीगोपालचम्पृ) 
` सखि! देख, दाऊको साथ लिये बालकृष्ण खेल रहा 
है । कुछ सखा भी साथ है, सभी उसकी मधुमयी लीला 
देख-देखकर्‌ हंस रहे र । अहा! देख वहन ! उसी दिनकी 
तरह आज भी दोना पुनः बछडेको पछ पकडे है । सचमुच 
बहन! ये दोनों अव बडे चञ्चल हो गये रै, लोगोको 
विज्ञाना सीख गये है। आह ! उस दिन मैयासे कलह कसते 
हुए तुमने इन्हं देखा नहीं? ओह ! इनका प्रेम-कलह अदधत 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
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ही हे, इस कलामें ये दोनों ही बडे प्रवीण हो गये है ।' 

व्रजसुन्दरियां अन्य समस्त कर्म, समस्त उपासना 
भूल गयीं । उनके लिये तो अव सम्पूर्णं उपासनाओंका 
सारसर्वस्व एक यशोदानन्दन ही बन गये है । सारा दिन, 
सारी रात उनकी आंखिकि सामने बाललीला-रसमत्त 
परमानन्दकन्द नन्दनन्दनकौ नयनाभिराम नित्य नयी छटामयी 
छवि ही नाचती रहती है। दिनका अधिकांश भाग वे 
नन्दद्वारके समीप खडी रहकर विता देतीं। गुरुजनोंकी 
वारंबारकी प्रेरणासे घर लौटतीं, पर मन तो नन्दनन्दनके 
पास ही रह जाता। अन्यमनस्क ही रहकर गृहकार्यमें लगतीं 
किंतु ठीकसे कर नहीं पातीं । दूध दुहने वैठतीं तो ओंखोके 
सामने गायोके थनकी जगह नन्दनन्दन दीखते; धानका 
छिलका उतारने वैठतीं तो ऊखलमे, मूसलमें, यहातक कि 
धानके कणोमें श्यामसुन्दर दीखते; दही विलोतीं तो दीखता 
मनमोहन नीलमणि मथानीको पकडे खडे है, घर लीपने 
वैठतीं तो हाथ चलता नहीं; क्योकि उन्हें सर्वत्र व्रजेन्द्रनन्दन 
नाचते-थिरकते दीखते; उनके छोटे बालक रोने लगते, 
गोपियां लोरी देनेका विचार करती, पर ओंखोसे बच्चा नहीं 
दीखता, यशोदानन्दन दीखते; वस्त्र धोने वैठतीं तो जलमे, 
जलपात्र, वस्त्रके धागोमे, मानो श्यामसुन्दर समाये हो--यह 
दीखने लगता ओर वे चकित-सी, मुग्ध-सी होकर वैदी रह 
जाती; ज्ञाड़ देने जातीं तो दीखता, भँ तो नन्दरायजीकी 
गोशालामें बैठी हूं, गो-रजमें लिपटे नन्दनन्दन सामने खेल 
रहे हँ; बस फिर, आड्‌ हाथमे ही रह जाता। इस प्रकार वे 
अधिकांश समय भावाविष्ट रहतीं। लीलाशक्तिकी प्रेरणासे 
जव आवेश कुछ शिथिल होता, तो किस प्रकार गृहकार्यका 
समाधान कर्‌ पातीं। पर उस समय भी उनका मन तो 
रसराजशिरोमणि यशोदानन्दनके लीला-रस-सुधा-सागरमे 
ही डूबा रहता तथा वाणी निरन्तर उन्हींका ललित लीलागान 
करती रहती; एेसा प्रतीत होता कि मानो उनके अन्तर्हदयका 
सरस रस-लोत ही सुरीले शब्द बनकर ज्र रहा हो- 


* जव राम ओर श्याम दोनों कुछ ओर. वड हुए, तब त्रजमे घरके बाहर एेसौ-एेमी बाललीलापं कटने लगे, जिन्हं गोपि्याँ देखती 
ही रह जाती । जव वे किसी यैदे हुए वृको पं पकड़ लेते ओर वष्ट दरकर इधर-उधर भागते, तब वे दोनों ओर भी जोरसे पु 
पकड़ लेते ओर बड़ उन्हँ घसीटते हुए दीने लगते गोपियां अपने घरका काम धधा छोडकर यह सब दैखती रहती ओर हसते -हंसते 


लोर-पोर हो जातीं। 
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या दोहनेऽवहनने मथनोपलेष- 
्ङ्खङ्खनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ ॥ 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठ्यो 
धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः॥ 
(श्रीमद्धा० १०। ४४। १५) 
हरिलीला गावत गोपीजन अति आनंद भरि मिसिदिन जाई। 
यालचरिन्न यिचित्र मनोहर कमलनैन ग्रजजन सुखदाई ॥ 
दोहन मथन खंडन गृहलेपन मंडन सुत-पति-सेवा। 
चारि जाम अवकास नहीं पल सुमिरत कृष्ण देवदेवा ॥ 
भवन भवन प्रति दीप यिराजत कर कंकन पग नूपुर याजे। 
परमानंद घोष कौतूहल निरखि भाति सुरपति जिय लाजे॥ 
आज वह व्रजसुन्दरी भी इसी तरह विशेषरूपसे 
भावाविष्ट होकर गा रही है । उसके मानस-नेत्रोके सामने 
कभी गोवत्सपुच्छधारी श्यामसुन्दरकी, ओर कभी माताके 
साथ कमनीय कलहमें संलग्र यशोदानन्दनकी छबि आ रही 
है। गोपी भावनाके स्रोतमे डूब रही है ओर इधर उसके 
प्राणधन श्यामसुन्दर सचमुच ही वत्सपुच्छधारणकी लीलामें 
मत्त है- 
खेलत मदनसुंदर अंग। 
जुवति जन मन निरखि उपजत विविध भाति अनंग ॥ 
पकरि बरा पुंछ चत अपनि दिसि यरजोर। 
कयं यच्छ लौ भजत हरि कों जुवति जन की ओर॥ 
देखि परबस्र भए प्रीतम भयो भन आनंद। 
मनहिं आकुल भई व्याकुल गई लाज अमंद्‌॥ 
कोड देखत गहत कोऊ हंसत छाङत गेह। 
करत भायो अपने मन को प्रगट करि निज नेह॥ 
अति अलौकिक वाललीला क्यों जानि न जाय। 
सुग्धता सों महारस सुख. देत रसिक मिलाय॥ 
यह नियम है कि मिथ्या प्रापञ्चिक मानसिक कल्पनापं 
भी यदि प्राणशक्तिका पर्यस्त बल पा लं तो मूर्तिमती एवं 
सत्य बनकर प्रत्यक्ष दीखने लग जातो हँ । फिर गोपीकी 
` कल्पना तो सत्यके भी सत्य परमपरात्पर पुरुषोत्तम साक्षात्‌ 
भगवान्‌ व्रजेन्द्रनन्दन परमानन्दघन श्रीकृष्णके सम्बन्धकी ह | 
तथा श्रीकृष्णमय गने हुए प्राणोके बलपर श्रीकृष्णको 
गोपीकी ओर खींच लानेके लिये दीड्‌ रही हं। अतः 


विलम्ब ही क्या था, श्यामसुन्दर मधुरातिमधुर आकर्षणसे 
युक्छ उस भावनाके सुत्रमे वधे हुए, खिंचे हुए-से ग्वालिनके 
घर आ पहुंचे । ग्वालिनने देखा--श्यामसुन्दर खडे ह, पर 
अकेले है । वास्तवमें श्यामसुन्दर अकेले ही आये थे; दादा 
दाऊ एवं साधियोसे परामर्शं करके सबको दवारपर ही छोड़ 
दिया था, अकेले भीतर घुसे थे। अस्तु, 

ग्वालिनके आनन्दका पार नहीं । उसने सोचा, स्वप्र तो 
नहीं देख रही हँ? निर्णय करनेके उदेश्यसे उसने बाहरकी 
ओर क्ञरोखेसे का, कुछ सखाओंके साथ दाऊ अतिशव 
शान्त मुद्रामे छ्िपि-से खडे हँ; स्पष्ट॒था अपने अनुजके 
किसी संकेतकी प्रतीक्षां खड है । ग्वालिन समञ्ञ गयी-स्वप्र 
नहीं है, सत्य है; किसी मधुर गुप्त अभिसन्धिसे मेरे प्राणधन 
मेरे घर आये ह । श्यामसुन्दरकी भोली चितवनकी ओर 
ग्वालिन देखने लगी। अधिक देरतक धैर्य न रख सकी, 
उसी क्षण दौड पड़ी ओर गोद उठाकर हदयसे लगा 
लिया- 

यालदसा गोपाल की सव काहु को भावै। 

जाके भवन मे जात है सो लै गोद खिलायै॥ 

स्यामसुंदर मुखर निरखि कै अबला सयु पायै। 

लाल लाल कहि ग्वालिनी हंसि कंठ लगायै॥ 

श्यामसुन्दरका स्पर्श-सुख पाकर ग्वालिनी मानो 
समाधिस्थ-सी हो गयी, सारी सुध-वुध खो यैठी। गोदरमे 
वैठे हए अन्तर्यामीने ग्वालिनके अन्तर्म ज्ञाककर दैखा। 
अन्तर्ददयके तार इलन-इन कर रह ई- 

प्रणयकलितकलिकलने कृतिनौ। 

राम-श्याम प्रणय-कलहमें बडे ही चतुर ६, बडे ही 
चतुर ह । उस इनकारकी ओटमें एक लालसा छिपी 
है- कभी श्यामसुन्दर मुञ्चे खिञ्ञाते, म रोष करती, ये 
ज्ञगडते; एसे प्रणय-कलहका सौभाग्य मुञ्चे भी मिलता। 

नीलमणि ग्वालिनका यही मनोरथ तो पूर्णं करने आये 
थे। वे चुपचाप गोदसे उठ खड हुए । ग्वालिन प्रस्तर्‌- 
मर्तिकी तरह निश्चल बैठी धी। श्यामसुन्दर अपने सुकोमलतम 
करपल्लवोसे धीरे-धीरे ताली बजाने लगे। ताली बजी कि 
गोपमण्डलीके सहित दाऊ भीतर आ गये। नीलमणिने 
माखनगृहक ओर संकेत कर दिया। वे सब चुपचाप बिना 
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किसी शब्दके भीतर जा पहंचे। इधर स्वयं नीलमणि 
गोशालाकी तरफ चल पड़े । गोशालामें बहुत-से बडे वधे 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


लगे गायकी गर्दनको सहलाने। गायने गर्दन फैला दी। 


थे। गाये रभा रही थीं । आज अभीतक दुही नहीं गयी थीं । ॥ 
दुहता कोन? ग्बालिन तो आधी रातसे भावाविष्ट थी; तवसे | 


दधि-भाण्डमें मथानी डालकर विलो रही थी, दो-चार वार 


मथानी धघुमाती, फिर ठहरकर गीत गाती, फिर कुछ देर | 


मथती, फिर गाने लगती; उसे यह ज्ञान ही नहीं था कि कव || ८,“ 


प्रभात हआ। 
श्यामसुन्दरको देखकर बछदे अपने सिर हिलाने 
लगे, गाये हम्बारव करने लगीं । श्यामसुन्दरने एक बार 
चञ्चल दृष्टस सव तरफ देखा कि कोई देख तो नहँ 
रहा है । फिर एक बछडेको खोल दिया। वछडा जाकर 
मोका दृध पीने लगा। उसके पश्चात्‌ एक-एक करके 
वहां जितने बडे थे सबको उन्मुक्त कर दिया; सभी 
अपनी-अपनी मकि थनोसे हुमक-हुमककर दूध पीने 
लगे। यशोदानन्दनके मनोहर मुखारविन्दपर एक 
अनिर्वचनीय उल्लास छा गया। अपने इस कौतुकको 
देखकर वे आनन्दे भर गये ओर गाय तथा बछ्डोंकी 
ओर परम आहवादभरे नेत्रोंसे देखने लगे। गाय एवं 
बछड़ोंकी दशा भी आज विचित्र ही ह। गार्योने दूध 
पीते हुए बृडोको चाटनेकी बात तो दूर, देखना- 
तक छोड दिया वे एकटक श्यामसुन्दरकी ओर देख 
रही हं । वख्डे भी कुछ क्षण तो थनमेँ मुंह लगाकर 
दध पीते, पर फिर पीना छोडकर श्यामसुन्दरकौी ओर 
देखने लग जाते। श्यामसुन्दर उन्हे पुचकारकर अपने 
नन्हे -नन्हेँ हा्थोको उठाकर शैशवोचित सरलतावश 
संकेत करते कि “रे वत्सो! पी लो, पी लो, ग्वालिनीके 
आनेके पहले-पहले ही सारा दृध आज पी डालो।' 
सचमुच आज श्रीकृष्णकी अचिन्त्यलीला-महाशक्तिकी 
प्रेरणासे ही बड़े दूध पीते रहे, अन्यथा सभी दृध पीना 

छोडकर श्रीकृष्णको ही देखते रह जाते। 

परमानन्दसुन्दर यशोदानन्दन एक गायके कुछ ओर 
निकट जाकर खडे हो गये। गायने अपनी गर्दन बदायी। 
यशोदानन्दन एक वार कुछ भयभीत-से हो गये, पर 
गायकी अतिशय शान्तमुद्रा देखकर उन्हें साहस हो आया। 





यशोदानन्दनने देखा-गाय बडी सुधी है, मारेगी नही । यह 
सोचकर्‌ वे धीरेसे उसके थनके पास वैठ गये। बछड़ा 
पहलेसे ही थन छोड़कर, अलग हटकर श्यामसुन्दरकी ओर 
देखने लगा था। श्यामसुन्दरने थन दबाकर दूधकी धार 
निकालनी चाही। धार निकली तथा उससे श्यामसुन्दरका 
यायो कंधा भीग गया। श्यामसुन्दरके आनन्दकी सीमा न 
थी। दूसरी वार दवाया। इस बार भी धार निकली। 
श्यामसुन्दरने चाहा था कि मुँहमे ही गिरे, पर धारने चिवुकका 
ही अभिषेक किया। तीसरी वारकी चेष्टामे यशोदानन्दन 
सफल हुए; दूधकी उज्ज्वल धार महे गिरी । दुधकी घुट 
पीकर हर्प्फुल्ल नेत्रोसे नन्दनन्दनने पीछे मुंह फिराकर 
देखा तो दीखा-दाऊ एक स्तम्भकी ओम छिपे संकेत 
कर रहे ह कि “कन्हैया! जल्दी भाग जा।' उनसे कुछ ही 
दूरपर ग्वालिन दिव्य प्रेमसागरमें डवती-उतराती खडी- 
खड़ी यशोदानन्दनकी ओर देख रही है। उसकी आंखे 
दर-द्र प्रेमाश्रु बहकर उसके वक्षःस्थलको भिगो रहे है। 

यशोदानन्दन उठकर भागे; पर ग्वालिनी पथं रोके 
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ग्वालिनीके द्वारा पकड़ ही लिये गये । ग्वालिनीके अन्तर्हदयमें 
तो आनन्दकी बाद आ रही थी, पर वाहरसे वह गम्भीर 
होकर बोली-" अरे नटखट ! यह तुमने क्या किया, सारे 
वछड़ंको खोलकर सारा दुध पिला दिया। ओर दाऊ।' 
` कहकर ग्वालिनी लपकी तथा बड़ी तेजीसे उसने दाऊको 
भी पकड़ लिया। वे पास ही खड़े थे, अनुजके पकड़ 
जानेसे स्नेह-परवश होकर पास चले आये थे कि देखें 
ग्वालिनी क्या करती है-उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि यह 
मुञ्चे भी पकड़ लेगी। वे तो समञ्चे हुए थे कि हमलोगोके 
माखन खानेकी बात अभी ग्वालिनी जानती ही नहीं। जो 
हो, ग्वालिनी दोनोंका हाथ पकड़ हुए द्वारपर चली आयी 
ओर सब साथी भाग निकले। 

अन्यान्य व्रजसुन्दरियां यह अनुपम दुश्य देखनेके 
लिये एकत्र हो गयीं । ग्वालिनी वाये हाथसे यशोदानन्दनको 
एवं दाहिने हाथसे दाऊको पकड़े खडी है। श्यामसुन्दर 
तरह- तरहक बातें बना रहे है । पहले तो अपनेको निर्दोष 
सिद्ध करने लगे, फिर छोड देनेके लिये कातर प्रार्थना की। 
पर जब ग्वालिनने न छोड़ा तो उसीपर सारा दोष मद्कर 
उससे ज्जगड़ा करने लगे। कहने लगे-“इसीने तो मुञ्च 
बुलाया था; मँ जब आया तो मुञ्चे गोदरे लेकर सो गयी; 
इसे सोयी देख भं इसकी गोशालामें खेलने चला गया। 
वचछ्डे दूध पी गये तो मै क्या करता।' ग्वालिनी छोटे-से 
यशोदानन्दनमें इतनी वुद्धि देखकर चकित रह गयी। 
अन्तर्हदयका प्रेमसागर उमड़ पड़ा; ग्वालिनीके सारे अङ्घ 
शिथिल हो गये; हाथ ढीले पड़ने लगे; पर श्यामसुन्दर 
उसकी प्रेमभरो मुदीसे विना उसकी इच्छाके निकल नहीं 
सकते थे। ग्वालिनीने यशोदानन्दनके मुखारविन्दकी ओर 
देखा, उसपर प्रस्वेद-कण छा रहे है । प्रस्वेद-कर्णोपर्‌ दष्ट 
जाते ही ग्वालिनीने हाथ छोड दिया। श्यामसुन्दर एवं दाऊ 
भाग निकले। ग्वालिनी वावली-सी होकर भीतर चली 
गयी । लगातार छः पहर वीत॒ गये, ग्वालिनी देख रही 
है-गायोकि थनसे दृधकी धार निकल रही है ओर 
यशोदानन्दन पी रहे है। 

प्रतिदिनका अभ्यास है कि उपःकालसे कु 
पहले ही वे उठ पडती रह; अपने कोरि-कोरि प्राणोपम 


गाती हई दही मथती ह । अभ्यासवश ठीक उसी समय उसे 
वाह्यज्ञान हआ; नयन-मन-चोर नीलमणिको देखनेके लिये 
उसके प्राण व्याकुल हो गये। पर अभी तो रात थी। प्रभातमें 
तीन घड़ीका विलम्ब था। तीन षडियां तीन कल्प-सी 
बीतीं। आखिर प्रभात हआ। पर इस समय जानेपर नन्दगानी 
पूचछैगी, क्यों आयी है, तो क्या उत्तर दूंगी? समाधान न 
पाकर ग्वालिनीके प्राण छटपया उदे। उसकी व्याकुलतासे 
द्रवित होकर अन्तर्यामीने तुरंत उपाय बता दिया-'उलाहनेके 
बहाने चली जा।' फिर देर क्या थी, ग्वालिनी चल पड़ी। 
विदयुत्‌-वेगसे नन्दरानीके घर जा पहुंची । नन्दरानीने 
पृष्ा-' इतने सबेरे कैसे आयी, बहन ?' ग्वालिनी उत्तर देने 
जा रही थी कि यशोदानन्दन शय्यासे उठकर ओंखं मलते 
हए वहीं चले आये। आज यह पहला ही अवसर है कि 
यशोदानन्दन अपने-आप निद्रा त्यागकर शय्यासे उठकर 
बाहर आये हे । ग्वालिनीकौ दृष्टि श्यामसुन्दरकै विधि-हर- 
मुनि-मोहन वदनारविन्दपर पडी। फिर क्या धा- 
भूली री उगहने को दैयो। 
परि गए दृष्टि स्यामधन संदर चक्रित भई चितैयो॥ 
चित्र लिखी-सी ठाढ़ी ग्वालिन को समूद समु्चैयो। 
चत्रभुज प्रभु गिरिधर मुरख निर्यत कठिन भयो घर जयो ॥ 
कुछ देर निश्चल खड़ी रहकर विक्षिप्त-सी गाती दुई 
ग्वालिनी पीछेको ओर लौर पड़ी । श्यामसुन्दग्के मनोहर 
मुखारविन्दपर मधुर मन्द मुसकान है ओर मैयाकै मुखपर 
अत्यन्त आचर्य ! ग्वालिनी गात्री जा रही है- 


तवं सूनुर्मृहुरनयं कुरुते। 
अकुरुत किं वा व्यञ्जितमुरु ते॥ 
मुञ्चति वत्सान्‌ धामं भ्रामम्‌। 
साचिव्यं वः कुरुते कामम्‌॥ 
असमयमोचनमसुखनिधानम्‌ 


कः किं कुरुते न यदि निदानम्‌॥ 
विना निदानं कुरुते स्वामिनि। 
क्रोशं न किमिव कुरुषे भामिनि!॥ 
(श्रीगोपालचप्पू) 
"अरौ नन्दरनी! तुम्हार यह लादि्ला बार-बार अनीति 
करता है। इसने क्या किया है ? यह तुरं अच्छी तरह 
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मालूम है। यह चलता-फिरता बछडोको खोल देता है ओर 
भै समक्षती हँ कि तुमलोगोंकी सलाहसे ही सव कुछ करता 
है। यदि तुम्हार संकेत न हो तो ओर असमयमें ही 
वछडोको खोल देनेका अप्रिय कार्य कौन कर सकता है? 
यदि कहो कि यह तुम्हारी सलाहसे एेसा नहीं करता तो 
फिर तुम इसे डरती क्यो नहीं ।' 
4 4 4 
दिन कुछ चद्‌ चुका है । यशोदानन्दन व्रजवनिताओकि 
अओंँगनमें खेलते हए घूम रहे हं- 
कण्ठे रुरोर्नखमनुत्तमहेमनद्धं 
श्रोणौ महा्हमणिकिद्भिणिदाम वबिभरत्‌। 
मन्दं पुराद्रहिरुपेत्य करोति खेला- 
माभीरनीरजदृशां भवनाङ्गनेपु ॥ 
(श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू) 
गलेमें उत्कृष्ट सोनेसे म॑ंडा हुआ व्याप्रनख है, करिदेशमे 
अतिशय मूल्यवान्‌ मणियोंसे युक्त करधनी पहने रह । 
चुपचाप धीरेसे अपने घरसे बाहर आकर यशोदानन्दन 
व्रजसुन्दरियोकि भवनम जाकर उनके ओंगनोमें खेलते ह । 
खेलते-खेलते अपनी गोशालामेँ चले गये। वहाँ 
जाकर- 
धेनु दुहत देखत हरि ग्वाल। 
आपुन यैठि गए तिन के डिग, सिखवौ मोहि कहत गोपाल ॥ 
कालि देहौ गोदोहन सिखवै, आज दुहीं सव गाय। 
भोर दुहौ जिन नंद दुहाई, उन सों कहत सुनाय सुनाय॥ 
घडो भयो अव दुहत रर्हौगो आप आपनी धेनु नियेर। 
सूरदास प्रभु कहत सीख दै मोहि लीजिए टेर॥ 
-अतिशय मनोयोगसे गार्योका दुहा जाना देखने 
लगे। त्रजनरेश नन्दराय पास ही दोहनीके दूधकी संभाल 
कर रहे है। चञ्चल नन्दनन्दन पिताकी दृष्टि वचाकर 
गोशालामे दूर जा निकले। एक वृढा ग्वाला मन्द-मन्द 
स्वरमें श्यामसुन्दरको लीला गाता हुआ गाय दुह रहा है। 
श्यामसुन्दरको देखते ही गाय जोरसे रभा उठी । ग्वालेने दृष्टि 
फिराकर देखा। देखते ही उसकी पलक पड्नी वंद हो 
गयीं । गोपका रोम-रोम आनन्दसे नाच उठा। यह गोप 
व्रजनरेश नन्दरायजीको अतिशय प्रिय था; क्योकि वह 
उनका बालसखा था। किसी दैवी प्रेरणासे इसने व्याह नहीं 
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किया था, आजीवन एकाकी नन्दरायजीके पास  रहा। 
नन्दरायजी इसे मित्र ही नहीं, बड़े भाईके रूपमे देखते थे। 
श्यामसुन्दरके जन्म-दिनके समयसे यह गोप अर्द्धविक्षि्त- 
सा रहता; अवश्य ही गायोंकी सेवा जैसे करता था, वैसे 
ही करता रहा। आज मानो उसके समस्त जीवनकी 
तपस्याका फल देनेके लिये नन्दनन्दन एकान्तमें उसके 
सामने चले आये। 

नन्दनन्दन उसके पास वैठ गये। वारये हाथसे उसके 
दाहिने कंधेको तथा दाहिने हाथसे उसके चिबुकको स्पर्श 
करके बोले-' ताऊ! मुञ्ञे भी दुहना सिखा दो!" इस मधुर 
कण्ठध्वनिमें न जाने क्या जादू भरा है, वृद्ध गोप रो पडा। 
गोपके हाथसे दोहनी नीचे गिर पडी तथा नन्दनन्दनको 
छातीसे चिपटाकर वह वेसुध हो गया। बाह्यदृष्टिमें तो एक- 
दो क्षण ही वीते, पर वस्तुतः गोपकी दृष्टिमे अनन्त 
कर््पोतक वह नन्दनन्दनको हदयसे लगाये अनिर्वचनीय 
परमानन्दका रस लेता रहा। इधर नन्दनन्दन अपनी छोटी- 
छोटी अंगुलियोसे उसकी आंखें पछ रहे ह तथा कह रहे 
हँ-' क्यों ताऊ! मुञ्ञे नहीं सिखा दोगे?' 

गोपकी भावसमाधि शिथिल हई, पर आज तो सभी 
गाये दुही जा चुकी हँ । गोप बोला-मेरे लाल! कल 
सिखा दृगा।' नन्दनन्दनका मुखारविन्द परमोल्लाससे जगमगा 
उठा। बोले-“ ताऊ! बाबाकी सौँह है; कल अवश्य 
सिखला देना, भला! मेरे आनेतक कम-से-कम एक गाय 
विना दुहे हुए अवश्य रखना।' गोप एकटक अपने 
प्राणधनकी ओर देख रहा था। यशोदानन्दन फिर 
बोले-'ताऊ! अव तो मँ सयाना हो गया, अपनी गायं 
अपने-आप दुह लंगा ।' गोप प्रस्तरमूर्तिकी तरह निश्चल 
था। नन्दनन्दन फिर बोले-' अच्छा ताऊ! आज सन्ध्याको 
सिखा दो तो कैसा रहे?' वृद्ध गोपने कुछ कहना चाहा, पर 
शब्द कण्ठसे वाहर नहीं निकले । त्रजराजनन्दन चटपट 
बोल उठे नहीं, ताऊ, सायंकाल तो मैया आने नहीं देगी; 
कल ही सिखा देना, कल तुम गोशाला दहने जब आओ 
तो मुञ्चे पुकार लेना।' यह कहकर यशोदानन्दन कुछ 
सोचने-से लगे। फिर बोले-' नहीं, पुकारनेकी आवश्यकता 
नही, म अपने-आप ही आ जाऊंगा; पर तुम भूलना मत, 
ताऊ।' वृद्ध गोपने कठिनतासे पुचकारका एक शब्द करके 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 68110011 


अङ्क ] 
यह सूचित कर दिया किं "मेरे लाल, एेसा ही करगा।' 
नन्दनन्दन उल्लसित होकर वावाके पास लौट गये। 
दूसरे दिन जितना शीघ्र हो सकता था, यशोदानन्दन 
गोपके पास पहुंचे। उनकी आंखोमे उत्कण्ठा भरी थी। 
आज दाऊ भी साथ हैँ । श्यामसुन्दर कुछ परामर्श करके 
उन्हें साथ ले आये है । आते ही गोपकी दोहनी उन्होने थाम 
ली तथा अतिशय उत्सुक होकर बोले-' चलो ताऊ, गाय 
कहां है? सिखा दो।' अग्रज दाऊ भी प्रार्थनामिश्रित स्वरमें 
वबोले-हां-हाँ, ताऊ, इसे आज अवश्य सिखा दो।' 
वृद्ध॒ गोपने श्यामसुन्दरका मुख चूमकर उनके 
हा्थोमे एक छोटी-सी दोहनी दे दी। श्यामसुन्दर दुहनेकी 
मुद्रामें गायके थनके पास जा वैठे। गोपने श्यामसुन्दरको 
अंगुलियोको अपनी अंगुलियोमे पकड़कर थनको दवाना 
सिखाया। ठीक उसके कथनानुसार वे दबाने लगे। दूधकौ 
धारा गिरने लगी, पर वह दोहनीपर न गिरकर कभी 
श्यामसुन्दरके पेटपर ओर कभी पृथ्वीपर गिरती । श्यामसुन्दर 
दोहनीको कभी धरतीपर रख देते, कभी घुटनों दवा लेते। 





इस क्रियामें एक-दो धारं दोहनीमे, एक-दो श्याममुन्दरके 
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श्रीअङ्गपर ओर एक-दो धरतीपर गिरती । फिर भी कुछ 
दूध दोहनीमें एकत्र हो गया। हर्षोत्फुल्ल मुखसे दोहनी 
लेकर वे उठ खद हए तथा नाच-नाचकर दाऊको 
दिखाया कि “देखो, मेँ दुहना सीख गया।' दाऊ एवं वृद्ध 
गोप दोनों ही यशोदानन्दनके हर्पोत्फुल्ल मुखको देख- 
देखकर मुग्ध हो गये। इस तरह गो-दोहनकी आधी शिक्षा 
समाप्त हई । 

तीसरे दिन प्रातःकाल उठते ही श्यामसुन्दर माताका 
आंचल पकड़कर प्रार्थना करने लगे- 

दे भैया री दोहनी, दुहि लाऊं गैया। 

माखन खाय यल भयो, तोहि नंद दुहैया॥ 

सेँदुर काजरि धूमरी भौरि मेरी गैवा। 

दुहि लाङऊँ तुरतहि तय, मोहि कर दे धैया॥ 

ग्वालन के संग दुहत हौ, बरूञ्जौ यल भ॑या। 

सूर निरखि जननी हंसी, तद लेत यलैया॥ 

नन्दरानी समज्ञाने लगी, पर श्यामसुन्दरने एक भी 
नहीं सुनी। किसी तरह मनुहार कर~-करके माताने माखन 
खिलाया, शुंगार किया तथा गोदोहनकी बात भुला देनैक 
चेष्टा की । मकि अनुरागभरे हदयमें यह भय था कि मेरा 
नीलमणि अभी निरा अब्रोध शिशु है, करटी दुहते समय 
कोई गाय लात न मार दे। पर आज तो हटीले मोहन मचले 
हए है । नन्दरनी अन्तम गोद लेकर, कोटि-कोरि प्रार्णोका 
प्यार देकर बोली--“ मेरे प्राणधन नीलमणि! पहले अच्छी 
तरह बाबाके पास जाकर दुहना सीख ले, तव मं दोहनी 
दूँगी ओर तू दृध दुह लाना।' माकी बात सुनकर तत्क्षण 
नन्दनन्दन बाबाके पास दीड्‌ गये। उनकी धोती पकड़कर 
बार-बार हठ करने लगे- 

बायाजु! मोहि दुहन सिरावो। 

गाय एक मृधी-मी मिलवो, हहं दुहौ खलदाड दुहायो ॥ 

व्रजराज अपने हटठीले लालकी मुखभंगिमा देखकर 
मुग्ध हो गवे। गोदमें लेकर शुभ मुहूर्तम सिखा देनेकी बात 
कहने लगे, पर व्रजदुलारे आज किसीकी वातपर माननेवाले 
न थे। पास ही उपनन्द खड थे। उनके परामरशंसे यह 
निश्चित हुआ कि नारायणका स्मरण करके नीलमणिकी 
साध परी कर दी जाय। फिर तो श्यामसुन्दरफै उल्लासका 
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कहना ही क्या। वे उसी क्षण बावाकी गोदसे कूदकर गोदोहनका पारिश्रमिक था श्यामसुन्दरपर विक जाना- 


मैयाकी गोदर्मे जा पहंचे- 
तनक कनक की दोहनी दे री यैया। 
तात दुष्टन सिखवन क्मी मोहि धौरी गैया॥ 
श्यामसुन्दरके मनोहर मुखारविन्दपर प्रस्वेद-कण 
मोतीकी तरह चमक रहे थे। मनि उन्हे अञ्चलसे पोंछकर 
अपने नीलमणिको हदयसे लगाया, छोरी-सी सुवर्णकी 
दोहनी हाथमे दे दी ओर स्वयं साथ चल पड़ीं । नन्दरानीके 
पीछे-पीछे युथ-की-यृथ व्रजवनिताएं नीलमणिकी गोदोहन- 
लीला देखनेको एकत्र हो गयीं । इष्टदेव नारायणका स्मरण 
करके ब्रजराजने अपने प्राणाधार पुत्रका सिर संघा तथा 
गोदोहनशिक्षाका अभिनय सम्पन्न हआ। गोपनन्दन गौ 
दुहने यैठे- 
हरि विसमासन यैठि कै मृदु कर थन लीनो। 
धार अटपटी देखि कै व्रजपति हंसि दीनो॥ 
गृह गृह ते आयीं देखन सव द्रजनारी। 
सकुचत सय मन हरि लियो हंसि धोषदिहारी ॥ 
त्रजराजके आदेशसे उस दिन नन्दभवन सजाया गया। 
मङ्गलगान हुए, मङ्गलवाद्य बजे। ब्रजराजने ब्राह्मणोंको 
मुक्तहस्त होकर दान दिया- 
द्विज चूलाय दष्ठिना दडं, विधि मंगल गावै। 
परमानंद प्रभु संवरो सुख-सिंथु यढ़ावै॥ 
आगे चलकर यशोदानन्दन गोदोहन-कलामें अत्यन्त 
कुशल हो गये। सबसे अधिक आश्चर्य यह था कि जो गाये 
कठिनतासे दुहन देती थी, वे श्यामसुन्दरके हाथका स्पर्शं 
पाते ही सर्वथा स्थिर खडी रहतीं ओर अपेक्षाकृत बहुत 
अधिक दृध दतीं । अतः अपने प्राणधन नीलमणिको गौ 
दुहनेके लिये त्रजवनिताएं अपने-अपने घर ले जाने लगीं। 
अवश्य ही गोदोहन बहानामात्र ही था; इस मिससे वे 
अपने प्राणधनके दर्शनका परम सुख लेतीं। इस गोदोहनको 
निमित्त बनाकर चिदानन्दरस-घनविग्रह त्रजराजनन्दनने अनेकों 
मधुमयी लीलाओंका प्रकाश किया। वह छवि अद्धुत ही 
होती, व्रजाङ्गना बछड़ोके पास खडी रहकर निर्निमेष 
नयनोसे दिव्य शोभा निहारतीं ओर लीलारसमत्त स्वयं 
भगवान्‌ यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्र उनकी गाये दुहते । 
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जा दिन ते गैया दुहि दीनी। 
ता दिन ते आप को आपुहि मानं चितै ठगोरी लीनी॥ 
सहज स्याम कर्‌ धरी दोहनी, दृध लोभ मिस यिनती कीनी। 
मृदु मुसरकाय चिती कषु योले, ग्वालिनि निरि प्रेम रस भीनी ॥ 
नितप्रति खिरक सवार आवत, लोकलाज मनो धृत सो पीनी। 
चत्रभुज प्रभु गिरिधर मनमोहन दरसन छल यल सुधि युधि छीनी ॥ 
चञ्चल यशोदानन्दनके बाललीला-रसका आस्वादन 
करते हुए सौभाग्यशाली व्रजवासियोके दिन क्षणके समान 
वीत रहे थे। अब उलूखल-वन्धनकी परम मनोहारिणी 
लीलाके पश्चात्‌ उपनन्दके परमर्शसे समस्त नन्दव्रज वृन्दावने 
चला आया। अतः वृन्दावनके अनुरूप ही श्यामसुन्दर 
नन्दनन्दनके लीलारससिन्धुमे तरंगे उठने लगीं ओर उससे 
वृन्दावन प्लावित हो उद। 
श्यामसुन्दर अव वंशी वजाना सीख गये हं । कब, 
कैसे, किससे सीखा-यह किसीने नहीं जाना; पर वंशीकी 
ध्वनिसे समस्त त्रजवासी मोहित हो उठे। श्यामसुन्दर 
अपनी मैयाकी, वावाकी गोदे वैदे रहते। व्रजाङ्गनाएं आतीं 
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ओर कहती- 
हे कृष्ण मातृकुचचूच्ुकचूषणेऽपि 
नालं यदेतदथरोष्ठपुटं तवासीत्‌। 
तेनाद्य ते कतिपयेषु दिनेष्वकस्मात्‌ 
कस्माद्‌ गुरोरथधिगतः कलवेणुपाठः॥ 
(श्रीआनन्दवृन्दावनचम्यू) 
“प्यारे कन्दैया! तुम्हारे ये कोमल अधर तो मातु- 
स्तनपानरमे भी समर्थं न थे, फिर भला इने-गिने दिनोमें ही 
तुमने इतनी मधुर वंशी बजानेकी शिक्षा किस गुरुसे सीख 
ली।' इस प्रकार ब्रजाङ्गनाओंका आग्रह देखकर श्यामसुन्दर 
वंशी बजाते ओर वे मुग्ध हो जातीं। 
श्यामसुन्दर दिनभर दो कार्योमिं व्यस्त रहते-एक 
वंशी बजाना ओर दूसरा सखाओके साथ विविध क्रीडा 
करना। अब विशेषतः गाय एवं गोवत्सोकि साथ ही क्रोडा 
होती थी। कभी दो, चार, छः गोवत्सोको अथवा गा्योको 
पकड़ लेते; उनको अपने अधीन करके नचाते तथा स्वयं 
उनके साथ नाचते! कभी उनके सीगोको पकड़कर खेलते। 
कभी गाड़ीमे जुते हए वैलोके सींग पकड़कर उनसे विविध 
क्रीडा करते। नन्दरानी, नन्दराय सरेहवश भयभीत हो जाते। 
बार-बार मना करते, पर श्रीकृष्ण एक नहीं सुनते। साथमं 
दाऊका प्रोत्साहन था। दोनों भाई परामर्शं करके बहुत दूर 
निकल जाते। जननी व्याकुल होकर दढन जाती तो दोनों 
भाई व्रजकी सीमाके बाहर वनके पास बड़ा चराते हुए 
गोपशिशुओंके साथ खेलते मिलते। अपने कोटि-कोटि- 
प्राणप्रतिम नीलमणिको कण्ठसे लगाकर जननी इतनी दूर 
केले आनेके लिये मना करतीं । नीलमणि कहते- 
यैया री! म गाय चरायन जही । 
तं कहि महरि नंदयावा सों, वड़ो भयो न डरेहौ॥ 
दामा लै आदि सखा सव्र, अरु हलधर संग लैहौ। 
दषो भात काँवरि भरि ल॑रहौ, भूख लै तय खीं ॥ 
यंसीवट की सीतल छैयां खेलत पं सुख वैहौ। 
परमानंददास संग खेलौ जाय जमुननट नैहौ॥ 
लालकी बात सुनकर जननीका हदय आनन्दसे उलन 
लगा। एक दिन था, नन्दरानी अपने प्राणधनको दुलराती दुई 


नाना मनोरथ करती थीं--कव मेगा नीलमणि वकैयां 
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चलेगा, कव डगमग करते हृए धरतीपर पैर रखेगा, कब 
मुञ्चे माँ -माँ कहकर पुकारेगा, कब माखन मागेगा, कव गाय 
दुहने वैठेगा ओर वह दिन कव होगा, जव भं माथेपर 
तिलक करके अपने नीलमणिको गाय चराने वन भेजुंगी। 
नन्दरानीके ये सभी मनोरथ पूर्णं हृए। गाय चरानेका मनोरथ 
भी मानो नीलमणिकी इस बातसे ही पूर्णं हो गया। पर अभी 
नीलमणिके तो दूधके भी दात नहीं उतरे हँ, यह भला वनम 
गोचारण करने कैसे जायगा-इस भावनासे मैया अपने 
लालको तरह-तरहसे समञ्ञाने लगी कि "मेरे लाल! अभी 
कुछ दिन बाद गाय चराने भेजँगी ।' नन्दराय भी समञ्ञाते, 
पर चञ्चल श्यामसुन्दर भाग ही जाते। इसीलिये इस भयसे 
कि खेलते-खेलते पता नहीं किसी दिन किधर जा निकले, 
नन्ददम्तिने परस्पर परामर्शं करके यह निश्चय किया- 
यदि गोसङ्गावस्थानं विना न स्थातुं पारयतस्तर्हि 
व्रजसदेशदेशे वत्सानेव तावत्सञ्चारयतामिति। 
(श्रीगोपालचम्म्‌) 
सचमुच ये राम-कृष्ण दोनों अब बड चञ्चल हो गये 
हैँ तथा विशेषतः इन्हं गायोका सङ्ग बड़ा प्रिय है। "यदि 
गायोके संग विना ये नहीं रह सकते तो अच्छा यह है कि 
व्रजके निकट रहकर ये छोटे बछृड़ोंको चराया कर |" 
उपनन्दने भी यही सम्मति दी। अतः ज्यौतिषियोको 
बुलाकर पुण्यतिधि-पुण्यमुहूर्तं निश्चय कर लिया गया। 
व्रजे बात फैलते क्या देर लगती? सुनते टौ सबने निश्चय 
किया किं हम भी अपने-अपने बर्चचोँको उसी दिनसे 
वत्सचारणके लिये भेजेगे। 
मङ्गलमय प्रभात हुआ। आज यशोदानन्दन वत्सचारण 
प्रारम्भ करेगे । नन्दरनीके आनन्दका क्या कहना? माताने 
तरह-तरहके वस्त्राभूपर्णोसे अपने हाथों लालको सजाया, 
पर सेहभरे हदये तुरंत ही आशङ्का उठी-इसका सौन्दर्य 
तो पहलेसे ही भुवन-मन-मोहन है । मैने इसको सजाकर 
ओर भी सुन्दर बना दिया। कीं नजर न लग जाय ! जननीने 
उसी क्षण लालके विशाल भालपर काजलकी टेदी रेखा 
खींच दी। इष्टदेव नारा्रणकोौ मनाया। ब्राह्यणांको स्वर्ण-दान 
किया ओर श्यामसुन्दरके लिये सबसे आशीर्वाद लिये। बड़ी 
सुखी ह नन्दनी आज। पर जब्र श्यामसुन्दर चलनेको 
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तैयार हए, तब तो वात्सल्य-स्नेहने जननीके मनमें शङ्काओके आजके पुण्यप्रभातको धन्यवाद दे रहे है । सब ओर आनन्द 
| छाया है। 
आजु ब्रज छायो अति आनंद। | 
यत्स चरावन जात प्रथम दिन नंदसुवन सुखकंद॥ 
माताके वात्सल्यपूर्णं हाथोसे सजकर नीलमणि आंगन 
खड़े हए। नन्दरायने अपने पुत्रके हाथमे एक छोटी-सी 
लाल छडी पकड़ा दी- तनुतरां लोहितयष्टिकामेकां करे 
धारयित्वा" (श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू)। सब बालगोपाल 
समीप आकर खडे हो गये। 
सोहत लाल लकुट कर राती। 
सूथन कटि चोलना अरुन रंग ॒पीतांवर की गाती। 
एेसेहि गोप सदै यनि आए, जो सय स्याम संगाती॥ 
नन्दरायको आज्ञासे आज गोवरत्सोका भी सुन्दर शुंगार 
किया गया है। वे तोरणद्वारके बाहर सुन्दर सजे हए सिर 
उठाये खड़े हँ, मानो नन्दनन्दनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। 
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कन्हैयाका अनिष्ट न हो जाय। इसे कोई वन्य कीट-पतद्ग 2 श 5 ०-- ^ 
न काट ले। कहीं यह गिर न पडे। नन्दरानीकी ओंखोमिं 
ओंसू छलक आये। उन्होने दाऊको समीप बुलाकर उनके 
हाथमं कन्हैयाका हाथ पकड़ाकर कहा-“ बेटा! तुम बडे 
हो, यह कन्हैया बड़ा चञ्चल है; अपने इस छोटे भाईकी 
संभाल रखना, भला!" 
घत्स चरावन जात कन्ैया। 

उयटि अग अन्हवाय लाल को पूली फिरत मगन मन मैया ॥ 
निज कर करि सिंगार विविध विधि, काजल-रेख भाल पर टीन्ही। 
दीठि लागिये के डर जसुमति इष्टदेव सौ थिनती कीन्हीं ॥ 
यिप्र युलाय दान करि सुरन सकी सुखद असीस लीन्हीं । 
कर पकराड नयन भरि अँसुवन सकल संभार दाउए दीन्हीं॥ 

नन्दरायजी निर्निमेष नयनोंसे अपने पुत्रका शृंगार ओर 
यशोदाको प्रमदशा देख रहे हं । हदयका आनन्दरस पानी सचमुच नन्दनन्दनके आते ही वे सभी आनन्दम भरकर 
बनकर ओंखोको राह बाहर आना चाहता है; पर मङ्गल- कूदे लगे। नन्दनन्दन दौडकर उनके पास जा पहुंचे । उनके 
मुूर्तकी स्मृति बोध लगा देती है। मन-ही-मन नन्दगय बीच खडे होनेपर वे पुनः शान्त हो गये। तदनन्तर 
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दे 





यशोदानन्दनने सब गुरुजनोको प्रणाम किया ओर वत्सचारणके दूब तोड-तोडकर बषृोको खिलानेमे ही बिताया । जब 


लिये प्रस्थान किया- 
चले हरि यत्स चरावन आज। 
मुदित जसोमति करत आरती साजे सव सुभ साज॥ 
मंगलगान करत द्रजयनिता, मोतिन पूरे थाल। 
हंसत हंसावत चत्स-याल संग चले जात गोपाल॥ 
आज नन्दद्वारसे लेकर वनतक समस्त गोपोके गृह 
सजाये गये है । सबके द्वारपर मङ्गलकलश ह । घर-घर 
मङ्गलगीत गाये जा रहे है । अपने गृहके सामने आनेपर 
सभी व्रजाङ्गना नन्दनन्दनकी आरती उतार रही रह । 
अगे-आगे गोवत्स चल रहे ह तथा उनके पीछे 
ग्वालसखाओकि बीच कंधेपर छींका रखे हुए नन्दनन्दन 
है । उन गोवत्सो पर, ग्वालसखाओं एवं नन्दनन्दनपर व्रजाङ्गना 
पुष्प बरसा रही हँ ओर उन सबको अपनी प्यारभरी 
चितवनसे निहाल करते हए नन्दनन्दन वनकी ओर चले जा 
रहे है- 
गोयिंद चलत देखियत नीके ॥ 
मध्य गुपाल-मंडली मोहन कांधन धरि लिये छीके ॥ 
बछरा-वुंद धेरि आगे टद वजजन संग यजाए्‌। 
मानहुँं कमल-सरोवर तजि कै मधुप उनीदे आए॥ 
परस्पर हंसते-खेलते एवं गोवत्सोको उछलाते-कुदाते 
सबने वनमें प्रवेश किया। तृण-लताङ्करोसे अत्यन्त शोभित 
हरित वनभूमिपर बछोंको चरनेके लिये छोड दिया। 
एवं परस्पर खेलमें संलग्र हो गये। कुछ देर सखाओकि 
साथ खेलकर फिर ॒नन्दनन्दनने गोवत्सोंसे खेलनेका 
विचार किया। श्यामसुन्दर अपने सुकोमलतम हाथोसे हरी- 
हरी दूब तोडते तथा बरूड़कि मुंहमें जाकर देते। बड़ा 
अपना मुख श्यामसुन्दरके हारथोपर रख देता तथा धीरे-धीरे 
दूब चरने लग जाता। उसे चरते देखकर सभी गोवत्स 
श्यामसुन्दरको चारों ओर धेरकर खड हो जते ओर 
उनके हाथसे दूब चरनेको चेष्टा करते। श्यामसुन्दर भी 
अतिशय प्यारसे क्रमशः सबके महर्मे हरी-हरी दूबर देते। 
ग्नालसखाओंकी मण्डली श्यामसुन्दरके हार्थोमें तोड्‌- 
तोड़कर दूब देती ओर वे उरं खिलाते जाते। उस 
दिन दोपहरतकका समय श्यामसुन्दरे सखाकि साथ 
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बचछढे तृणसे तृत हो गये तो उन्हें जलाशयके समीप ले 
जाकर पानी पिलाने लगे। एक बछ्डेने जल-पान नही 
किया। बाललीला-रसमत्त श्यामसुन्दर सोचा-- अच्छा, अपने 
हार्थोसे इसे जल पिला दू; सम्भवतः यह जलाशयमें जानैसे 
डरता है। यह सोचकर अपने करकमर्लोकी छोरी-सी 
अञ्जलि बनायी तथा जलाशयसे जल भरकर बछड़के मंहके 
पास ते गये। छोटी-सी अञ्जलि मंहतक प्हंचते-पटटंचते 
खाली हो गयी। श्यामसुन्दर कुछ उदास-से हो गये। दो- 
चार बार एेसा करनेपर भी जब सफल नहीं हुए तो अपना 
पीताम्बर भिगोया। श्यामसुन्दर बछडेके सामने अञ्जलि बोधे 
रहे एवं दाऊ ऊपरसे भीगे पीताम्बरको निचोडने लगे। जल 
अञ्जलिम गिरने लगा, पर बड़ा जलकी धारासे चिष्ंककर 
अलग कूद गया। नन्दनन्दन एवं सभी सखा हंस षडे। 

जलसे तृत हए बचडोको एक वृक्षकी शीतल छायां 
वैठाया। फिर उनसे खेलने लगे। एक बछ्डेके पास गये; 
उसके सारे अब्गोको सहलाया; उसके गलेमे अपनी दोनों 
भुजाएं डाल दी; पश्चात्‌ गोवत्सके कपोलपर अपना कपोल 
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रखा। फिर कानके पास मुंह लगाकर बोले-“ क्यो रे वत्स। 
मातासे मिलना चाहता है? अच्छी बात है, मिला दंगा ।' इस 
तरह उससे बहुत देरतक वाते करते रहे; बडा श्रीकृष्णके 
करस्यर्श, कपोलस्यर्शका योगीन्द्र-मुनीन्द्र-दर्लभ आनन्द 
पाकर निहाल हो रहा है एवं उसे सुखी देखकर श्रीकृष्ण 
भी सुखसागर्मे निमग्र हो रहे हँ- 

*५* मातरं मिलितुभिच्छसि ? मेलयिष्यामीति तत्कर्णे 
मिथः कपोलमेलनपूर्वकवृथाव्णनेन च तमुपचर्य्य 
सुखमुपलब्धवान्‌। (श्रीगोपालचम्पू ) 

एेसे ही अनेक कौतुकोंसे बछडे एवं गोपबालकोंको 
सुखी कर जननीके द्वारा भेजी हई छकका सबने 
मिलकर भोजनं किया। भोजनके बाद विश्राम, विश्रामके 


* गावो विश्वस्य मातरः # 


[ गोसेवा- 
बाद वंशीवादन एवं नृत्य आदि हृए। पर अब दिन 
अधिक ढल चुका था। अतः यशोदानन्दन बछड़ोंकों 
एकत्र कर व्रज लौटे। जननी-जनक एकान्त मनसे 
वनकी ओर नेत्र लगाये प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने 
हदयधनको आते देखकर दोनों ही दौड़ पड़े । मार्गमे ही 
मिलन हुआ, यशोदाने अपने प्राणधनको हदयसे लगा 
लिया; अपनी गोदमें नीलमणिको लिये घर पहुंची । वछ्डोको 
नन्दरायजी स्वयं उनकी माताओंके पास पहुंचा आये। 
वनके विविध दृश्योंका एवं अपने खेलोंका वर्णन राम- 
श्याम एवं सखा करने लगे। व्रजराज, ब्रजरानी एवं 
व्रजाङ्गनाएं बड़े चावसे सुनने लगीं । यह प्रथम दिनका 
वत्सचारण हआ। (क्रमशः) 





न 1 


महिं वसिष्ठकी गोसेवा 


ब्रह्मशक्तिके मूर्तिमान्‌ स्वरूप तपोनिधि महर्पि वसिष्ठजीके 
उज्वल चरित्रसे हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास ओर पुराण भरे 
पडे हे । इनकी सहधर्मिणी अरुन्धती पतिव्रताओंका आदर्श 
हं, जो सपर्षिमण्डलके पास ही इनकी सेवामे लगी 
रहती ह । ब्रह्माजीके मानसपुत्र महर्षिं वसिष्ठजीने  भूतलमें 
भगवान्‌ श्रीरामका आविर्भाव होगा' यह समञ्ञकर सूर्यवंशका 
कुलगुरु-पद स्वीकार किया ओर भगवान्‌ श्रीरामको अपने 
शिष्यरूपमें पाकर महर्षिने अपनेको धन्य माना। यहाँ 
आकर इन्होने अपनेको सर्वभूतहिते लगाये रखा। जव 
कभी अनावृष्टि हुई, दुर्भिक्ष पड़ा तब इन्होँने अपने 
तपोबलसे वर्षा करायी ओर जीवोंकी अकालमृत्युसे रक्षा 
की इन्हीके उपदेशके बलपर राजर्षिं भगीरथ देवनदी 
गङ्गाको लानेमें समर्थं हुए। 

महर्षि वसिष्ठजी महान्‌ तपस्वी थे, एवं क्षमाकी तो वे 
साक्षात्‌ मूरति ही थे। जब विश्वामित्रजीने इनके सी पुत्रोका 
संहार कर दिया, उस समय यद्यपि इन्होने बड़ा शोक प्रकट 
किया, परंतु सामर्थ्य होनेपर भी विश्वामित्रके किसी 
प्रकारके अनिष्टका चिन्तन नहीं किया, बल्कि अन्तःकरणके 
क्षणिक शोकाकुल होनेपर भी ये अपनी निर्लेपता ओर 


असंगताको नहीं भूले। 

महर्षिं वसिष्ठ योगवासिष्टठके उपदेशकके रूपमे ज्ञानकी 
साक्षात्‌ मूर्ति ह । उनका जीवन भगवान्‌ श्रीरामके प्रेममे 
निमग्न हे। वे आज भी सपर्षियोमिं स्थित रहकर सारे 
जगत्के कल्याणे लगे हुए है। 

तपोवन-संस्कृतिके जीवन्त-स्वरूप महर्षिं वसिष्ठजीकी 
गोमातामें कितनी भक्ति थी यह सर्वविदित ही है। किस 
प्रकार उन्होने शवला गौके प्रभावसे राजर्षि विश्वामित्रजीका 
सेनासहित विशिष्ट आतिथ्य किया था, यह बात भी 
वाल्मीकि आदि रामायणे प्रसिद्ध ही है। वे स्वयं अपने 
हाथों नित्य गौकी सेवा करते थे। अपने आश्रममें देवी 
अरुन्धती एवं स्वयं वे नित्य गीकी पूजा करते थे। गौकी 
कितनी अनन्त महिमा है तथा गोसेवा क्या है, उसका क्या 
फल हे, वे भलीभांति जानते थे। इसलिये नित्य वे 
गायका सांनिध्य चाहते थे। गोततत्ववेत्ताओकि तो महर्षि 
वसिष्ट आद्य आचार्य ही है। महाभारते राजा सौदासको 
उन्होने जिस गोतत्व ओर गोसेवाका उपदेश दिया है, वैसा 
अद्धुत वर्णन अन्यत्र दीखता नही, महरि गोमहिमाका वर्णन 
करते हुए कहते है- 
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“राजन्‌! गौरे ही मनुष्यों किंवा समस्त प्राणियोके 
जीवनका अवलम्ब हँ, गौएं कल्याण-मङ्गलका परम 
निधान ह । पहलेके लोगोका एश्वर्य गौपर अवलम्बित था 
ओर आगेकी उन्नति भी गौपर ही अवलम्बित है। गौएं ही 
सब समय पुष्टिका साधन है- 

गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्‌॥ 

गावो भूतं च भव्यं च गावः पुष्टिः सनातनी । 

(महाभा०, अनु° ७८। ५-६) 
महर्षि वसिष्ठजीने अनेक प्रकारसे गोमहिमा तथा 
उनके दान आदिक महिमा बताते हए मनुष्योके लिये एक 
महत्त्वपूर्णं उपदेश तथा एक मर्यादा स्थापित करते 
हए कहा- 
नाकीर्तयित्वा गाः सुप्यात्‌ तासां संस्मृत्य चोत्यतेत्‌। 
सायंप्रातर्नमस्येच्य गास्ततः पुष्टिमाएूयात्‌ ॥ 
गाश्च संकीर्तयेत्नित्यं नावमन्येत तास्तथा। 
अनिष्टं स्वप्रमालक्ष्य गां नरः सम्प्रकीर्तयेत्‌ ॥ 
(महाभा०, अनु° ७८। १६, १८) 
अर्थात्‌ "गौओंका नामकीर्तन किये विना न सोये। 
उनका स्मरण करके ही उठे ओर सवेरे-शाम उन्हं 
नमस्कार करे। इससे मनुष्यको बल ओर पुष्टि प्राप्त 
होती है। प्रतिदिन गौओंका नाम ले, उनका कभी अपमान 
न करे। यदि बुरे स्वप्र दिखायी दँ तो मनुष्य गोमाताका 
नाम ले।' 

इसी प्रकार वे आगे कहते हं कि जो मनुष्य 
श्रद्धापूर्वक रात-दिन निम्न मन््रका बराबर कोर्तन करता है 
वह सम अथवा विषम किसी भी स्थितिमें भयसे सर्वथा 
मुक्त हो जाता है ओर सर्वदेवमयी गोमाताका कृपा-पात्र बन 
जाता है। मत्र इस प्रकार है- 

गा यै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा। 

गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्‌॥ 

(महाभा०, अनु° ७८1 २४) 

अर्थात्‌ "म सदा गीर्ओका दर्शन कर ओर गौं 

म्चपर कृपा-दष्टि करे । गौ हमारी ह ओर हम गीओकि 

ई । जहाँ गौरं रे, वहीं हम रहँ, चकि गीं ह इसीसं 
हमलोग भी है ।' 


* महर्षिं वसिष्ठकी गोसेवा * 
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इस प्रकार महर्षि वसिष्ठजीने हमारे लिये गोसेवाका 
कितना सुन्दर उपदेश दिया है। त्रिकालदर्शी महर्पिने 
जीवोकि उद्धारके लिये ही गोसेवा-व्रतका आदर्शं सामने 
रखा ओर वताया कि यदि मनुष्य गौकी सच्ची सेवा करे 
तो उसका सर्वविध कल्याण निश्चित ही है। 

महर्पिं वसिष्ठटकी गोसेवा सभी इतिहास-पुरणों तथा 
का्व्योमिं प्रसिद्ध ही है। शबला, नन्दिनी आदिकी कथाएं 
भी सम्पूर्णं भारतीय साहित्यरमे प्रसिद्ध ह । नन्दिनी इन्हीकी 
कामधेनुकी पुत्री थी, जिसकी सेवासे दिलीपकी पत्री 
सुदक्षिणाके गर्भसे महाराज रघुका जन्म हुआ अर उसीके 
कारण “सूर्यवंश "का नाम “रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। कालिदासके 
“रघुवंश ' ग्रन्थे मूलरूपसे यही कथा व्याप्त है। या यों 
कहिये कि इसी कथाके कारण कालिदास प्रसिद्ध हुए ओर 
उनके काव्योका सर्वत्र प्रचार-प्रसार हुआ। उन्होने सभी 
पंडितो तथा प्रारम्भिक संस्कृत विद्यार्धियोको गोसेवा 
करनेकी सलाह दी। यह सब कालिदासने महर्पिं वसिष्टकी 
गो-सेवासे एवं उनके ग्रन्थे प्राप किया। 

महर्षिं वसिष्टका मुख्य ग्रन्थ योगवासिष्ठ है, जिसको 
आधार बनाकर स्वामी विद्यारण्यने पञ्चदशी ग्रन्थकं मध्य- 
खण्डे पञ्चप्रदीप-प्रकरण लिखा। वह प्रदीप गायके घीसे 
ही प्रदी होता है, उसीके आधारपर गोस्वामीजीने 
ज्ञानदीपकका प्रकरण लिखा। मुख्य प्रसंग है- “सात्विक 
शरद्धा धेनु सुहाई” से प्रारम्भ होकर "एहि बिधि लें 
दीय" ओर “दीप सिखा सोड़ परम प्रचंडा" पर समाप्त होता 
है। इस दीपशिखाको कालिदासने बडे आदरसे अपने 
रधुवंश ग्रन्थे स्थान दिया है। लिखा है--' संचारिणी 
दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पर्तिवरा सा।' जिससे 
अन्य कविर्योने उनका नाम दीपरशिखाका कवि रख दिया 
है। ओर यह दीपशिखा गोके घीसे ही जलती ई । शबला 
गायके इतिहाससे तो सभी पुराण, वाल्मीकिरामायण एवं 
दूसरे भो रामायण भरे पड़ है, जिसका कुछ संक्षिप्त अंश 
यहां दिया जा रहा है- 

एक वार क्षत्रिय राजा विश्वामित्र अपनी सारी सेनाके 
साथ वसिष्ठजीके आश्रमसे गुजरे। उनके साथ परी चतुरद्विणी 
सेना थी, जिसमं लाखों सैनिक थे। शवला कामधेनु थी, 
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फलतः उसने सभी लोगोके लिये स्वादिष्ट भोजन उत्पन्न कर 
दिया, जिसे ग्रहणकर सेनासहित विश्वामित्र तृप्त हो चकित 
हो गये ओर सोचने लगे महर्षिं वसिष्ठने एेसी सामर्थ्य 
कसे प्राप्त कर ली । क्योकि उनके पास कोई अन्य धन 
नहीं दीखता। जब पता लगा कि यह सब शबलाका ही 
दिव्य विलक्षण प्रभाव है, तब उन्होने उसे वसिष्ठजीसे माँगा 
ओर कहा कि मँ इसके बदले आपको पर्याप धन दूंगा। 
पर महर्षिं वसिष्ठ॒तैयार नहीं हुए। तब राजाने उस 
शबलाको जबरदस्ती घसीटकर ले जानेके लिये अपने 
सिपाहिर्योको आज्ञा दी। वे लोग उसे घसीटने लगे। 
शबलाने उस समय रोकर महर्षिं वसिष्ठसे कहा कि 
आपने मुञ्चे इसे क्यों दे दिया? इसपर वसिष्ठजीने 
कहा-' मैने तुम्हें नहीं दिया, यह राजा बलवान्‌ है । मेरी 
बात नहीं मानता ओर तुम्हे बलपूर्वक घसीटता है । तुम्हारी 
जो इच्छा हो करो, भँ तुम्हें जानेको नहीं कहता ।" इसपर 
शवलाने अपने शरीरसे अनन्त संख्याम यवन, खस, 
पहव, हूण आदि सैनिकोको उत्पन किया, जिन्होने 
महर्षिं विश्वामित्रकी सेनाको नष्ट कर दिया । इसका वर्णन 
महर्षिं वाल्मीकिने अपनी रामायणम बडे रमणीय एवं 
आकर्षक शब्दोमे किया है- 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सुरभिः सासृजत्‌ तदा। 
तस्या हंभारवोत्सुष्टाः पहववाः शतशो नृप ॥ 
नाशयन्ति यलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः। 
स राजा परमः करुद्धः क्रोधविस्फारितेक्षणः॥ 
पहवान्‌ नाशयामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि। 
विश्वामित्रारदितान्‌. दृष्ट्वा पटववाञ्शतशस्तदा ॥ 
भूय एवासृजद्‌ घोराञ्छकान्‌ यवनमिश्रितान्‌। 
तैरासीत्‌ संवृता भूमिः शकैर्यवनमिभितैः॥ 





प्रभावद्धिर्महावीर्यर्हमकिंजल्कसंनिभैः 
तीक्ष्णासिपदिशध्हेमवर्णाम्बरावृतैः ॥ 
निर्दग्धं तदबलं सर्वं॒प्रदीप्ैरिव पावकैः। 
(वाल्मीकिरामा० १। ५४। १८-२३) 
अर्थात्‌ ' महर्षिं वसिष्ठजीके आदेशानुसार उस गौने 
उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों 
पहव जातिके वीर पैदा हो गये। वे सब विश्वामित्रके 
देखते-देखते उनकी सारी सेनाका नाश करने लगे। इससे 
राजा विश्वामित्रको बड़ा क्रोध हआ। वे रोषसे ओंखिं 
फाड्‌-फाडकर देखने लगे। उन्होने छोटे-बडे कई तरहके 
अस्त्रोका प्रयोग करके उन पहूवोंका संहार कर डाला। 
विश्वामित्रद्रारा उन सैकड़ों पहवोंको पीडित एवं नष्ट हआ 
देख उस समय उस शबला गौने पुनः यवनमिश्चित शक 
जातिके भयंकर वीरोंको उत्पन्न किया। उन यवनमिभ्रित 
शकोंसे वहांकी सारी पृथ्वी भर गयी । वे वीर महापराक्रमी 
ओर तेजस्वी थे। उनके शरीरकी कान्ति सुवर्णं तथा केसरके 
समान थी। वे सुनहरे वस्त्रसे अपने शरीरको टके हुए थे। 
उन्होने हाथमे तीखे खङ्ग ओर पद्िश ले रखे थे। 
प्रज्वलित अग्निके समान उद्धासित होनेवाले उन वीरोने 
विश्वामित्रकी सारी सेनाको भस्म करना आरम्भ किया।' 
महर्षिं वसिष्ठजीकी गोसेवा कैसी थी ओर गोमाताकी 
श्छ कितनी प्रबल होती है अथवा हो सकती है उसकी 
कल्पना भी कठिन है। यह वात इस घटनासे स्पष्ट हो जाती 
हे। अतः अत्यन्त श्रद्धा-भक्छिसे गौओंकी सेवा करनी चाहिये। 
क्योकि गोमाता तो सवके लिये समान फलदायिनी है। वे 


, अपने सेवकको समस्त पाप-तापसे मुक्त कर महर्षिं वसिष्ठके 


समान ज्ञानी, पूज्य, वन्द्य, यशस्वी, तेजस्वी एवं सव प्रकार 
समृद्धिशाली, शक्तिसम्यन्न ओर सुखी बना सकती है । 


वेदे गोका जल 


यया शर्यया पृथिवी ययापो 


गुपिता इमाः । वशां 


सहस्रधारां ब्ह्मणाच्छावदामसि॥ 


शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो अधि पृष्टे अस्याः। ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा॥ 
अर्थात्‌ जिस गौके द्वारा द्यु, पृथिवी एवं जलमय अन्तरिक्ष-ये तीनों लोक सुरक्षित है, उस सहस्लधाराओंसि दूध 
देनेवाली गौकी हम प्रशंसा करते ह । सौ दोहनपात्र लिये सौ दुहनेवाले तथा सौ संरक्षक इसकी पटपर सदा खडे रहते 


है। इस गौसे जो देव जीवित रहते हँ, वे ही सचमुच उस गौका महत्त्व जानते है। 
न 


(अथर्ववेद १०। १०। ४-५) 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 0141260 0 68110011 


अङ्क । 


* भगवान्‌ व्यासदेवकी दृष्टम गोसेवा * 
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भगवान्‌ व्यासदेवकी दृष्टिमे गोसेवा 


व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्‌। 

पराशरात्मजं वन्दे शूकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 

भगवान्‌ वेदव्यास वेदोकि भावयपूर्वक विभाजन करनेवाले 
है ओर महाभारत तथा सभी पुराण, उपपुराण, वृहद्‌ 
व्यासस्मृति आदि स्मृतियों तथा वेदानत-दर्शन, योगदर्शन 
आदि सभीके निर्माता है ओर आजका सम्पूर्णं विश्वसाहित्य 
इन्हीका उच्छिष्ट है । इसलिये “ व्यासोच्छिषटं जगत्सर्वम्‌" कौ 
परम्परासे प्रसिद्धि है। इन्होनि अपने समग्र साहित्ये 
गोसेवाको प्रमुख माना है ओर उसे यज्ञ, तप, धर्म, दान 
आदिका मूल माना है । स्कन्दपुराण, भविष्यपुराण, पद्मपुराण, 
अग्निपुराण तथा महाभारतके अधिकांश भाग गो-महिमासे 
भरे पडे है । वृहद्धर्मपुराण तथा विष्णुधरमोत्तर, शिवधर्मोत्तर 
पुरा्णोमें भी गो-महिमा भरी पड़ी है। धर्मको वृषभ (वैल) - 
रूप माना गया है- 

वृषो हि भगवान्‌ धर्मो यस्तस्य कुरुते हालम्‌। 

वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्‌ धर्म न लोपयेत्‌॥ 

इत्यादि श्लोकम गाय ओर वैलको थोडा भी कष्ट 
देना महान्‌ पाप माना गया है। 

पुराणोमें अनेक जगह “गोमती-विद्या' ओर *गो- 
सावित्रीस्तोत्र "का उल्लेख प्रात होता हं। वे भगवान्‌ 
व्यासदेवकी रचनाएं है । इनमें उन्होने कहा है संसारक 
रक्षाके लिये वेद ओर यज्ञ ही दो श्रेष्ठ उपाय हं ओर इन 
दोनोंका संचालन गायके दृध, घी ओर वैलकि हारा उत्पन्न 
किये त्रीहिसे निर्मित चरु, पुरोडाश, हविष्य आदिसे ही 
सम्पन्न होता है । मूलतः ब्राह्मण, वेद ओर गी-ये तीनों एक 
ही है। यज्ञकी सम्पन्नताके लिये ब्राह्मण ओर गौ-ये दोनों 
अलग-अलग रूपमे दीखते है । ब्राह्मणोकि पास तो वेद, 
मन्त्र ओर यज्ञ करानेकी बुद्धि ओर विधियां है तथा 
उन्हीं यज्ञोकि लिये हविष्यकी सारी सामग्री गौके उदरमे 
संनिहित है- 

ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम्‌। 

एकन्न मन््रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति॥ 

उनके कथनानुसार गायांसे सात्विक वातावरणका 


निर्माण होता है। गाये अत्यन्त पवित्र हँ, इसलिये जहां 
रहती है, वहां कोई भी दूपित तत्त्व नहीं रहता। उनके 
शरीरसे दिव्य सुगन्धयुक्तं वायु प्रवाहित होती है ओर सव 
प्रकारका कल्याण-ही-कल्याण होता है- 

गावः पवित्रं परमं गावो माङ्गल्यमुत्तमम्‌। 

गावः स्वर्गस्य सोपानं गावो धन्याः सनातनाः ॥ 

अर्थात्‌ गौं स्वर्ग जानेको सीदी द। गीं सब 
प्रकारकी कल्याणमयी है । देवता तथा मनुष्य सवको भोजन 
देनेवाली भी गौरं ही है- 

"अन्नमेव परं गायो देवानां हविरुत्तमम्‌।' 

अर्थात्‌ गौएं समस्त प्राणियोंको खिलाने-पिलाने एवं 
जिलानेवाली हे। 

भगवान्‌ वेदव्यासने वेदान्तदर्शनमं-- क्षीरवद्धि" इस 
सूत्रमे दिखाया है कि परमात्मा गायके दूधकी तरह शरीरमं 
स्थित है। बाहर दिखायी नहीं पदता, परंतु शास्त्रीय 
विधानसे उसका साक्षात्कार किया जा सकता है । इस प्रकार 
ओर भी दूसरे सूत्रमिं गायके दृधकी उपमा दी गयी है। 
उनका महाभारतका सम्पूर्णं वैष्णवधर्म-पर्व गो-उपासनासे ही 
सम्बन्धित है। इनके पिता पराशरजीने “ कृपिपराशर' ग्रन्थ 
लिखा था, जिसमे गाय-वैलोके द्वार उत्पन्न अन्नकों भी श्र 
कहा है ओर यह भी बतलाया है कि खेतीके कार्मोमिं गायोको 
बहुत आरमसे प्रयुक्त करना चाहिये। उन्दं सदा सुख देना 
चाहिये। उन्हे सदा गोशालाओमे रखना चाहिये। बीमार 
होनेपर ओषधिकी व्यवस्था करनी चाहिये। गोशालाअमिं 
किसी प्रकारका भय नहीं होना चाहिये । बारहो महीना उसमे 
शीत, वर्षा ओर गर्मीसे रक्षाके लिये साधन होने चादिये। 
जिसये उन्हँं तथा उनके बच्चोँको कष्ट न हो। ये बाते 
भविष्यपुराणके उत्तरपर्व, मध्यमपर्वं एवं महाभारतके 
वैष्णवधर्म-पर्वं एवं बृहद्‌ व्यासस्मृतिमे भी कही गयी है। 

मध्यमपर्वमें विस्तारसे कहा गया है कि सभी गवे 
गोचरभूमि रहनी चाद्ये । गोचरभूमि गाँवके चारो ओर 
कम-से-कम एक हजार हाथके परिमाणे होनी चाहिये। 
उसमे पीपल आदिकरे वा दुसरे फलदार वृक्ष रखे जा सकते 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


8८ 


है । उसे कभी भूलकर भी न जोतना चाहिये एवं न खेती- 


खलिहानके कामे ही लाना चाहिये। आस-पासमें वन~ 


उपवन रहे तो ओर उत्तम है। पर बडे खेदकी बात है कि 
आज गोचरभूमिकी व्यवस्था प्रायः नहीं रह गयी है। इससे 
गार्योको बड़ा कष्ट हो गया है । उनकी स्वच्छन्दता मिट गयी 
है। इसलिये भारतम निवास करनेवाले सभी धर्मात्मा लोगोसे 
प्रार्थना है कि गोचरभूमिकी व्यवस्था पुनः प्रवर्तित करें 
ओर भविष्य आदि पुराणोमे व्यासनिर्दिष्ट-पद्धतिसे 
संकल्पपूर्वक दश दिक्पालों आदिका आवाहन-पृजन- 
स्थापन कर उसे गौओंके लिये उत्सर्ग कर दे। इससे 
गी्ओंका तो कल्याण होगा ही, सभी प्राणियोमे भगवद्धावना 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
एवं समताकी स्थापना भी होगी । अन्यथा गौ आदि अन्य 
प्राणियोंको सर्वथा उपेक्षा कर मनुष्य केवल अपना कल्याण 
करनेमें कभी सक्षम नहीं हो सकता। केवल मानवतावादी 
संगठन न बनाकर प्राणिनिकायका कल्याण देखना चाहिये 
ओर गौओंका तो सर्वाधिकः; क्योकि उने सभी देवताओं 
ओर तीर्थोका निवास है तथा वे भगवान्‌को सर्वाधिक प्रिय 
ह । गोओंकी प्रसन्नतासे सभी देवता, ऋषि, भगवान्‌ भी 
प्रसन्न होगे। तभी राष्ट्रका कल्याण होगा। यही भगवान्‌ 
व्यासदेवके समस्त वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, महाभारत 
आदिमे प्रदिष्ट गोसेवा-धर्मके प्रतिपादन-पद्धतिका संक्षिप्त 
सारांश है। 


"न~ > 1.4 १ ५ = 


भगवान्‌ आदिशंकराचार्यकी दृष्टिमे गोसेवाका महत्त्व 


आचार्य शेकरकी सम्प्रदाय-परम्परामें प्रतिदिन पदे 
जानेवाले ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है- 
नारायणं पद्मभवं वसिष्ठ 
शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च। 
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं 
गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌॥ 
ओशंकराचार्यमथास्य पद्म 
पादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌। 
तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या- 
नस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि॥ 
नारायणसमारम्भां शंकराचार्यमध्यगाम्‌। 
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌॥ 
--इन श्लोकोमिं भगवान्‌ नारायणसे लेकर आचार्य 
शंकर एवं उनके शिष्योंतककी परम्पराका उल्लेख हआ है। 
प्रायः ये सभी-के-सभी अनन्य गोभक्त थे। भगवान्‌ नारायण 
या कृष्णका आवास ही गोलोकधाम है । उन्हनि कृष्णरूपमें 
अवतीर्णं होकर सर्वोपरि गोसेवाका अद्भूत आदर्श रखा। 
जिनके लिये कहा गया है- 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दोग्धा गोपालनन्दनः ॥ 
इसीलिये उनका गोविन्द, गोपालनन्दन आदि नाम भी 


पड़ गया। गोवर्धन-पर्वत ही उनका मुख्य भ्रमण-रमणका 
विहार-स्थल धथा। 

भगवान्‌ आदिशंकराचार्यने प्रायः अपने सभी ग्रन्थोमे 
गोमहिमाका गान किया है। वे अद्वयवादी ब्रह्मद्रष्टा थे ओर 
ब्रह्मसाक्षात्कारको ही सर्वोपरि उपलब्धि मानते थे। इस 
ब्रह्मोपलब्थि्मे भी गोसेवाको सर्वोपरि साधन मानते थे। 
उपनिपदोके अनुसार सत्यकाम जावालको गोसेवासे अतिशीघ्र 
परमात्मसाक्षात्कार हो गया था। वह जव अपने आचार्य 
हारिदमत गौतम (हरे वृक्षोके जंगलमें रहकर गौओंकी सेवा 
करनेवाले) के पास पचा तो उन्होने उसे गौ चरानेका ही 
आदेश दिया ओर कष्टा कि जब गौओंकी संख्या एक हजार 
हो जाय तब वापस आ जाना। उसके साथ चार सौ गौं 
ओर कुछ सोंड भी थे। कुछ दिनमें जब उनकी संख्या एक 
हजार हुई तो वह उन्हे लेकर आचार्यके आश्रमकी ओर 
चला तो उसकी सात्विक श्रद्धासे प्रभावित होकर ब्रह्मविद्याने 
भी गौ अर्थात्‌ सांडका रूप धारण कर लिया ओर उसे 
ब्रह्मततत्वका उपदेश दिया तथा कहा-* ब्रह्म दिव्य प्रकाशसे 
युक्छ होता है। अर्थात्‌ दिव्य विशुद्ध ज्ञानात्मक है 1" यह 
वर्णन विस्तारसे भगवत्पाद शंकराचार्यने अपने शांकरभाष्ये 
लिखा है। भगवान्‌ आदिशंकराचार्यके मूल वचन इस 
प्रकार हं- 
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तमेतं श्रद्धातपोभ्यां सिद्धं वायुदेवता दिक्सम्यन्धिनी 
तुष्टा सत्यृषभमनुप्रविश्यर्षभभावमायत्नानुग्रहाय । 

अथ हैनमृषभोऽभ्युवादाभ्युक्तवान्‌ सत्यकाम ३ इति 
सम्बोध्य तमसौ सत्यकामो भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्रतिवचनं 
ददौ । प्राताः सौम्य सहस्रं स्मः, पूर्णां तव प्रतिज्ञा, अतः 
प्रापय नोऽस्मानाचार्यकुलम्‌। 

यहां आचार्यक भावना या शब्दावली इतनी पवित्र है, 
जिसकी ठीकसे कल्पना या इयत्ता नहीं मापी जा सकती । 
भाव यह है कि सत्यकामकी जिज्ञासा, गोसेवाकी चरम 
परिणति मूर्तिमती श्रद्धा ही ब्रह्मविद्याके रूपमे गौ (वृषभ, 
ऋषभ या साड) में प्रविष्ट हई, जो हिन्दृशास्त्रोमें साक्षात्‌ 
धर्मका मूर्तिमान्‌ विग्रह माना गया है। उसने सत्यकामसे 
कहा- सत्यकाम ! देखो, मेँ तुम्हे ब्रह्यज्ञानका उपदेश दे रहा 
हूं। ब्रह्म चतुष्पाद ओर षोडशकला अर्थात्‌ सोलह कलाओंसे 
संयुक्त है। उसके पूर्व दिशाका जो पाद है वह विशुद्ध 
ज्ञानमय ओर प्रकाशस्वरूप है, ये सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि आदि 
इसीसे प्रकाशित होते हं‹। ओर आगे उसीने हंस, मद्गु 
आदिसे ब्रह्मके सच्चिदानन्दस्वरूपका पूर्णं उपदेश कराया 
तथा आश्रमपर आते ही सत्यकामसे आचार्यने कहा- 
सत्यकाम! तुम्हारे मुखपर ब्रह्मतेज विराजमान है, जिससे 
निश्चय ही तुम्हें परमात्माकी पूर्णतया प्राति हो गयी हे। 

आचार्यने यह भी लिखा है कि ब्रह्मवेत्ता ही ज्ञानके 
प्रसादसे पूर्णं प्रसन्नचित्त ओर मुखपर तेजयुक्त प्रतिभासित 
होता है प्रसन्नेन्द्रियः प्रहसितवदनश्च निश्चिन्तः कृतार्थौ 
व्रह्मविदभवति" (छान्दोग्य ४। ९। २ का भाष्य)। 


* गौको दाहिने रखे * 


९ 





इसी प्रकार वेदान्तदर्शन “उपसंहारदर्शनात्नेति चेत्न 
क्षीरवद्धि" (२। १। १४) के भाप्ये आचार्यने लिखा है 
कि जैसे गोदुग्ध विना किसी अन्य वस्तुके आश्रय 
लिये दहीके रूपमे विवर्तित होता है इसी प्रकार जैसे 
मकडीको जाला वुननेमें अपने मंहके लारकी आवश्यकता 
होती हे, किसी वाह्य उपकरणकी आवश्यकता नही, वैसे 
ही परमात्मा स्वयं संसारके रूपमे विवर्तित हुआ है। उसे 
किसी बाह्य उपकरणकी आवश्यकता नहीं होती । आचार्यके 
मूल वचन इस प्रकार हँ- 

्षीरवद्‌ द्रव्यस्वभावविशेषादुपपद्यते। यथा हि लोके 
क्षीरं जलं वा स्वयमेव दधिहिमभावेन परिणमतेऽनपेक्ष्य बाहां 
साधनं तथेहापि भविष्यति। ननु क्षीराद्यपि दध्यादिभावेन 
परिणममानमपेक्षत एवं बाह्यं साधनमीण्ण्यादिकम्‌। 

(वेदान्तदर्शनका शाद्भुरभाष्य २। १। २४) 

इसी प्रकार इनके अनुयावियोनं रत्नप्रभा, न्यायनिर्णय, 
भामती, वेदान्त-कल्पतरु, परिमल एवं आभोग आदि 
टीकाओमें गो-क्षीरका विस्तारसे विवरण लिखा ई। 
भगवद्गीतामें ' ब्राह्मणे गवि हस्तिनि" में “गवि" पदपर 
आचार्यने तथा भाष्योत्कर्थं दीपिकाकारने पर्याप्त प्रकाश 
डाला है। आचार्य शंकरभगवत्पादके अन्य ग्रन्थों भी 
गोमहिमाकी चचां है। विस्तारभयसे सबका संग्रह नहीं 
किया गया है। श्रद्धालु लोग स्वयं अन्वेषण कर सकते है। 
आचार्यकी दृष्टिसे इस प्रकार सवको गोसेवा आदिके द्वारा 
भगवत्प्राति या परमात्मसाक्षात्कार एवं सुख-समृद्धिमें पूर्णं 
अधिकार है। 


(---> कन्द 1 
पी ~ + यें 


गौको दाहिने रखे 


पवित्रमग्र्यं जगतः प्रतिष्ठा 


दिवौकसां मातरोऽथाप्रपेयाः। 


अन्वालभेद्‌. दक्षिणतो त्रजेच्य दद्याच्च यात्रे प्रसमीक्ष्य कालम्‌॥ 
गौ सबसे अधिक पवित्र, जगत्का आधार ओर देवताओंकी माता है। उसकी महिमा अप्रमेय ई! उसका सादर 
स्पर्श करे ओर उसे दाहिने रखकर चले तथा उत्तम समय देखकर उसका सुपात्र ब्राह्मणको दान करे। 








॥..0.190./1 








१-यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌। यचन्द्रमसि यच्याग्री तपैजो विद्धि मामकम्‌ ॥ (गीता १५। १२) 
२-यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च यथा पृथिव्यामोयधयः सम्भवन्ति। यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 


(मुण्डकोप० १। १। ५७) 
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* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


महर्षिं च्यवनकी गो-निष्ठा 


पूर्वकालकी बात है एक वार महर्षि च्यवन अभिमान, 

क्रोध, हर्षं ओर शोकका त्याग करके महान्‌ त्रतका 
.दृदृतापूर्वक पालन करते हुए वारह वर्पतक जलके अंदर 
रहे । जल-जन्तुओंसे उनका बड़ा प्रेम हो गया था ओर वे 

उनके आस-पास बडे सुखसे रहते थे। एक वार कुछ 

मल्लाहोनि गङ्गाजी ओर यमुनाजीके जलम जाल बिछाया। 

जब जाल खीचा गया, तब उसमे जल-जन्तुओंसे धिरे हुए 

महर्षिं च्यवन भी खिंच आये। जालमे महर्पिको देखकर 





मल्लाह डर गये ओर उनके चरणोमें सिर रखकर प्रणाम 
करने लगे। जालके बाहर खीचनेसे, स्थलका स्पशं होनेसे 
ओर त्रास पहंचनेसे बहुत-से मत्स्य कलपने ओर मरने 
लगे इस प्रकार मत्स्यांका बुरा हाल देखकर ऋषिको बड़ी 
दया आयी ओर वे बारंबार लंबी सांस लेने लगे । मल्ला्होकि 
पृछ्ठनेपर मुनिने कहा-'देखो, ये मत्स्य जीवित रर्हेगे, तो 
भी रहुंगा, अन्यथा इनके साथ ही मर जाऊंगा । म इन्दं त्याग 
नहीं सकता मुनिकी बात सुनकर मल्लाह डर गये 
ओर उन्होने कोपिते हए जाकर सारा समाचार महाराज 
नहुषको सुनाया। 


मुनिकी संकटमय स्थिति जानकर राजा नहुष अपने 
मन्त्री ओर पुरोहितको साथ लेकर तुरंत वहाँ गये। पवित्र- 
भावसे हाथ जोड़कर उन्होने मुनिको अपना परिचय दिया 
ओर उनकी विधिवत्‌ पूजा करके कहा--' द्विजोत्तम ! आज्ञा 
कीजिये, म आपका कौन-सा प्रिय कार्य कर ?' 

महर्षिं च्यवनने कहा-' राजन्‌! इन मल्लाहोने आज 
बड़ा भारी परिश्रम किया है। अतः आप इनको मेरा ओर 
मछृलिर्योका मूल्य चुका दीजिये।' राजा नहुषने तुरत ही 
मल्लाहोंको एक हजार स्वर्ण-मुद्रा देनेके लिये पुरोहितजीसे 
कहा। इसपर महर्षिं च्यवन बोले-' एक हजार स्वर्णमुद्रा 
मेरा उचित मूल्य नहीं है । आप सोचकर इन्हें उचित मूल्य 
दीजिये।' 

इसपर राजाने एक लाख स्वर्णमुद्रासे बदते हए एक 
करोड, अपना आधा राज्य ओर अन्तम समूचा राज्य देनेकी 
बात कह दी; परेतु च्यवन ऋषि राजी नहीं हए। उन्होने 
कहा-' आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित मूल्य है, 
एेसा मे नहीं समङ्ता। आप ऋषियोके साथ विचार कीजिये 
ओर फिर जो मेरे योग्य हो, वही मूल्य दीजिये ।' 

महर्पिका वचन सुनकर राजा नहुषको बड़ा खेद 
हंआ। वे अपने मन्त्री ओर पुरोहितसे सलाह करने लगे। 
इतनेहीमें गायके पेटसे जन्मे हुए एक फलाहारी वनवासी 
मुनिने राजाके समीप आकर उनसे कहा-' महाराज! ये 
ऋषि जिस उपायसे संतुष्ट होगे, वह मुञ्ञे मालूम ह ।' 

नहुषने कहा-' ऋषिवर! आप महर्षिं च्यवनका उचित 
मूल्य बतलाकर्‌ मेरे राज्य ओर कुलकी रक्षा कीजिये। मँ 
अगाध दुःखके समुद्रम डवा जा रहा हं । आप नौका बनकर 
मुञ्चे वचाइये ।' 

नहुषको वात सुनकर मुनिने उन लोगोंको प्रसन्न करते 
हुए कहा- महाराज! ब्राह्मण सब व्णेमिं उत्तम है । अतः 
इनका कोई मूल्य नहीं ओंका जा सकता। ठीक इसी प्रकार 
गौओंका भी कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। अतएव 
इनकी कीमतें आप एक गौ दे दीजिये 1" 

महर्पिको वात सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुईं ओर 
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उन्होने उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षिं च्यवनके पास 
जाकर कहा-' महर्षे! मैने एक गौ देकर आपको खरीद 
लिया है। अब आप उठनेकी कृपा कीजिये। मैने आपका 
यही उचित मूल्य समज्ञा है ।' 

च्यवनने कहा-' राजेनद्र! अव मँ उठता हूं। आपने 
मुञ्चे उचित मूल्य देकर खरीद लिया है। मँ इस संसारे 
गौओंकि समान दूसरा कोई धन नहीं समङ्ता- 

कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव। 

गवां प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवम्‌॥ 

गावो लक्ष्म्याः सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्यते। 

अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हविः ॥ 

स्वाहाकारवषद्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ । 

गावो यज्ञस्य नेत्रयो वै तथा यज्ञस्य ता मुखम्‌॥ 

अमृतं हाव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च। 

अमृतायतनं चैताः सर्वलोकनमस्कृताः ॥ 

तेजसा वपुषा चैव गावो वद्विसमा भुवि। 

गावो हि सुमहत्तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः ॥ 

निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मुञ्चति निर्भयम्‌। 

विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्थति॥ 

गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्वगेऽपि पूनिताः। 

गावः कामदुह्ये देव्यो नान्यत्‌ किञ्चित्‌ परं स्मृतम्‌॥ 

इत्येतद्‌ गोषु मे प्रोक्तं माहात्म्यं भरतर्धभ। 

गुणैकदेशवचनं शक्यं पारायणं न तु॥ 

(महा०, अ० ५१। २७-३४) 

वीरवर! गायोके नाम ओर गुणोका कीर्तन करना- 
सुनना, गायोंका दान देना ओर उनके दर्शन करना बहुत 
प्रशंसनीय समज्ञा जाता है । एेसा करनेसे पापका नाश 
ओर परम कल्याणकी प्राति होती है । गायं लक्ष्मीक मूल 


*गोवरसे चौका लगाना चाहिये * 


५१ 


है, उनमें पापका लेश भी नहीं है । वे मनुरष्योको अन्न ओर 
देवताओंको उत्तम हविष्य देती हँ । स्वाहा ओर वषट्कार 
नित्य गायोरमे ही प्रतिष्ठित हँ । गौएं ही यज्तका संचालन 
करनेवाली ओर उसकी मुखरूपा हँ । गाये विकाररहित 
दिव्य अमृत धारण करती ओर दूहनेपर अमृत ही प्रदान 
करती है । वे अमृतकी आधार हँ । समस्त लोक उनको 
नमस्कार करते ह । इस पृथिवीपर गाये अपने तेज ओर 
शरीरमे अग्रिके समान ह । वे महान्‌ तेजोमयी ओर समस्त 
प्राणिर्योको सुख देनेवाली ह। गौओंका समुदाय जहाँ 
वैठकर निर्भयतासे साँस लेता है वह स्थान चमक उठता ह 
ओर वहाँका सारा पाप नष्ट हो जाता है । गार्ये स्वर्गकौ सीढ़ी 
है ओर स्वगमिं भी उनका पूजन होता है। वे समस्त 
कामनाओंको पूर्णं करनेवाली देवियाँ ह । उनसे बढ़कर ओर 
कोई भी नहीं ₹। राजन्‌! यह जो मने गार्योका माहात्म्य 
कहा है सो केवल उनके गुणोकि एक अंशका दिग्दर्शनमात्र 
है। गौअकि सम्पूर्ण गु्णोका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। 

तदनन्तर मल्लाहोनि मुनिसे उनकी दी हुई गौको 
स्वीकार करनेके लिये कातर प्रार्थना कौ । मुनिने उनको दी 
हई गौ लेकर कहा-'मल्लाहो ! इस गोदानके प्रभावसे 
तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गये। अव तुम इन जलमं उत्यन्न 
हुईं मछलियोके साथ स्वर्गको जाओं।' 

देखते-ही-देखते महर्षि च्यवनके आशीर्वादसे वे 
मल्लाह तुरंत मछलियोकि साथ स्वर्गको चले गये। उनको 
इस प्रकार स्वर्गको जाते देख राजा नहुषको बड़ा आश्चर्य 
हआ। तदनन्तर राजा नहुषने महर्पिकी ओर गोजातिकी पूजा 
की ओर उनसे धर्में स्थित रहनेका वरदान प्राप्त करके वे 
अपने नगरको लौट आये ओर महर्षिं अपने आश्रमको चले 
गये। (महा०, अनु° ५०-५१) 





स= ^^" च्न्= 


गोबरसे चौका लगाना चाहिये 


लक्ष्मीश्च गोमये नित्यं पवित्रा सर्वमङ्गला। 
गोमयालेपनं तस्मात्‌ कर्तव्यं पाण्डुनन्दन ॥ 


गोबरमें परम पवित्र सर्वमङ्गलमयी श्रीलक्ष्मीजी नित्य निवास करती है, 
./0..0..1 








(स्कन्द०, अव०, रेवा० ८३। १०८) 
इसलिये गोबरये लेपन करना चाहिये। 
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५२ * गावो विश्वस्य मातरः * [ गोसेवा- 


महाराज ऋतम्भरकी गो-सेवा 
[ गोसेवा-व्रतसे पुत्रप्रा्ति ओर रामनाम-स्मरणसे गोहत्या-पापका नाश ] 


ऋतम्भर नामके एक राजा थे। उनके कई स्त्रियाँ थी, भोतिके प्रायश्चित्त वतलाये है । नियमानुसार उनका अनुष्ठान 
पर उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन अकस्मात्‌ नन "र त 
जाबालि मुनि आ पर्ंचे। राजाने स्वागत-सत्कारके वाद [< र (1 उ ( 
संतानके लिये उपाय पूछा । मुनिने गायोंकी महिमाका गान 1 = 1 0 यू ध । 
करते हुए कहा- 

"विष्णोः प्रसादो गोश्चापि शिवस्याप्यथवा पुनः।' 

भगवान्‌ विष्णु, गौ ओर भगवान्‌ शङ्करको कृपासे 
पुत्रकी प्राति हो सकती है। 

राजाने आदरपूर्वक मुनिसे पूछा-' मुने! गौकी 
पूजा किस प्रकार कौ जानी चाहिये ओर उससे क्या 
फल होगा।' मुनिने कहा-' महाराज! गो-सेवाका व्रत 
लेनेवाले पुरुषको गाय चरानेके लिये स्वयं प्रतिदिन 
जंगलमे जाना चाहिये । गायको जौ खिलाकर उसके 
गोवरमें जितने जौ निकल उनको चुनकर संग्रह करना 
चाहिये ओर पुत्रको इच्छा करनेवाले पुरुपको वही जौ |->५. ^ 
खाने चाहिये । जव गौ जल पी चुके तभी उसे भी ५ । (^ 6९ 
पवित्र जल पीना चाहिये । गौ जब ऊँची जगहपर रहे |- ८ & ध 
तव उससे नीची जगहमे रहना चाहिये। निरन्तर गौके ५ 
शरीरस मच्छर ओर डंसोको हटाना चाहिये ओर उसके करनेसे पाप नष्ट हो जाते है । पर॑तु- 
खानेके लिये अपने हाथों घास लानी चाहिये । इस प्रकार द्योर्वै निष्कृतिर्नास्ति पापपुञ्जकृ तोस्तयोः। 





यदि तुम गोसेवा-व्रतका पालन करोगे तो गौ माता तुम्हे मत्या गोवधकर्तुश्च नारायणविनिन्दितुः॥ 
निश्चय हौ धर्मपरायण पुत्र देगी ।' गवां यो मनसा दुःखं वाञ्छत्यधमसत्तमः। 
पुत्रकामी धर्मात्मा राजा ऋतम्भरने मुनिके आज्ञानुसार स यातत निरयस्थानं यावदि्द्राश्चतुर्दश ॥ 


गो-सेवात्रत ग्रहण कर लिया। एक दिन वनमे राजा 
प्रकृतिको शोभा देख रहे थे कि इसी वीच दूसरे वनसे 
आकर एक सिंहने गौको मार डाला। उस समय गौने बडे 
कातर-स्वरसे डकारनेको ऊँची आवाज कौं । राजाने दौड़कर 
देखा ओर अपनी गौ माताको सिंहके द्वारा निहत जानकर (प्य, पाताल० १९। ६३-३६) 
वे विकल होकर रोने लगे। तदनन्तर धैर्य धारण करके वे ` जान-वृञ्ञकर गो-वध ओर भगवान्‌ नारायणकी 
जाबालि मुनिके पास आये अर सारो घटना सुनाकर उनसे निन्दा करनेवाले-इन दोनों महान्‌ पापियोंका निस्तार नही 
इस पापसे छूटनेका ओर पुतरप्रद व्रतको पूर्तिका उपाय पृद्धा। हो सकता। जो नराधम मनमें भी गायोके दुःख होनेकी 
मुनिने कहा-' पापका नाश करनेके लिये शास्त्रोने भाति- इच्छा कर लेता है, उसे चौदह इनद्रोके कालतक नरकमें 


योऽपि देवं हरिं निन्देत्‌ सकृदुर्भाग्यवान्‌ नरः। 
स॒ चापि नरकं गच्छेत्‌ पुत्रपौत्रपरीवृतः॥ 
तस्माज्ज्ञात्वा हरिं निन्दन्‌ गोषु दुःखं समाचरन्‌। 
कदापि नरकान्मुक्तिं न प्राप्रोति नरेश्वर ॥ 
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रहना पडता हे। जो अभागा मनुष्य एक बार भी भगवान्‌ राजा ऋतम्भर भगवान्‌ श्रीरामकेः भजन-स्मरणसे पवित्रात्मा 


हरिकी निन्दा करता है, वह अपने पुत्र-पौत्रोके साथ 
नरकमें जाता है । इसलिये राजन्‌! जो मनुष्य जान-वृञ्चकर 
भगवान्‌को निन्दा ओर गायोंको दुःख देता है, उसका 
नरकसे छुटकारा कभी नहीं हो सकता ।' 

परंतु अज्ञानसे किये हए गो-वधका प्रायधित्त है । 
तुम राजा ऋतुपण्कि पास जाओ, वे तुम्हें उचित 
परामर्शं देगे। 

जावालि मुनिके आज्ञानुसार राजा ऋतम्भर समदृषटिसम्पन्न 
श्रीराम-भक्त राजा ऋतुपर्णके पास गये ओर सारी कथा 
सुनाकर उन्होने उपाय पृञ्छा। प्रतापवान्‌ धर्मविद्‌ वुद्धिमान्‌ 
ऋतुपर्णने हँसते हुए कहा-' महाराज ! कहां शास्त्रवेत्ता मुनि 
ओर कहां म। आप उन्हें छोडकर मुञ्च पण्डिताभिमानी 
मूखकि पास क्यों आये? परंतु यदि मेरे ही प्रति आपकी 
श्रद्धा है तो मं निवेदन करता हूं आप आदरपूर्वक सुनिये- 

भज श्रीरघुनाथं त्वं कर्मणा मनसा गिरा। 

नैष्कापय्थेन लोकेशं तोषयस्व महामते ॥ 

संतुष्टो दास्यते सर्वं तव हत्स्थं मनोरथम्‌। 

अज्ञानकृतगोहत्यापापनाशं करिष्यति ॥ 

(पद्य, पाताल० १९। ४६-४७) 

"महामते! अब आप कपट छोड़कर तन, मन, 
वचनसे सर्वलोकेश्वर भगवान्‌ श्रीरामका भजन कीजिये 
ओर उनको संतुष्ट कीजिये । वे संतुष्ट होकर आपके हदयकी 
समस्त कामनाओंको पूर्णं कर दंगे ओर आपके इस 
अज्ञानकृत गो-हत्या-पापको भी नष्ट कर देगे।' 

महाराज ऋतुपर्णसे आदेश प्राप्त करके गो-सेवात्रती 





धर्म्याधर्म्य 


हलक 


म्य 


>>> 
चच | 


होकर पुनः व्रतपालनममे लग गये। वे प्राणिमात्रके हित- 
साधनम लगकर निरन्तर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके नामका 
स्मरण करते हुए गो-सेवाके लिये महान्‌ वनमें चले गये। 
कुछ दिनोके वाद उनको सेवासे संतुष्ट होकर कृपामयी देवी 
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कामधेनुने प्रकट होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया ओर फिर वे 
अन्त्धनि हो गर्यो । उसी वरके फलस्वरूप नरेन्द्र ऋतम्भरके 
धर परम भक्तं सत्यवान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। (पद्म, 
पाताल० १८1 १९) 


म्य विचार 





हलमष्टगवं धर्म्य यड्गवं वृत्तिलक्षणम्‌ । चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं गोजिधां सुमत्‌ ॥ 


५। द्विगवं वाहयेत्‌ पादं मध्याहन्तु चतुरगवम्‌॥ 


षड्गवं तु त्रियामाहेऽषटभिः पणें तु वाहयेत्‌ । न॒ याति नरकेष्येवं वर्तमानस्तु वै द्विजः॥ (पाराशरस्मृति अ० २) 
आउ वैलका हल धर्मका, छः वैर्लोका हल जीविका करनेवालोका, चार वैलोका हल निर्दयीका ओर दो चैलोका 


हल गोहत्यारेका है। दौ यैलवालै हलको चीधाई दिन, चार्‌ वैलवाले हलको आधा दिन, छः यैलवाले हलको तीन प्रहर 


ओर आठ वैलवाले हलको दिनभर जोतनैसे द्विज नर्क्मे नदीं जते। 
0 
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* गावो विश्वस्य मातरः * 


गणणगरणसेके 14111111 1111111 111 


जनालापुत्र सत्यकामको गोसेवासे ब्रहाज्ञान 


एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी, उसका नाम॒ था देता हं। वह ब्रह्म "प्रकाशस्वरूप है, इसका दूसरा चरण तुद 


जबाला। उसका एक पुत्र था सत्यकाम। जब वह 
विद्याध्ययन करने योग्य हुआ, तब एक दिन अपनी 
मातासे कहने लगा-' मां! म गुरुकुलमें निवास करना 
चाहता ह; गुरुजी जव मुञ्चसे नाम ओर गोत्र पूगे तो मेँ 
अपना कौन गोत्र बतलाऊगा?" इसपर उसने कहा कि 
पुत्र ! मुञ्ञे तेरे पितासे गोत्र पूनेका अवसर नहीं प्राप 
हुआ; क्योकि उन दिनों मँ सदा अतिधि्योकी सेवामेँ ही 
व्यस्त रहती थी। अतएव जव आचार्य तुमसे गोत्रादि पू, 
तव तुम इतना हौ कह देना कि मँ "जवाला'का पुत्र 
` सत्यकाम" हू ।' माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम हारिदरमत 
गौतमऋषिके यह गया ओर बोला" श्रीमानके यहाँ 
ब्रह्मचर्यपूर्वक सेवा कटने आया हं ।' आचार्ये पूछा- 
` चत्स! तुम्हारा गोत्र क्या है?" 
सत्यकामने कहा-'भगवन्‌। मेरा गोत्र क्या है, इसे 
नहीं जानता। "सत्यकाम जाबाल हू वस, इतना ही इस 
सम्बन्धे जानता हूं।' इसपर गौतमने कहा- वत्स । ब्राह्मणको 
छोडकर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भावस सच्ची बात 
नहा कह सकता। जा, थोडी समिधा ले आ। मँ तेरा 
उपनयन-संस्कार कर्गा ।' 
सत्यकामका उपनयन करके चार सौ दुर्वल गायको 
उसके सामने लाकर गौतमने कहा-' तू इन्हं वनमें चराने 
ले जा। जवतक इनकी संख्या एक हजार न हो जाय, इन्हें 
वापस न लाना।' उसने कहा-' भगवन्‌। इनकी संख्या एक 
हजार हुए चिना म न लौरटगा।' 
सत्यकाम गायोको लेकर वनम गया। वहाँ वह 
कुटिया बनाकर रहने लगा ओर तन-मनसे गौओंकी 
सेवा करने लगा। धीरे-धीरे गायको संख्या पूरी एक 
हजार हो गयौ । तय एक दिन एक वृषभ (साड) ने 
सत्यकामके पास आकर कहा-“वत्स! हमारी संख्या एक 


हजार हो गयो है, अव तृ हमें आचार्यकुले पहंचा दे। 


साथ ही ब्रह्यतत््वके सम्बन्धे तङ्ञे एक चरणका मँ उपदेश 
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अग्नि बतलायेगे।" 
सत्यकाम गौओंको हँककर आगे चला। संध्या 
होनेपर उसने गार्योको रोक दिया ओर उन्हे जल पिलाकर 
वहीं रत्नि-निवासकी व्यवस्था की । तत्पश्चात्‌ काष्ठ लाकर 
उसने अग्नि जलायी। अग्निने कहा-“सत्यकाम! म तुङ्ञे 
्रह्मका द्वितीय पाद बतलाता हँ; वह "अनन्त" लक्षणात्मक 
है, अगला उपदेश तुञ्े हंस करेगा।' 
दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाम पुनः किसी सुन्दर 
जलाशयके किनारे ठहर गया ओर उसने गौओकि रात्रि- 
निवासकौ व्यवस्था की। इतने ही एक हंस ऊपरसे उड़ता 
हृंजा आया ओर सत्यकामके पासं बैठकर बोला- 
सत्यकाम । सत्यकामने कहा-* भगवन्‌! वया आज्ञा है?" 
हंसने कहा-“मै तुज ब्रहमके तृतीय पादका उपदेश कर रहा 


ह, वह "ज्योतिष्मान्‌" है, चतुर्थं पादका उपदेश तुङ्ञे मुद्ग 
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(जलकुक्कुट) करेगा ।१ चिन्तारहित, तेजपूर्णं दिव्य मुखकान्तिको देखकर कहा-' वत्स ! 


दूसरे दिन सायंकाल सत्यकामने एक वटवृक्षके नीचे तू ब्रह्यज्ञानीके सदृश दिखलायी पडता है।' सत्यकामने 
गौओकि रात्रिनिवासकी व्यवस्था की। अग्नि जलाकर वह॒ कहा-'भगवन्‌। मुञ्ञे मनुष्येतरेसे विद्या मिली है। गनि 


बैठ ही रहा था कि एक जलमुर्गने आकर पुकारा ओर 


कहा-' वत्स! मँ तुङ्ञे ब्रह्मके चतुर्थं पादका उपदेश करता 
हूँ! वह “ आयतनस्वरूप " है ।' 

इस प्रकार उन-उन देवताओंसे सच्िदानन्दघन- 
लक्षण परमात्माका बोध प्राकर एक सहस्र गौओंको लेकर 
सत्यकाम आचार्य गौतमके यहां पहुंचा। आचार्यने उसकी 


सुना है कि आपके सदृश आचार्यके दवार प्राप्त हई विद्या 
ही श्रेष्ठ होती है, अतएव मुञ्चे आप ही पूर्णरूपसे उपदेश 
कीजिये।' आचार्य बडे प्रसन्न हए ओर बोले-“ वत्स! तूने 
जो प्रात किया है, वही ब्रह्मत्व है।' तदनन्तर आचार्यने उस 
सम्पूर्णं तत्त्वका पुनः ठीक उसी प्रकार उपदेश किया। 
(छान्दोग्य० ४। ४--९) 
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गोसंरक्षक सम्राट्‌ दिलीपका गोप्रेम 


महाराज दिलीप ओर देवराज इनद्रमे मित्रता थी। 
देवराजके बुलानेपर दिलीप एक बार स्वर्गं गये। वहसे 
लौटते समय मार्गमे कामधेनु मिली; किंतु दिलीपने पृथ्वीपर 


आनेकी आतुरताके कारण उसे देखा नहीं । कामधेनुको ` 


उन्होनि प्रणाम नहीं किया। इस अपमानसे रुष्ट होकर 
कामधेनुने शाप दिया-“ मेरी संतान यदि कृपा न करे तो 
यह पुत्रहीन ही रहेगा।' 

महाराज दिलीपको शापका कुछ पता नहीं था। किंतु 
उनके कोई पुत्र न होनेसे वे स्वयं, महारानी तथा प्रजाके 
लोग भी चिन्तित एवं दुखी रहते थे। पुत्र-प्रातिको इच्छासे 
महाराज रानीके साथ कुलगुरु महर्षिं वसिष्ठके आश्रमपर 
पहुंचे। महर्धिने उनकी प्रार्थना सुनकर आदेश दिया- 
"कुछ काल आश्रमम रहो ओर मेरी होमधेनु नन्दिनीको 
सेवा करो ।' 

महाराजने गुरुको आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी 
सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौकौ भलीभोति पूजा करती धीं। 
आरती उतारकर नन्दिनीको पतिके संरक्षणमें वनम चरनेके 
लिये विदा करतीं। सप्राट्‌ दिनभर छायाकी भांति उसका 
अनुगमन करते, उसके ठहरनेपर ठरते, चलनेपर चलते, 


दैठनेपर बैठते ओर जल पीनैपर जल पोते? । संध्या-कालमं 


जव सम्रार्‌के आगे-अआगे सद्यःप्रसूता, बालवत्सा (छोटे 
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दुधमुहे बछृडेवाली) नन्दिनी आश्रमको लौटती तो सम्राज्ञी 


१-स्थितः स्थितामुच्यलितरः प्रयातां निधेदुषीमासनबन्थधीरः । जलाभिलापी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥ 


(रधुवंश २। ६) 
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देवी सुदक्षिणा हाथमे अक्षत-पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा 
करके उसे प्रणाम करतीं ओर अशक्षतादिसे पुत्र-प्रातिरूप 
अभी्ट-सिद्धि देनेवाली उस नन्दिनीका विधिवत्‌ पूजन 
करतीं \। अपने बछडेको यथेच्छ पयःपान करानेके वाद्‌ दुह 
ली जानेपर नन्दिनीकौ रात्रिम दम्पति पुनः परिचर्या करते, 
अपने हाथोसे कोमल हरित शप्प-कवल खिलाकर उसकी 
परितृत्ि करते ओर उसके विश्राम करनेपर शयन करते। इस 
तरह उसकी परिचर्यां करते इक्कीस दिन बीत गये। 
एक दिन वनमें नन्दिनीका अनुगमन करते महाराज 
दिलीपकी दृष्टि क्षणभर अरण्यको प्राकृतिक सुपमामे अटक 
गयी कि तभी उन्हें नन्दिनीका आर्तनाद सुनायी दिया। वह 
एक भयानक सिंहके पंजोमें फंसी छटपटा रही थी । उन्होने 
आक्रामक सिंहको मारनेके लिये अपने तरकशसे तीर निकालना 
चाहा, कितु उनका हाथ जडवत्‌ निश्चेष्ट होकर वहीं अटक 
गया, वे चित्र-लिखे-से खडे रह गये ओर मन््र-रुद्ध भीषण 
भुजेगकी भांति विफल आक्रोशसे भीतर-ही-भीतर छरपटने 
लगे, तभी मनुप्यकी वाणीमें सिंह वोल उढा-'गाजन्‌! तुम्हारे 
शस्त्र-संधानका श्रम उसी तरह व्यर्थं है जसे वृक्षोको उखाड़ 
देनेवाला प्रभंजन पर्वतसे खकरकर्‌ व्यर्थ हो जाता हैर । मे भगवान्‌ 
शिवके गण निकुम्भक्रा मित्र कुम्भोदर हु। भगवान्‌ शिवने 
सिंहवृत्ति देकर मुञ्चे हाथी आदिसे इस वनके देवदारुओंकी 
रक्षाक्रा भार सौपा हे। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेर 
दृष्टिपिथमं आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता हं। इस गायने 
इस संरक्षित वनमें प्रवेश करनेकी अनधिकार चेष्टा की है ओर 
मेरे भोजनकी वेलाम यह मेरे सम्मुख आयी है, अतः म इसे 
खाकर अपनी क्षुधा शान्त करूगा। तुम लज्जा ओर ग्लानि 
छोडकर वापस लौट जाओं। 
किंतु परदुःखकातर दिलीप भय ओर व्यधासे छरपटाती, 
नेत्रोसे अविरल अश्रुधारा बहाती नन्दिनीको देखकर ओर 
उस संध्याकाले अपनी माकी उत्कण्ठाते प्रतीक्षा करनेवाले 
उसके दुधमुहि बडका स्मरण कर करुणा -विगलित हो 


उटे। नन्दिनीका मातृत्व उन्हे अपने जीवनसे कहीं अधिक 
मूल्यवान्‌ जान पड़ा ओर उन्होने सिंहसे प्रार्थना की कि वह 
उनके शरीरको खाकर अपनी भूख मिटा ले ओर बालवत्सा 
नन्दिनीको छोड दे- 
स त्वं मदीयेन शरीरवृत्ति 
देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद। 
दिनावसानोत्सुकवालवत्सा 
विसृज्यतां धेनुरियं महर्पेः॥ 
(रघु° २। ४५) 
सिंहने राजाके इस अद्भुत प्रस्तावका उपहास करते 
हुए कहा-' राजन्‌! तुम चक्रवर्तीं सप्रार्‌ हो। गुरुको 
नन्दिनीके बदले करोड़ों दुधार गौएं देकर प्रसन्न कर सकते 
हो । इस तुच्छ प्राणीके लिये अपने स्वस्थ-सुन्दर शरीर ओर 
यौवनकी अवहेलना कर जानकी वाजी लगानेवाले सम्राट्‌ 
लगता है, तुम अपना विवेक खो वैठे हो- 
एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं 
नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च । 
अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ 
विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌॥ 
(रघु० २। ४७) 
यदि प्राणियोपर दया करनेका तुम्हारा ब्रत ही है तो भी 
आज यदि इस गायके बदलेमें मै तुम्हे खा लंगा तो तुम्हारे 
मर जानेपर केवल इसकी ही विपत्तिसे रक्षा हो सकेगी ओर 
यदि तुम जीवित रहे तो पिताकी भांति सम्पूर्णं प्रजाकी 
निरन्तर विपतिर्योसे रक्षा करते रहोगे३। इसलिये तुम अपने 
सुखभोक्ता शरीरकं रक्षा करो। स्वर्ग -प्रापिके लिये तप 
त्याग करके शरीरको कष्ट देना तुम-जैसे अमित ेश्वर्यशलियोकि 
लिये निरर्थक हे । स्वर्ग? अरे, वह तो इसी पृथ्वीपर है। 
जिसे सांसारिक वैभव-विलासके समग्र साधन उपलब्ध ई, 
वह समलो कि स्व्गमें ही रह रहा है । स्वर्गका काल्पनिक 
आकर्षण तो मात्र विपत्रेकि लिये ही है, सम्पन्नोके लिये नही *। 





१ प्रदक्षिणीकृत्य पयरिवनीं तां सुदक्षिणा दाक्षतपाब्रहस्ता । प्रणम्य चानच॑॑ विशालमस्याः शुंगान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धेः॥ 
२-भलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस््रमितो वृधा स्यान्‌ । न पादपोन्मूलनशक्ति रंहः रिलोच्यये मृच्छति मारुतस्य ॥ 
३-भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्‌ स्वस्तिमती त्वदन्ते । जीयन्‌ पुनः शश्वदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि 


द-तद्स कल्याणपरम्पराणां 


भोक्छारमूर्जग्तलमात्मदे्म्‌ । महीतलस्पर्शनमात्रभिन्रमद्धं हि राज्यं पदमन्द्रमाहुः॥ 


(रपुवेश २। २१, ३४, ४८, ५०) 
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अङ्क 1 * गोसंरक्षक सम्राट्‌ दिलीपका गोप्रेम * 


भगवान्‌ शंकरके अनुचर सिंहकी वात सुनकर अत्यन्त 
दयालु महाराज दिलीपने उसके द्वारा आक्रान्त नन्दिनीको 
देखा जो अश्रुपूरित कातर नेत्रोसे उनकी ओर देखती हुईं 
प्राणरक्षाकी याचना कर रही थी। 


राजाने क्षत्रियत्वके महतत्वको प्रतिपादित करते हए | 4 ¢ ८ 1 ९६६ 
# 


उत्तर दिया-' नहीं सिंह ! नही, मै इसे तुम्हारा भक्षय बनाकर | | 
नहीं लौट सकता। मँ अपने क्षत्रियत्वको क्यों कलंकित | 


कर?" क्षत्रिय संसारम इसलिये प्रसिद्ध ह कि वे 
"क्षत विनाश या विपत्तिसे ओरोकी रक्षा करते है। 
राज्यका भोग उनका लक्ष्य नहीं । उनका लक्ष्य तो है लोक- 


रक्षासे कीर्तिं अर्जित करना। निन्दासे मलिन प्राणों ओर ॥ 


राज्यको तो वे तुच्छ वस्तुओंकी तरह त्याग देते ह- 
क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः 
क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः। 
राज्येन किं तद्विपरीतवृत्तेः 
प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वां ॥ 
(रघु° २। ५३) 
इसलिये तुम मेरे यशःशरीरपर दयालु होओ-मेर 
भौतिक शरीरको खाकर उसकी रक्षा करो; क्योकि यह 
शरीर तो नश्वर है, मरणधर्मा है। इसलिये इसपर हम-जैसे 
विचारशील पुरुषोंकी ममता नहीं होती। हम तो यशः- 
` शरीरके पोषक है- 
किमप्य्हिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं 
यशःशरीरे भव मे दयालुः। 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां 
पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥ 
(रघु° २। ५७) 
सिंहके स्वीकृति दे देनेपर राजर्पिं दिलीपने शस्त्रोको 
केक दिया ओर उसके आगे अपना शरीर मांसपिण्डको 
तरह खानेके लिये डाल दिया९ ओर वे उसके आक्रमणकौ 
प्रतीक्षा करने लगे, तभी आकाशसे विद्याधर उनपर 
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पुष्पवृष्टि करने लगे। नन्दिनीने कहा-“हे पुत्र! उदो! 
यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजाको महान्‌ आश्चर्य 
हुआ ओर उन्होने वात्सल्यमयी जननीकौ तरह अपने 
स्तनोसे दुध बहाती हुई नन्दिनी गौको देखा, कितु सिंह 
दिखलायी नहीं दिया । आश्चर्यचकित दिलीपसे नन्दिनीने 
कहा-'हे सत्पुरुष! तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिवे मैनी 
मायासे सिंहकी सृष्टिं की थी। महर्षिं वसिष्ठके प्रभावसे 
यमराज भी मुञ्जपर प्रहार नहीं कर सकता तो अन्य हिंसक 
सिंहादिकी क्या शक्छि है। मै तुम्हारी गुरुभक्छिसे ओर मेरे 
प्रति प्रदर्शित दयाभावसे अत्यन्त प्रसन्न हुं । वर मांगो ! तुम 
मुञ्जे दृध देनेवाली मामूली गाय मत ॒समञ्ञो, अपितु 
सम्पूणं कामनाएं पूरी करनेवाली कामधेनु जानो > ।' राजाने 
दोनो हाथ जोड़कर वंश चलानेवाले अनन्तकीर्ति पुत्रकी 


~ ~~~ 
१-स म्यस्तशस्त्रौ हरये स्वदेहमुपानयत्‌ पिण्डमिवापिषस्य ॥ 
२-उसिष्ट॒वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन्‌। ददर्शं राजा जननीमिव स्यां गामग्रतः प्रलविणीं न सिंहम्‌ ॥ 
३-भक्त्या गुरौ मम्यनुकम्पया च प्रीतस्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व । न केवलानां प्रयशं प्रसूतिमवे्ि मां कामदुष्यं प्रसन्नाम्‌ ॥ 


गोसेवा-अट्ध ३- 
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(रुर २। ५९, ६१, ६३) 


५८ 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
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याचना की- 
वंशस्य कर्तारिमनन्तकीर्तिं 
सुदश्षिणायां तनयं ययाचे ॥ 
(रघु० २। ६४) 
नन्दिनीने ' तथास्तु" कहकर उन्हे पत्तेके दोनेमें अपना 
दूध दुहकर पी लेनेकी आज्ञा दी- 
दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं 
पुत्रोपभङ्््वेति तमादिदेश ॥ 
(रघु० २। ६५) 
राजाने निवेदन किया- मँ ! बछ्डेके पीने तथा 
होमादि अनुष्टानके बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूधको मै पी 


सकता हूं।' 

राजाके धर्यने नन्दिनीके हदयको जीत लिया। वह 
प्रसन्नमना धेनु राजाके आगे-आगे आश्रमको लौट आयी। 
राजाने वछड़ेके पीने तथा अग्निहोत्रसे बचे दूधका महर्षिकी 
आज्ञा पाकर पान किया, फलतः वे रघु-जैसे महान्‌ यशस्वी 
पुत्रसे पुत्रवान्‌ हुए ओर उनकी गोभक्ति तथा गोसेवा सभीके 
लिये एक महानतम आदर्श वन गयी । इसीलिये आज भी 
गोभक्तोकी परिगणनामें महाराज दिलीपका नाम बडे ही 
्रद्धाभाव एवं आदरसे सर्वप्रथम लिया जाता है। 

(ड° श्रीदादूरामजी शर्मा, एम्‌० ए० (संस्कृत, 
हिन्दी), पी-एवच्‌ग्डी०) 





~~ 


राजा विराटकौ गोसम्यदा ओर पाण्डुपुत्र सहदेवकी गो-चर्या 


गौ भारतकी राष्ट्रिय समृद्धि ओर सम्पदाकी विशिष्ट 
प्रतीक रही है। तपोवन- संस्कृतिकी यह महत््वपूरव अङ्ग 
थी। गृहस्थोकी ही नहीं आश्रमम रहनेवाले ऋषपियोकी 
समृद्धिका परिचय भी उनके यहाँ रहनेवाली गौओंकी 
संख्यासे मिलता है। उपनिषदोमे एेसी अनेक कथाएं है, 
जिनमे राजा शास्त्रार्थे विजयी ऋषियोको अनेक सोनेसे 
मदी सीगोवाली गाये देनेकी घोषणा करते थे। महाभारते 
मत्स्यदेशके राजा विराटके गोहरणकी कथाम इसका 
एतिहासिक प्रमाण मिलता है कि गोसम्पदाको कितना 
महत्त्व दिया जाता था तथा राजाओंके यहाँ उनके रक्षणक 
व्यवस्था क्या थी। 

राजा विराटका मत्स्यदेश अपनी विशाल गोसम्पदाके 
लिये प्रसिद्ध था। यह सम्पदा इतनी विशाल थी कि दूसरे 
राष्टरौकी ओंख इसपर लगी रहती थी। द्रौपदीसहित पाचों 
पाण्डव अपने वनवासके तेरहवें वर्षमे छद्य-वेष्े राजा 
विराटके यहां रह रहे थे। इधर दुर्योधन अपने गुषचरोदाय 
चारों ओर उनकी खोज करवा रहा था। इसी क्रममे 
दुर्योधने राजा विराटके यहो भी गुषचरोको भेजा ओर राजा 
विराटके गोधनका अपहरण करनेकी योजना बनायी । 
दर्योधनको यह सम्भावना थी कि यदि पाण्डव वहाँ छिपे 
होगे तो निश्चय ही वे अपने मित्र विराटके गोधनकी रक्षाके 


लिये बाहर आरयेगे। यदि उनका पतता नहीं भी लगेगा तो 
गा्योको विशाल सम्पदा हमारे हाथ लगेगी ही। अतः 
उन्होने मत्स्यदेशपर चढ़ाई कर दी। ओर विशाल गोसम्पदाका 
अपहरण कर लिया, परंतु पाण्डवोके सहयोगसे राजा 
विराटने पुनः उसे प्राप्त कर लिया। 





सहदेव ग्वालांका परम उत्तम रूप बनाकर विराटकी 
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अद्ध ] 


* राजा विराटकी गोसम्यदा ओर पाण्डुपुत्र सहदेवकी गो-चर्यां * 


५९ 
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सभामें गये । वहां उन्होने पाण्डवोकी गोसमृद्धि ओर उसकी 
व्यवस्थाका राजा विराटको जो परिचय दिया है उससे यह 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि राजाओंके यहाँ गायोकि संरक्षण ओर 
उनके पालनकी विशेष व्यवस्था थी ओर उसके लिये 
पृथक्‌ विभाग हुआ करता था। महाभारतके उल्लेखसे ज्ञात 
होता है कि विराटके यहाँ गौ ओकि रहनेका स्थान राजभवनके 
निकट ही था- 

गोषठमासाद्य तिष्ठन्तं भवनस्य समीपतः। 

(विराटपर्व १०। २) 

विराटके समक्ष सहदेवने अपना परिचय दिया कि वे 
पाण्डवोके यहाँ गोसंरक्षक थे। उनका काम गौओंकी गणना 
ओर उनको देखभाल करना था। पाण्डववोको गौओंकी 
विशाल संख्या, उनका वर्गीकरण, गणना ओर देखभालकी 
व्यवस्थाका परिचय उन्होने राजा विराटके समक्ष इस रूपमे 
दिया-'युधिष्ठिरके पास गौओकि आठ लाख वर्ग थे ओर 
प्रत्येक वर्गमें सौ-सौ गाय थीं । इनसे भिन्न प्रकारकी गायोकि 
एक लाख वर्गं तथा तीसरे प्रकारकी गायोके इनसे दूने 
अर्थात्‌ दो लाख वर्गं थे। पाण्डवोंकी इतनी गा्योका मँ 
गणक तथा निरीक्षक था। वे लोग मुञ्चे " तन्तिपाल' कहा 
करते थे। गायोकी मुञ्चे इतनी सूक्ष्म पहचान है कि चारों 
ओर दस योजनकी दूरीमें जितनी गायं हां उनकी भूत, 
वर्तमान, भविष्ये जितनी संख्या थी, है ओर होगी, उसे 
अतला सकता हँ । गौओकि सम्बन्धे तीनों कालम होनेवाली 
कोई एेसी बात नहीं है जो मुञ्चे ज्ञात न हो। महाराज 
युधिष्ठिर मेरे इन गुणोंसे भलीभोंति परिचित थे, इसलिये वे 
मुञ्पर सदा संतुष्ट रहते थे। जिन-जिन उपायोसे गीओंकौ 
संख्या शीघ्र बढ़ जाती है ओर उनमें कोई रोग नहीं 
होता, वह सव मुञ्धे ज्ञात है। इसके अतिरिक्त उत्तम 
लक्षणवाले उन वैलोकी भी मुञ्चे पहचान है, जिनके मूत्रको 
संध लेनेमात्रसे वंध्या स्त्री भी गर्भं धारण करने योग्य हो 
जाती है- 

ऋषभां श्चापि जानामि राजन्‌. पृजितलक्षणान्‌॥ 

येषां मूत्रमुपाघ्राय अपि वन्ध्या प्रसूयते ॥ 

(विरार० १०। १४) 





सहदेवद्वारा कथित विवरणसे ज्ञात होता है कि उस 
युगका गोलक्षण ओर संरक्षण-विज्ञान अत्यन्त विकसित था 
ओर बड़े राजाओकिं यहाँ इसकी विशेष व्यवस्था थी । राजा 
विराटके राज्यर्मे भी एक लाख गार्ये थी । इनमे कुछ तो एक 
ही रेगकी थीं ओर कुछ मिश्रित रगकी। ये सभी भिन्न-भिन्न 
गुर्णोसे युक्त थीं। विराटने अपनी सम्पत्तिका परिचय इन 
शब्दम दिया है- 
ङतं सहस्राणि समाहितानि 
सवर्णवर्णस्य विमिश्रितान्‌ गुणीः। 
(विगापर्वं १०। १५) 
विराटे सहदेवको पशुपालकोकि साथ इन गौओके 
संरक्चषणका भार सौपा। गोपाल पशुपालन ही नही, 
युद्धकला्मे भी निपुण होते थे। जव कौरवोकि मित्र 
त्रिगर्तोकी सेनाने गौओंकी बस्तीपर आक्रमण किया ओर 
गौओंको हरकर ले जाने लगे तव गोपालोने अस्त्र- 
शस्त्रोसे वीरतापूर्वक युद्ध किया। युद्धम उन्होनि परशु, 
मुसल, भिन्दिपाल, मुद्र तथा कर्षण नामक विचित्र 
अस्त्रोका प्रयोग किया। पहली बार तो वे अश्व- 
सैनिकोंको मार भगानेमे सफल हुए, किंतु सैनिकोकी 
शरवषकि आगे वे रिक नहीं सके । त्रिगर्तराज गीओंका 
अपहरण करके ले जाते ह । विराट उन्हें छुड़ानेके 
लिये जाते ह, किंतु यदी बना लिये जाते द । विराटके 
युद्धके लिये जाते ही कौरव उत्तर दिशासे मत्स्यदेशपर 
आक्रमण कर देते है ओर वहांकी साठ हजार गौओंका 
अपहरण कर लेते हैं । अर्जुन भीषण युद्ध्वा कौर्वोको 
विराट्‌ सेनापर विजय प्राप्त करके गौ्ओंको मुक्त करते 
है । यहीं पाण्डवोंका अज्ञातवास समात होता है ओर 
वे अपना छद्रवेष त्यागकर अपने असली रूपमे प्रकट 
होते हं । 
महाभारतका यह गोहरण-आख्यान महाभा्तकालीन 
गोसम्पदाके महत्व तथा गोरक्षण-व्यवस्थाका एतिहासिक प्रमाण 
है। गौ रष्ट्की महत्वपूर्णं सम्पत्ति समञ्मी जाती थी तथा इसकी 
अस्मिता ओर गरिमाका प्रशन इससे जुदा हभा था। 
(ड° श्रीजगदीश्वरप्रसादजी, डी° लिट्‌०) 
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* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


सत नामदेवजीकी गोनिष्ठा 


परम गोभक्त संत नामदेवजीने लोगोंको ईश्वर- 
भक्तिका सच्चा मार्गं दिखाया। ईश्वर-कृपासे समस्त भारतके 
लोगोके कल्याणार्थं जब संत नामदेव यात्रापर निकले, उस 
समय उनके साथ ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, निवृत्तिनाथ, बहन 
मुक्तावाई, सोंवता माली, गोरा कुम्हार, चोखामेला, सेना 
नाई, नरहरि सुनार, गोणावाई आदि संत महात्मा अमृत-रस 
बरसाने महाराष्ट्रसे चल पडे। धीरे-धीरे संत नामदेवकी 
कीर्तिं समस्त भारतम फैलने लगी। जब यह संत-मण्डली 
भारत-भ्रमण करते हुए दिल्ली पहं ची, उस समय दिल्लीमें 
मुगल-शासन था। बादशाहको सूचना मिली कि नामदेव 
संत-मण्डलीके साथ दिल्ली पहुंच गया है। वह लोगोको 
हरिनाम-संकीर्तन सिखाता है । वादशाहने सिपाही भेजकर 
सारी संत-मण्डलीको बुला लिया। वादशाहने नामदेवको 
मुसलमान बनानेकी वात सोचकर कठिन परीक्षा ली। यह 
सोचकर कि हिंदू गायकौ कुर्वानीसे ठिकाने आति है. 
बादशाहने गाय मंगवाकर, कसाईसे उसका सिर कटवा 
दिया। यह दृश्य देखकर सव दतो -तले अंगुली दवाकर रह 
गये। शान्त एवं गम्भीर वातावरणको चीरती हई बादशाहकी 
आवाज आयी--'नामदेव ! यदि तुम सच्चे फकीर हो तो इसे 
(गायको ओर ईशारा कर) जीवित करो। तभी हिदूपर 
तुम्हार प्रेम माना जायगा ओर यदि गाय जीवित नहीं हुई 
तो तुम्हारे संतपनको ढंग मानकर तुम्हारा सिर कलम कर 
दिया जायगा।' 
नामदेवजीने कहा-- मुञ्चमे कोई शक्ति नहीं जो 
प्रभुको स्वीकार होता है, वही होता है। इस संसारसे 
सभीको एक दिन जाना है ।' 
बादशाहने कहा-' नामदेव ! तुम इस्लाम-धर्म स्वीकार 
करो तो तुम्हें छोड़ दिया जायगा।' 
नामदेव बोले-' नही -नहीं ेसा नहीं हो सकता ।' 
इस उत्तरसे बादशाह क्रोधसे तमतमा उठा ओर उसने आदेश 
दिया कि इसे मतवाले हाथीके नीचे कुचलवा डालो। 
मतवाला हाथी नामदेवपर वार करता, परंतु भगवान्‌ 
विद्रुलकी कृपासे वे बच जाते। अव नामदेवजीके एक 


हाथमे वीणा थी, दूसरेमे करताल तथा वैरोमे वेडि्या। 
नामदेवजी द्रवित-हदयसे भगवान्‌को पुकारने लगे- 
विनती सुनहु जगदीश हमारी। 
तेरो दास आस मोहिं तेरी, इत करो कान मुरारी ॥ 
दीनानाथ दीन हे टेरत, गाईहि क्यों नहिं जिवाओ। 
आष्ठे स्ये अंग है याको, मेरे यहिं यढ़ाओ॥ 
जो कहु याके कर्मन मे, नहिं जीवन लिखो विधाता। 
तौ नामदेव की आमुरदां सों, होहु प्रभुहि तुम दाता॥ 
हे प्रभो! शीघ्र आओ। गायको जीवन देकर धर्मकी 
रक्षा करो। नामदेवजीकी आंखोंसे अविरल अश्रुधारा बह 
रही थी। नामदेव बार-वार यही कहते रहे कि "मुञ्ञमे कोई 
शक्ति नही, जो प्रभु करता है वही होता है।" इस घटनाके 
समय गोणाबाई भी वहांपर थीं । अपने पुत्रकी एेसी दशा 
उनसे देखी नहीं गयी। वोलीं-“हे नामदेव! तू विडुलका 
नाम छोड़कर अल्लाहका नाम ले।! 
नामदेव बोले-'ठेसा उपदेश करनेवाली तू मेरी माता 
नही, मै तेरा पुत्र नहीं ।' कहा जाता है कि निश्चित समय 
बीतनेसे पूर्व भक्तवत्सल आनन्दकन्द भगवान्‌ विदल अपने 
वैकुण्ठसे गरुडपर चढृकर वहाँ आये ओर उन्होनि मृत 
गायको जीवित कर दिया। वछड़ा गायका दूध पीने लगा। 
गाय नामदेवको चाटने लगी। वात्सल्यमूरतिं भगवान्‌ विदुलका 
मधुर एवं सुरीला बोल सुनायी दिया-' नामदेव ! तुम धन्य 
हो। धर्म ओर प्यारी गायकी रक्षा-हेतु अपने प्ा्णोको 
न्योखछावर करनेवाले नामदेव ! धन्य हो।' फिर भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये। 
बादशाह शर्मसे पानी-पानी हो गया, नामदेवजीके 
आगे ज्लुक गया, क्षमा मँगने लगा ओर नामदेवजीका 
आदर-सम्मान करने लगा। “ गुरु ग्रनथसाहिब "मे यह घटना 
पृष्ठ ६३० पर वर्णित है। वह पद्य यहाँ दिया जा रहा है- 
सुलतानु परै सुने नामा । देखड राम तुमारे कामा॥ 
नामा सुलताने याधिला। देखड तेरा हरै यीदुला॥ 
धिसम्िलि गक देहु जीवाड्‌ । नातरु गरदनि मारढ ठंड ॥ 
यादिसाह एसी किड होड । विसमिलिकी आन जीयै कोड ॥ 
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मेरा की कष्‌ न होड! करिह रामु होडहै सोड॥ 
दादिसाहु चड़़िओ अहं कारि । गजहसती दीनो चमकारि॥ 
रुदनु करै नामेकी माइ । छोडि रामकी न भजेहि खुदाई ॥ 
न हउ तेरा पंगडा न तू मेरी माड । पिंड पड तड हरिगुन गाड ॥ 
करै गजिंदु सुंडकी चोट । नामा उद हरिकी ओट॥ 
काजी सुलां करहि सलामु । इनि र्हिदूमे राम लिआ मानु॥ 
यादिसाह येनती सुनेहु। नामे सरभरि सोना लेहु॥ 
मालु लेड तड दोजकि परड । दीनु छोडि दुनीआ कड भरउ ॥ 
पावहु वेड़ी हाथहु ताल। नामा गावै गुन गोपाल॥ 
गंग जमुन जठ उलटी यहै। तड नामा हरि करता रहै ॥ 
सात घड़ी जय यीती सुणी । अजह न आइओ त्रिभवनधणी ॥ 
पारवंतण याज यजाइला । गरुड चड़ गोधिंद आइला॥ 
अपने भगत परि की प्रतिपाल । गरुड चदे आये गोपाल ॥ 
कहदहित धरणि इ कोडि करढ । कहहि तले करि ऊपरि रउ ॥ 
कहि तमुईं गऊ देड जीआई । सभु कोई देख पतीआई ॥ 
नामा प्रणवै सेलमसेल । गऊ दुहाई यछरा मेलि॥ 
दुधहि दुहि जय मदुकी भरी । ले वादिसाहके आगे धरी ॥ 
यादिसाहु महलमहि जाड । अउपटकी घट लागी आइ ॥ 
काजी मुलां यिनती पुरमा ! घरवसी हिंदू यै तेरी गाई॥ 
नामा कहै सुनहु यादिसाह । इहु किं पतीआ मुड्ै दिखाई ॥ 
इस पतीआका इहै परवानु । साचि सीलि चालहु सुलितानु॥ 
नामदेड सभरहि आसमाइ । मिलि हद्‌ सभ नामे परि जाहि॥ 
जड अयकी यार न जीवै गाड । त नामदेवका पतीआ जाइ ॥ 
नामेकी कीरति रही संसारि। भगत जनां लेड धरिआ पारि॥ 
सगल कलेस ॒निंदक भङूआ खेदु । नामे नाराइन नाही भेद ॥ 
संत नामदेवजी महाराजने गायकौ बहुत सेवा की। 
स्वयं उनके घरपर गाय थी। जिसका दूध वे प्रभुको 
पिलाकर धन्य होते थे। एक बार जब गाय व्यायी तो उसका 
दूध स्वयं नामदेवजीने भगवान्‌ विदुलको पिलाया- 
दृध कटोरे गड़व पानी । कपिला गाइ नापै दुहि आनी ॥ 
दृथु पीड गोधिंदे राह । दध पीड मेरो मनु पतिआईइ ॥ 
नाहीं त रको यापु रिमाईइ॥ 
सोन कटोरी अमृत भरी । लै नायै हरि आगे धरी॥ 
एकु भगतु मेरे हिरदे यतै । नामे देखी नराइनु हसे ॥ 
दृथु पीजाड भगतु घरि गहआ । नामं हरि का दरसनु भडओआ ॥ 
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नामदेवजीकी वाणीम जगह-जगह गायका वर्णन 
मिलता है। भक्तकी भगवान्‌को प्रा्त करनेकी जो व्याकुलतामें 
तीव्रता एवं आतुरता होती है, उसे नामदेवजीने यों व्यक्त 
किया- 
मोहि लागती तालायेली । यरे चिनु यापरो गाड अकेली ॥ 
पानीया चिनु मीनु तलकफै। एसे रामनाम चिनु यापरो नामा॥ 

नामदेवका कहना है कि हरिनामके विषयमे मेरी 
तालावेली (व्याकुलता) उसी प्रकारकी है, जिस प्रकार 
गायका वछडा गायसे चिद्ुडकर व्याकुल होता है, जिस 
प्रकार मछलीको पानीसे बाहर निकालनेपर व्याकुलता होती 
है ओर पानीके विना वह अपने प्राण भी त्याग देती है । यहां 
नामदेवने अपनी भगवान्‌के प्रति व्याकुलताकी उपमा बहुत 
ही सुन्दर ढंगसे गाय ओर उसके बखडेसे की है। 

हिंदू ओर मुसलमानोंको गायका महत्व समञ्ञाते हुए 
वे कहते है- 

पांडे तुमरी गात्री लोधे का खेत खाती थी। 

लेकरि ढेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती धी॥ 

गायके लिये क्या हिंदू क्या मुसलमानका खेत । उसके 
लिये सारी धरती एक है। गाय दृध देते समय भी कोई 
भेदभाव नहीं करती। उसका दृध चिना भेदभाव सव्र सवन 
करते है तो तुम यह भेद क्यों करते टो? डंडा मारकर 
उसकी टगि क्यों तोते हो ? 

नामदेवजी महाराजने अपनी वाणीमें गोदानकी महत्तापर 
प्रकाश डालते हुए कहा है- 

गौ शत लक्ष विप्र को दीजै । मन यंच्छित सय पुरै कामा ॥ 
कोटि गऊ जो दान दे नहि नाम समाना। 

इस प्रकार संत नामदेवजी महाराजने विदुलकी भच्छिकि 
साथ ही गोसेवा करनेका महत्त्वपूर्णं संदेश लोगोमिं वितरित 
किया। उनके त्याग, वैराग्यमय, भक्छिमय जीवन~-पथमें 
गौका विशिष्ट स्थान था। यर्हातक कि उन्न गोमाताकौ 
रक्षाके लिये अपनी कुर्बानीकौ प्रतिा कर ली, तत्काल 
विदल भगवान्‌की कृपासे गाय जीवित हो उठी। धन्य है 
गोसेवक नामदेवजी ! उनका गोप्रेम स्तुत्य है, वन्द्य है1 किंतु 
विडम्बना है कि आज गोमाताकी स्थिति बड़ी हौ दयनीय 
है । हजार गोभक्तौकौ कुर्बानियोंपर भी गोरश्षामें कोई सुधार 
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+ ¢: 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


प्ण 11 1 1111111 निन 


नहीं हो सका है। हमारे गोमांसाहारी मुसलमान भाइयोको 
हमारी नहीं, तो अपने काजी मुल्लाओंकी बात तो माननी 
ही चाहिये, जिन्होने कुछ सोच-समञ्ञकर ओर देख-सुनकर 
ही कहा होगा-“कखसी हिद मै तेरी गाड़ ॥" 

यह हमारे समाजकी भी कमी है कि वह अपने 
स्वार्थकी पूर्तिके लिये एेसा करता है। सरकार आश्वासन 
देती है, परंतु पूर्ण गोवध ओर गोरक्षापर स्पष्ट कुछ नही 
कहती । सरकारको सारे राष्ट्रके लिये एक-जैसा कानून 
बनाना चाहिये। पूर्णं गोवधबंदीकरण कानून बने। गायके 
चमडे, गोमांसं आदिके निर्यातपर पूर्णं पाबंदी लगे। गाँव 
तथा शहरोके बाहर गोचरभूमि जरूर छोडी जाय। शहरोके 


बाहर जहां जल ओर चारेकी भरपूर मात्रा उपलब्ध हो 
वहां गोशाला खोली जाय। बद तथा अपंग गायके लिये 
अलग गोसदनोंकी व्यवस्था की जाय। गायोंकी नस्लमें 
सुधार तथा उनकी देखभालके लिये योग्य चिकित्सकोँका 
भी उचित प्रबन्ध हो। इन सब कार्यको करने तथा 
करवानेके लिये केवल सरकारके भरोसे ही रहना नहीं 
होगा, वर्योकि सरकार तो कानून बना देगी, पर इसको 
सुचारु रूपसे लागू करनेके लिये गोभक्त लोर्गोको, 
समाजसेवी तथा गो-गोविन्दप्रेमी संस्थाओंको ही आगे 
आना होगा। 

(श्रीगिककुमारजी) 


स र 


बालक शिवाजीकी गोभक्ति 


एक समय शिवाजी, जब वे आठ-दस वर्षके 
बालक थे, अपने पिता राजा शाहाजीके दर्शनके लिये 
पूनासे बीजापुर गये थे। वहाँ पहुंचनेपर राजा शाहाजीने 
अपने पुत्रसे शाही दरबारमे चलनेको कहा। बालक 
शिवाजी अत्यन्त मातृ-पितृ-भक्त थे। बचपनसे ही उनके 
अन्तः-करणपर रामायण-महाभारतादि ग्रन्थोकि सुननेसे 
एसे सुसंस्कार जम गये थे कि वे माता-पिताकी आक 
अस्वीकार नहीं कर सकते थे, किंतु यह प्रसंग एेसा था 
कि एक ओर शाही दरवबारमे जानेके लिये उनकी 
अन्तरात्मा उनको मना कर रही थी ओर दूसरी ओर उनके 
पिता चलनेको आग्रह कर रहे थे। वे धर्मसंकटमें षड्‌ 
गये । अन्तमें उस बुद्धिमान्‌ ओर तेजस्वी बालकने स्पष्ट 
कितु नम्र शब्दम अपनी आन्तरिक व्यथा अपने पितासे 
निवेदन कर दी। उन्होने कहा--' पिताजी ! हमलोग हद्‌ 
हे । रास्तेमें आते-जाते समय हमारी ओंखोके सामने 
गोमाता कट जाती है । गोमांसका विक्रय होता है । यह 
धृणित तथा दुस्सह दृश्य देखकर मन क्षुब्ध हो जाता है 
ओर जी चाहता है कि गोहत्या करनेवालेके गर्दन उडा 
दे । हम क्षत्रिय जीते हुए यह गोहत्याका दृश्य देखते है, 
इससे तो मरना अच्छा! धिक्कार है हमारी क्षत्रियताको।! 


गोवधिकोंपर तत्काल शासन करना अथवा गोप्राण- 
रक्षणमें आत्मार्पण करना--इन दोरमेसे एक अवश्य होना 
चाहिये, किंतु एेसा करनेमे मुञ्ञे आपकी अप्रसन्नताका 
डर है, नहीं तो कसाईको देखते ही मै उसका सिर 
उड़ा देता।' 

बालक शिवाजीके सच्चे हिंदू-अन्तःकरणकी यह 
व्यथा बादशाहके कानोतक पहुँची । बादशाह उस तेजस्वी 
बालकको देखनेके लिये बहुत उत्सुक हए। इसलिये 
उन्होने कसाइर्योको आज्ञा दी कि 'गोहत्या तथा मांस- 
विक्रीका सब व्यवहार शहरसे दूर एक अलग मुहल्लेमें 
हो। इसके विरुद्ध ॒बर्ताव करनेवाले अपराधी समञ्च 
जार्येगे ।' इतना हो जानेपर शिवाजी अपने पिताके साथ 
दरबार्मे जाने लगे। बादशाहने यह हुवम निकाल तो दिया 
था, किंतु कसाइर्योने इसपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 
हवम तोड़नेवाले कुछ निकल आये। यह देखकर शिवाजीने 
दरवारमे आना-जाना फिर वंद कर दिया। पूछताछ 
होनेपर शाहाजी महाराजने बादशाहसे सब कारण बता 
दिया। इसपर वादशाहने दूसरा कड़ा हुक्म निकाला कि 
` कसाई ओर कलालोंकी सब दूकान शहरके दक्षिण एक 
कोसकौ दूरीपर होनी चाहिये। यदि कोई बेचनेवाला इस 
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क्गौ माता ६३ 


अङ्कं । 


हवमको तोड़कर शहरमें गोमांस या दारू वेचने आयेगा समज्ञकर वादशाहने उसकी फरियाद खारिज कर दी 


ओर उसे कोई हिंदू मार देगा तो वह हिंदू अपराधी 
नहीं समज्ञा जायगा ओर उसे किसी प्रकारका दण्ड नहीं 
मिलेगा।' 

इतनी कड़ी आज्ञा होनेपर भी एक दिन एक कसाई 
अभिमान ओर हठवश एक गायको रस्सीसे बाधे लिये जा 
रहा था। गाय आगे जाना नहीं चाहती, डकराती थी ओर 
इधर-उधर कातर नेत्रौसे देखती थी। कसाई उसे ङंडसे 
बार-बार पीट रहा था। इधर-उधर दुकानपर जो हिंदू थे, 
वे मस्तक ज्ुकाये यह सब देख रहे थे। उनमें इतना साहस 
नहीं कि कुछ कह सके । मुसल्मानी राज्यमें रहकर वे कुछ 
बोलें तो पता नहीं क्या हो। लेकिन लोगोंकी दृष्ट 
आश्चर्यसे खुली-की-खुली रह गयी। बालक शिवाकी 
तलवार म्यानसे निकलकर चमक, वे कूदकर कसाईके 
पास पहंचे ओर गायकी रस्सी उन्होने काट दी। गाय भाग 
गयी एक ओर। कसाई कुछ बोले इससे पहले तो उसका 
सिर धड़से कटकर भूमिपर लुढकने लगा था। 


जव मृत कसाईके रिश्तेदारने वादशाहके सामने इस ओर एक वार्‌ फिर कसाईर्योको शहरमे मांस वेचनेसं 
गुनाह मना कर दिया। 


मामलेको पेश किया, तव पहले कसाईका 











112. १९ रनर 9 कज 
क्रुर्श्रश्रर न्क 
५ ०8० = ` न -- = 


6 गौ माता 

(1 ( भहरीशजी " मधुर!) 

ल गौ माता! अभिनन्दन तरा! 

8 तुम जग-जीवनकी जननी हो, तुमसे जीवन है हम पाते, 
लि दूध-दही देनेवाली। दूध, दही, धी, मक्खन खाते। 
8 . तुम गोकुलकी भी गरिमा हो, सन,तृण, तेल, अन्न, पट पाते, 
© मोहनकी हो तुम प्यारी॥ बदलेपे है क्या दे पाते॥ 
न॒ तेरे स्वल पुत्र हे माता, तुम घूम-घूम तिनके चरती हो, 
है जीवनके भाग्य-विधाता। दुख सहती पर दुख हरती हो। 
[लि कृषकोके नयनोंके तरे, नहीं किसीसे कुछ कहती दहो, 
8 मिटा रहे है कष्ट हमाे॥ जगमे जीवन भर देती दहो॥ 
ध धरती जते, पानी ढेोते, पर तेरी सुधि जव है लाते, 
[लु वाहक बनकर वोदा ढोते। नयन अश्रुमे है भर आते। 
च कलते है गौरव तेर, करते है हम वन्दन तेरा, 
6 गौ माता अभिनन्दन 9. ॐ माता! अभिनन्दन तेरा॥ 
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* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


गोस्वामी तुलसीदासजीकी दृष्टिमे गोसेवा ओर उसका रहस्य 


गोस्वामीजीने अपने सम्पूर्णं साहित्यमें गौकी निरन्तर 
चर्चा को है । वे काशीको भी गायका रूप मानते हुए बडी 
सुन्दर पद-रचना करते हुए लिखते है- 


सेअ सहित सने देह भरि, कामधेनु कलि कासी। 
समनि सोक-संताप-पाप-रुज, सकल-सुमंगल-रासी ॥ 
मरजादा चहं ओर चरनयर, सेवत सुरपुर-यासी। 
तीरथ सय सुभ अंग रोम सिवलिंग अमित अयिनासी ॥ 
अंतरणेन एेन भल, थन फल, यच्छ येद-चिस्वासी। 
गलकंयल यरुना विभाति जनु, लूम लसति, सरिताऽसी ॥ 
दंडपानि भैरव धिषाम, मलरुचि-खलगन-भयदा-सी। 
लोलदिनेस न्रिलोचन लोचन, करनघंट धंटा-सी॥ 
मनिकर्णिका यदन-ससि सुंदर, सुरसरि-सुख सुखमा-सी। 
स्वारथ परमारथ परिपूरन, पंचकोसि महिमा-सी॥ 
यिस्वनाथ पालक कृपालुचित, लालति नित गिरिजा-सी। 
सिद्ध, सची, सारद पूजि मन जगयति रहति रमा-सी॥ 
पंचाच्छरी प्रान, मुद माधव, गव्य सुपंचनदा-सी। 
ब्रह्म-जीव-सम रामनाम जुग, आखर चिस्व-विकासी ॥ 
खारितु चरति करम कछुकरम करि, मरत जीवगन धासी॥ 
लहत परमपद पय पावन, जेहि चहत प्रपंच-उदासी ॥ 


* पट्का अर्थं हिन्दौ होनेसे सरल ही है फिर भी विशेष 


जानकारीके लिये विनयपीयूष, सिद्धान्ततिलक आदि टीकां 


कहत पुरान रची केसव निज कर-करतृति कला-सी। 
तुलसी यसि हरपुरी राम जपु, जो भयो चै सुपासी ॥ 
(विनयपत्रिका २२) 
इस पदमे * गङ्गाके अनुकूल गायको उत्तरकी ओर 
मुख करके खडा किया गया है, उसका गलकम्बल ओर 
मुख वरुणा नदीके पास ओर पूंछ अस्सीके पास माना गया 
है। मुख्य काशी वरुणा ओर अस्सीके बीच मानी जाती है 
इसीलिये इसका दूसरा नाम वाराणसी भी है। इस पदका 
एक-एक अक्षर बहुमूल्य तथा निरन्तर मननीय है। 
यद्यपि इसमें सभी काशीके मुख्य देवताओं ओर पवित्र 
तीर्थोका .वर्णन संनिविष्ट है, परंतु उसका मुख्य तत्त्व है गो- 
दुग्ध, जिसे ज्ानि्योके समान सामान्य प्राणी भी समान-रूपसे 
परमसुखदायक निर्वाणके रूपमे प्राप्त कर लेता है- 
लहत परमपद पय पावन, जेहि चहत प्रपंच-उदासी ॥ 
मानसमें ज्ञानदीपकका, जिसका मुख्य आधार श्रद्धारूपी 
गौ ही है, उस प्रकरणमें गोस्वामी तुलसीदासजीके वेदान्त- 
ज्ञान-सम्बन्धी श्रमका अनुमान होता है। वे वहां लिखते है- 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । जीं हरि कृपां हदयं यस आई ॥ 
न (पणवा ७। १९०1९) ७। ११७। ९) 


सुविधाके लिये उसका संक्षिप्त एवं सरल अर्थ दिया जा रहा है। विशेष 
देखनी चाहिये- 


इस कलियुगमे काशीरूपी कामधेनुका प्रेमसहित जीवनभर सेवन करना चाहिये। यह शोक, संताप, पाप ओर रोगका नाश करनेवाली 
तथा सव प्रकारके कल्याणोंकी खान है। काशीके चारो ओरकी सीमा इस कामधेनुके सुन्दर चरण ह । स्वर्गवासी देवता इसके चरणोंकी सेवा 
करते है । यहोकि सब तीर्थस्थान्‌ इसके शुभ अङ्ग है ओर नाशरहित अगणित शिवलिङ्गं इसके रोम हं । अन्तर्गृही (काशीका मध्यभाग) इस 
कामधेनुका रेन (थनोकि ऊपरका भाग जिसमे दूध भरा रहता ई) 8। अर्ध, धर्म, काम, मोक्ष-ये चारो फल इसके चार थन है, वेद- 
शास्त्पर विश्वास रखनेवाले आस्तिक लोग इसके बषड़े ह, विश्वासी पुरुपोंको हौ इसमे निवास करनेसे मु्छिरूपी अमृतमय दूध मिलता 
है; सुन्दर वरुणा नदी इसकी गलकम्बलके समान शोभा बदा रही है ओर असी नामक नदी पूंछके रूपमे शोभित हो रही है। दण्डधारी 
भेरव इसके सीग है, पापे मन रखनेवाले दु्टोको उन सीसे यह सदा डराती रहती है । लोलार्क (कुण्ड) ओर त्रिलोचन (एक तीर्थ) 
इसके नेत्र ह ओर कर्णषण्टा नामक तीर्थं इसके गलेका घण्टा है। मणिकर्णिका इसका चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख है, गङ्गाजीसे मिलनेवाला 
पाप-त्ाप-नाशरूपी सुख इसकी शोभा द, भोग ओर मोक्षरूपी सुखे परिपूर्णं पञ्चकोसीकी परिक्रमा ही इसकी महिमा है। दयालु-हदय 
विस्वनाथजी इस कामधेनुकय पालन-पोषण करते ह ओर पारवती-सरीखी सेहमयौ जगजननी इसपर सदा प्यार करती रहती ईं; आणे सिद्धियाँ, 
सरस्वती ओर इन्द्राणी शची इसका पूजन करती है; जगत्‌का पालन करनेवाली लक्ष्मी-सरीखी इसका रुख देखती रहती है । “ नम: शिवाय 
यह पञ्चाक्षरी मन्त्र ही इसके पांच प्राण है । भगवान्‌ विन्दुमाधव ही आनन्द्‌ है पञ्चनदी (पञ्चगङ्गा) तीर्थं ही इसके पञ्चगव्य (दूध, 
दही, घी, गोबर ओर गोमू) ह । यहा संसारको प्रकट करनेवाले रमनामके दो अक्षर "रकार, ओर "मकार" इसके अधिष्ठाता ब्रह्म ओर 
जीव हं। यहां मरनेवाले जीवोंका सब सुकमं ओर कुकर्मरूपौ घास यह चर आती है, जिससे उनको वही परमपदरूपी पवित्र दृध मिलता 
है, जिसको संसारके विरक्त महात्मागण चाहा करते है। पुराणोमे लिखा है कि भगवान्‌ विष्णुने सम्पूर्णं कला लगाकर अपने हार्थोसे इसकी 
रचना की है । हे तुलसीदास ! यदि तु सुखो होना चाहता है तो काशे रहकर श्रीरामनाम जपा कर। 
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अद्ध 1 * गोस्वामी तुलसीदासजीकी दृष्टिमें गोसेवा ओर उसका रहस्य * 


अर्थात्‌ श्रद्धा ही सय धर्मोकी जननी होती है । यदि वह 
पर्णं सात्त्विकी श्रद्धा है तो वह धेनु तथा गौका रूप धारण कर 
लेती है ओर वह धेनु या गौ यदि निरन्तर हदयमें वास करती 
है तथा सभी प्रकारके जप-तप, यम-नियम, आचार-विचार, 
ज्ञान-विज्ञान सबका अहर्निश तृणके रूपमे सेवन करती है 
अर्थात्‌ व्यक्ति सदा शास्त्र, वेद आदिमं निर्दिष्ट नियर्मोका 
पालन करता है तो सदभावना, शुभ-भावनाके योगसे गायका 
दूध विशुद्ध धर्मके रूपमे उस गायके स्तनसे नीचे उतरता हं । 
फिर उसी दधसे दही ओर धृतके रूपमे निकला हुआ ज्ञान- 
तत्त्व तीनों अवस्थासे ऊपर उठकर नित्यसमाधिमे स्थित 
होकर समस्त विश्वे एकमात्र परब्रह्मका भान होते हए 
अखण्ड दीपज्योतिका काम करता है- 
सोहमस्मि इति युत्ति अखंडा। दीप सिखा सोड परम प्रयंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भव मूल भेद भरम नासा ॥ 
(रा०्च०्मा० ७। ११८। १-२) 
यहाँ सारा संसार ओर उसकी मूल अविद्या भी नष्ट 
हो जाती है । यही योगवासिष्ठ, उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, पञ्चदशी, 
जीवन्मुक्तिविवेक आदि वेदान्त, योग-ग्रन्थोका निष्कर्ष है। 
भगवानूके अवतारके कारणोंका भी जह श्रीगोस्वामीजी 
निर्देश करते है, वे कहते ई- 
गो द्विज धेनु देव हितकारी 1 कृषासिंधु मानुष तनु धारी ॥ 
(रा०्चण्मा० ५।३९। ३) 
इसमें ध्यान देनेकी वात है कि इसमे “गो ' ओर “ धनु' 
शब्द दो वार आया है । यह गोभक्तिका ही कारण है । यह 
बडी विचित्र बात है। टीकाकार लोग इस किसी एकका 
पुनरुक्ति होनेके कारण "पृथ्वी" अर्थं भी ले सकते ह; 
वर्योकि पृथ्वी भी गायका रूप धारणकर भगवानूके पास 
जाती है- 
“संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका॥' 
(रा०्चऽ्मा० १। १८४ ऊ०) 
तथा- 
धेनु रूप धरि हदयं चिचारी । गई तहां जहं सुर मुनि द्री ॥ 
(गण्यभ्मा १। १८४। ७) 


इसी तरह ओर भी वै लिखते है- 


+ 


६५ 
जय जव होड धरम कै हानी। यादुरहिं असुर अधम अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जाड महिं यरनी। सीदं चिप्र धेनु सुर धरभी॥ 
(रा०्च०मा० १। १२१। ६-७) 
यहाँ भी धेनुका नाम मुख्य होनेके कारण बीच 
आया है। किंतु सभी स्थानोमें गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 
भगवानूको नहीं भूलते। वे भलीभांति जानते ह किं भगवान्‌ 
ही गौ-ब्राह्मण ओर पृथ्वीके क्लेश दूर करनेमें समर्थ हं। 
इसीलिये गोवत्सका धर्म-रूप प्रसिद्ध है ओर पृथ्वी धेनुरूप 
धारणकर ही भगवानूके पास प्रार्थना करने जाती है। 
भगवान्‌ भी नाम-जप ओर प्रार्थना आदिसे ही प्रसन्न होते 
है। गोस्वामीजी लिखते ह- 
नाम रामको अंक है सय साथन है सून। 
अंक गएं कषु हाथ नहिं अंक रहं दम गून॥ 
(दोहावली १०) 
अतः तीव्रगतिसे नामजपपूर्वक ही गोसेवा ओर 
गोरक्षर्थं प्रयास करना चहिये। साथ ही गौको पशु न 
समङ्ञकर सर्वदेवमयी धेनु- साक्षात्‌ भगवान्‌का स्वरूप 
मानकर उसकी सेवा-शुश्रुषा, पूजा करनी चाहिये। 
भागवतकाले भी लिखा है- 
प्रत्युद्रमप्रश्रयणाभिवादनं 
विधीयते साधु मिथः सुमध्यमे। 
प्राज्नैः परस्मै पुरुषाय चेतसा 
गुहाशयायैव न देहमानिने॥ 
(श्रीपद्धा० ४।३। २२) 
अर्थात्‌ यदि किसी व्यक्छिके हदयं भगवानकीं 
स्थितिको समञ्ञकर उसका स्वागत सेवा-शुश्रुषा, दण्ड- 
प्रणाम आदि कर्मोका आचरण किया जाता है तव 
तो वह सफल होता है, एेसा ही महात्मा लोग करते ई न 
कि देहाभिमानी पशु, मनुष्य आदिकी दृष्टिसे। तुलसी, 
पीपल, शालग्राम आदिमे भी इसी दृष्टिसे पूजा की जाती दै। 
अतः इसी दृष्टिसे अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति ओर विनयपूर्वक 
तन-मन ओर धनसे गोसेवा करनी चाहिये। यही सभी 
शास्त्रा, संता, गोस्वामी तुलसीदास, व्यास, वसिष्ठ आदिका 
मत है। 
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* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


गोधन 
( भगवत्पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित जगदगुरु श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर ग्रह्मलीन शरीग्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराजका उपदेश ) 


धर्मशास्त्रमे गोधनका विशेष माहात्म्य बतलाया गया 
है। लिखा है- 
सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्‌ । 
हिदू-संस्कृति इस भावनासे परिपूर्णं है कि- 
यद्गृहे दुःखिता गावः स याति नरकं नरः। 
किंतु जवसे पाश्चात््योकी सभ्यता-संस्कृतिका हमारी 
सभ्यता-संस्कृतिके साथ सम्मिश्रण हुआ है, तवसे भारतीय 
शिक्षा-विधानके लोप होनेसे अधिकांशतः शास्त्र-पुराणादिकी 
अनभिज्ञताके कारण गो-त्राह्मणादिके प्रति शास्त्रीय धार्मिक 
बुद्धिका लोप-सा हो गया है। 
गोवंश आज व्यावहारिक उपयोगिताकी दृष्टिसे भौतिक 
तुलापर तौला जा रहा है; किंतु स्मरण रहे कि आजका 
भौतिक विज्ञान गोवंशकी उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमोत्कृष्ट 
उपयोगित्ताका पता ही नहीं लगा सकता, जिसे भारतीय 
शास्त्रकारोने अपनी दिव्यदृष्टिसे प्रत्यक्ष कर लिया था। 
. गोवंशकी धार्मिक महानता उसमे जिन सूृष््मातिसृक्ष्म कारणरूप 
तत्त्वोकी प्रखरताके कारण है, उनकी खोज ओर जानकारीके 
लिये आधुनिक वैज्ञानिकोके भौतिक यन्त्र सदैव स्थूल ही 
रहेगे। यही कारण है कि आजका प्रौढ विन्ञानवेत्ता भी 
गोमाताके लोम-लोममें देवताओकि निवासका रहस्य ओर 
प्रातः गोदर्शन, गोपूजन, गोसेवा आदिका वास्तविक तथ्य 
समञ्जनेमे असफल रहता है। गोधनका धार्मिक महत्त्व 
भावजगतूसे सम्बन्ध रखता है ओर वह या तो ऋतम्भरा 
प्रजञा्वारा अनुभवगम्य है अथवा शास्त्रप्रमाणद्वारा जाना जा 
सकता है, भौतिक यन्त्रोद्रारा नहीं । 
धर्मशास्त्र तो गोधनकी महानता ओर पवित्रताका 
वर्णन करता ही दै, किंतु भारतीय अर्थशास्त्रमे भी गोपालनका 
विशेष महत्व है। कौटिलीय अर्थशास्त्रमे गोपालन ओर 
गोरक्षणका विस्तृत विवरण मिलता है। जिस भूमिमें खेती 
न होती हो, उसे गोचर बनानेका अदेश अर्थशास्त्रका ही 
है। इस प्रकार गोधन अर्थ" ओर ' धर्म दोनोका प्रबल 
पोषक है। अर्थसे ही काम (कामनाओं) की सिद्धि होती 
हि ओर धर्मसे ही मोक्षकी। अतएव गोधनसे अर्थ, धर्म 
काम, मोक्ष-चारोकी प्राति होती है। इसीलिये भारतीय 
जीवने गोधनका इतना ऊँचा माहात्म्य है। जो हिंदू 








धर्मशास्त्रपर विश्वास रखते है, उन्हं चाहिये कि चतुर्व्ग- 
फल-सिद्धयर्थं शास्त्रविधानके अनुसार गोसेवा करते हए 
गोधनकी वृद्धि करें ओर जो धर्मशास्त्रपर आस्था नहीं 
रखते, उन्हें चाहिये कि “अर्थ' ओर “काम " की सिद्धिके 
तिये अर्थशास्त्रके नियमोके अनुसार गोपालन करते हए 
गोवंशकी वृद्धि करनेका प्रयतत करं । 

परत्यक्षवादियोके लिये इससे अधिक गोमाताकी ` दयालुता 
हो ही क्या सकती है कि वह सूखे तृण भक्षण करके 
जन्मभर उन्हें दुग्ध-घृतत-जैसे पौष्टिक द्रव्य प्रदान करे। 
इतनेपर भी यदि वे गोमाताके कृतज्ञ न हए, तव तो उनमें 
मानवताका लेश भी नहीं माना जा सकता। गोमाताके द्वारा 
मानव-समाजको जो लाभ है, उत्ते पूर्णतया व्यक्त करनेके 
लिये सहस्रो पृष्ठोको कई पुस्तके लिखनी होगी । संक्षेपमें 
यही कहा जा सकता है कि गोमातासे मानव-समाजको जो 
लाभ है, उससे मानवजाति गोमाताकी सदा ऋणी रहेगी। 

वध आदि हिंसक उपार्योहारा गोवंशका हास करना 
धार्मिक ओर आर्थिक दोनों दृष्टियोसे राजा-प्रजा दोनोकि 
लिये हानिकर है। अतएव एेसी भयंकर प्रथाओंको सर्वथा 
रोकनेका प्रयत्र सभीको करना चाहिये। जबतक केन्द्रीय 
सरकार इसके लिये संकल्प नहीं ले लेती, तबतक 
संतोषजनक परिणाम असम्भव-सा प्रतीत होता है । इसके 
लिये देशव्यापी यथेष्ट प्रयत होना चाहिये। 

साथ-ही-साथ प्रत्येक गृहर्मे गोपालनकी प्राचीन 
प्रथाको बदानेका प्रयत्न भी सभी सद्गृहस्थोको करना 
चाहिये । धनी-मानी लोगो, श्रीजनों, सेढ-साहूकायें आदिको 
चाहिये कि गोशालाओंकी वृद्धि करे, जहास आदर्श दष्ट- 
पुष्ट गीओं ओर वैलोंकी प्राति हो सके। गोचरभूमिके 
सम्बन्धे आजकलकी व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है । इस 
सम्बन्धमं मनुजीने लिखा है-' प्रत्येक गाँव ओर नगरके 
चारों ओर प्रचुर मात्रामें गोचरभूमि छोड्नी चाहिये ।' सभी 
समर्थं किसानो, श्रीमन्तो ओर सेठ-साहूकारोको अपने- 
अपने केन््रमे गोचरभूमि्योका यथोचित प्रबन्ध करना 
चाहिये ओर गोधनकी वृद्धिका सदैव ध्यान रखना चाहिये। 
इसी भारत ओर भारतीय सभ्यताका गौरव तथा सचा 
स्वार्थं निहित है। 
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६७ 


गोवंश भारतीय जीवनका मूलाधार 
(ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी भीकरपात्रीजी महाराज ) 


माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ 
(ऋग्वेद ८। १०१। १५) 

गाय धर्म एवं संस्कृतिकी प्रतीक 
गाय वैदिक कालसे ही भारतीय धर्म ओर संस्कृति- 
सभ्यताकी प्रतीक रही है। स्वयं वेद गायको नमन करता 

ै--'अचघ्ये। ते रूपाय नमः।' 
“रूपायाघ्ये ते नमः।' 

(अथर्व०, शौन० १०1 १०। १, पैप्प० १६। १०७। १) 
“हे अवध्य गौ! तेरे स्वरूपके लिये प्रणाम ह।' 
ऋग्वेद (१। १५४। ६) के अनुसार “जिस स्थलपर गाय 
सुखपूर्वक निवास करती है, वहाँकी रज तक पवित्र हो 
जाती है, वह स्थान तीर्थं बन जाता है।' हमारे जन्मसे 
मृत्युपर्यन्त सभी संस्कारो पञ्चगव्य ओर पञ्चामृतकी 
अनिवार्य अपेक्षा रहती है । गोदानके बिना हमारा कोई भी 
धार्मिक कृत्य सम्पन्न नहीं होता। व्रत, जप, उपवास सभीमे 
गौ ओर गोप्रदत्त पदार्थं परमावश्यक ह। गाय अपनी 


स्थान दिया गया है। यज्तके आधार है, मन्न ओर हवि, 
जिनमे मन्त्र ब्राह्मणके मुखे निवास करते हँ तो हवि 
गायके शरीरमे। हविके अभावमें यज्ञकी कल्पना भी सम्भव 
नही । इसीसे गाय भारतीय धर्म ओर संस्कृतिकी मूलाधार 
रही है। धर्मग्लानिको दूरकर धर्मसंस्थापनके उदेश्यसे 
अवतरित भगवान्‌ एवं भगवद्विभूतियनि सदैव गो-ब्राहम्णोकी 
रक्षाको ही सर्वोच् प्राथमिकता दी है- 
“चिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार।' 

आनन्दकन्द, मदनमोहन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने तो 
यही कामना की है- 

गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। 

गावो मे सर्वतः सन्तु गयां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ "गाय मेरे आगे हो, मेरे पीछे हो, गार्य मेरे सब 
ओर हो, मै गायेकि मध्य वास कर।' 

चक्रवर्तीं नरेन्द्र दिलीपने गोरक्षके लिये अपना 
कमनीय-कान्त युवा शरीर ही सिंहके लिये अर्पण कर दिया 
ओर कहा कि श्षतसे त्राण करनेके कारण ही “क्षत्रिय ' शब्द 


उत्पत्तके समयसे ही भारतके लिये पूजनीय रही है। उसके संसारे रूढ हुआ है, यदि मँ नन्दिनी गौकी रक्षा नही कर 


दर्शन, पूजन, सेवा-शुश्रूषा आदिमे आस्तिक जन पुण्य 
मानते है। किसी पूज्य-से-पूज्य व्यक्तिको भी विष्ठा पवित्र 
नहीं मानी जाती, किंतु गोमूत्र गङ्गाजलके समान पवित्र 
माना गया है ओर गोमयमें साक्षात्‌ लक्ष्मीका निवास कहा 
गया है । चान्द्रायणादि महात्रतों एवं यज्ञम पञ्चगव्य पीनेका 
विधान है, जिसमें गोमय-गोमूत्र मिश्रित रहते ह । शास्त्रौके 
अनुसार हमारे अङ्ग-प्रत्यद्ग, मांस-मजा, चर्म ओर अस्थे 
स्थित पापोंका विनाश पञ्चगव्यके पानसे होता है। गाय 
सर्वदेवमयी है- 

"स्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि गौः।' 

गायके शरीरम सभी देवताओंका निवास है, अतः 
गाय सर्वदेवमयी है। 

भारतीय संस्कृति यज्ञ-प्रधान दहै । वेदसे लेकर रामायण, 
महाभारतादि इतिहास-ग्रन्थोतक सर्वत्र यको ही सर्वोच्च 


सका तो "क्षत्र '-शब्दार्थके विपरीत आचरणके कारण राज्य 
एवं प्राणियोंकी निन्दासे मलीमस प्राणोसे मुन्ञे कोई 
प्रयोजन नही- 
क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः। 
राज्येन किं तद्विपरीतवत्तेः प्राणैरुपक्रोशमलीमरसै्वा ॥ 

दिलीपने सिंहसे यह भी कहा था कि “जितनी कृपा 
आप मेरे भौतिक शरीरपर कर रहे है उतनी कृपा मेरे यशः- 
शरीरपर क्यों नहीं करते? मेरे देखते-देखते यदि नन्दिनी 
गौकी हत्या हई तो सूर्यवंशकी कीर्तिम कलङ्ककी कालिमा 
लग जायगी ।' 

श्रीरामचन्द्र राघवेन्द्रके कमल-से कोरिगुणित सुकोमल 
चरणारविन्दमिं गो-्राह्मण-रक्चणार्थं ही दण्डकवनके कण्टक 
चुभे थे। भक्तोके दयम उसी दण्डक-कण्टकविद्ध 
पादारविन्दको स्थापित करके भगवान्‌ सकेतधाम पधारे- 
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६८ 
स्मरतां हदि विन्यस्य विद्धदण्डककण्टकैः। 
स्वपादपल्लवं रामो ह्यात्मज्योतिरगात्‌ प्रभुः ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो गोचारण ओर गोपालनके आदर्शं 
ही है । उनकी गोपाङ्गना उनके नलिनसुन्दर चरणारविन्दोमिं 
तृण, अंकुर आदिके गड्‌ जानेकी कल्पनासे ही संतप्त हो 
उठती हँ- 
चलसि यद्‌ व्रजाच्यारयन्‌ पशून्‌ नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌। 
शिलतृणाद्कुरः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥ 
अर्थ-व्यवस्थाकी रीढ़्‌ 
धर्म ओर संस्कृतिका प्रतीक होनेके साथ-साथ गाय 
भारतकी कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थाकी भी रीढ है। देशमें 
सदैवसे गोधनको ही “धन ' माना जाता रहा है। प्राचीन 
कालमें तो किसी भी वस्तुका मूल्याङ्कन गौके द्वारा ही होता 
था। हमारे यहां गोपालन पश्चिमी देशोकी भति केवल दूध 
ओर मांसके लिये नहीं होता। अमृततुल्य दूधके अतिरिक्त 
खेत जोतने एवं भार ढोनेके लिये वैल तथा भूमिकी उर्वरता 
बनाये रखनेके लिये उत्तम खाद भी हमें गायसे ही प्राप्त 
होती है, जिसके अभावमें हमारे राष्टरकी अर्थव्यवस्थाका 
शकट किसी प्रकार चल नहीं स॒कता। 
भारतीय कृषिक यह अनिवार्य अपेक्षा है कि देशमें 
पर्याप्त संख्यामें उत्तम वैल उपलब्ध हों । इस समय देशमें 
उनकी जो स्थिति है, वह उत्कृष्टता ओर संख्या दोनों 
दृष्टियोंसे असंतोपजनक है । द्वितीय पञ्चवर्पीय योजनाके 
अनुमानानुसार देशमे ३९ करोड़ ५२ लाख एकड़ भूमिमें 
खेती होती है। १९२७ के “रायल कमीशन' की कृपिसम्बन्धी 
रिपोरटके अनुसार ग्रति एक सौ एकड़ भूमिके लिये २० 
(बीस) वैलोंको आवश्यकता है। 'कैटल मार्केटिंग 
रिपोरट- १९४६, के अनुसार उक्त हिसाबसे ८ करोड़, ६ 
लाख, ५ हजार बैलोकी आवश्यकता है। १९६१ की पशु- 
गणनाके अनुसार देशमें केवल ६ करोड, ८६ लाख, १ 
हजार, ६१४ कार्यक्षम वैल उपलब्ध ह । इस प्रकार देशम 
एक करोड्से अधिक यैलोकी कमी है, जिससे कृपि- 
उत्पादन उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त 
प्रतिवर्षं १० प्रतिशत वैल सेवानिवृत्त हो जाते ह, जिनकी 
पूर्तिक लिये एक करोड़ नये वै्लोको प्रतिवर्षं आवश्यकता 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
होती है। यह पूर्तिं वर्तमान गोधनसे ही सम्भव है, भले ही 
उनकी दुग्धोत्पादनकी क्षमता कितनी ही कम क्यों न हो। 
इसी संदर्भमे भारत-सरकारकी “मानव तथा पशु -भोजन- 
विशेषज्ञ समिति'-ने अपनी रिपोर्टमे कहा है कि चकि 
वैलोंकी वर्तमान संख्याको कृषिके लिये बनाये रखना 
आवश्यक है ओर प्रजननके द्वारा उनकी पूर्ति करना भी 
अनिवार्य ह, अतः प्रजननयोग्य गौओंकी संख्या कम करना 
हितकर नहीं हो सकता, भले ही उनमेसे अधिकांशकौ दूध 
देनेकी क्षमता कितनी भी कम क्योनहो।' ` 
दैक्टरोका प्रयोग 

टैक्टर उक्त समस्याका हल नहीं है । स्व० लालबहादुर 
शास्त्रीके अनुसार "देशमें लाखों एकड़ भूमि एेसी है, जहाँ 
दैक्टरोका प्रयोग हो ही नहीं सकता। अमेरिकामें दैक्टरोसे 
खेती हो सकती है, क्योकि वहां एक किसानके पास कम- 
से-कम १४ एकड़ भूमिका ओसत है, जब कि भारतमें एक 
एकड़ भूमिका ओसत है । ेसी दशामें हमें भारतम खेतीके 
लिये लवे समयतक वैलोपर निर्भर रहना पड़गा।' (भाषण, 
हैदरावाद १९६५) 

केन्द्रीय गोसंवर्धन-परिषद्के अध्यक्ष श्री उ० न° 
ठेवरके शब्दोमें “१९६५ के ताजे ओंकडोँसे पता चलता है 
कि देशमें कुल ४० हजार दैक्टर ह, जिनमे २० हजार 
वेकार पड़े ह। इससे प्रकट होता है कि इस देशम 
टैक्टरोकी कितनी कार्यक्षमता है ओर दैक्टरसे खेती करना 
कितना लोकप्रिय हो सकता है। जो लोग दैक्टरसे खेती 
करनेके लिये उतावले हो रहे है, उन्हें इस सम्बन्धं 
शान्तिसे विचार करना चाहिये ।' (भाषण, हैदराबाद १९६५) 

देशम कृषि ओर अन्य कार्योमिं संलग्न वैर्लोकी संख्या 
लगभग सात करोड़ है । उनके द्वारा विना किसी अन्य 
सहायताके ३ करोड़ हसं पवर शक्ति पैदा होती है, जिसे 
उत्पन्न करनेके लिये मध्यम प्रकारके ४० लाख दैक्टरोकी 
आवश्यकता होगी । इन ४० लाख टैक्टरोको प्रा करने ओर 
न्चलानेमे कितना धन खर्च होगा, उसकी हम कल्पना भी 
नहीं कर सकते। 

सर अलवर होर्वडने अपने (^ ^+&प८णप्णञ। 

८597061) में दैक्टरसे खेती करनेकी हानि भी 
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अङ्क । 
दिखायी है। आपने लिखा है-' घोडे ओर बैलके बदले 
विजलीकी मोटर ओर तेलवाले इंजनोंसे खेती करनेमे एक 
हानि यह है कि इन मशीनोसे गोबर ओर मूत्र नहीं मिलता। 
फलतः ये मिट्रीकी उर्वरता बनाये रखनेमें किसी कामके 
नहीं है ' (उल्टे उनके तेल ओर धुर्ेसे खेतकी उर्वराशक्तिको 
नुकसान पहुंचता है, पृष्ठ १८) । इसके अतिरिक्त कृपि- 
विशेषज्ञोके मतानुसार भी टैक्टर सर्वत्र ओर सदैव उपयोगी 
नहीं होते, बंजरभूमिको तोडने एवं कृपियोग्य बनानेमे 
अथवा ऊवड़-खावड्‌ भूमिके लिये भले ही वे उपयोगी हों । 
उपर्युक्त स्थितिमे भारतम कृषिके लिये टैकटरोका 
प्रयोग न तो सम्भव है ओर न उपयोगी ही। इस प्रकार 
भारतीय कृषिके लिये गायकी संतति वैल ही रह जाते है। 
१९२९ में भारतीय कृषि रायल कमीशनने भी लिखा है कि 
“गाय ओर बैल अपनी दृढ़ पीठपर हमारी अर्थव्यवस्थाका 
सम्पूर्ण भार उठाये हुए है ।' 
गोमय ओर गोमूत्र 
आर्थिक एवं व्यावहारिक दृष्टिसे अमृततुल्य दूध एवं 
वैलके पश्चात्‌ गोबर ओर गोमूत्रका स्थान है। भूमिक 
उर्वरता ओर उत्पादन-शक्ति बनाये रखनेके लिये उत्तम 
खादकी अनिवार्य अपेक्षा सर्वमान्य है। वृद्धता अथवा 
रोगके कारण गाय यदि दूध ओर बडे देने योग्य न रहे 
तो भी खाद तो वह जबतक जीवित रहती है, देती ही ह। 
ड० बोयलसे गायके गोबरका विश्लेषण करके बतलाया 
है कि एक टन सूखा गोबर १५५ रत्तल “सलफेट 
अमोनिया" (5171916 पणां) कौ खादके वरावर 
है।' उन्हीकि अनुमानानुसार भारतमें .गोवंशसे प्रात होनेवाले 
गोबरसे ही एक करोड रुपयेके मूल्यकी खाद प्रतिदिन प्राप्त 
हो सकती है। यह केवल सूखे गोबरके मूल्यका अनुमान 
है, जो वर्षम ३६० करोड रुपयेका होगा। डो° रबोँयलर 
अंग्रेजी शासनकालमे भारतीय कृपिकी उत्नतिकी जांच करने 
कृषि-निष्णार्तोका कमीशन लेकर भारत आये थे ओर तेरह 
मासतक भारतम दीराकर उन्हनि अपनी रिपोटं प्रस्तुत कौ थी। 
ईडोक्टर इकल्सनने ' दुधारू ढोर ओर दुग्ध-उत्पादन' 
(एका 6०1८5 वाते ोा-एएवप्लाणा) नामक 
पुस्तकर्मे बताया है कि “एक हजार रत्तल वजनकी गाव 
वर्षमे ८ हजार रतल मूत्र ओर १८ हजार रत्तल गोबर देती 
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है। ८ हजार रत्तल मूत्रकी खादका मूल्य १३.६० डालर 
ओर १८ हजार रत्तल गोबरकी खादका मूल्य १३.१० डालर्‌ 
होता है ।' उनका कहना है कि “यह ठीक है कि व्यवहारर्म 
प्रायः इसका ध्यान नहीं रखा जाता कि पशुओके गोबर ओर 
मूत्रे उपजाऊ गुणवाले पदार्थं अधिक होते ह । ऊपरके 
ओंकडोमिं ८००० रत्तल मूत्रमे जितना नाइद्रोजन होता है, 
लगभग उतना ही गोबरमें ह ' (यह दिखाकर उक्त बात स्पष्ट 
की गयी है--पृष्ठ ४८१)। 

इकल्सनकी गवेषणाको ध्यानमें रखकर यह कहा जा 
सकता है कि एक करोड़ रुपथसे अधिक मूल्यको खाद 
प्रतिदिन गोवंशके मूत्रसे ही मिल सकती है। इसके 
अतिरिक्त गायके गोवर ओर गोमूत्रकी एक मात्रा पौधोकि 
कचरेकी ५ से १० मात्रातकको कम्पोस्टमं परिणत कर 
सकती है। यदि कम्पोस्ट खादके लिये गोवरसे अच्छा है 
तो यह बात हमारी वुद्धिमें सहज ही वैठ सकती है कि गाय 
खाद देनेमात्रसे ही अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देती है। 

कृत्रिम रासायनिक खाद 

कृत्रिम रासायनिक खादसे प्रारम्भे भले ही उत्पादनर्म 
कुछ वृद्धि दिखायी दे, पर स्वल्पकालमे ही उससे भूमिक 
उत्पादनशक्छिका हास हो जाता है ओर वह प्रायः ऊसर बन 
जाती है। इस भावी संकटकी गम्भीरतापर हमं अवश्य 
विचार करना चाहिये। 

सर अलवर हार्वडने इस विषयमे जो खोज की है, 
वह ओंखें खोल देनेवाली है। वे भारत-सरकारके इकोरनोमिक 
नोँटनिस्ट (५००११५० 0७) बनकर भारत आये 
ओर “पूसा कृपि-गवेषणा परिषद्‌" मेँ काम कटने लगे। 
अपने दीर्घकालीन अनुभवको आपने ग्रन्थरूपर्मं उपस्थित 
किया है जो “एेन एप्रीकल्चरल टैस्यामेण्ट' (^ ^271.- 
८0109 (८5धाला() नामसे प्रकाशित है । इस ग्रन्थरम 
आपने लिखा है कि ' कफसलेकि रोग भूमिके अस्वस्थ ओर 
रोगी होनेके कारण होते ह ओर भूमिके रोगी होनेका कारण 
है प्राकृतिक खाद, गोवर या हरी खादका न मिलना। अतः 
गोवर तथा हरी खाद ही भूमिकी प्राकृतिक खाद दै। 
रासायनिक खाद भूमिको जीवांश (द्युमस) प्रदान नहीं 
करती ।' आप लिखते ह कि “ये रासायनिक पदार्थं भूमिको 
संतुष्ट नहीं रख सकते। इनके उपयोगसे वृद्धि ओर क्षयका 
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कभी संतुलन नहीं हो सकेगा। पृथ्वी माताका प्राकृतिक 
खादका अधिकार छीन लेनेसे वह विद्रोही हो गयी है, 
उसने हडताल कर रखी है । कृषिका उत्पादन घट रहा है। 
जिस क्षेत्रने ग्रेट ब्रिटेन (ग< 871/ध7) जैसे देशको 
प्रजाको खिलाया ओर जहासि वहाँकी मशीनोको कच्चा 
माल दिया जाता है, उसकी जोच बताती है कि निस्संदेह 
वहल॑की भूमि अब भार वहन करने असमर्थ हो रही हे। 
भूमिकी उपज विशेषकर संयुक्त राष्ट अमेरिका, कनाडा, 
अफ्रीका, आट्टरलिया ओर न्यूजीैडमे द्रुतगतिसे घट रही है।' 
ईोक्टर होर्वईडके निष्कर्पोसे यह स्पष्ट है कि रासायनिक 
खादका उपयोग करनेसे केवल यही हानि नहीं कि 
भविष्यमें उससे उपज कम होगी, अपितु यह भी कि उससे 
भूमिका स्वास्थ्य विगदेगा। फलस्वरूप अस्वस्थ भूमिसे 
अन्न ओर चारा भी दूपित उत्पन्न होगा, जिससे मनुष्यों ओर 
पशुओके स्वास्थ्यपर विपरीत प्रभाव पडेगा। भारतीय कृषिकी 
उन्नतिके लिये रासायनिक खादका उपयोग कभी हितकर 
नही हो सकता। इसके साथ ही रासायनिक खादमें काम 
आनेवाला गन्धक ओर मशीनोंका विदेशोसे आयात करना 
पडता है, जो भारतकी अर्थ-व्यवस्थापर्‌ एक बड़ा भार हे। 
अतः भारतकी कृपि-अर्थव्यवस्थाकी उन्नतिके लिये गोवंशका 
सम्यक्‌ संरक्षण ओर संवर्धन परमावश्यक है, जिसे हम 
किसी प्रकार ओंखोसे ओज्ञल नहीं कर सकते। 
गो-दुग्ध 
कृपिके लिये बैल, उत्तम खादके अतिरिक्त गाय हमें 
शरीर ओर मस्तिष्कको पुष्ट करनेके लिये अमूृततुल्य दुग्ध 
भी प्रदान करती है। हमारे देशकी अधिकांश जनता आज 
भी शाकाहारी है। अतः दूध ही भारतकी अधिकांश 
जनताका सर्वश्रेष्ठ पौष्टिक आहार ह । स्वास्थ्यकौ दृष्टिसे गो- 
दुग्ध, गोदधि, गोत्र अत्यावश्यक है। उससे अनेक 
प्रकारके रोग दूर होते है। इसी प्रकार आयुर्वेद एवं 
आधुनिक विज्ञानके अनुसार भी शरीर-स्वास्थ्य एवं 
रोगनिवृत्तिके लिये गायके दूध, दही, मदु, मक्खन, धृत, 
मूत्र, गोबर आदिका अत्यन्त उपयोग ह। 
किंतु दूधकी जो मात्रा आज हमारे दशमे उपलब्ध है, 
वह बहुत ही निराशाजनक है। भारतम प्रतिव्यक्छि दूधकी 
खपत केवल ४.७५ ओंस है, जवकि अमेरिका, डेन्मार्क, 


[ गोसेवा- 
स्विर्जर्लैँड आदि देशमें प्रतिव्यक्ति ५० ओंस तक ह। 
भोजनविशेषज्ञोके मतानुसार एक व्यक्तिको प्रतिदिन कम- 
से-कम १२३ ओंस दूध चाहिये । एेसी स्थितिमें देशमें एक 
भी गायकी हत्या होना कदापि उचित नहीं माना जा सकता। 
यद्यपि देशके वर्तमान गोधनकौ दुग्धोत्पादन-क्षमता बहुत 
क्षीण है, तथापि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि देशमे 
आज जितने परिमाणमें दूधका उत्पादन होता है ओर 
जितनी भी संख्यामें वैल तैयार होते हैँ, वे सव हमें इन्हीं 
गौओंसे ही उपलब्ध होते है । इस सम्बन्धे "मनुष्य तथा 
पशुभोजन-कमेटी' (पणा कपप्तप्मा #5-४-*5 

^ाा9] फ्णातप्िजा 11 17072) की निप्रलिखित सम्मति 
विचारणीय है- 

“उक्त त्योसे विदित है कि दुधारू पशुओं ओर 
विशेषतः गा्योके दूध देनेकी क्षमता बहुत क्षीण है । यह 
न्यायसंगत नहीं मालूम होता कि दो पीड या इससे कम 


प्रतिदिन दूध देनेवाले पशुओंका पालन-पोषण किया जाय। ` 


सामान्य दृष्टिसे देखें तो एेसे पशुओंका निष्कासन कर देना 
चाहिये, परंतु एेसा करनेसे पहले यह समज्ञ लेना चाहिये 
कि इस प्रकारकी नीतिका क्या भयंकर परिणाम होगा? यदि 
दो पौंडसे कम दृध देनेवाले एेसे पशुओंको बेकार समञ्जकर 
नष्ट कर दिया गया तो उसके परिणामस्वरूप हमारी वर्तमान 
दुधारू गायक ९० प्रतिशत संख्या नष्ट हो जायगी । इसका 
फल यह होगा कि हमें इस समय जो ९.७ मिलियन टन 
दृध प्रात हो रहा है, उसमेसे ७ मिलियन टन दधसे हाथ 
धोना पडेगा |! 

उपर्युक्त तथ्योको ध्याने रखते हए यदि हमे देशम 
दूधका वर्तमान उत्पादन कायम रखना है ओर उसमें वृद्धि 
करनी है तो एक भी गायकी हत्या होना कदापि उचित नहीं 
माना जा सकता। हाँ, संतुलित आहार आदि साधनोसे 
उसकी दुग्धोत्पादन-क्षमता वदानेका प्रयास ही अधिक 
उपयोगी हो सकता है। अनुभवी विशेषन्ञोने अव इस 
तथ्यको स्वीकार कर लिया है कि गायको पर्याप्त मात्रां 
संतुलित आहार देनेमात्रसे उसका दुग्धोत्पादन लगभग 
४०-५० प्रतिशत बढाया जा सकता है। अतः कम दूध 
देनेवाली गायोंकी दुग्धोत्पादन-क्षमता बढानेके लिये अनुभूत 
प्रयोग करना देशके सर्वविध हितमें है (अच्छे साँडोकि 
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साथ सम्बन्ध कराने ओर गो-संतानोको गौका सम्पूर्णं दूध 
पिलानेसे दो-तीन पीडियोपें ही आशातीत गोवंशकी उत्तम 
स्थिति ओर दुग्धवृद्धि हो सकती हे) । भारत-सरकारद्वारा 
प्रस्ताव-संख्या एफ २५-८। ४७ एल, दिनांक १९ नवम्बर 
१९४७ के अन्तर्गत गोरक्षण एवं गोसंवर्धन-विशेषज्ञ समितिकी 
निग्रलिखित सिफारिश उपर्युक्त तथ्योके प्रमाणित करनेके 
लिये निःसंदेह पर्याप्त है- 

“इस समितिकी रायमें किसी भी अवस्थामें भारतमें 
गोहत्या होना वाज्छनीय नहीं है । कानूनद्वारा गोहत्या वंद हो 
जानी चाहिये। भारतकी सुख-समृद्धि अधिकांशतः गोवंशके 
ऊपर निर्भर है। भारतकी आत्माको तवबतक संतोष नहीं 
होगा, जबतक पूर्णतया गोहत्या वंद नहीं हो जायगी ओर 
गोवंशकी वर्तमान दीन-हीन दशाको सुधारा नहीं जायगा।' 

अनुपयोगी पशुओंका हौआ 

सम्पूर्णं गोवंशकी हत्यापर प्रतिबन्धके विरुद्ध गोहत्याके 
समर्थकोकी ओरसे देशमें अनुपयोगी पशुओंकी संख्याका 
हौआ खडा किया जाता है । इस सम्बन्धमें पहली बात तो 
यह है कि गोवंशके पशुओंकी विविध उपयोगिता देखते 
हुए, जैसा कि विस्तारसे दिखाया जा चुका है, देशम कोई 
अनुपयोगी पशु है ही नहीं । हमारे यहाँ गोपालन दुग्ध, यैल 
ओर खादके लिये किया जाता है । अतः केवल दूध ओर 
चैल-शक्तिकी दृष्टिसे गोवंशको उपयोगिता निश्चित करना 
ठीक नहीं है। किंतु सरकारी निष्णातोने सदैव केवल 
दुग्धोत्पादन ओर वैल-शक्तिको लेकर ही अनुपयोगी 
पशुओंकी संख्या बदा-चदाकर प्रस्तुत करनैका प्रयत्न किया 
है । इतनेपर भी सन्‌ १९५१ की पशुगणना-रिपोर्टके अनुसार 
तथाकथित अनुपयोगी पशुओंकी संख्या २.५ प्रतिशत 
अर्थात्‌ लगभग ४० लाख थी। देशके ७ लाख गवे फले 
ये पशु एक मोटे अनुमानके अनुसार गोवर ओर गोमूत्रके 
रूपमे प्रतिपशु ४८ रूपये वार्पिक आय देता है जव कि 
विशेषज्ञोद्रारा निर्मित गोसदन-योजनाके अनुसार एेसे एक 
अनुपयोगी पशुके पालनपर ३६ रुपये प्रतिवर्षं खच आता 
है। इस प्रकार तथाकथित अनुपयोगी पशु भी वास्तवमें 
अनुपयोगी नहीं है। 

दूसरी चात यह कि गोहत्यापर प्रतिबन्धसे अनुपयोगी 


° ~~ ~~ ~ 
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गायोकी संख्याका कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकारी ओंकड़को 
देखनेसे पता चलता है कि जिन राज्यों गोहत्या वंद है, 
वहां अनुपयोगी पशुओंकी संख्या उन राज्योंकी तुलनामें 
वहुत कम है, जिनमें गोहत्या जारी है। उदाहरणके लिये 
जम्मू ओर कश्मीरमें केवल ०.७७ प्रतिशत निरुपयोगी पशु 
हैं । राजरथानमें १.२२ प्रतिशत, विहारमं १.९२ प्रतिशत, 
मध्यप्रदेशमें १.५१ प्रतिशत, मसूरमं २.१५ प्रतिशत, पंजावमें 
०.७ प्रतिशत ओर उत्तरप्रदेशमे ०.७८ प्रतिशत अनुपयोगी 
प्रतिबन्ध है । जबकि जिन प्रदेशोमें गोहत्यापर प्रतिबन्ध नहीं 
है, उनमें यह संख्या आसाममे ४.३६ प्रतिशत, मपद्रासमें 
५.२८ प्रतिशत, आन्ध्रप्रदेशमें ३.२४ प्रतिशत ओर बंगाल 
२.४७ प्रतिशत है। इन अंकिड़से सिद्ध ्ोता है कि 
गोहत्या-वंदीके साथ अनुपयोगी पशुओंकी संख्याका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। 

इस प्रकार गोहत्या-वंदीसे देशम अनुपयोगी पशु्ओंकी 
बदोत्तरीके कारण उत्पन्न आर्धक संकटकौ बात सर्वथा 
निराधार सिद्ध होती है । “ दातार-कमेरी " की रिपोर, जिसमे 
सभी सरकारी पशु-निष्णात सम्मिलित थे, की पूर्णं गोहत्या- 
वंदीक्रे लिये सिफारिश तथा प्रोफेसर भाभाके ये शब्द कि 
"आज जिस स्थितिमं हम है, उसमें गोदत्या वंद होनी 
चाहिये, क्योकि इससे देशको हानि है ' एवं संविधानकी ६८ 
वीं धारा उपर्युक्त निष्कर्षकी पुष्ट साक्षी है। 

गो-संवर्धन 

इसमे संदेह नहीं कि गोहत्या-वंदीके साथ-साथ 
गा्योकी दुग्धोत्पादन-क्षमता बढ़ने, नस्ल-सुधार एवं गोमय 
ओर गोमूत्रके समुचित उपयोगकी व्यवस्थाके लिये 
गोसंवर्धनका सबल प्रयास अपेक्षितं है। किंतु गोहत्यापर 
प्रतिबन्धके अभावे गोसंवर्धनकी बात गोरक्षाकी दृषटिसे 
विशेष महत्वको नही, क्योकि गोहत्याके चलते सरकारद्रारा 
प्रस्तावित गोसंवर्धन भी उसके मुरगा-मुर्ग- संवर्धन, मत्स्य- 
संवर्धन ओर शुकर-संवर्धनकी तरह ही केवल अधिक 
मांसप्रापिके लियं ही होगा। अतः सम्पूणं गोवंशकी त्यापर 
कानृनद्रारा प्रतिब्रन्ध लगे विना गोसंवर्धनकौ बात केवल 
धोखाधदुी ही ै। 
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= * गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


` गौ माताकी सेवा सर्वोपरि धमं है 


( ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी श्रीकृष्णयोधाश्रमजी महाराजके सदुपदेश ) 

अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज महान्‌ उच्वकोटिके अद्धुत विद्वान्‌, योर त्यागी, तपस्वी, 
शास्त्रानुसार जीवन व्यतीत करनेवाले विलक्षण महापुरुष थे। आपने अपने समस्त जीवनभर बड़ी अद्धुत गोभक्ति कौ 
धी ओर गोरक्ामें खुल करके भाग लिया था तथा गोरक्षर्थे समस्त भारतमे भूम-षघूमकर प्रचार किया था ओर गोरकषार्थ 
नाना प्रकारके कष्ट श्चेले थे। आप जीवनभर गोदुगधका पान करते रहे। आपका वह नियम था कि आप करटी भी जा 
रहे हो यदि रास्तेमे पूज्या गौ मात्रा आती या सामने खड़ी दिखलायी पडती थी तो ज्लटसे उसे आप्र अपने सौधे हाथपर 
लेते थे ओर उसे मन-ही-मन बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ प्रणाम किया करते थे। गोभक्षकोते स्पर्शं कराना; गोभक्षकोको 
देखना ओर गोभक्षकोकी वायुका स्पर्शं हो जाना भी बड़ा पाप मानते थे ओर इनसे विलकुल दूर रहा करते थे। वे गो 
माताको पूज्या प्रातःस्मरणीया ओर अपने प्राणते भी प्यारा समज्ञा करते थे ओर गौ माताकी ओर पैर करके कभी नही 


बैठते थे तथा गोरक्षार्थ प्राण दे देना महान्‌ परम सौभाग्य समज्ञा करते थे। 


कुछ समय पूर्वं भक्त श्रीरामशरणदासजीने श्रीस्वामीजीके श्रीचरणोमें बैठ करके गोरक्षा-सम्बन्धी जो महत्त्वपूर्णं 
सदुपदेश प्रा किये थे, संक्षेपे उन्हे वहाँ दिवा जा रहा हं- 


पूज्या गौ म्राताकी अद्धूत महिमाको समञ्ञो 


प्रश्न-- पूज्य महाराजजी ! गौ माताकी रक्षा कैसे हो 
ओर धर्मप्राण भारतसे गोहत्याका काला कलंक कैसे मिटे? 

उत्तर- गोहत्या बंद करनेकी बात करनेसे पहले 
पूज्या गौ माताको अद्भूत विलक्षण महिमाको समञ्ञो ओर 
गोहत्या कैसे बंद हो फिर इसपर विचार करो तथा जो 
गोहत्यारे है अथवा जो गोहत्याके समर्थक हँ, उनसे अपना 
सम्बन्ध-विच्छेद करो। तभी कुछ हो सकेगा अन्यथा नहीं । 
परम पज्या प्रातःस्मरणीया गौ माताकी बडी ही अद्धुत 
महिमा है। ' गौ माताम ३३ करोड देवी-देवताओंका वास 
है- यह कोई कपोलकल्पित बात नहीं है। गौ माताकी 
रक्षामें हंसते-हंसते बलिदान हो जानेपर निश्चितरूपसे बडी 
महान्‌ उत्तम गति प्राप्त होती है। इनकी रक्षामे प्राण दे 
देनेवार्लोको श्रीगोलोकधामकी प्रापि होती है, इसमे तनिक 
भी संदेह करनेकी आवश्यकता नहीं ह । गौ माता जहाँ 
हमारी पूज्या है वहीं वह साक्षात्‌ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक 
परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भी पूज्या है ओर परम 
इष्टदेवी है। भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णके इस धराधामपर अवतार 
लेनेका एकमात्र कारण पूज्य गौ-ग्राह्मणोंकी रक्षा करना है, 
यह एक विलकुल सत्य बात है । पूज्या गौ माताके चिना 


हिन्दू-जाति, हिन्दुधर्म, हिन्दूसभ्यता-संस्कृतिकी कभी भी 
रक्षा नहीं हो सकती। याद रखो--पूज्या गौ माताके कारण 
ही हिन्दू-जातिका अस्तित्व बचा हुआ है ओर हिन्दू-जाति 
दिखलायी पड़ रही है । यदि पूज्या गी माता समा कर दी 
गयी तो दिन्दू-जाति भी सदा-सर्वदाके लिये समाप्त हो 
जायगी, इसमे तनिक भी संदेह नहीं है। पूज्या गौ माताका 
घृत ओर पूज्य ब्राह्णो्रारा उच्चारित वेदमन्त्र दोनों ही यमे 
काम आति हँ ओर यज्ञ हिन्दू-जातिका प्राण ₹ै। 

धर्मप्राण भारतमे एक एेसा सुन्दर समय था ओर एेसा 
भी स्वर्णयुग था जब कि भारतके हिन्दुओकि धर-घरमं 
पूज्या गौ माताओंकी पूजा-आरती हआ करती थी । साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमात्मा भी भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णके रूपमे अवतार 
लेकर आते थे ओर स्वयं अपने हा्थोसे उनकी सेवा-शुश्रुषा 
किया करते थे तथा नंगे पावो जंगल-जंगल जाकर गायोंको 
चराया करते थे ओर अपना गोपाल नाम रखाते थे। भारतके 
बड़े-बड़े चक्रवतीं सम्राट्‌तक पूज्या प्रातःस्मरणीया गौ 
माताकी अपने हारथोसे सेवा करनेमे ओर उनकी रक्षाके 
लिये हँसते-हंसते अपने प्राणतक दे देने्मे बडे गर्वं तथा 
महान्‌ गौरवका अनुभव किया करते थे। घर-घर गोदुग्धकौ 
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*गौ माताकी चेवा सर्वोपरि धर्म है* 
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नदियां बहा करती थीं ओर पूज्या गौ माता निर्भय होकर 
विचरा करती थीं ओर सारा भारत तथा सारा हिन्दूसमाज 
परम गोभक्छ धा। 

मुसलमानी काले जब भारतके ओर हिन्दू-जातिके 
महान्‌ दुर्दिन आये तो मुसलमानोने भारतमें प्रवेश किया 
ओर यहाँकी धर्म-संस्कृतिको मिटाना प्रारम्भ कर दिया। 
हमारे परम पवित्र देव-मन्दिर तोड़ डाले गये, पर हमने 
फिरसे मन्दिर बना डाले। मुसलमानोने गौको मारना चाहा, 
पर हमने अपने प्राण देकर भी उसे बचा लिया। उन्होने 
अत्याचार किये ओर बड़े-बड़े जुल्म ढाये, पर लाख प्रयत्न 
करनेषर भी वे हमारी श्रद्धाको, भावनाको ओर गौओकि 
प्रति श्रद्धा-विश्वासको हमारे हदयसे, मनसे नहीं मिटा सके 
ओर हम पुनः पहले-जैसे बनकर ओर छाती तानकर खड 
हो गये । देशका महान्‌ दुर्भाग्य तो तव सामने आया जव कि 
हिन्दुओकि अंदर ही कुछ पथश्रष्ट मनुष्योने समाजको 
दिग्भ्रमित कर डाला ओर गौको एक सामान्य पशुकी संञा 
दे दी। 

जबतक हिंदू गायको पूज्य ओर ३३ करोड देवी- 
देवताओंका दिव्य मन्दिर मानता रहा, तबततक इसके लिये 
मरता रहा, परंतु जव गायको उसने केवल कोरा दुध 
देनेवाला पशु बताकर सामने खडा कर दिया तब हिन्दु ओने 
ज्ञटसे गोरक्षासे मुंह मोड़ लिया। हमारी जिस पवित्र 
भावनाको ओरंगजेव, महमूद गजनवी, तैमूरलंग नहीं खतम 
कर सके उसी परम पवित्र भावनाको, श्रद्धाको हिन्दुओं 
ही उत्पन्न होनेवाले कुछ नेताओंनि अपने ही हार्थो समाप 
कर डाला, इससे वदकर महान्‌ घोर दुःखकी वात ओर 
क्या होगी! 

गौ माताकी अद्भूत महिमा 

महामहिमामयी गौ हमारी माता है। उसको बडी ही 
अद्धुत महिमा है । वह सभी प्रकारसे पूज्य है । समस्त वेद, 
शास्त्र, पुराण, रामायण, भागवत, महाभारत आदि गोमाताको 
महिमासे भरे पडे ह । गोमाताकी रक्षा ओर सेवासे बदकर्‌ 
कोई दसरा महान्‌ पुण्य नहीं है । दिदुओंको हमारी आगे 
कथित बातोंपर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये ओर इन 
वा्ताका मनायोगसे पालन करना चाहिय- 


१-गोमाताको कभी भूलकर भी भैस, बकरी आदि 
अन्य पशुभकी भोति साधारण पशु नहीं मानना चाहिये। 
वह सामान्य पशु नहीं है। उसके शरीरम ३३ करोड़ देवी- 
देवताओंका वास है 1 गोमाता परब्रह्म श्रीकृष्णकी परमाराध्या 
है ओर गोमाता भवसागरसे पार लगानेवाली साक्षात्‌ देवी है, 
यह मानना चाहिये। 

२-हमें अपने स्थानपर गोमाताको रखना चाहिये ओर 
उसकी तन, मन, धनसे सेवा करनी चाहिये। 

३-प्रातःकाल उठते ही श्रीभगवत्स्मरण करनेके पश्चात्‌ 
यदि सबसे पहले गोमाताके दर्शन करनेको मिल जाय तौ 
इसे अपना परम सौभाग्य मानना चाहिये। गोमाताका प्रातः- 
काल नित्य दर्शन करना चाहिये। 

४-गोमाताको देखते ही बडी श्रद्धा-भक्तिके साथ 
प्रणाम करना चाहिय। 

५-यदि रास्तेमें जाते समय कीं गोमाता आती हुई 
दृष्टिं पड़ जाय तो उसे अपने दाहिनेसे जाने देना चाहिये। 

६-जहांतक हो सके गोमाताका ही दृध पीना ओर 
गोधृतका प्रयोग करना चाहिये। विदेशोंसे आवे डिनव्वोँका 
दूध कभी नहीं पीना चाहिये। कोटोजम नामक नकली घी, 
जो बहुत चला है, उसमे सूअरकी चर्बीका प्रयोग होता है 
उसे भूलकर भी कभी प्रयोगमें नहीं लाना चाहिये। गायकौ 
ओर सूअरकी चर्बीसि बनाया गया साबुन कदापि कामं 
नहीं लेना चाहिये, बड़ा घोर पाप लगता है। 

७-गोमाताको न कभी मारना चाहिये ओर न कभी 
सताना चाहिये। उन्हे किसी भी प्रकारका कष्ट न्ह देना 
चाहिये; नहीं तो २९१ पीढी घोर नरके जाती ह। 

८-गोमाताकी ओर कभी भूलकर भी न तो पैर करके 
वैठना चाहिये ओर न कभी पैर कर्के सोना चादिये। 
गोमातासे पैरका स्पर्श कभी नहीं होना चाहिये ओर 
गोमाताके ऊपर कभी थुकना नहीं चाहिये, इससे बड़ा पाप 
लगता है। 

९-गोमाताको चरपर्‌ रखकर कभी भृखी-प्यासी नहीं 
रखना चाहिये तथा उसे गर्मीकी धूृपर्मे नी बोँधना चाये। 
जदेके दिने उसे सदीमें नहीं वँधना चाहिये । जो गायको 
भृखी रखता है ओर जो गायको प्यासौ रखता है ओर 
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गायको धूपसे तथा सर्दीसे नहीं बचाता ओर ग्मी-स्दीसे 
रक्षा नहीं करता, उसका कभी श्रेय नहीं होता है। गायको 
पूरा भरपेट खिलाना चाहिये ओर स्वच्छ पानी पिलाना 
चाहिये । गायको खूब सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये ओर खूब 
प्रसन्न रखना चाहिये । गाये लोकमाता हँ । 

१०-नित्यप्रति भोजन बनाते समय सबसे पहले 
गायके लिये रोटी बनानी चाहिये। गोग्रास निकालना चाहिये 
ओर गायको नित्यप्रति रोटी खिलानी चाहिये। गोग्रासका 


> ˆ , बड़ा महत्त्व है। 


११-गौओंके लिये चरणि बनानी चाहिये ओर उसमें 
नित्यप्रति पवित्र ताजा ठंडा जल भरना चाहिये, जिसे पीकर 
गाय-वैल प्रसन्न हं ओर तुम्हारी २९ पीढी तर जाय। यह 
हमारा-तुम्हारा कर्तव्य है। 

१२-अनाथ गायोके लिये अपनी ओरसे हरी-हरी 
घासकौी गठिया मोल लेकर डाल देनी चाहिये, जिससे गायं 
पेट भरकर खाय ओर सुखकी साँस लें। 

१३-भूलकर भी कभी अपनी गाय गोभक्षकोको नहीं 
वेचनी चाहिये। गायको यवनोके हाथ वेचना पाप मानना 
चाहिये। उनकी रक्षा ओर पोषणका ध्यान उस समय भी 
रखना चाहिये। 

१८४-गाय उसी ब्राह्मणको दान देना चाहिये जो 
वास्तवमें गायको पाले ओर गायकी रक्षा-सेवा करे। 
यवनोंको ओर कसाईको न वेचे। अनधिकारीको गायका 
दान देना घोर पाप करना है। 

१५-गायको कभी भूलकर भी अपनी जूटी वस्तु नहीं 
खिलानी-पिलानी चाहिये। गाय माता साक्षात्‌ जगदम्बा है। 
इन्हें जूठी वस्तु खिला-पिलाकर भला कौन सुखी रह 
सकता है? 

१६-धर्मप्राण भारतको पूज्या गा्योको कृत्रिम गर्भाधान 
नहीं कराना चाहिये, यह महान्‌ घोर पाप है ओर अक्षम्य 
अपराध है । विदेशी साड जो वास्तवमें साड नहीं होते ओर 
जो गाय-भसे आदिको मिलाकर वर्णसंकर जानवर होते रै, 
उन वर्णसंकरोके वीर्यको विदेशोसे मंगाकर ओर उस 
वीर्यको मूर्गीके अंडेके साथ गायके गरभाशयमें चदाना तथा 
उस घोर पापको नस्ल-सुधार बताना घोर पाप करना है 


* गावो विश्वस्य मातरः भ 


[ गोसेवा- 


ओर अपनी इक्कीस पीटि्योको घोर नरके ठकेलना है। 
भारतीय गायोकी नस्लके सुधारके नामपर उनका नस्ल- 
संहार करना है । इस घोर पापसे बचना चाहिये। 

१७-नित्यप्रति गायके परम पवित्र गोबरसे रसोईघरको 
लीपना ओर पूजाके स्थानको भी गोमाताके गोबरसे लीपकर 
शुद्ध करना चाहिये। 

१८-गायके दूध, गायके घी, गायका दही, गायके 
गोबर ओर गोमूत्र-इन पांचोके द्वारा तैयार किये गये 
पञ्चगव्यके द्वारा मनुष्योके अस्थिगत पाप भी दूर हो जाते 
है । इसलिये समय-समयपर पञ्चगव्यका सेवन करते रहना 
चाहिये। गायके गोवरमें लक्ष्मीजीका, गोमूत्रमे गङ्खाजीका 
वास है। इसके अतिरिक्त इनका दैनिक जीवनमें प्रयोग 
करनेसे पापोंका नाश ओर गोमूत्रके ओषधरूपमें सेवनसे 
रोगाणु नष्ट होते हँ । 

१९-जिस देशम गोमाताके रक्तका एक भी बिन्दु 
गिरता है, उस देशमें किये गये योग, यज्ञ, जप, तप, भजन- 
पूजन, दान-पुण्य आदि सभी शुभ कर्म निष्फल हो जाते हं 
ओर सव धर्म-कर्म भी व्यर्थं हो जाते हैं। आज इस 
धर्मप्राण भारत देशमें नित्यप्रति हजारो गौएँ काटी जाती है, 
इससे वढकर भला घोर पापकी पराकाष्ठा ओर क्या होगी? 
धर्मप्राण भारतसे यदि गोहत्याका काला कलंक नहीं मिटाया 
गया तो फिर भारतका स्वतन्त्र होना किस कामका? यदि 
भारत वास्तवर्मे स्वतन्त्र हो गया तो फिर स्वतन्त्र भारतम 
यह गोहत्या क्यो ? इस स्वतन्त्रताका राग अलापना कोरा 
धोखा देना ह ओर कुछ नहीं है । 

२०-यदि तुम॒नित्यप्रति गोमाताकी पूजा-आरती, 
परिक्रमा किया करो तो यह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है । पर यदि 
तुम॒नित्यप्रति एेसा न कर सको तो वर्मे एक बार 
गोपाष्टमीके दिन तो कम-से-कम अवश्य ही तुम्हें त्रत 
रखकर गोमाताकी श्रद्धा-प्रेमसे पूजा करनी ही चाहिये ओर 
उस दिन गोमाताकी आरती, परिक्रमा आदि करनी चाहिये 
एवं गोमाताको मिष्टा्नादि खिलाना चाहिये। 

२१-गाय यदि बीमार हो, लंगडी-लूली हो गयी हो, 
अपाहिज हो गयी हो तो उसकी तन-मन-धनसे सदा सेवा- 
शुश्रुषा करनी चाहिये ओर उसको ओषधि देनी चाहिये तथा 
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उसकी देख-भाल तत्परतासे करनी चाहिये। 

२२-गोरक्षर्थं यदि प्राण भीदे देने पड तो सहर्ष दे 
देनेसे निश्चित रूपसे श्रीगोलोकधामकी प्राति होती है, 
इसमे तनिक भी सदेह नहीं करना चाहिये। 

२३-गोमाता यदि किसी खडमें गिर गयी हो, किसी 
कूर्मे गिर गयी हो अथवा किसी दलदलमे फंस गयी हो 
तो सव काम छोडकर सबसे पहले गोमात्राको निकालनेका 
ओर बचानेका प्राणपणसे प्रयत्न करना चाहिये। यह सबसे 
वड़ा योग है, यज्ञ है, जप-तप है, पूजा-पाठ है तथा दान- 
पुण्य है, इसे स्मरण रखना चाहिये। 

२४-जो गोमाताके बछडोको- वैलोको हर्लोमें जोतकर्‌ 
उन्हे बुरी तरहसे मारते-पीटते है, सताते है, कांटी चुभाते 
है, गाड़ीमे जोतकर उनके ऊपर उनको सामर्थ्यसे बाहर 
बोञ्ञा लादते है, उन्हे घोर नरककी प्राति होती है ओर 
उनके किये हए दान-पुण्य सब निष्फल हो जाते ह । एेसा 
कभी नहीं करना चाहिये। | 
` २८५-जो जल पीती ओर घास खाती गायको हटाते है, 
वे पापके भागी बनते ह । गायको कभी भूलकर भी यदि वह 
जल पी रही हो अथवा घास खा रही हो तो नहीं हटाना 
चाहिये। 

२६-यदि तीर्थयात्रा करनेकी इच्छा हो ओर मन करता 
हो, परंतु शरीरम बल न होनेके कारण ओर पासर्मे धन न 
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होनेके कारण असमर्थता हो तो चिन्तित होनेकी आवश्यकता 
नहीं है। पूज्या गोमाताके दर्शन करो, गोमाताकी पूजा 
करो ओर सर्वतीर्थमयी गोमाताकी परिक्रमा करो। गो- 
माताको मधुर पक्वान, गुड या मीठी रोटी खिलाओ, इस 
तरह सब प्रकारसे उसकी सेवा करो। बस, घर बैठे तैंतीस 
करोड देवी-देवताओंका पूजन हो गया, कारण कि 
गोमातामे समस्त देवताओंका निवास है । इसलिये तुम्हें 
घर वैठे ही समस्त तीर्थोकी यात्राका सुफल प्रात हो 
जायगा। यह बड़ा ही सरल ओर सुलभ साधन है, इसे 
करनेसे न चूको। 

२७-जो लोग गोरक्षाके नामपर, गोशालाओंके नामपर्‌ 
रुपये-पैसे इकदा करते ह ओर उन रुप्योको गोरक्षामे न 
लगाकर स्वयं ही खा जाते है, उनसे बढ़कर पापी ओर 
दूस कौन होगा। इससे वचना चाहिये। गोमातके निमित्त 
आये हए चैसोमेंसे एक पाई भी कभी भूलसे भी अपने 
कामे मत लगाओ ओर जितना बने अपनी ओरसे गोहितमें 
तन-मन-धन लगाते रहो । पर गौके हकका द्रव्य ओर स्वत्व 
कभी भूलकर भी मत लो। इसीमे भलाई है। गोमाताके 
नामपर पैसा खानेवालोंको नरकका कीड़ा बनना पड़ता है। 

तात्पर्य यह है कि भारते रहनेवाले प्रत्येक भारतीय 
ओर हिंदूमात्रका गोमाताकी सेवा करनेर्मे ही सव प्रकारसे 
श्रेय ओर कल्याण है। 


=-= नः: === 


गोविंदकी गेया 


आठों जाम सेवार्मे दिलीप-से महीप रहे, 

पायो युचकार-प्यार कवर कन्दैयाको। 
दूध-घूत-अपमृत सों पोपत हमारो तनु, 

जाको सांँड वन्यो डांड भारतक्धी चैयाको॥ 
गो-धन रखैयाहीको सांचो धनवान जानो, 

नीको सनमानो भेनु-धनके चरैयाको। 
गौर करो गायकी गुहारपर दीर परो, 

कष्ट हरो भया! भोरी गोविदकी गैयाको ॥ 








४, #.1#..1 


(एक स्वान्तःसुखाय) 
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* गावो विश्वस्य मातरः *# 


[ गोसेवा- 


संस्कृतिकी दृष्टस गोका महत्त्व 


( ब्रह्मलीन योगिराज श्रीदेवराहा यायाजी महाराजकी अमृत-वाणी ) 


भारतीय संस्कृतिकी दृष्टिसे गौका महत्व तो गायत्री 
ओर गङ्खासे भी बढ़कर है। गायत्रीकी साधना्मे कठिन 
तपस्या अपेक्षित है । गङ्खासेवनके लिये भी कुछ त्याग करना 
ही पडता है, परंतु गौका लाभ तो घर बैठे ही मिल जाता 
है। दुःखकी बात यह है कि आज गौको साधारण पशु 
समञ्ञकर उसकी उपेक्षा की जा रही है ओर लोग उसका 
महत्त्व नहीं समञ्ञ पा रहे हं । यदि वाक्‌ गायत्री है, प्राण 
ग्धा है तो मन गौ है। मनकी शुद्धिके बिना न तो कोई 
साधना हो सकती है ओर न भौतिक उपलब्धिका सुख ही 
प्रात हो सकता है । मनुष्यकी सम्पूर्णं क्रियाओंका मूल मन 
है ओर गौ मनकी शुद्धिका मूल हेतु है। मानव-जीवनसे 
पशु-जगत्का यँ भी घनिष्ठ सम्बन्ध है, फिर दिव्य पशु तो 
मानव-जीवनकी आधारशिला है । वेदमें सामान्य ओर दिव्य 
पशुओंका पर्याप विवेचन हुआ है। गौ ओर गौकी संतान 
दोनों ही दिव्य पशु हं । 
ऋवेदमे गौको वृषभ कहा गया है । वृषभ गीका ही 
पुल्लङ्ग-रूप है। वेदम सबसे अधिक वर्णन गौका हआ हे। 
जिस प्रकार गायत्री ओर गङ्गा प्रतीक ओर स्थूल दोनों ही 
रूपमे विश्व-विज्ञान ओर मानव-जीवनका प्रतिनिधित्व 
करती है, उसी प्रकार गौका भी महत्व है। उपाक 
र्मियोंको गौके ही रूपमे चित्रित किया गया है । मेघका 
भी गौके रूपमे मूर्तीकरण हुआ है। मेष-रूप गोसे ही 
विद्युत्‌-रूप वछडेका जन्म होता हं। बड़े-बड़े सुन्दर 
रूपकों ओर उपमानोसे वेदमें गौकी महिमा गायी गयी हे । 
अथर्ववेदमे लिखा है-' विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मेऽस्तु! 
(४। ३४1 ८) । भारतीय संस्कृति कर्म-प्रधान ह । यज्ञ भी 
कर्मका ही एक रूप है । जिस प्रकार यज्ञचक्र गीके विना 
सम्भव नहीं, उसी प्रकार कर्मचक्रको भी सुन्दर, सुखद ओर 
अनुकूल बनानेके लिये गौकी आवश्यकता है । गीके पाचों 
गव्योंका उपयोग जिस प्रकार यज्ञे होता है, उसी प्रकार 
मानव-जीवनमे भी पञ्चगव्यका बहुत उपयोग है। वेदम 
गौकी इतनी महिमा है किं देवताओंकी माता अदितिको 
"धेनु" कहा गया है ओर देवताओंको गोजात वताया गया 
है । यत्र-तत्र गौके दूध *ओर घीकी आहुतिको “इडा' का 


गया है। वाजसनेयी संहितामे गौको चित्‌, मन्‌, धी तथा 
दक्षिणा आदि अनेक नामोंसे अभिहित किया गया है ओर 
उसे हर प्रकारसे पूज्य माना गया है- 

चिदसि मनासि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि 
यज्ञियास्यदितिरस्युभयतः शीष्णीं । सा नः सुप्राची सुप्रतीच्येथि 
मित्रस्त्वा यदि बश्षीतां पुषाध्वनस्पात्विन्द्रायाध्यक्षाय॥ अनु 
त्वा माता मन्यतामनु पिताऽनु भ्राता सगर्भ्याऽनु सखा सयृथ्यः। 
सा देवि देवमच्छेहीन्द्राय सोमं रुद्रस्त्वा वर्तयतु स्वस्ति 
सोमसखा पुनेहि॥ (यजुर्वेद ४। १९-२०) 

अर्थात्‌ “हे सोमक्रयणी गौ! तुम चिदात्मा हो, 
वुद्धिस्वरूपा हो, मनःस्वरूपा हो, दक्षिणारूप हो, दाताकी 
कष्टसे रक्षा करनेवाली हो, यज्ञसम्बन्धिनी होनेसे यज्ञके 
योग्य हो, देवमाता अदितिस्वरूपा हो, पृथ्वी ओर स्वर्ग 
दोनों ओर सिर रखनेवाली, अर्थात्‌ दिव्य ओर भौम 
भोगोको देनेवाली हो । तुम हमारे लिये पूर्वमुखी, पश्चिममुखी 
होओ। सूर्यं दक्षिण पादसे तुमको बाँध । पूषा देवता यज्ञके 
स्वामी इन्द्र देवताकी प्रसन्नताके लिये मार्गमे तुम्हारी रक्षा 
करं। हे वाणीरूपी गौ ! सोम लानेमें प्रवृत्त तुमको तुम्हारी 
पृथ्वी माता आज्ञा दे, स्वगं पिता आज्ञा दे, सहोदर भाई ईश 
आज्ञा दे, एक युथ (समूह) में प्रकट होनेवाला आत्मप्रतिविम्ब 
सखा आज्ञा दे। हे दिव्यगुणयुक्त सोमक्रयणि ! तुम इन्द्रके 
लिये सोमलता लानेको जाओ। रुद्र देवता तुमको पुनः 
हमारी तरफ लौटावें, सोमको लेकर तुम क्षेमपूर्वक फिर 
हमारे पास आ जाओ। (इन मन््रोदारा वाणीरूपी गौको 
स्तुति की गयी है ।) 

अथर्ववेदमें तो “रूपायाघ्ये ते नमः" कहकर गौकौ 
देववत्‌ पूजाका विधान है। ऋगवेदमे उस स्थलको भी परम 
पवित्र माना गया है जहाँ गाय निवास करती हे । सभी प्रमुख 
स्मृतियों ओर पुराणम गौकी महिमाका गान ह । यह सव 
प्रशस्ति किसी कारण-विशेषसे की गयी है ओर इसमें 
कारण-विशेष यही था कि मानव-जीवनमें गौसे बदकर 
कोई दसरा पदार्थं नहीं है 1 गौकी महिमाका सवसे अधिक 
वर्णन महाभारतके अनुशासनपर्वमे हआ है । श्रुतिको उद्धत 
करते हुए भीष्म कहते हं- 
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अङ्क ] * संस्कृतिकी दृष्टिसे. गोका महत्त्व * 


गौर्मे माता वृषभः पिता मे 
दिवं शमं जगती मे प्रतिष्ठा। 
(महाभा०, अनु० ७६1 ७) 
ऊर्जस्विन्य ऊर्जमेधाश्च यज्ञे 
गर्भोऽमृतस्य जगतोऽस्य प्रतिष्ठा । 
श्विते रोहः प्रवहः शश्वदेव 
प्राजापत्याः सर्वमित्यर्थवादः॥ 
(महाभा०, अनु° ६। १०) 
गायत्री ओर गङ्खाकी भति गौका सम्बन्ध सूर्यं ओर 
चन्द्रमासे है- इसलिये सौर्य ओर सौम्य विशेषण गौके लिये 
प्रयुक्त हए है तथा उशीनरसे लेकर चक्रवती दिलीपतकके 
गो-प्रेमका वर्णन पुराणों एवं महाभारतम हआ ह । वेदमें 
सूर्यकी एक प्रमुख किरणका नाम कपिला है । इसलिये 
महाभारतमें कपिला गौकी बहुत प्रशंसा की गयी है । यज्ञमे 
जिस सोमकी चर्चा है वह कपिलाते ही प्रा होता है- 
"य्चैराप्यायते सोमः स च गोषु प्रतिष्ठितः ।' कपिला गौकौ 
उत्पत्ति ओर स्वरूपका विवेचन महाभारतमे हआ है। 
महाभारतकार कहते है- 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्‌॥ 
गावो भूतं च भव्यं च गावः पुष्टिः सनातनी । 
गावो लक्म्यास्तथा मूलं गोषु दत्तं न नश्यति॥ 
अन्नं हि परमं गावो देवानां परमं हविः। 
स्वाहाकारवषद्कारौ गोपु नित्यं प्रतिष्ठितौ ॥ 
गावो यज्ञस्य हि फलं गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः। 
(महाभा०, अनु° ७८। ५-८) 
दूध, घी ओर दहीके अतिरिक्त गौका मूत्र ओर गोबर 
भी इतने उपयोगी माने गये है कि महाभारतम स्पष्ट कहा 
गया है किं “गवां मूत्रपुरीषस्य नोद्विजेत कदाचन ।' फिर 
अगे लिखा है-"गोमयेन सदा स्नायाद्‌ गोकरीषे च संविशेत।' 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोकी सिद्धि 
गौसे सम्भव है- 
गावो महार्थाः पुण्याश्च तारयन्ति च मानवान्‌। 
धारयन्ति प्रजाश्चेमा हविषा पयसा तथा॥ 
गाश्च शुश्रूषते यश्च समन्वेति च सर्वंशः। 
तस्मै तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान्‌ ॥ 





दयन्न मनसा वापि गोषु नित्यं सुखप्रदः। 
अर्चयेत सदा चैव नमस्कारैश्च पूजयेत्‌॥ 
(महा०, अनु०८१। २, ३३-३४) 
गौका गोवर श्रीयुक्त होता है, इसको बडी सुन्दर 
आख्या अनुशसनपर्वके ८१ वें अध्याये आती है । गौकौ 
कृषिके लिये उपयोगिताका उल्लेख भी महाभारतम है- 
धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा हविषा तथा। 
एतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि यीजानि विविधानि च। 
ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः ॥ 
(अनुशा० ८३। १७-१८) 
गौके सम्बन्धे एक विशेष बात लक्ष्य करनेकी यह 
भी है कि पृथिवीके अर्थम भी ' गौ" शब्दका प्रयोग अनेक 
बार हुआ है । इसी प्रकार “ गौ ' शब्दका अर्थं इन्द्रिय भी है। 
इसलिये गो-ततत्वका विचार पृथिवी ओर इन्ियकि सम्बन्धे 
किया जाता है। किसी इन्दियवान्‌ प्राणीका जीवन-तत्व 
पित्त है- यह तथ्य प्रायः सभी ओषधि -विज्ञानमिं मान्य ६ै। 
इसी प्रकार पृथिवीका मूलाधार तत्त्व सुवर्णं है, जिसे वेदम 
पृथिवीका पित्त बताया गया है । सुवर्णं वास्तवरमे पृथिवीका 
अग्नितत्त्व है ओर पित्त प्राणिशरीरका अग्रितत्व है-' अग्निर्हि 
देवताः सर्वाः सुवर्णश्च तदात्मकम्‌।' स्वर्णके कारण ही 
पृथ्वी वसुमती कहलाती है। पौराणिक आख्यानके रूपं 
स्वर्णको गङ्खाके माध्यमसे अग्निपुत्र बताया गया है। गौके 
संदभमिं इस रहस्यको भलीभांति समज्ञा जा सकता है। 
विज्ञानके प्रयोगोंसे यह सिद्ध किया गया है कि पञ्चगव्यं 
जितनी पित्तकी मात्रा है-उतनी किसी दूसरे पदार्थमं 
उपलब्ध नहीं है। पृथिवीके कण-कण व्याप्त स्वर्ण 
सर्वसुलभ नहीं है । इसी प्रकार गाद्धेय स्वर्णं प्राप्त करनेके 
लिये भी श्रम ओर साधना आवश्यक है। परंतु साक्षात्‌ 
शरीरी वसुमती गौ मातासे पित्तरूपी स्वर्णं सहज टी प्राप 
किया जा सकता है। मानव-जीवनके लिये गौकी 
उपयोगिताका इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता दै? 
अतः मानवमात्रको गीको महिमा-महत्तापर ध्यान रखते 
हुए उसकी प्राण-पणसे सेवा करनी चाहिये। गौ सर्वपूज्या 
है तथा सर्वसेव्या है । [प्रेपक--श्रीमदनशर्माजी शास्त्री] 
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* गातो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


स्वराज्य एवं गोरक्षा 
( गोलोकवासी संत पुज्यपाद भ्रीप्रभुदत्त ग्रह्मचारीजी मष्टाराज ) 


गोहत्या जह होहि तहां शुभ करम न होवे। 
गोहत्याते मनुज सकल पुन्यादिक खोवे॥ 
गोतन-मन्दिर माहि यस सुरगन मिलि सब । 
गोमाता तन कटै भगे सुर तर्हंते तयडई॥ 
 गोहत्या करि जगतमहं, यश कोई नहिं पाइयो। 
गोहत्या जिहि राजमहँ, होवै सो मिदि जायो ॥ 
आज गोरक्षाका प्रश्न एक आवश्यक विचारणीय प्रशन 
जन गया है। आज ही नही, यह प्रशन सनातन है, गो हमारी 
दृष्टिं पशु नहीं वह पृथ्वी माता भू देवीका प्रतीक है। भू 
माताकी पूजा हम गौके ही रूपमे करते हं । भूमिपर जव- 
जब भी विपत्ति पडी, तवर-तव वह गौका रूप बनाकर 
भगवानूके निकट गयी । गौ हमारे इहलोक ओर परलोकके 
आहारकी अधिष्ठात्री देवी है । हमें इस लोकमें भोजन ओर 
परलोकमें पुण्य गोमाताकी ही कृपासे प्रात होता है । गौ 
स्वयं तृण खाकर दूध देती है, जिससे अनेक स्वादिष्ट, 
पौष्टिक पदार्थं बनते हँ, गौओकि बच्चे चैल खेती करके हमें 
खाद्यान्न देते ह । इस प्रकार रोटी, दाल, भात ओर साग तो 
हमे गौ माताके पुत्र बछड़ोसे ही मिलता हं । ओर दूध, दही, 
घी, मक्खन तथा खोयाके अनेक पदार्थ प्रत्यक्ष गौ मातासे 
मिलते है । यह तो इस लोककी बात हुई । अब परलोकको 
सुन लीजिये। 
गरभाधान-संस्कारसे लेकर दाह-संस्कारतक एेसा एक 
भी संस्कार नहीं जिनमे गोदानकी आवश्यकता न पडती 
हो। हम हिन्दुओंका विश्वास है कि मरनेपर जो वैतरणी 
नदी पार करनी पदुत्री है वह गौकी पछ पकड़कर ही पार 
की जा सकती है । अतः प्रत्येक धर्मप्राण हिन्दू मरते समय 
अब भी कम-से-कम एक गौका दान तो करता ही है । इस 
प्रकार गौ इस लोकमें भी हमारा उपकार करती है ओर 
मरनेपर हमें वैतरणीसे भी पार करती है। एेसी गौको जो 
भारता है, वह अपने इहलोक तथा परलोकके समस्त 
सुकृतो -पुण्यकर्मोको नष्ट करता है। जिस राज्यम गौका वध 
होता है, वह राज्य आध्यात्मिकतासे दूर हटता जाता है, 
वहौके निवासियोको मानसिक शान्ति नहीं होती, वे 
आध्यात्मिकतासे हीन, अशान्त, संशयालु तथा भोगी होते 


है। जो राट गौरक्षामे प्रमाद करता है, वह इस संसारम यश 
ओर श्रीसे हीन हो जाता है। 

* भारतने गौके महत्त्वको आजसे नहीं, अनादि कालसे 
समज्ञा है। वेदो, उपनिषदोमे, पुराणोमे स्त्र गौकी ही 
महिमा गायी गयी है। जबतक भारतीय शासन रहा, तबतक 
गोवध हत्याके समान अपराध माना जाता था। जब विधर्म 
विदेशी आततायी आक्रमणकारी लोगोने इस देशपर आक्रमण 
किये, तब उन्होने हिन्दूधर्मको नष्ट करनेके अनेक उपाय 
किये । जैसे यहाकि धार्मिक ग्रन्थोको जलवा देना, मन्दिरोको 
तोडना, बलपूर्वक लोगोका धर्म-परिवर्तन कर लेना इत्यादि। 
उन्होने केवल हिन्दुओंकी धार्मिक भावनापर आक्रमण 
करनेके लिये गौका वध करना आरम्भ कर दिया । पीछे जब 
वे यहाँ बस गये ओर इसी देशके हो गये तो उनमेसे अनेक 
राजाओंने राजाज्ञा निकालकर गोवध बंद कराया था, जिनमें 
हुमायुं, अकवर, बहादुरशाह तथा अन्य कई राजाओंका नाम 
विशेष उल्लेखनीय है, इसके अनन्तर मराठा तथा सिक्का 
राज्य हुआ, ये राजा तो केवल गो-ब्राह्मणके रक्षार्थ ही उदय 
हए थे, इनके राज्यरमे तो सर्वथा गोवध वंद था ही। 

अंगरेजोनि हिन्दुत्वको मिटानेका प्रयत्न तो किया, कितु 
बहुत छिपकर शनैः-शनैः किया। अंगरेजी राज्यम गोवध होता 
था, किंतु नियमित संख्याम नियमके भीतर होता था। इसे 
मिटानेके लिये आरम्भसे ही बड़े-बड़े प्रयत्न किये गये। 
लोकमान्य तिलक, महामना मालवीयजी, महात्मा गधी, 
स्वामी हासानन्दजी आदि महानुभावोनि गोहत्या रोकनेके 
बहुत प्रयत्न किये। कग्रेसके साथ "गोरक्षा-सम्मेलन' होते 
थे, महात्मा गँधीजीने खिलाफतके आन्दोलने सहयोग देते 
हए कहा था कि “मै मुसलमानोकि इस `आन्दोलमें इसलिये 
सहयोग देता हुँ कि वे मेरी गौकी रक्षा करं ।' उन दिनों प्रायः 
सभी मुसलमानोके मौलवीयोनि व्यवस्था दी थी कि गोवध 
करना इस्लाम-धर्ममे आवश्यक नहीं । उन दिनों सभी 
मुसलमान नेता गोरक्षाका समर्थन करते थे। कगरिसी नेता तो 
यौतक कहा करते थे कि विदेशी वस्त्रोको इसलिये मत 
पहिनो कि इनमें गौकी चरवी लगती है। कुछ तो य्हतक 
कहते थे कि अंँगरेजोसे इसलिये असहयोग करना चाहिये 
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कि ये गोहत्या कराते है। उन दिनों कप्रिसी नेताओंकी 
गोभक्ति ओर गोरक्षाके विचारोको सुनकर सभीको पूर्ण 
विश्वास था कि जिस दिन स्वराज्यकी घोषणा होगी, उसी 
दिन गोहत्या-वंदीकी भी घोषणा हो जायगी । लोग कहा भी 
करते थे कि गोवध-वंदीकी वातं अभी क्यों करते हो, 
हत्याकी जड़ तो ये अंगरेज हँ, जिस दिन ये अंँगरेज चले 
जार्येगे, उस दिन एक लेखनीकी नोकसे गोवध बंद हो जायगा। 

भगवान्‌ूने वह दिन दिखाया, स्वराज्य हो गया, 
अंगरेज भारतसे चले गये, हमे आशा थी अब गोवध बंद 
हो ही जायगा। इसलिये सरकारके पास इतने तार ओर पत्र 
आये कि उनकी गणना ही नहीं हो सकी, केवल उनकी 
तौल की गयी। छः दिनतक पोस्ट ओफिसमें इतने अधिक 
तार आये कि उन्हें लेना कठिन हो गया। 

तव तो शासकोंकी अखि खुली, उन्होनि कहा-“हम 
गोरक्षाके लिये एक समिति बनाते हँ । तुम आन्दोलन मत 
करो। उस समितिं हम गोरक्षके समर्थकोंको रखेंगे ।! 
समिति बनी, उसमे ६ सरकारी ओर ७ अ-सरकारी आदमी 
रखे गये। उस समितिने सुञ्ञाव दिया कि दो वर्षमे सर्वथा 
गोवध बंद कर दिया जाय। उपयोगी पशुभओंका वध तो 
तत्काल बंद हो ओर दो वर्षमे वृढ, टेढ़ी, लूली, लंगड़ी 
गौओकि लिये गो-सदन बने । 

समिति सरकारने ही स्थापित की थी, अतः उसके 
सुञ्ञाव माननेको सरकार बाध्य थी, इसलिये सबको विश्वास 
हो गया कि दो वर्षमे यह गोवध-रूपी भारतके भालका 
कलंक अवश्य ही दूर हो जायगा। सव निश्चिन्त थे, 
आन्दोलन करनेकी आवश्यकता ही नहीं समञ्ञी। ज्यो-ज्यों 
समय बीतता गया, सरकारकी कूटनीति आगे आने लगी। 
अन्तर्मे सरकारने सभी प्रान्तीय सरकारोके पास एक गुप 
परिपत्र भेजा। आन्दोलनके समय भारतीय संविधानमें एक 
धारा स्वीकार की गयी थी, जिसमें स्पष्ट स्वीकार किया गया 
था कि सभी प्रकारकी गौओंका वध रोकना भारत सरकारकी 
नीति होगी। जब आन्दोलन ढीला हो गया तो सरकारने 
प्रान्तीय सरकारोको आदेश दिया कि उस धाराका अर्थं 
उपयोगी गौके वर्धोको रोकनेसे है, अतः पूर्णं गोवध वंद न 
किया जाय । जहाँ बंद कर दिया हो, वहां उसपर पुनः विचार 
हो। उससे स्पष्ट हो गया कि सरकार गौओंको कारनेके 
पक्षम है। एेसा भी मत व्य किया गया कि १०० मेस ६० 


दुबली गौं अनुपयोगी रै । अनुपयोगीका अर्थं कम दूध 
देनेवाली, पतली, लूली, लंगदुी, बृ, छोरी ओर न 
जाने क्या? 

हमारे पश्चिमी सभ्यतामे पले हए नेताओंका सुञ्ञाव 
था कि लोगोके खानेकी आदतोमें परिवर्तन करके धार्मिक 
क्रान्ति करके फालतू गोवंशको कटवा दिया जाय। उनके 
मांसके उपयोगसे अन्नकी बचत होगी; उनके चर्म, हद्खी, 
अति, सींग आदिको बेचकर विदेशी डालर कमाये जायं। 

इन सव वातोको सुनकर हमारी आं खुलीं कि 
सरकार गोवध बंद न करानेके लिये करिबद्ध हे। 

आज स्वराज्यको हुए इतना समय हो गया। गोवधको 
रोकना तो दूर रहा, उत्तरोत्तर वदता ही गया। वंबई सरकार 
तो सवसे अधिक बद्‌ गयी। उसने कसाईखानोंकी उन्नति 
कैसे हो, इसके लिये एक समिति तक्र बना डाली। 

सरकारको गोवध-वंदीके नामस चिद्‌ है। इसका 
कहना है, गोरक्षा न कहकर गोसंवर्धन कहो। अर्थात्‌ 
गौओंका पालन करो, उनका दृध वदाओं उनकी जाति 
सुधारो, वंश-वृद्धि करो, अनुपयोगी गौओंको करा दो। 
अर्थात्‌ जो करना हो सव्र तुम्हीं करो, सरकार तो गी 
काटनेका ही काम करेगी। गौ ओमि उपयोगी-अनुपयोगीका 
भेद करके लोगो भांति-भोतिके भरम फैलाये जाते ईै। 
लोर्गोको उलटरी-सीधी बातें बताकर पथ-श्रष्ट किया जाता 
है, अनेक शंकां उठाकर गोवधका अप्रत्यक्ष रीतिसे 
समर्थन किया जाता है । यहाँपर हमे उन्हीं सब शंकाओंका 
समाधान करना है- 

१-पहली बात तो यह की जाती है कि गोवध- 
वंदीके लिये “नियम' वनानेकी क्या आवश्यकता है? 
कसाइयोंको गौं तो हिन्दू ही वेचते ह । हिन्दू कसाई्योको 
गौं देना बेद कर द तो अपने-आप गोदत्या बंद हो 
जायगी। लोगोको समञ्ञाओ कि घर-घर गौ रखें, कसाइयेकि 
हाथ गौ न वेचें। 

हम कहते है-- यदि समञ्ञानैसे ही माननेवाले हों तो 
आप एक-एक उपदेशक रख ट । लोगोको शिक्षा द, कोई 
लड़ाई न करे, चोरी न कर, नियम-भङ्खं न करै, सबका 
भाग दे दं। फिर फौज, पुलिस, न्यायालय--इन सबको 
समाप्त कर्‌ देना चाहिये । नियम तो उन्हीं लोगेकि लिये 
होता है, जो उस नियमके भयसे अपराध न कर। जब 
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चोरी, जारी, लडाई सबके लिये नियम हे तो गो-हत्या न 
करनेका नियम क्योँन दहो? 
२-कुछ लोग कहते हँ गौ तो पशु है, उसको मारनेपर 
दण्डकी क्या आवश्यकता? 
हम तो गौको पशु नहीं मानते ह । हम तो गौको 
माता कहते है । भारतीय संस्कृतिमें गौको देवता माना गया 
है। हम लोग प्रतीक-उपासक रहँ। जैसे सभी जानते 
है-मन्दिरोकी प्रतिमां पापाणकी होती हँ किंतु हम उनमें 
देवत्वकी भावना करते है। भारतीय दण्ड-विधानमें एक 
नियम है जो मूर्तिको कोई दूसरे पाषाणसे तोड़ देता है, तो 
उसे दण्ड इसीलिये दिया जाता है कि उसने मूर्ति-पूजाकी 
भावनाको ठेस पहं चायी। जब पाषाणकी मूर्तिको न तोड्नेका 
नियम है तो जिस गौमें हम तैंतीस कोटि देवताओंका वास 
मानते रहँ, उसे जो चछरीसे काटकर हमारी भावनाओंपर 
आघात करता है तो उसे दण्ड क्यों न दिया जाय? उनके 
लिये नियम-कानून क्यों न बनाया जाय? 
३-कुछ लोग कहते है--हमारे घरकी गौ है, हम उसे 
काटते है, इसमे दूसरोका क्या है, इसके लिये कानून 
वनानेकी क्या आवश्यकता? हम कहते ह, माताके पेटमं 
उसीका बच्चा है। उसे वह पैदा होते ही मार देती है तो 
उसे दण्ड क्यो दिया जाता है? हम स्वतन्त्र है आत्महत्या 
करनेके लिये, किंतु जो आत्महत्या करता है या करनेका 
प्रयत्र करता है तो उसे दण्ड क्यों दिया जाता है? जव हम 
स्त्री, पुत्र, भाई, बन्धु तथा अपने-आपकी हत्या करनेमें 
स्वतन्त्र नही, तो गौ जो हमारी सदासे पूजनीय है उसके 
मारेमे क्यों स्वतन्त्र हो सकते ह? तब इनके वथपर 
प्रतिबन्ध होना चाहिये। 
४-कुछ लोग कहते है, ये सव भावुकताकी बाते है, 
तर्कसे ये बाते सिद्ध नहीं होतीं । पशुने जबतक दूध दिया, 
कामका रहा, बच्चा पाला-पोसा तबतक तो ठीक है किंतु 
जव अनुपयोगी हुआ उसे मारकर उसकी हड़ी, चर्म, ओत 
आदिका उपयोग करो। 
हम कहते ह कि भावनाके चिना तो कोई काम होता 
नहीं । राष्टिय ध्वजमे भावनाके अतिरिक्त ओर क्या है। 
भावना निकाल देनेपर वस्त्रका टुकड़ा मात्र है । महापुरूपोकी 
समाधियोपर पुष्य क्यों चढ़े है । मन्दिरोमें भावना ही तो 
है, अपने स्वजनोकी भस्मको इतना व्यय करके त्रिवेणीमें 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
ले जाते हं, इसमें भावना ही तो है। भावनाके विना मानवता 
नहीं, गौके प्रति हमारी भावना ही है। वह भावना सौ दो 
सौ या हजारो-लाखोकी नही, अपितु करोड़ं-करोड्‌ 
हिन्दुओंकी भावना है, प्रजातन्त्रीय सरकारको इतने लोगोंको 
भावनाकी रक्षा करनी ही पड़गी। 

५-कुछ लोग कहते है कि यदि वृटी, टेढ़ी, गोष 
काटी न भी जायँ तो वे मारी-मारी फिरेगी, हरे-भरे अन्नके 
खेतोको खा जायगी, अन्न ओर चारेको बरबाद करेगी, अतः 
एेसी गौकी रक्षाका आग्रह व्यर्थं हे। 

हम कहते है-यह लोगोका भ्रम है। जहोँ भी 
नियमसे गोवध बंद है, वहां एेसी कोई समस्या नही, अतः 
यह कल्पना निर्मूल है। जो किसान पशु रखता है, वह दो 
वृदे भी रख सकता है। यदि एसे कुछ पशु हों भी तो 
उनका पालन करना सरकारका कर्तव्य है । सरकार उसके 
लिये गोसदन बनवाये। 

६-कुछ लोग कहते है- पहले अनुपयोगी पशुओकि 
लिये गोसदन वनवाओ, गोचरभूमि छंडवाओ, जब उनका 
प्रबन्ध हो जाय तभी कानून वनानेकी वात करो, इसके 
पहले करोगे तो अनुपयोगी पशु कहाँ जा्येगे। 

हम कहते हं गौ तो कभी अनुपयोगी होती ही नहीं 
वह दूध ओर वच्चे न भी दे, तो उसके गोवर-मूत्रसे ही 
इतनी आय हो सकती है कि उतना चारा वह खा भी नहीं 
सकती । पहले प्रबन्ध करके गोवध-वंदीका नियम वनां 
तो कभी हो ही नहीं सकता "न नी मन तेल होगा न राधा 
नाचेगी '। अंगरेज भी तो यही कहते थे कि पहले स्वराज्यको 
योग्यता प्राप्त कर लो तब स्वराज्य मांगो । यदि योग्यताकी 
कसौटी उन्हींपर छोड़ दी जाती तब तो भारत कभी स्वतन्त्र 
होता ही नहीं । पहले गोवध-वंदीका नियम बनाओ, फिर 
जो-जो असुविधाएं आवें उनके निवारणका प्रयत्न करो। 

७-कुछ लोग कहते है गौओंको इतना उपयोगी 
बना लो कि उन्हें काटनेका साहस ही न हो। विदेशो गौ 
मन-मन भर दूध देती ह । एेसी गौं यहाँ हो जाय तो उनहं 
कौन काटेगा?' 

हम विदेशी लोगोंकी भाति गौका पालन नहीं करते 
दूसरे देशो गौ केवल दृधके लिये पाली जाती है । उसके 
यछडे तो खानेके ही काममें आते है । खेती वह घोड़ोसे 
या रैक्टर आदि अन्य साधनोसे होती है। किंतु हमारे 
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पूर्वजोने एक गीसे ही दोनों काम ले लिये। गौका दृध 
पीओ, उसके वच्चे चैलसे खेती करके अन्न उपजाओ। 
विदेशोमे बडोको, वृटी गौओंको तथा कम दृध 
देनेवालियोंको मारकर खा जाते है । केवल दूधके ही लिये 
जो गौ पाली जाती है उसके बचछडे खेतीके सर्वथा 
अनुपयोगी होते ह । हमें तो गौसे दूध भी लेना है, उसके 
वछृड़से खेती भी करनी है, अपनी भावनाकी रक्षा भी 
करनी है। यह तभी सम्भव होगा जव गोवध-वंदीका 
राजनियम बन जाय। रही उपयोगी-अनुपयोगीकी बात? सो 
कसाईको सबसे अधिक आय हष्ट-पुष्ट युवती गौके वधसे 
होता है, हरियाने आदिसे अच्छी-से-अच्छी दुध देनेवाली 
गौको कलकत्ते ले जाते हैं । जबतक वह दूध देती है, 
तवतक ग्वाला उसे रखता है । जिस दिन दूध देना वंद 
करती है उसी दिन उसे निकालनेकी चिन्ता करता है, 
कलकत्ते-जैसे बडे नगरमे एेसी दूध न देनेवाली गौको 
रखनेका न स्थान है, न ग्वाला वर्भर उसे खिलाकर उसके 
अगले व्यानतक प्रतीक्षा कर सकता है। कसाई उसके यहाँ 
आता है, एक दृधकी गौ देकर दो बिना दूधकौ गौ उससे 
ले जाता है। इसलिये जवतक नियम, कानून नहीं वनता, 
तबतक न गोसंवर्धन हो सकता है, न गोवंशकौ वृद्धि हो 
सकती है, न जाति-सुधार तथा दुग्धोत्नति हो सकती है। 

८-कुछ लोग कहते है--यदि गौओंका वध बंद कर्‌ 
दिया गया तो चर्मका अभाव हो जायगा। 

यह विचार करनेकी बात है, गौ तो एक ही वार 
मरेगी, एक वार ही चर्म देगी, उसे दूरीसे काटकर चर्म ले 
लो या अपनी मौतसे मरनेके अनन्तर ले लो। मरे हए 
पशुओंके चर्मसे ही सव काम चलते थे ओर उन्हीके जूते 
आदि सव व्यवहारमें लाते थे। जितनी गौं है एक दिन सव 
मरगी, उनके चर्म तुम्हें मिलेंगे ही। 

इसपर कुछ लोग कहते है कि काटे हुए पशुका चर्म 
कोमल होता है, मरे हए पशुका अत्यन्त कठोर होता है, 
उसके कोमल जूते, यैग आदि न बन स्केगे। 

हमारा कहना है कि जिस विज्ञानने अणुवम-जैसी 
वस्तुका आविष्कार कर लिया, क्या वह एेसी कोई 
आओपधिका आविष्कार नही कर सकता जिससे मृतका चर्म॑ 
कोमल हो जोय, मने सुना टै जर्मनीमें एसे चर्मको मुलायम 
नानेक लिय कार्यालय ई । हम कहते है न हो कोमल 
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चर्म, कठिनतासे ही काम चलाया जाय, या कागद्-गत्ता 
अथवा प्लास्टिककी वस्तुओंसे काम चले, कितु चर्म 
कोमल हो, इसलिये गौ माताके गलेपर छुरी चले यह 
उचित नहीं । 

९-कुछ लोग कहते हँ जो गौं इधर-उधर फिरती 
रहती हँ अन्न ओर बाजारके सामानको विगाडती ई, जहाँ 
जाती ह वहां मार खाती है, भूखों मर जाती हँ, इससे 
अच्छा यही है कि एक दिने उन्हे काटकर उनका भी 
दुःख दूर कर दिया जाय ओर उनके कोमल च्म, मांस, हडुी, 
नस, ओति, सींग आदिसे आय बढायी जाय। 

यदि गोवधपर प्रतिबन्ध लग जाय ओर स्थान-स्थान- 
पर गोसदन खुल जायं तो एेसी गौएं कहीं मिर्लेगी ही नहीं । 
मान लो एेसी गौएंभीहों ओर वे भूरखो मरतीभीहो, तो 
म यह अच्छा समञ्युंगा कि वे भूखों अपनी मौतसे तो भले 
ही मरं किंतु वे कसाईको छुरीसे न कटे । 

१०-कु लोग कहते है- केवल गोवध न करनेका 
नियम बनानेसे ही काम न चलेगा। यदि एसी ही दशा री 
तो फिर कसाईखानेर्मे तो गौ करटैगी नही, घरमे लुक- 
छिपकर ओर भी अधिक गोवध होगा, इसलिये कानून 
नाना व्यर्थं है। 

हम कहते है, लोग लुक-छिपकर चोरी करते ई। 
लोगोंको ठगते है । फिर चोरी करनेपर दण्ड दैनेके नियम 
क्यो बने हँ ? लुक-छिपकर जो गोवध करे उसे कडे-से- 
कड़ा दण्ड देना सरकारका धर्म है। जो सरकार इतनी निर्बल 
हो कि अपने नियमका दृदृतासे पालन नहीं करा सकती उसे 
शासन करनेका क्या अधिकार है? फिर नियमे अपवाद टो 
ही जाता है। चिना नियम गोवध बंद हो ही नहीं सकता। 

११-कुछ लोग कहते ह- कुछ जातिर्योमिं गोवध 
करना धर्म है । हमारी सरकार धर्म-निरपेक्ष है, वह दूसरेके 
धर्मम कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। एेसा नियम बनानेसे 
उसकी अन्ताराष्टिय ख्याति नष्ट होगी । इसीलिये गोवध- 
वंदीका नियम बनाना सरकारके नीतिके विरुद्ध ई । 

जहतिक मुसलमान ओर ईसाइयोकि धर्मग्रन्थोे हमने 
सुना है, किसीके यहां गोवध करना धर्म नही, आवश्यक 
नही । आसाम प्रान्की कुछ जातियाँ एसी वतायी जाती थी, 
किंतु हमने आसाममें स्वयं जाकर देखा वष्ट कोई भी एेसी 
जाति नहीं जिसके यहां गोवध करना धर्म हो । इसके विरुद्ध 
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़; ध न करना धर्म है, उनके जीवन- 
मरणका प्रश्न है, उनकी संस्कृति तथा परस्पर रक्षाका प्रश्न 
है, तो एेसी दशामें गोवध कराते रहना हिन्दुओके धर्ममे 
प्रत्यक्ष आघात करना है, सरकारकी धर्मनिरपेक्षताको नीति 
स्वयं ही नष्ट होती है । करोडों-करोड़ हिन्दुओंकी धर्म- 
भावनापर आघात पहंचाना क्या यही धर्म-निरपेक्षता है? 
यह तो धर्मदवेषता है। 
१२-कुछ लोग कहते ह कि राज्यम बहुतसे लोग 
नहीं चाहते कि गोवध-बंदीका कानून बने तो उनके 
भावोके विरुद्ध कानून सरकार कैसे बनावे? 
हम कहते हं, बहुतसे लोग तो मद्यनिषेध-नियम 
चनानेके विरुद्ध रँ ओर बहुतसे लोग ओर भी न जाने 
किस-किस बातके विरुद्ध है फिर सरकार इनके लिये 
नियम क्यों बनाती है, गोवधके पक्षम तो वहुत ही कम 
लोग होगे। 
१३-कुछ लोग कहते है यह प्रश्न तो प्रान्तोका है, 
प्रान्तीय सरकार चाहे तो अपने यहाँ नियम वना ले, केन्द्रीय 
सरकारको नियम बनानेकी क्या आवश्यकता हे? 
प्रान्तीय सभी सरकार नियम बना लें, तव तो गोवध 
वंद हो ही जायगा, किंतु प्रान्तीय सरकारोंको तो केन्द्रीय 
सरकार बाध्य करती रहती है, तुम सर्वथा गोवध-वंदीका 
नियम मत बनाओ। मान लो उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वतन्त्रता 
भी दे दे ओर उनसे एक-दो भी नियम न बनावे तो सब 
व्यर्थं है । क्योकि जो उत्तरप्रदेशमे न कटी, वंवई या मद्रास 
जाकर कर गयी । गौकी रक्षा तो इससे नहीं हुई । इसलिये 
जबतक केन्द्रीय सरकार नियम बनाकर सम्पूर्ण देशमें 
गोवध-वंदीका आदेश नहीं देगी तवतक गौकीं रक्षा नहीं 
हो सकती। 
१४-कुछ लोग कहते हं, हम गोवध-वंदीका कानून 
बना दे तो अमेरिका आदि देश जिन्हं यहसि बछडंकी 
काटी हई गौकी खाल, अतिं आदि भेजी जाती हं, वे हमसे 
अप्रसन्न हो जायँग, फिर हमे वे जो उन्नतिके नामपर 
सहायता देते है, उसे वंद कर देगे। 
हम कहते है कि इसे बदृकर मूर्खताको दूसरी बात 
कोई हो नहीं सकती, कि अपनी माताको कटाक दूसरे 
देशोकी प्रसन्नता प्राप्त करे । दूसरे देशवाले चाहं कि हम सव 
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[ गोसेवा- 
ईसाई बन जायं तो क्या उन्हे प्रसन्न करनेके लिये हमारी 
सरकार हमे ईसाई बननेका आदेश देगी? हमें अपनी ओर 
देखना चाहिये, अपना हित-अनहित स्वयं ही अपनी दृष्टिसे 
सोचना चाहिये । 

१५-कुछ लोग कहते है- मुसलमान अल्प संख्यामें 
है, हमे उनकी भावनाओंका आदर करना चाहिये । जिससे उन 
दुःख न हो, एेसा काम करना चाहिये। 
आदर करते-करते ही हम आधे देशसे हाथ धो वैठे। 
भारतका बहुत-सा भाग हिन्दुत्वका विरोधी बन गया, अव 
भी हम वोटोके लिये, अल्प स्वार्थके लिये अपनी गौको 
करवाव यह कितनी बुद्धिमानी होगी? 
ये बातें अब तो गौण है, यथार्थं बात तो यह है कि 
यह हमारा विशुद्ध धार्मिक प्रश्न है, धर्मका पालन घाद 
सहकर भी किया जाता है, अतः गोवध बंद करनेसे कितना 
भी घाटा हो--यद्यपि घाटा नहीं ओर लाभ भी होगा, तब भी 
ह्मे उसे वंद करना ही पडेगा । गोवध वंद करने चाहे जितनी 
अड्चनें हो, करोडो-करोड़ हिन्दुओंकी धार्मिक भावनाका 
आदर करना ही पडेगा! जो सरकार गोवधका समर्थन करेगी, 
उसे प्रोत्साहन देगी वह भारते कभी टिक नहीं सकती । अतः 
गोवधपर अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। गोवध-बंदीका 
नियम-कानून केन्रीय सरकारको शीप्र-से-शीप्र बनाना चाहिये। 
यदि सरकार एेसा न करे तो इसके विरुद्ध जनमत तैयार करके 
प्रबल आन्दोलन करना चाहिये। 
कैसे भी हो धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक 
सभी दष्टिसे गोरक्षा आवश्यक है, चाहे जैसे हो, हमारे 
देशसे गोवध बंद होना चाहिये । इसके लिये सभी भारतीय 
नर-नारि्योको सभी प्रकारका बलिदान करना चाहिये। 
` भगवान्‌ नन्दनन्दन गोपालके पादपद्मे प्रार्थना है कि 
वे शीघ्र भारतसे गोवध बंद करा द। गोमाताकी जय। 
गोकी रक्षा होड जाइ सव धारे चित्ें। 
गोवध होवे यन्द होड आनन्द जगते ॥ 
गौ के हित सव त्याग कर तन, मन, थन देवे । 
लोक ओर परलोक माहं अक्षय फल लेवें ॥ 
गोपालक गोविन्द प्रभु, गैयनिकी रक्षा करो। 
गोवध करि यन्द अय, भारत मँ के दुख हरो॥ 
[ ्रषक-डो° श्रीविद्याधरजी द्विवेदी] 


स= ======3 
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*गो-महिमा ओर गोरक्षाकी आवश्यकता * 
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-महिमा ओर गोरक्षाकी आवश्यकता 
( ब्रहमालीन परम श्रद्धेय भीजयदयालजी गोयन्दका ) 


गोरक्षा हिंदूधर्मका एक प्रधान अङ्गं माना गया है। 
प्रायः प्रत्येक हिंदू गौको माता कहकर पुकारता है ओर 
माताके समान ही उसका आदर करता है । जिस प्रकार कोई 
भी पुत्र अपनी माताके प्रति किये गये अत्याचारको सहन 
नहीं करेगा, उसी प्रकार एक आस्तिक ओर सच्चा हिंदू 
गोमाताके प्रति निर्दयताके व्यवहारको नहीं सहेगा; गोहिंसाकी 
तो वह कल्पना भी नहीं सह सकता। गौके प्राण वचानेके 
लिये वह अपने प्रार्णोकी आहुति दे देगा, किंतु उसका बाल 
भी बंका न होने देगा। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके 
पूर्वज महाराज दिलीपके चरित्रसे सभी लोग परिचित हे । 
उन्होने अपने कुलगुरु महर्षिं वसिष्टकी बचिया नन्दिनीकी 
रक्षाके लिये सिंहको अपना शरीर अर्पण कर दिया, किंतु 
जीते-जी उसकी हिंसा न होने दी। पाण्डवशिरोमणि 
अर्जुने गोरक्षाके लिये बारह वर्षोतक वनवासकी कठोर 
यातना स्वीकार की। 

परंतु हाय ! वे दिन अव चले गये। हिंदूजाति आज 
दुर्बल हो गयी है। हम अपनी स्वतन्त्रता, अपना पुरुषत्व, 
अपनी धर्मप्राणता, ईश्वर ओर ईश्वरीय कानूनमें विश्वास, 
शास्त्रकि प्रति आदरवुद्धि, विचार-स्वातन्रय, अपनी संस्कृति 
एवं मर्यादाके प्रति आस्था-सब कुछ खो बैठे हं । आज 
हम आपसकी फूट एवं कलहके कारण छिन्न-भिन्न हो रहे 
है । हम अपनी संस्कृति एवं धर्मपर किये गये प्रहारो ओर 
आक्रम्णोको व्यर्थं करनेके लिये संघटित नहीं हो सकते। 
हम अपनी जीवनी-शक्ति खो वैठे हँ । मूक पशुओंकी भति 
दूसरोकि वारा हकि जा रहे हं । राजनीतिक गुलामी ही नहीं, 
अपितु मानसिक गुलामीके भी शिकार हो रहे है । आज हम 
सभी बार्तोँपर पाश्चात्य दृष्टिकोणसे ही विचार करने लगे 
है । यही कारण है कि हमारी इस पवित्र भूमिमें प्रतिवर्षं 
लाखो-करोडोकी संख्यार्मे गाय ओर वैल काटे जते है 
ओर हम इसके विरोधे अंगुलीतक नहीं उठाते। आज हम 
दिलीप ओर अजुंनके इतिहास केवल पढते ओर सुनते हैँ 
उनसे हमारी नसमं जोश नहीं भरता। हमारी नपुंसकता 
सचमुच दयनीय है! 

हम सरकारके मत्थे अपनी धार्मिक भावना्भोको 


कुचलनेका दोष मंदते हँ, हम अपने मुसलमान भाई्योपर 
गायके प्रति निर्दयताका अभियोग लगाते है, किंतु अपने 
दोष नहीं देखते। गौओकि प्रति हमारी आदरबुद्धि केवल 
कहनेभरके लिये रह गयी है । हम केवल वाणीसे ही उसकी 
पूजा करते हं। हर्मीं तो अपनी गौओं ओर बैलोको 
कसाइ्योके हाथ बेचते ह । ह्मी उनके साथ दुष्टता एवं 
क्रूरताका वर्ताव करते हँ--उन्हें भूखा मारते है, उनका सारा 
दूध दुह लेते हं, बछडेका हिस्सा भी छीन लेते है, बैर्लोपर 
बेहद बोज्ञा लाद देते है, न चलनेपर उन्हें बुरी तरहसे पीटते 
हँ, गोचरभूमिर्योका सफाया करते जा रहे हँ ओर फिर भी 
अपनेको गो-रक्षक कहते हँ ओर विधर्मिरयोको गोषातक 
कहकर कोसते हँ । हमारी वैश्य-जातिके लिये कृपि ओर 
वाणिज्यके साथ-साथ शास्त्रोने गोर॑क्षाको भी प्रधान धर्म 
माना है, परंतु आज हमारे वैश्य भाइ्योने गोरक्षाको 
अनावश्यक मानकर छोड रखा है । हमारी गोशालाओंका 
बुरा हाल है ओर उनके द्रव्यका ठीक-ठीक उपयोग नहीं 
होता। उनमें परस्पर सहयोगका अभाव है । सारांश सव कु 
विपरीत हो गया ई। 

दूसरी जातियां अपने गोधनकी वृद्धिं बड़ी तेजीके 
साथ अग्रसर हो रही है । दूसरे देमि क्षेत्रफलके हिसाबसे 
गौओंकी संख्या भारतकी अपेक्षा कीं अधिक है ओर 
प्रतिमनुष्य दूधकी खपत भी अधिक है। वहकी गौरं हमारी 
गौओंकी अपेक्षा दूध भी अधिक देती है। कारण यही है 
कि वे गौओंको भरपेट भोजन देते है, अधिक आरामसे 
रखते हँ, उनकी अधिक संभाल करते है ओर उनके साथ 
अधिक प्रेम ओर कोमलताका बर्ताव करते है । अन्य दशेमे 
गोचरभूमिर्योका अनुपात भी खेतीके उपयोगमें आनेवाली 
भूमिकी तुलनामे कहीं अधिक है । इस प्रकार हम देखते है 
कि यद्यपि हम अपनेको गोपूजक ओर गोरश्चक कहते है, 
वस्तुतः आज हम गोरक्षा्मे बहुत पिछढे हुए है । गोजातिके 
प्रति हमारे इस अनादर एवं उयेक्षाका परिणाम भी प्रत्यक्ष 
ही है। अन्य देक अपेक्षा हम भारतीर्योकी ओसत आयु 
बहुत ही कम है ओर अन्य देशोकी तुलना हमारे य्हकि 
यच्वै बहुत अधिक संख्याम मरते है। यही नष, अन्य 
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लोगोकी अपेक्षा हमलोगोमे जीवर भी बहुत कम है । कहना 
न होगा कि दुध ओर दधसे बने हए पदार्थोकी कमी ही 
हमारी इस शोचनीय अवस्थाका मुख्य हेतु है । इससे यह 
बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि किसी जातिके स्वास्थ्य एवं 
आयु-मानके साथ गोधनका कितना घनिष्ठ सम्बन्ध ह । अस्तु, 
हमारे शास्त्र कहते हँ कि गायसे अर्थ, धर्म, काम 
ओर मोक्ष- चारो पुरुषार्थोकी सिद्धि होती हे। दूसरे शब्दम 
धार्मिक, आर्थिक, सांसारिक एवं आध्यात्मिक-सभी दृष्टियोसे 
गाय हमारे लिये अत्यन्त उपयोगी है । पुराणोमें लिखा हे कि 
जगतमें सर्वप्रथम वेद, अग्नि, गौ एवं ब्राह्मणोकी सृष्टि हुई। 
वेदसे हमे अपने कर्तव्यकी शिक्षा मिलती है, वे हमारे 
ज्ञानके आदिसरोत है । वे हमें देवताओंको प्रसन्न करनेको 
विद्या-यज्ञाुष्ठानका पाठ पदाते हं । गीताम भी कहा है- 

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः। 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 

परस्परं भावयन्तः भ्रयः परमवाप्स्यथ ॥ 

इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। 

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्ख स्तेन एव सः॥ 

यज्चशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः। 

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ 

अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसं भवः। 

यज्ञाद्धवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः॥ 

कर्मं ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्क्षरसमुद्धवम्‌। 

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ 

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। 

अधायुरिन्दरियारामो मोधं पार्थं स जीवति॥ 
(३। १०-१६) 
, “प्रजापति ब्रह्माजीने कल्पके आदिमे यज्ञसहित 
प्रजाओंको रचकर उनसे कहा कि ^ तुमलोग यज्ञके हारा 
वृद्धिको प्राप्त होओ ओर यह यज्ञ तुमलोगोको इच्छित भोग 
प्रदान करनेवाला हो। तुमलोग इस यज्ञके वारा देवताओंको 
उन्नत करो ओर वे देवता तुमलोगोंको उन्नत कर । इस प्रकार 
निश्स्वार्थभावसे एक दूसरेको उननत करते हुए तुमलोग परम 
कल्याणको प्राप्त हो जाओगे । यज्ञके द्वारा वदाये हए देवता 
तुमलोगोको चिना मागे ही इच्छित भोग .निश्चय ही देते 
रहेगे ।" इस प्रकार उन देवताओकि द्वारा दिये हुए भोर्गोको 
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[ गोसेवा- 
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जो पुरुष उनको विना दिये स्वयं भोगता है, वह चोर ही 
है । यज्ञसे वचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुप सव पापोसे 
मुक्त हो जाते है ओर जो पापीलोग अपना शरीर पोषण 
करनेके लिये ही अन्न पकाते है, वे तो पापको ही खाते हं । 
सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते है, अननक उत्पत्ति वृष्टिसे 
होती है, वृष्टि यज्ञस होती है ओर यज्ञ विहित कर्मासि उत्पन्न 
होनेवाला है। कर्मसमुदायको तृ वेदसे उत्पन्न ओर वेदको 
अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता 
हि कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञे 
प्रतिष्ठित है। हे पार्थ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार 
परम्परासे प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता अर्थात्‌ 
अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह इन्दरियोके वारा 
भोगम रमण करनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थं ही जीता है।' 
ऊपरके वचनोसे यह प्रकट होता है कि (१) यज्चकी 
उत्पत्ति सृष्टिके प्रारम्भे हुईं ओर (२) यज्ञ हमारे अभ्युदय 
(लौकिक उन्नति) एवं निःश्रेयस (परम कल्याण) दोनोका 
साधन है। यज्ञसे हम जो कुछ चाहें प्राप्त कर सकते ह। 
लौकिक सुख-समृद्धि तथा एेहिक एवं पारलौकिक भोग 
हमे देवताओंसे प्रा होते है । देवता भगवानूकी ही 
कलाए--भगवान्‌की ही दिव्य चेतन विभूतिं है, जो 
मनुष्यो एवं मनुष्योसे निभ्र स्तरके जीवोकी लौकिक 
आवश्यकता्ओंको पूर्णं करते हँ-हमारे लिये समयानुसार 
घाम, चाँदनी, वर्प आदिकी व्यवस्था करके हमारे 
वनस्पतिवर्गका ओर उनके द्वारा हमारे जीवनका पोषण 
करते है। वे ही हमे रहनेके लिये पृथ्वी, हमारी प्यास 
वुञ्ञानेके लिये जल, हमारे भोजनको पकाने तथा हमारा 
शीतसे त्राण करनेके लिये अग्नि, साँस लेनेके लिये वायु 
तथा इधर-उधर घूमनेके लिये अवकाश प्रदान करते है । 
सारांश, वे ही इस संसारचक्रकी व्यवस्था करते है, जौवोकि 
कर्मोकी देख-रेख तथा उनके अनुसार शभाशुभ फलभोगका 
विधान करते ह तथा हमारे जीवन-मरणका नियमन करते 
ह । इन भगवत्कलाओंको प्रसन्न रखने-इनका आशीर्वाद, 
सहानुभूति एवं सद्भाव प्रा करनेके लिये ओर आदान- 
प्रदानके सिद्धान्तको चालू रखनेके लिये जो जगच्चक्रके 
परिचालनके लिये आवश्यक एवं अनिवार्य है--यज्ञानुष्टानके 
द्वारा इनकी आराधना करना मनुप्यमात्रका परम कर्तव्य है। 
जबतक भारते यज्ञ-यागादिके द्वारा देवताओंकौ आराधना 
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होती थी, तबतक यह देश सुखी एवं समृद्ध था, समयपर 
यथेष्ट मात्रामें वषा होती थी तथा बाढ, भूकम्प, दुष्काल एवं 
महामारी आदि दैवी संकर्योसे यह प्रायः मुक्त था। जवसे 
यज्ञ-यागादिको प्रथा लुपप्राय हो गयी, तभीसे यह देश 
अधिकाधिक दैवी प्रकोपोंका शिकार होने लगा हे। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि य्ञसे अभ्युदय एवं 
निशश्रेयस दोनों सिद्ध होते हं । संसार-चक्रका परिचालन 
करनेवाले भगवत्कलारूप देवताओंकी प्रसन्नताद्वार वह 
हमारी सुख-समृद्धिका साधन वनता हे ओर निष्कामभावसे 
केवल कर्तव्यवुद्धिपूर्वक किये जानेपर वह भगवत्प्रीतिका 
सम्पादन कर भगवत्प्रासि अथवा मोक्षरूप जीवनके परम 
लक्ष्यकी प्रातिमें सहायक होता है। यही नहीं, यज्ञ-दान- 
तपरूप कर्मको भगवानूने अवश्यकर्तेव्य, अनिवार्य बताया 
है-"यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌" ओर यज्ञादिकी 
परम्पराका विच्छेद करनेवालेको पापी-अघायु कहकर 
उसकी गर्हणा की है । इस यज्ञचक्रको चलानेके लिये ही 
वेद, अग्नि, गौ एवं त्राह्मणोकी सृष्टि हुई हे। वेदोमें 
यज्ञानुष्ठानकी विधि वतायी गयी है-“ करम ब्रह्मोद्धवं विद्धि०' 
एवं ब्राह्मणोकि द्वारा वह विधि सम्पन्न होती है। अग्निके 
दवाय आहुतियाँ देवताओंको पहुंचायी जाती ह --'अग्निमुखा 
हि देवा भवन्ति" ओर गौसे हमें देवताओंको अर्पण करने 
योग्य हवि प्राप्त होता है । इसीलिये हमारे शास्त्रम गौको 
"हविर्दुधा" (हवि देनेवाल) कहा गया है । गोघृत देवताओंका 
परम प्रिय हवि है ओर यज्ञके लिये भूमिको जोतकर तैयार 
करने एवं गेहूं चावल, जौ, तिल आदि हविष्यात्न पैदा 
करनेके लिये गो-संतति- वैलोकी परम आवश्यकता हे । 
यही नहं, यज्ञभूमिको परिष्कृत एवं शुद्ध करनेके लिये उसे 
गोमूत्रसे छिड्का जाता है ओर गोवरसे लीपा जाता है तथा 
गोबरके कंडसे यज्ञाग्निको प्रज्वलित किया जाता है। 
यज्ञानुष्ठानके पूर्व प्रत्येक यजमानको देहशुद्धिके लिये 
पञ्चगव्यका प्राशन करना होता है ओर यह गायके दुध, 
गायके दही, गायके घी, गोमूत्र एवं गायके ही गोबरसे 
तैयार किया जाता है-इसीलिये इसे "पञ्चगव्य ' कहते है । 
इसके अतिरिक्त गायका दृध ओर उससे तैयार होनेवाले 
पदार्थं सबके स्वादिष्ट एवं पोषक आहार है । दुधर्मं पकाये 
हए चावलको-जिसे आधुनिक भाषामं खीर कहते 
है-संस्कृतमें परमान्न ( सर्वश्रेष्ट भोजन) कटा गया है ओर 


*गो-महिमा ओर गोरक्षाकी आवश्यकता * 
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घीको हमारे यहां सर्वश्रेष्ठ रसायन माना गया है-' आयुर्वै 
धृतम्‌।' इतना ही नही, घृतरहित अन्नको हमारे शस्त्रोमे 
अपवित्र कहा गया है । घी ओर चीनीसे युक्त खीरका भोजन 
ब्राह्मणोके लिये विशेष तृपतिकारक होता है ओर देवताओंको 
आहुति पहंचानेके लिये हमारे यहाँ दो ही मार्गं माने गये 
है- अग्नि ओर ब्राह्मणोका मुख । बल्कि भगवान्‌ने तो कहा 
है कि मै अग्निके द्वारा यज्ञम घीसे चूती हुई आहुतियोका 
भक्षण करके उतना प्रसन्न नहीं होता, जितना ब्राह्मणोकि 
मुखम पड़ी हुई आहति्योसे संतुष्ट होता हं - 

नाहं तथाद्मि यजमानहविर्विताने 

श्च्योतद्धृतयप्लुतमदन्‌ हतभुङ्मुखेन । 
यदब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं 
तुष्टस्य मग्यवहितैर्निजकर्मपाकैः ॥ 
(श्रीमद्धा० ३। १६। ८) 

तात्पर्य यह कि दोनों प्रकारसे देवताओंकी तृतिके 
लिये तथा सर्वोपरि भगवत्प्रीतिके लिये भी गौकी 
परमोपयोगिता सिद्ध होती है। 

भारत-जैसे कृषिप्रधान देशमें आर्थिक दृष्टिसि भी 
गायका महत्त्व स्पष्ट ही है। जिन लोगोने हमारे ग्रामीण 
जीवनका विशेष मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया है, उन 
सबने एक स्वरसे हमारे जीवनके लिये गौको परमावश्यकता 
बतायी है। गोधन ही हमारा प्रधान बल है । गोधनकी उपेक्षा 
करके हम जीवित नहीं रह सकते। अतः हमारे गोवंशका 
संख्या एवं गु्णोकी दृष्टिसे जो भयानक हास हो रहा &, 
उसका बहुत शीघ्र प्रतीकार करना चाहिये ओर हमारी 
गौओंकी दशाको सुधारने, उनकी नस्लकी उन्नति करने ओर्‌ 
उनका दूध बढ़ाने तथा इस प्रकार देशक दुग्धोत्पादनमें वृद्धि 
करनेका भी परा प्रयत्र करना चाहिये। गायो, बड़ों एवं 
वैलोका वध रोकने तथा उनपर किये जानेवाले अत्याचारंको 
वंद करनेके लिये कानून बनाने होगि ओर विधर्मि्योको भी 
गौको परमोपयोगिता वतलाकर गोजातिके प्रति उनकी 
सहानुभूति एवं सद्‌भावका अर्जन करना चाहिये। जिस 
देशमे कभी दूध ओर दहीकी एक प्रकारसे नदियां बहती 
थी, उस देशम असली दृध मिलनेर्मे कठिनता हो रही 
है-यह कैसी विडम्बना है! 

आध्यात्मिक दृष्टिसे भी गायका महत्व कम नहीं ह। 
गायके दर्शन एवं स्पर्शसे पवित्रता आती है, पापौका नाश 
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होता है, गायके शरीरम तैतीस करोड़ देवता्ओका निवास माना 
गया है। गायके खुरोसे उड्नेवाली धूलि भी पवित्र॒ मानी गयी 
हे। महाभारतम महिं च्यवन राजा नहुपसे कहते हँ- 
मै इस संसारे गौओकि समान दूसरा कोई धन नहीं 
समञ्चता। गौओकि नाम ओर गुणोका कीर्तन करना-सुनना, 
गौओंका दान देना ओर उनका दर्शन करना--इनकी 
शास्त्रौमे बडी प्रशंसा की गयी है। ये सब कार्य सम्पूर्णं 
पापको दूर करके परमकल्याण देनेवाले ह । गौं लक्ष्मीकी 
जड है, उनम पापका लेश भी नहीं है, गौं ही मनुष्यको 
अन्न ओर देवताओंको हविष्य देनेवाली हैं । स्वाहा ओर 
वषट्कार सदा गौओमे ही प्रतिष्ठित होते ह । गौं ही यज्ञका 
संचालन करनेवाली ओर उसका मुख रह । वे विकाररहित 
दिव्य अमृत धारण करती ओर दुहनेपर अमृत ही देती है । 
वे अमृतका आधार होती है । ओर सारा संसार उनके सामने 
मस्तक ज्ुकाता है। इस पृथ्वीपर गौं अपने तेज ओर 
शरीरमे अग्रिके समान है । वे महान्‌ तेजकी राशि ओर 
समस्त प्राणिरयोको सुख देनेवाली ह । गौओंका समुदाय जहाँ 
निर्भयतापूर्वक यैठकर सौँस लेता है, उस स्थानक श्री बद 
जाती है ओर वर्हाका सारा पाप नष्टं हो जाता है । गीं 
स्वर्गकी सीढी ह, वे स्वर्गमें भी पूजी जाती ह । गौएं समस्त 


* गावो विश्वस्य मातरः 


[ गोसेवा- 
कामनाओंको पूर्णं करनेवाली देविय है, उनसे बद्कर्‌ 
दूसरा कोई नहीं है। राजन्‌! यह मैने गौका माहात्म्य 
बतलाया है, इसमे उनके गु्णोके एक अंशका दिग्दर्शन 
कराया गया है । गौओकि सम्पूर्णं गु्णोका वर्णन तो कोई कर 
ही नहीं सकता ।* 

ब्रह्माजी भी इन्द्रसे कहते हँ- 

"हे वासव ! गौओंको यज्ञका अङ्ग ओर साक्षात्‌ यज्षरूप 
बतलाया गया है। इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो 
सकता। ये अपने दूध ओर घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती 
है तथा इनके पुत्र (वैल) खेतीके काम आते ओर तरह- 
तरहके अन्न एवं बीज पैदा करते है, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते 
ह ओर हव्य-कव्यका भी काम चलता है; इन्हीसे दध, दही 
ओर धी प्राप्त होते ह। ये गौएं बडी पवित्र होती है ओर वैल 
भूख-प्यासका कष्ट सहकर अनेक प्रकारके बोज्ञ ढोते रहते 
है। इस प्रकार गोजाति अपने कर्मसे ऋषियों तथा प्रजा्ओका 
पालन करती रहती है। उसके व्यवहारमें शटठता या माया नही 
होती, वह सदा पवित्र कर्मे लगी रहती है! 

इस प्रकार सभी दृष्टि्योसे गाय हमारे लिये बड़े ही 
आदर ओर प्रेमकी वस्तु है, हमें सब प्रकारसे उसको रक्षा 
एवं उन्नतिके लिये करिबद्ध हो जाना चाहिये। 


स न === 


~ ~ - ---- 


* गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किञ्चिदिहाच्युत ॥ 


कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव । गवां प्रशस्यते वीर 
गावो लक्ष्याः सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्यते। 

स्वाहाकारवपट्कारौ गोपु नित्यं प्रतिष्ठितौ । गावो यज्ञस्य नेत्र्यो वै तथा यजस्य ता मुखम्‌ ॥ 
अमृतं हाव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च । अमृतायतनं चैताः सर्वलोकनमस्कृताः॥ 
तेजसा वपुषा चैव गावो विसमा भुवि । गावो हि सुमहत्तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः॥ 
निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं॑मुञ्चति निर्भयम्‌ । विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्पति॥ 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्वर्गेऽपि पूजिताः । गावः कामदुहो देव्यो नान्यत्‌ किञ्चित्‌ परं स्मृतम्‌।। 
इत्येतद्‌ गोषु ये प्रोक्तं माहात्प्यं भरतर्पभ । गुणैकदेशवचनं शक्यं पारायणं न तु॥ 
(अनुशासन० ५१। २६- ३४) 

† यज्ञाद्गं कथिता गावो यङ एव च वासव। एताभिश्च विना यज्ञो न वर्तेत कथंचन॥ 
धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा हविषा तथा। एतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च। ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः॥ 
पयो दधि धृतं चैव पुण्याश्चैताः सुराधिप! वहन्ति विविधान्‌ भारान्‌ श्ुततष्णापरिपीडिताः॥ 
मुनींश्च धारयन्तीह प्रजाश्चैवापि कर्मणा वासवाकूटवाहिन्यः कर्मणा सुकृतेन च॥ 
(अनुशासन० ८३। १७-२१) 
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गोरक्षा-अलौकिक वस्तु 


[ महात्मा गोधीजीके विचार] 


हिंदुस्थानमे अनगिनत पशुधन है, जिनकी तरफ हमने 
ध्यान न देकर गुनाह किया है । गोरक्षा मुञ्चे मनुष्यके सारे 
विकास-क्रममे सवसे अलौकिक वस्तु मालूम हई है। 
गायका अर्थं मेँ मनुष्यसे नीचेकी सारी गंगी दुनिया करता 
हूं । इसमें गायके बहाने इस ततत्वके द्वारा मनुष्यको सम्पूरणं 
चेतन सृष्टिके साथ आत्मीयताका अनुभव करानेका प्रयत्न 
है। मुञ्ञे तो यह भी स्पष्ट दीखता है कि गायको ही यह 
भेदभाव क्यों प्रदान किया गया होगा। हिंदुस्थानमें गाय ही 
मनुष्यका सवसे अच्छा साथी, सबसे बड़ा आधार था। यही 
हिंदुस्थानकी एक कामधेनु थी । वह सिर्फ दूध ही नहीं देती 
थी, बल्कि सारी खेतीका आधारस्तम्भ भी वही थी। गाय 
दया-धर्मकी मूर्तिमंत कविता है। इस गरीब ओर शरीफ 
जानवरमें हम केवल दया ही उमडती देखते है । यह लाखों, 
करोड़ों हिंदुस्थानिर्योको पालनेवाली माता है । इस गायकी 
रक्षा करना ईश्वरकी सारी मूक सृष्टिकौ रक्षा करना है । जिस 
अज्ञात ऋषि या द्रष्टाने गोपूजा चलायी, उसने गायसे सिर्फ 
शुरुआत कौ, इसके सिवा ओर कोई ध्येय हो नहीं सकता 
हे। इस पशुसृष्टिकी फरियाद मूक होनेसे ओर भी प्रभावशाली 
है। गोरक्षा हिंदू-धर्मकी दुनियाको दी हई एक कीमती 
भेट हे। 

गोमाता जन्म देनेवाली मासि कहीं बढ़कर है। माँ तो 
साल, दो साल दूध पिलाकर हमसे फिर जीवनभर सेवाकी 
आशा रखती है । पर गोमाताको तो सिवा दाने ओर धासके 
कोई सेवाको आवश्यकता ही नहीं । माकी तो हमें उसकी 
बीमारीमं सेवा करनी पड़ती हे । परंतु गोमाता स्वयं केवल 
जीवनपर्यन्त हमारी अटरूट सेवा ही नहीं करती, बल्कि 
उसके मरनेके बाद भी हम उसके चर्म, हडी, सींग आदिमे 
अनेक लाभ उटाते हं, यह सब मै जन्मदात्री माताका दां 
कम करनेको नहीं कहता, बल्कि यह दिखानेके लिये 
कहता हं कि गोमाता हमारे लिये कितनी पूज्य है। 

हमारे ढोरोकी दुर्दशाके लिये अपनी गरीबीका राग 
हम नहीं अलाप सकते। वह हमारी निर्दय लापरवाहीके 


सिवा ओर किसी भी बातकी सूचक नहीं है। हालांकि 
हमारे पिंजरापोल हमारी दयावृत्तिपर खड़ी हुई संस्थाएं है 
तो भी वे उस वृत्तिका अत्यन्त भदा अमल करनेवाली 
संस्थाएं ही हं । वे आदर्शं गोशालाओं या डेयरि्योमें ओर 
समृद्ध राष्ट्रिय संस्थाओकि रूपमे चलनेके बजाय केवल 
लूले, लंगडे ढोर रखनेके धर्मादा खाते बन गये हैँ । गोरक्षाके 
धर्मका दावा करते हुए भी हमने गाय ओर उसकी संतानको 
गुलाम बनाया है ओर हम खुद भी गुलाम बन गये है। 

सवाल यह किया जाता है कि जब गाय अपने 
पालन-पोषणके खर्चेसे भी कम दुध देने लगती है या दूसरी 
तरहसे नुकसान पहं चानेवाला बोञ्च बन जाती है, तब विना 
मारे उससे कैसे यचा जा सकता है? इस सवालका जवाव 
थोदुर्मे इस तरह दिया जा सकता दहै कि जानवरोके पालन- 
पोषणका विज्ञान सीखकर गायकौ रक्षा की जा सकती है। 
आज तो इस काममें पूरी अंधाधुधी चलती ह । हिंदू गाय 
ओर उसकी संतानको तरफ अपना फर्ज पुरा करके उसे 
वचा सकते हैं । अगर वे एेसा करं तो हमारे जानवर 
हिदुस्थान ओर दुनियाके गौरव बन सकते है । आज इससे 
विलकुल उलटा हा रहा है। 

हिंदुस्थानकेः सारे पिंजरापोलोका पृरा-पूरा सुधार 
किया जाना चादिये। आज तो हर जगह पिंजरापोलका 
इंतजाम एेसे लोग करते है जिनके पास न कोई योजना 
होती हे ओर न ये अपने कामक जानकारी ही रखते ह। 

ऊपर बतायी हुई व्रातोके पीछे एक खास चीज है। 
यह है अहिंसा, जिसे दूसरे शब्दमिं प्राणीमात्रपर दया कहा 
जाता है। अगर इस सबसे बडे महत्वकी बातको समञ्च 
लिया जाय तो दूसरी सब वातं आसान बन जाती ई । जँ 
अर्हिंसा है वहां अपार धीरज, भीतरी शान्ति, भले-बुरेका 
ज्ञान, आत्मत्याग ओर सच्यी जानकारी भी है । गोरक्षा कोई 
आसान काम नहीं है । उसके नामपर देशमें बहुत पैसा 
वरवाद करिया जाता है, फिर भी अहिंसाका भान न होनेसे 
हिंदू गायके रक्षकके बजाय उसके नाश करनेवाले बन जाते 
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है । गोरक्षाका काम रहंदुस्थानसे विदेशी हकूमतको हटानेके 
कामसे भी ज्यादा कठिन हे। 
मुञ्चे यह देखकर आश्चर्य होता है कि हम भेंसके 
दूध-घीका कितना पक्षपात करते हँ ! असलमें हम निकटका 
स्वार्थ देखते हँ । दूरके लाभका विचार नहीं करते है । नहीं 
तो यह साफ है कि अन्तम गाय ही ज्यादा उपयोगी है। 
गायके घी ओर मक्खनमें एक खास तरहका पीला रग होता 
है, जिसमें भैसके मक्खनसे कहीं अधिकः कैरोटिन यानी 
विटामिन "ए" रहता है । उसमें एक खास तरहका स्वाद भी 
हे 1 मुञ्जसे मिलने आनेवाले विदेशी यात्री सेवाग्राममें गायका 
शुद्ध दूध पीकर खुश हो जाते ह । ओर यूरोपमें तो भैसके 
घी ओर मक्खनके बारेमे कोई जानता ही नहीं । हिंदुस्थान 
ही एेसा देश है, जहाँ भसका दूध, घी इतना पसंद किया 
जाता है। इससे गायकी बरबादी हुई है । इसीलिये मँ कहता 
हूं कि हम सिर्फ गायपर ही जोर न देगे तो गाय नहीं 
यच सकेगी । 
गोरक्षाके प्रशनका जैसे-जैसे मै अधिक अध्ययन 
करता हं, वैसे-वैसे मेरा यह मत दृद होता जाता है कि 
गोवों ओर उनकी जनताकी रक्षा तभी हो सकती है, जब 
कि ऊपर बतायी हुईं दिशामें निरन्तर प्रयत्न किया जाय। 
प्रत्येक किसान अपने घरमे गाय, यैल रखकर उनका 
पालन भलीभाति ओर शास्त्रीय पद्धतिसे नहीं कर सकता। 
गोवंशके हासके अनेक कारणों व्यक्तिगत गोपालन भी 
एक कारण रहा है । यह वोज्च व्यक्तिगत किसानकी शक्तिके 
बिलकुल बाहर है। 


* गावो विश्वस्य मातरः» 


[ गोसेवा- 

हमारी आबादी बढती जा रही है ओर उसके साथ 
किसानकी व्यक्तिगत जमीन कम होती जा रही है। नतीजा 
यह हुआ कि प्रत्येक किसानके पास जितनी चाहिये उतनी 
जमीन नहीं है । एेसा किसान अपने घरमे या खेतपर गाय, 
वैल नहीं रख सकता। 

इस हालतमे क्या किया जाय? यही कि जितना 
प्रयत्न पशुओंको जीवित रखने ओर उन्हें बोञ्ञ न वनने 
देनेका हो सकता है उतना किया जाय। इस प्रयत्रमे 
सहयोगका वड़ा महत्व है। सहयोग अथवा सामूहिक 
पशुपालन करनेमे अनेक लाभ हँ । मेरा तो विश्वास है कि 
हम अपनी जमीनको भी जब सामूहिक पद्धतिसे जोतेगे 
तभी उससे पूरा फायदा उठा सकैगे। गँवकी खेती 
अलग-अलग सौ टुकङमिं वट जाय, इसके वनिस्पत क्या 
यह बेहतर नहीं होगा कि सौ कुटव सारे गांवकी खेती 
सहयोगसे करं ओर उसकी आमदनी आपसे बाँट लिया 
करें । ओर जो खेतीके लिये सच है, वह पशुओंके लिये 
भी सच है। 

यह दूसरी वात है कि आज लोगोको सहयोगकी 
पद्धतिपर लानेमे कठिनाई है । कठिनाई तो सभी सच्चे ओर 
अच्छे कामोमे होती है। गोसेवाके सभी अंग कठिन है, 
कठिनाईयां दूर करनेसे ही सेवाका मार्ग सुगम बन सकता 
है । यहो तो मुञ्चे इतना ही बताना था कि व्यक्तिगत पद्धति 
गलत हे, सामूहिक सही है । व्यक्ति अपने स्वातन्त्यकी रक्षा 
भी सहयोगको स्वीकार करके ही कर सकता है । अतएव 
सामूहिक पद्धति अ्हिंसात्मक है। 

[प्रेषक--श्रीरामकुमारजी जालान। 


(रः 


गो-सेवा 
जो मनुष्य प्रतिदिन जौ आदिके द्वारा गौ की पूजा करता ह, उसके पितृगण ओर देवता सदा तृप्र होते ई । जो सदाचारी 
पुरुष नियमपूर्वक प्रतिदिन गार्योको खिलाता है, बह सच्ये धर्मके वलसे सारे मनोरथोको प्रा करता है । जो व्यक्ति गौओंकि 
शरीरसे गंदगी, मच्छर आदिको हटा देता है, वह तथा उसके पूर्वज लोग कृतार्थं होते है । यहाँतक कि "यह भाग्यशाली 
संतान हमारा उद्धार कर देगो ' एेसा सोचकर वे उस अत्यन्त उत्सवमय कार्यके लिये आनन्दसे नाचने लगते है। इसलिये 
गौओंको कभी हेय दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये, मारना तो यहुत ही कोस दूर है। (प्यपु०, पाताल०, अ० १८) 
[ प्रषक--श्रीभरविन्दजी मिश्र] 





कठी 
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गोरक्चाके उपाय 


( नित्यलीलालीन शद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ) 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। 

नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ 

गौका महत्व 

गोरक्षण, गोपालन ओर गोसंवर्धन भारतवर्षके लिये 
नया नहीं है। यह भारतवर्पका सनातन धर्मं है। हमारी 
आर्य-संस्कृतिके अनुसार अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष-इन 
चारों पुरुषाथकि साधनका मूल हमारी " सर्वदेवमयी " यह 
गोमाता है । हमारे अपौरुपेय वेदने गौकी बड़ी महिमा गायी 
है ओर उसे “अघ्या' (अवध्या) बतलाया है। वैदिक 
वाङ्मयमें सवा सौसे अधिक वार "अध्या" पदका प्रयोग 
हुआ है । अथवविदमें तो पूरा “गोसूक्त ' ही है । उपनिषदोमें 
भी 'गोमहिमा' है। महाभारतके अध्याय-के-अध्याय गो- 
महिमासे भरे पड़े है । रामायण, इतिहास, पुराण ओर 
स्मृति्योमं गोमाहात्म्य भरा है । गीके रोम-रोममें देवता्ओंका 
निवास माना गया है। उसे “ सुरभि", "कामधेनु , " अर्च्या" 
(पूज्या), “विश्वकी आयु, 'रुदरोकी माता" " वसुओंको 
पुत्री" कहा गया है ओर 'स्वदेवपुज्या' माना गया है। 
गोपूजा, गोभि, गोमन्त्र आदिसे महान्‌ लाभ बतलाये गये 
है । वह यहाँ सर्वप्रकारसे अभ्युदय करती है ओर परलोकर्मे 
वैतरणी पार कराती है । “ वृषोत्सर्गं ' का अत्यन्त माहात्म्य है। 
गोचरभूमि छोडना बड़ा भारी पुण्य माना गया है । गीका यह 
आध्यात्मिक तथा धार्मिक महत्व चाहे आज किसीकी 
समञ्षमें न अगे, पर है वह निर्विवाद ही। आध्यात्मिक 
जगत्‌का यह रहस्य भौतिक साधसे सबकी समञ्चमें नहीं 
आ सकता। श्रद्धालु पुरुप शास्त्र-प्रमाणसे तथा अन्तर्दशीं 
महात्मा ऋतम्भरा ग्रज्ञाके द्वारा अनुभवसे ही इसे जान सकते 
है। ऋषि-मुनियोनि उस महत्वको समज्ञा था ओर उसका 
स्वरूप शास्मि संवारकर हमारे लियं रख दिवा है। 

गोसेवा सांस्कृतिक ओर धार्मिक कर्तव्य है 

गोसेवा ओर गोवंशकी उन्नति भारतीय संस्कृतिके 
अभिन्न अङ्ग ४ै। हद्‌, वीद्ध, जैन, सिक्ख सभी 
गोघेवा-अङ्क ४- 


धर्मावलम्बियोके लिये गोरक्षा धार्मिक दृष्टिसे मुख्य कर्तव्य 
है । अतएव गोरक्षाका आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण 
भी बडे महत्वका है जो कदापि उपेक्षणीय नहीं है। 
इसका सांस्कृतिक महत्त्व भी सर्वविदित है। भारतवर्षं 
अत्यन्त प्राचीन कालसे ही बड़े-बड़े महापुरू्षपोद्वारा गोसेवन 
ओर गोपालन होता चला आया है। रघुवेंशी महाराज 
दिलीप नन्दिनी गौके लिये अपने प्राण देनेको प्रस्तुत हो गये 
थे। राजा नृगने असंख्य गाये दान दी थीं । भगवान्‌ श्रीरामका 
अवतार ही ' गोत्राह्यणहितार्थ ' हुआ था। उन्होने दस सहस 
करोड गाये विद्ानोंको विधिपूर्वक दान कौ थी- 
"गवां कोटययुतं दत्वा विद्वद्धणे विधिपूर्वकम्‌।' 
(वा> रा० १। १। ९५) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका वाल्यजीवन गोसेवामरं चीता। 
उन्होने स्वयं वनो घूम-घूमकर गोवत्सोको चराया। इसीसे 
उनका नाम "गोपाल पड़ा। कामधेनुने अपने दधसे तथा 
देवराज इनद्रने एेरवतकी सूंडके द्वार लाये हुए आकाशगङ्गाके 





जलसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिषेक करके उनको ' गोविन्द" 
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९० * गावो विश्वस्य मातरः* 


नामसे सम्बोधित किया था। द्वारका वे पहले-पहल व्यायी 
हुई, दुधार, बड़वाली, सीधी, शान्त, वस्त्रालङ्कारोसे 
समलंकृत तेरह हजार चौरासी गार्योका प्रतिदिन दान करते 
थे। (देखिये श्रीमद्भागवत १०। ७०। ९) 
प्राचीन कालकी गोसम्पत्ति 
युधिष्ठिरके यहां गार्योके दस हजार वर्ग थे, जिनमें 
प्रत्येकमे आठ-आठ लाख गाये थीं। लाख-लाख, दो-दो 
लाख गार्योके तो ओर भी बहुतसे वर्गं थे। 
त्स्याष्टशतसाहस्रा गवां वर्गाः शतं शतम्‌ ॥ 
अपरे शतसाहस्रा द्विस्तावन्तस्तथा परे । 
(महा०, विराट० १०। ९-१०) 
इस गो-विभागकी सारी व्यवस्थाका भार सहदेवपर 
था। वे गोविज्ञानके महान्‌ पण्डित थे। नन्द-उपनन्दादिके 
पास असंख्य गौएं थीं ओर वे उनका भलीभाति रक्षण, 
पालन ओर संवर्धन करते थे। पिछले वौद्धकालीन भारतमें 
कितने व्यापकरूप्मे गोपालन होता था, इसके लिये यहाँ 
एक ही प्रमाण पर्याप्त होगा। धनंजय सेठने अपनी कन्याके 
विवाहमें कुछ गाये देनेकी इच्छासे अपने सेवके 
कहा-' जाओ, छोरा गोकुल खोल दो ओर एक-एक 
कोसके अन्तरपर नगारा लिये खड रहो। एक सौ चालीस 
हाथको चौडी जगह बीचमे छोडकर दोनों ओर आदमी 
खड कर दो, जिसमे गायं फैल न सके। जब सब लोग 
ठीक हो जायं, तब नगारा बजा देना।' सेवकोने एेसा ही 
किया। जय गाये एक कोस पहुंचीं तब नगारा बजा, फिर 
दो कोस पहंचनेपर फिर बजा, तीन कोसकी लंबाई ओर 
एक सौ चालीस हाथकी चौडाईके मैदानमे इतनी गाये भर 
गयीं कि वे एक-दूसरेके शरीरको रगड़ती हई चलीं । तव 
धनंजयने कहा-' बस दरवाजा बंद कर दो।' सेवकोनि 
दरवाजा बंद किया, परंतु बंद करते-करते भी ६०,००० 
गाये, ६०,००० वैल ओर ६०,००० बखढड्‌ तो निकल ही 
गये। अव अनुमान कीजिये, इस छोटे गोकुलमें कितनी गाये 
रही होगी। इसी प्रकार गोपालकोंका यह पशुधन गोकुलं 
लाखों -करोडोंकी संख्याम था। गायोके बडे व्यापारी गौतम 
कहलाते थे, जिनके पास लाखोंकी संख्यामें गौओके दल- 
के-दल होते थे। यह थी हमारी गोसम्पत्ति, ओर यह था 


[ गोसेवा- 
हमारा गोपालन । गायको अब भी गोँवोके लोग “धन ' कहते 
हं । बड़ ही दुःखकी बात है कि उसी गोपालकोके देशमे 
आज स्वराज्यके बाद भी निर्बाध गोवध जारी है ओर 
गोरक्तसे भारतकी पवित्र भूमि लाल हो रही है। 

गोवध .बंद होना ही चाहिये 

गायको कसाईके हाथसे बचानेकी बड़ी आवश्यकता 
है। कहना न होगा कि गोवध दिनोदिन बढता जा रहा है। 
इसमे प्रधान कारण हं-चमडे, हड़ी, सूखे मांस ओर रक्त 
तथा ओंति-तात आदिका व्यापार एवं गोमांसकी अनिवार्य 
ओर बेहद मोग । चमडेक रफ्तनी बदृती जा रही है। सन्‌ 
१९१३-१४ में जहां २९ लाख खाल गयी थीं, वहाँ सन्‌ 
३८-३९ मे ४८ लाख खालें गयीं (मार्केटिंग ओंफ हाइड्स 
रिपो, पृष्ठ ४०)। इसी रिपोर्टमें आगरा, बंगलोर, बरेली, 
वंबई, कलकत्ता, ढाका, दिल्ली, जबलपुर, कराची, लाहौर, 
मद्रास, पेशावर ओर पूना-इन बडे शहरोके कसाईखानोमें 
काटी जानेवाली गाय-भसोंकी संख्याका विवरण देते हए 
लिखा ह कि सन्‌ १९३२-३३ मेँ जितने पशु मारे गये थ, 
सन्‌ १९३७-३८ में उनकी संख्याम २१.२ प्रतिशतकी वृद्धि 
हो गयी । यह युद्धपूर्वका वर्णन है । सन्‌ १९४२ मे ६६ लाख 
गाय-भसे सरकारी रिपोर्टके अनुसार काटी गयी थीं। 
युद्धकालमें जहां जहार्जोकी कमीके कारण चमडे आदिकी 
रपततनी घटी, वहां फौजोकि लिये गोमांसकी आवश्यकता 
अत्यधिक वदृ गयी ओर उसके लिये दध देनेवाली गाभिन 
गायों ओर वछडि्योका भी अबाध वध हुआ, जो करोड्से 
भी ऊपर पहुंच गया!! एेसा विशेषज्ञोका अनुमान है। 
अन्यत्र प्रकाशित हिसारके जज साहेव श्रीलायक अली 
महोदयके उस विचित्र फैसलेको देखिये, जिसमे उन्होनि 
विना परमिरटके वेकानूनी तौरपर उपयोगी गायों ओर 
बछडियोंको फौजके लिये ले जानेवाले अपराधियोको 
छोड़ते हुए फौजोकि लिये गोमांसकौ आवश्यकताका बड़ी 
ही दर्दभरी भाषामें वर्णन किया है ! यह उदाहरण एक दाने 
चावलसे पके भातको परखनेकी तरह पर्याप्त है। इस अबाध 
गोवधको वंद करानेके लिये लोकमतको जाग्रत्‌ करके 
प्रबल आन्दोलन करनेकी आवश्यकता है। यह आन्दोलन 
केवल दिन्दुओंका ही नहीं रहना चाहिये । मुसलमान, ईसाई 
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अङ्कं ] 


तथा अन्य मतावलम्बी सजनम भी सहदयता तथा प्रेमसे 
इस वातका प्रचार करना चाहिये कि गौ देशके प्रत्येक 
मनुष्यके लिये आवश्यक है ओर गौके न रहनेसे हिन्द्‌- 
मुसलमान सभीको समान रूपसे कष्ट होगा, जिससे वे भी 
इस आन्दोलनमे शामिल हों तथा सरकारको कानून बनाकर 
गोवध रोकनेके लिये बाध्य कर दे। 

हिन्दुओमिं इस बातका खूब प्रचार हो जाना चाहिये 
कि एक भी गाय कसाईके हाथ जाय नहीं । गाय न मिलेगी 
तो कसाईखाने आप ही वंद हो जार्येगे। जवतक हिन्दू गाय 
बेचते-विकवाते है, तभीतक कसाईखाने चलते हे । 

जिन पशु-मेलोमें कसाइरयोको गाये मिलती है, उन 
मेलोको या उनमें गो-विक्रयको कानूनन चेष्टा करके बंद 
कराना चाहिये। लोकमत जाग्रत्‌ करने, जनताको प्रभावपूर्ण 
रीतिसे समञ्ञाने तथा सरकारको बार-बार सुञ्ञानेसे एेसा 
होना कोई आश्चर्यकी वात नहीं है । 

बलिया जिलेके गङ्खातरटपर लगनेवाले एक मेलेसे हजारों 
गाये प्रतिवर्षं कसाइयेकि हाथ जाती थीं । श्रीराघवप्रसादजी 
नामक एक गो-भक्त सज्ननके विशेष उद्योग ओर उसीमें 
लग जानेसे वहाँ गौका बविकना कतई वंद हो गया। एेसा 
ओर जगह भी हो सकता है। यह प्रयत्न भी होना चाहिये 
कि मेलेमिं बिकनेके लिये गौरं आयं ही नहीं। 

सरकारने इधर “ भारत-रक्षा-कानून' के अनुसार 
उपयोगी गायोके मारनेपर कुछ प्रतिबन्ध लगाये ह । परंतु वे 
अस्थायी हे । भरपूर चेष्टा करके धारा-सभाओमें नये विल 
लाकर उन्हें उचित ओर आवश्यक संशोधनके साथ स्थायी 
कानून बनवा लेना चाहिये ओर प्रत्येक प्रान्तमे उनपर 
ठीक-ठीक अमल होता है या नही, इसकी ओर गोसेवकों 
तथा गो-रक्षिणी संस्थाओं" को एवं म्युनिसिपलिरीके 
सदस्योको विशेषरूपसे नजर रखनी चाहिये । एेसा पता 
लगा है कि इस समय प्रतिबन्धके रहते हए भी प्रतिबन्धके 
विरुद्ध गार्योकी हत्या होती ह । इसमें हमारी अवहेलना 
ओर गो-हत्यार्योका स्वार्थं ही प्रधान कारण हे । 


* गोरक्षाके उपाय * 
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जबतक स्थायी कानून न वने, तवतक भारतके सभी 
प्रान्तोमिं वर्तमान कानूनके लागू करानेकी ओर उसपर पृरा- 
पूरा अमल हो-इसकी सार्वजनिक समिति, गो-रक्षा- 
संस्थाओं तथा जिम्मेवार पुरु्षोको व्यवस्था करनी चाहिये। 
वर्तमान भारत-रक्षा-कानूनकी धारा ८१ के अनुसार--बंबई, ` 
मद्रास, बिहार, युक्तप्रान्त, उदीसा, आसाम, बंगाल ओर 
सिंधर्मे एक वर्षसे तीन वर्षतकके बछडे-बछढुी, पाडे- 
पाडी, तीनसे दस वर्षतकके कामम आने लायक वैल, 
गाभिन होने तथा काम देने लायक गाय ओर सभी आयुकी 
दुधार ओर गाभिन गाय (कुछ प्रान्तो दो वर्षतककी मादा 
भेड-बकरी भी) वध नहीं की जा सकती। इनका वध 
करना, वधे सहायता पहुंचना ओर वधके लिये ले जाना 
अपराध माना जाता है ओर इस अपराधके लिये तीन 
सालतककी सख्त कैद ओर पशु जब्त करनेकी सजा नियत 
की गयी है । पंजाब तथा सीमाप्रान्तमे भी यह कानून लागू 
कराना चाहिये ओर जिन प्रान्तमिं लागु है, उनमें निप्नलियित 
दो काम करने चाहिये। एसा करिया जायगा तो बहुत-से 
दुधार उत्तम पशुओके प्राण बच जार्यंगे ओर चेष्टा करनेवाले 
पुण्यके भागी होगि। ` 

(क) जहां किसी कसाईखानेमे इस कानूनके विरुद्ध 
पशु मारे जाते हो, वहके इससे सम्बन्धित महकमेके 
स्थानीय अधिकारियोको सूचना देनी चाहिये ओर समाचारपत्रं 
घटना ठीक सत्यरूपमें जरूर प्रकाशित करानी चाहिये। 

(ख) सभा करके इसका शान्तिपूर्णं विरोध करना 
चाहिये ओर सरकारके ऊँचे अधिकारिर्योका भी इसकी 
तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिये। 

स्थायीरूपसे कानून बनानेके लिये जगह-जगह सभां 
करनी चाहिये। विभिन्न भाषाओकि समाचारपत्रे लगातार 
लेख निकालने चाहिये। गोहित-सम्बन्धी स्वतन्त्र समाचार- 
पत्र भी निकलना चाहिये ओर लोर्गोको आवश्यकता 
पड़नेपर गोवध बंद करानेके लिये आवश्यक त्यागके लिये 
भी तैयार रहना चाहिये। 


सख 


न तो पशुओंको खाना ओर न पशुओंका शिकार ही करना । यह हमारा जरथुश्ती नेक धर्मं है। (फिरदीसी) 
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* गावो विश्वस्य मातरः» 


[ गोसेवा- 
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अब तो चेतें 
[ आचार्य श्रीविनोबाभावेजीका सदेश ] 
"हिन्दुस्थान किसानोंका मुल्क है । खेतीका शोध भी हिन्दुस्थानमें उन देशोंसे कहीं अधिक खराब है, 


हिन्दुस्थानमें ही हुआ ह । गाय-बैलोंकी अच्छी हिफाजतपर 
हिन्दुस्थानकी खेती निर्भर है । हिन्दुस्थानी सभ्यताका 
नाम ही “गोसेवा' है, लेकिन आज गायकी हालत 


जिन्होने गोसेवाका नाम नहीं लिया था। हमने नाम तो 
लिया पर काम नहीं किया। जो हुआ सो हुआ। लेकिन 
अव तो चेतें। 





 च््---- २ # # 9 १ [व 
न्न 


गोरक्चाके लिये क्या करना चाहिये? 


[ महामना पण्डित श्रीमदनमोहनजी मालवीयका संदेश ] 





"यदि हम गौओंको रक्षा करेगे तो गौएं भी हमारी 
रक्षा करेगी। गंवको आवश्यकताके अनुसार प्रत्येक घरमे 
तथा घरोके प्रत्येक समृहमें एक गोशाला होनी चाहिये । दूध 
गरीब-अमीर सबको मिलना चाहिये। गृहस्थोको पर्याप्त 
गोचरभूमि मिलनी चाहिये । गौओंको विक्रीके लिये मेले 


भेजना विलकुल वंद कर देना चाहिये; क्योकि इससे 
कसाइयोको गाये खरीदनेमे सुविधा होती है। किसानोंकी 
स्थितिके सुधारके लिये दिये जानेवाले इन सुञ्ञावों तथा 
अन्य एसे सुञ्ञावंको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये 
ग्राम-पंचायतोंका निर्माण होना चाहिये ।' 





लेलोंके बिना हमारी काश्तकारी नहीं चल सकती 


[ देशरत्न डो° श्रीराजेन्दरप्रसादजीका संदेश ] 





देशरत्र ईोक्टर राजेन्द्रप्रसादजी महान्‌ गोभक्तं थे। 
आपने  बिहार-प्रान्तीय गोशाला-पिंजरापोल-सम्मेलन "के 
समय परनामें कहा था-' मवेशियोसे हमारी जितनी आमदनी 
होती है ओर उनसे जो काम हमको मिलता है, उसकी 
मजदूरी इतनी होती है कि उन सबको जोडा जाय तो 
मालूम होगा कि मुल्कमे इतनी आमदनीका दूसरा कोई 
स्तरिया नहीं है, जितनी आमदनी हमको मवेशियोंपे 
होती है। 

देशम जितना चावल होता है उसकी कीमत मवेशियसे 
हुईं आमदनीका $ ओर गेहंकी कीमत ‡ है । इसीसे समज्ञ 
सकते है कि किस तरह देशम फैले हए जानवर ेहकी 
बदोकी भोति काम कर रहे है। 

गाय दूध देती है, वैल हल जोतते ह ओर बोञ्चा 
ढोनेका काम करते ह । दोनों घास आदिका चारा खाते ई 
ओर इस चारे आदिकी कीमत दूध वौरहके रूपमे वापस 





देते है, मरनेपर कीमती चमड़ा देते हैँ ओर हड़ी आदि सब 
कुछ फिर जमीनमें खादके रूपमे वापस जाता दै। इन 
सवका रुपयोमें दाम लगाया गया है । सर आर्थर आलवरने 
दिसाव लगाकर चत्तलाया था कि इन सबकी कीमत करीव 
१९,००,००,००,००० रुपये होती है ।' 

मवेशियोंकी उपयोगिताका उल्लेख करते हुए आपने 
अपने भाषणमें एक समय कहा था-“ हमारे देशम गार्य 
एेसी होनी चाहिये जो अपनी जिंदगीमें काफी दृध दे । खेती 
ओर दूसरे कामोके लिये मजवूत ओर मेहनती बडे दं 
अपने मल-मूत्रसे काफी खाद दे ओर मर जानेपर अपने 
चमडे, चर्वी, हडी ओर मांस वगीरहसे ही दूसरी अन्य 
जरूरी कीमती चीजें दँ, तभी गाय एेसी बन सकती है कि 
उसका पालन मुनाफेका कारण हो ।' 

“मरे ढोरोकी हड्यां जमा करके विदेशेमिं चली जाती 
है जो कि खाद बनकर जमीनकी उर्वरता वदा सकती थी 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 0141260 0 68110011 


अङ्कं ] 
| 1.1.11 1.1. .1 1.1. 1 1.1. 1.1.11 1. . 1.4 1.1.11 .॥ | | 1.4 1.1 .1 1.2.11 1.1.11 .1 1. 4 1.1... 4 1.1 1 1 1 .#. 1.1 4 1 1 .॥ 1 .॥ 1.1 .1 1.1. 4.4. ./ 1.1. 1 1 1 1 | 


उससे देश वच्चित हो जाता है। ......मांस ओर हड़ीकी 
खाद बहुत अच्छी बन सकती ह । चर्बीका इस्तेमाल भी 
होता हे ।' 

“इस प्रकार यदि हम पूरा हिसाब लगा कर देखें ओर 
जो कुछ मवेशियोसे उनके जीते रहनेके समय ओर मर 
जानेके वाद मिल सकता है उसका ठीक उपयोग करे, तो 
मवेशी रखनेमे नुकसान नहीं होगा ।' 

"जहां प्राकृतिक सभ्यता जो हम लेते हँ उसे 
किसी-न-किसी रूपमे वापस कर देते हं ओर फिर उसे 
पैदा कर लेते हँ, वहाँ आधुनिक सभ्यतामें हम संचित 
द्रव्यको खर्च करते ही चले जाते हँ ओर उसे फिर हम 
किसी एसे रूपमे वापस नहीं करते कि वह फिरसे अपने 
पूर्व-रूपमें हमें मिल सके |! 

दूर-दूरसे अच्छी नस्लोके जानवरोको लाकर दूसरी 
जगह पालनेके विषयमे उन्होने यह कहा है कि "जिस 
आवोहवा ओर खुराकमें जो पला है उसी वह सबसे 
ज्यादा तरक्की कर सकता ह ।' 

गोबरकी खादका महत्त्व बताते हुए उनका कहना है 
कि "इस वातको भी सभी मानते है कि यदि काफी 
मिकदारमें (मात्रा) गोबर वगैरहसे बनी खाद दी जाय, तो 
रासायनिक खादकी विलकुल जरूरत नहीं होती है। 
गोबरकौ खादसे नफाके बदले नुकसानका किसी हालत 
डर नहीं है। यह भी देखा गया है कि एेसी चीजें 


* गोवध मनुव्य-वधके समान * 


९३ 


जो इस वक्त वुहारनेमं फक दी जाती हं, या जो गंदगी पैदा 
करती हं ओर सेहतको नुकसान पर्॑चाती है, उन सबका 
इस्तेमाल अगर ठीक तरहसे किया जाय तो नुकसानके 
बदले उनसे फायदा उठाया जा सकता है ।" 

जानवरोको खली देनेके सम्बन्धे आपने एक समय 
कहा था-' आज खलीका बहुत वड़ा हिस्सा खादके रूपमे 
खर्च होता है। मँ समञ्ता हूं यह गलत है, क्योकि अगर 
उसी खलीको जानवरोको दिया जाय तो जानवर ज्यादा 
स्वस्थ ओर मजबूत होगे, वैल ज्यादा काम कर सरकेगे। 
इसके अलावा उनके पेटोके कारखाने वह खली फिर 
खाद्‌ बनकर जमीनको भी वापस मिल जायगी ।' 

नसल-सुधारके सम्बन्धे आपने कहा है कि 'एेसी 
नसल चुनी जाय जो दृध भी दे ओर अच्छे बडे भी दे। 
अग्रेजोको अपनी सेनाके लिये मांस तथा व्यापारकै लिये 
चमड़ा चाहिये। वही प्राप्त करनेके लिये उन्होने एकाद्गी 
(केवल दूध या केवल बड़वाली ) नस्लकी उपयोगिताका 
प्रचार करके हमारे देशके लोगोंको भुलावे्मे डाला ह ॥' 

मोटर टैक्टरां आदि मशीनोके जरियेसे खेती करनेके 
सम्बन्धे आपका विचार है- 

“मं समञ्जता हूं कि जो हालत आजकल हिन्दुस्तानकी 
है, उसमे इस तरहकी कलोमे थोडी दूरतक हम काम चला 
सकते है। मगर वैलोकी जरूरत तो हमेशा रह जायगी। 
यैलोके विना हमारी काश्तकारी नहीं चल सकती 1" 
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गोवध मनुष्य-वधके समान 
[ राजर्धिं श्रीपुरुयोत्तमदासजी टण्डनके विचार] 


२२ जनवरी, सन्‌ १९५६ ई० में कलकत्तेमे आयोजित 
"सर्वदलीय गोरक्षा-सम्मेलन ' में राजर्षिं श्रीपुरुषोत्तमदासजी 
टण्डनने गोरक्षाके सम्बन्धर्मे जो विचार व्यक्त किये, उसका 
सारांश यहां प्रस्तुत है- 

राजपिं टण्डनने शास्त्र, पुराण ओर हिन्द्धर्मका 


हवाला देते हुए बताया कि गौ यद्यपि पशु है, किंतु हिन्द 


जाति ओर गौका सम्बन्ध अनादिकालसे माता-पूत्रका 
रहा है। 


आज पाश्चात्य सभ्यतार्मे रग गये मानसकी आलोचना 
करते हुए आपने दुःख प्रकट किया कि ' हिन्दू जाति अपनी 
जड्पर ही कुटाराघात करनेको आमादा टो गयी है । जो नेता 
विदेशके उदाहरण देकर हे समञ्ञाना चाहते ह चे अपनी 
जाति ओर देशके मर्मस्थलपर चोट पचा रहे ह । कोई भी 
उदाहरण अथवा तकं हमं अपनी मातृभक्तिसे विलग नहीं 
कर सकता।' 

आपने विहार, उत्तरप्रदेश ओर पंजाय सरकारको 
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बधाई देते हुए कहा कि कलकत्ता ओर वंवईमे अंग्रेजी 
राज्यकालसे भी अधिक गोवध हो रहा है ओर गौ-जातिपर 
अकथनीय अत्याचार हो रहा है। आपने इस बातपर 
खेद प्रकट किया कि “केन्द्रीय सरकार संविधानकी दुहाई 
देकर एक केन्द्रीय अधिनियम बनाने्मे असमर्थता प्रकट कर 
रही है ।' 
महात्मा गँधीके वाक्यको दुहराते हए आपने कहा 
कि ““ प्रत्येक भारतीय उनके इस कथनका समर्थन करता है 
कि “गोवध मनुष्य-वधके समान है ।"" 
आपने उस व्यापार-नीतिकी भर्त्सना की जिसके द्वारा 
गौ, बछडेके चमडेसे डालर कमानेकी चेष्टा की जाती है। 
विदेशिर्योको गो-मांस देना जरूरी है, इसलिये देशमें 
गोवधको आवश्यक बतलानेवालोकी निन्दा की। 
आपने कलकत्तेके व्यवसायियोको भी चेतावनी दी 
कि वे लोग गौ-बछढेके चमडेका निर्यात-व्यवसाय कर 
चैसेके सामने मनुष्यताको कलंकित कर रहे है। हर 
गोभक्तसे आपने गोचर्मसे बने सामार्नोका बहिष्कार करनेकी 
अपील की । यंगाल-सरकारसे जनताके मनोभाव समञ्ञकर 
शीघ्र ही उपयुक्त अधिनियम बनानेकी प्रार्थना की। 
बंगालकी गोहत्याका उल्लेख करते हए श्रीटण्डनजीने 
कहा किं "यह पाप यहाँ 'पराकाष्टापर पहुंच चुका है ओर 
यह देशके लिये महान्‌ कलंक ओर अभिशाप है। वर्षमे 
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तीन लाखसे अधिक अच्छी-अच्छी गाये यहाँ कार दी 
जाती है । यही हालत वंवईकी है । यदि यही क्रम जारी 
रहा, इसी तरह गौका हास होता रहा तो देशकी अमूल्य 
निधिसे हाथ धोना पड़ेगा। ओरोके लिये रुपये-पैसे, 
सोना-चोदीका बहुत मूल्य हो परंतु भारतका तो “गौ ही 
प्रधान धन है । यहाँ तो गोधनका ही माहात्म्य है। लाख- 
लाख गौओंके दानका प्रकरण शास्त्र एवं पुराणम आता 
है। गोदान यहांका प्रधान धार्मिक कर्तव्य है। इस 
गोधनकी रक्षा सब प्रकारके प्रयत्रसे होनी चाहिये ।' 
चमडेके वस्तुओंके बहिष्कारके लिये जोर देते हए 
टण्डनजीने इन वस्तुओंके निर्माणमें किस नृशंसता एवं 
निर्दयताके साथ निरीह गाये तथा उनके गरभके बछडेतक 
मारे जा रहे हँ, इसका हदयद्रावक चित्रे खीचा, जिससे 
उपस्थित लोगोकी आंखोमें ओंसू आ गये। आपने कहा 
कि फैशनके फेरे पड़्कर जो चमडेकी वस्तुएँ ही 
इस्तेमाल करते हँ वे गोहत्याके उतने ही जिम्मेदार हँ 
जितने कि गोमांस खानेके। वस्तुतः अधिकांश गाये इसी 
चमडेकी वस्तुओंके लिये ही काटी जाती है । श्रीरण्डनजीने 
महिलाओंका आह्वान करते हुए जोरदार शब्दम कहा कि 
"चमडेके यैग, बिस्तर-यंद, वक्से तथा जूतिर्योंका पहनना 
छोड दं ओर अपने पति तथा पूत्रोको भी इसके लिये 
तैयार कर ।' [ प्रेपक--श्रीशिवकुमारजी गोयल ] 
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परम अध्यात्मकी प्रतीक गौ 


[ योगिराज श्रीअरविन्दके विचार] 
( भ्रीदेवदत्तजी ) 


पुथ्वीपर मूर्तिमन्त गौ जिस परम शक्तिकी प्रतीकस्वरूपा 
है, उसकी व्याख्या वेदोमिं भी साध्य नहीं है। गौ विश्वकी 
माता है, यह पार्थिव जगते जितना सत्य है उससे भी 
अधिक इसका महत्व आध्यात्मिक दृष्टिसे है। ऋग्वेदोक्त 
“गोभिः भीणीत मत्सरम्‌" (९1 ४६।४) का आशव है कि 
जो कुछ भी गौसे सम्बन्धित है वह सव कुछ इस परम 
आनन्दमय सोमम निहित है। 

“गौ ' वैदिक शब्द है, अतः वेदोमें निहित परम 


ज्ञानको अभिव्यंजित करनेकी प्रणालीका अनुसरण करके 
इसके अर्थकी ञ्ञलकमात्र पायी जा सकती है । गौके अर्थको 
समञ्चनेके लिये वेदकि अर्थको अभिव्यक्त करनेकी प्रणालीका 
ध्यान रखना होगा। वैसे भी वैखरी वाणीमें वेदार्थको 
अभिव्यक्त करना ओर उसका साधारणीकरण एक जटिल 
प्रक्रिया है। निघण्टुकारने अपना ग्रन्थ "गी" शब्दसे ही 
प्रारम्भ किया है ओर "गौ, "गमा, “ज्या, क्ष्मा, ` 
"क्षोणी ", ' विति" आदिको पृथ्वी-नामधेय माना है । पुराणोकि 
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अङ्क ] 
अनुसार पापका भार वद्नेपर पृथ्वी गौका स्वरूप धारण 
करके भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर गुहार लगाती है। यह 
इसका भी प्रतीक है किं पृथ्वी तत्त्वमयी भूमा गौके रूपें 
ही अपनेको पूर्णतया अभिव्यक्त कर सकती है ओर भगवान्‌ 
भी गौकी गुहारको परम आदरके साथ सुनते हे । पृथ्वीको 
अभिव्यक्ति-हेतु इला ओर अदिति देवियोके नाम भी 
व्यवहत हं । ' गौ ' शब्द किरण, प्रकाश, इद्दियका अर्थं बोध 
कराता है ओर परा-पश्यन्ती-वैखरीवाक्का वाचक भी है। 
इस विषयमे अथर्ववेदे कहा गया है- 

नैतां ते देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे । 

मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सो जनाद्याम्‌॥ 

(अथर्ववेद ५। १८। १ ब्रह्मगवी सूक्त) 

यहाँ राजासे निवेदन किया गया है कि “हे राजन्‌! 

देवताओंद्वारा प्रदत्त ब्राह्मणको वाणीकी प्रतीक यह गौ खा 

डालने अर्थात्‌ अवरुद्ध करने-हेतु नहीं है। यह गौ अर्थात्‌ 

वाणी अनाद्या अर्थात्‌ कभी न खायी जा सकनेवाली है। 
इसका वह अन्त करनेकी इच्छा न करे।' 

गौरूपा वाणीको चतुष्पदा भी कहा जाता है। वह 
मूलाधारे परा, नाभिमे पश्यन्ती, हदयमें मध्यमा ओर 
जिह्वासे उच्चरित होकर वैखरी कही जाती है । यह सदा 
रक्षणीया है। वाणी “यजञप्नि' ओर “अचघ्या' है। सदा शुद्ध ओर 
पालनीया है । भूमि, वाणी, किरण-इन्हें असहाय समञ्जकर 
नष्ट करनेसे कालक दुर्गति होती है। 

"गौ ' अमोघ शक्तिदायिनी है, ओर “देवजुतैः' 
(अथर्व० ५। १८।८) यह पद परमात्मासे प्रेरिता सत्यमयी 
अभिव्यक्तिका बोधक है । इसे ऋत-स्वरूपा कहा गया है। 
"सत्यं ऋतं वृहत्‌" की अवधारणासे युक्त होनेके कारण 
प्रतीकार्थमें गौको वेद भी कहा जाता है। 

गौ अर्थ, काम, धर्म-मोक्षकी धात्री होनेके कारण 
कामधेनु है । इसका अनिष्ट-चिन्तन ही पराभवका कारण है। 

“गु ओर “गावः ये दोनों संज्ञाएं वैदिक मन्त्रोमे 
“गो ' ओर "किरण इन दोनों अर्थम प्राप्त होती है । भारतीय 
चिन्तने सत्ता ओर चेतना एक-दूमरके प्रतिरूप ह । अदिति 
वह अनन्त सत्ता है जो सप्त नाम~-धामके साथ देवमाताके 
रूपमे वर्णित की गयी है। वैद अदितिको अनन्त चेतना, 
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९५ 
आद्या ज्योति ओर "गौ" भी मानते ह। 
वैदिक ऋषियोके स्तवनर्मे उषाकी स्तुति्मे गौका 
आध्यात्मिक रूप प्रकट होता है । वेदमें गौ इतनी अमूल्य 
विभूतिर्योकी धारिका ओर वाहिका है कि इन्द्र ओर 
बृहस्यति भी देवशुनि सरमा ओर आग्गिरस आदि ऋषिर्योकी 
सहायतासे खोयी हई गौओंको पुनः प्राप्त करते है । वैदिक 
मन््र्र्टा ऋषियोनि आध्यात्मिक उषाको "गोमती ' भी अभिहित 
किया है। वह संसारके लिये ज्योतिकी रचना करती है- 
जयोतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वती गावो न व्रजं घ्युषा 
आवर्तमः॥ (ऋष्वेद १। ९२। ४) 
आध्यात्मिक ज्योतिर्मयी उषा गौ अर्थात्‌ दिव्य चेतनाकी 
प्रसारिका किरणोंकी माता है। महर्षि वसिष्ठने गौको 
देवकार्यमेँं भाग-ग्रहणकारिणी माना है। इससे जहां वह 
अवरुद्ध है वह स्थान खुल जाता है ओर गौ मनुरष्योको दे 
दी जाती है। गौ अपने आध्यात्मिक वैभवर्मे इतनी अलंकृत 
ओर व्यापक है कि वह वैदिक ऋचाओके बहुत बदे 
भागको समाहित कर लेती है। 
वेदो गौओंको खोजना ओर उन्हें पुनः प्राप्त करना 
इन्द्रका कार्य वर्णित किया गया है। यह कार्य आद्विरस 
ऋषियोकी सहायतामे अग्रि ओर सोमके मन्त्रों तथा यज्ञके 
द्वारा सम्पन्न होता है। श्रीअरविन्दकृत भाष्यके अनुसार गौ 
उपाकी छिपी हुई किरण है ओर अन्धकारसे उनकी मुक्ति 
अन्धकारमें हुए सूर्यके उदय होनेके कारण होती है । यह 
उच्चतर ज्योतिर्मय लोक “ स्वः' की विजय है। सूर्य प्रतीक 
है दिव्य ज्योतिदायिनी शक्तिका। स्वः दिव्य शक्छिका लोक 
है 1 वेद गौको अङ्गिरस ऋषियोकि कार्यका, साधनाका फल 
भी वर्णित करते ई । इस फलका सम्बन्ध पहाडि्योकि तोडे 
जाने ओर गौको मुक्तिसे है। ' गी आध्यात्मिक उषाकी 
किरण अर्थात्‌ प्रसारिका शक्ति है। 
तद्‌ देवानां देवतमाय कर्त्यमश्रशन्‌ दृकहात्रदन्त वीदिता। 
उद्‌ गा आजद्भिनद्‌ ब्रह्मणा वलमगृहत तमो व्यचक्षयत्‌ स्वः ॥ 
(ऋ० २। २४। ३) 
उपर्युक्त मन््र पणिं (अर्थात्‌ अन्धकारक स्वामिर्यो)- 
से गीको लाने ओर समाजके लिये ज्योतिको प्राप करनेका 
कथन करता है। इन्द्र॒ अन्धकारमेये गौ-रूपी किरणोको 
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* गावो विश्वस्य मातरः» 


[ गोसेवा- 
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दुहता भी है। वेदका इन्द्रके विषयमे कथन है कि- 

तवेदं विश्वमभितः पशव्यं यत्‌ पश्यति चक्षसा 
सूर्यस्य गवामसि गोपतिरेक इन्द्रः ॥ (ऋ०७। ९८। ६) 

श्रीअरविन्दने अपने वेदार्थे इस प्रमेयको सर्वतोभावेन 
सिद्ध कर दिया है कि वेदोमे वर्णित गौ, पणियोंकी गौ परम 
आध्यात्मिक प्रकाशकी गौ है । वेदे परमदेवके लिये जिस 
"सत्यं ऋतम्‌ बृहत्‌" तत््वकी कल्पना की गयी है उसका 
आधार गौ है । “गोदा इद्‌ रेवतो मदः"--दनद्र पूर्णं रूपोंको 
बनानेवाला, भरपूर दृध देनेवाली गौके समान, उसका परम 
आनन्दमय सोम रससे प्राप्त आनन्द गौका दाता है (ऋ० १। 
४। १-२) । क्योकि गौ स्ान-स्वरूप है । इमा या गावः स 
जनास इन्द्रः" (ऋ० ६। २८। ५, अथर्व० ४। २१। ५)। 
गौ तथा सूर्यकी महिमाको वेदोकि मन्द्रा ऋषि एक 
कथानकके माध्यमसे हमे प्रदान करते है । उषा वह देवी है 


जो गौके बाडेकी तरह अन्धकारको खोल देती है । देवोका 
सर्वश्रे्ठ कार्य वह माना गया जिसने दृढ स्थानोको ढीला 
किया, कठोरको मृदु किया। फिर वृहस्पति गौको हाँक 
लाते हं । अन्धकारको दूर करके "स्वः" को प्रकाशित कर 
देते हं । वेदम इन्द्रको वृषभ भी कहा गया है । जो वज्रको 
अपना साथी वनाकर ज्योतिके द्वारा अन्धकार्ेसे किर्णोको 
दुहते ह । वह वज्र (स्वर्ण अश्मा) है जिसमें "स्वः" की 
ज्योति रहती है-“ युजं वज्रं वृषभश्चक्र इन्द्रो निर्ज्योतिषा 
तमसो गा अदुक्षत्‌॥' (ऋ १। ३३। १०) 

गौको चुरानेवाले "पणि" को श्रीअरविन्दके भाष्यमें 
अन्धकारकी शक्तियोका ही प्रतीक माना गया है । जिसे उषा 
खोल देती ह "व्रजस्य तमसो द्वारो०' (ऋ० ४।५१। २)। 
पणियोंकी इस परम गुप्त निधिकी विमुक्छि परम ज्योतिकी 
मुक्ति है। 





भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गोचारणलीला 


( गोलोकवासी परमभागवत पं० श्रीरामचन्द्रडोगरेजी महाराज ) 


श्रीकृष्णन्रह्मके गोचारणकी, लोकोत्तर अद्धुत लीलाकी 
ओर परमपूज्या गोमाताकी बड़ी ही दिव्य विलक्षण महिमा 
है। शास्त्र घोषणा करते हुए कहते ह-“गावो विश्वस्य 
मातरः' (विष्णुधर्मोत्तर० २।४२।२) "गौ समस्त विश्वकी 
माता है।! 

साक्षात्‌ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्मका 
उस पूज्या गोमाताकी रक्षा करनेके लिये ही भगवान्‌ 
्रीकृष्णके रूपमे अवतार हुआ। भगवान्‌ श्रीकृष्णको गोमाता 
अपने प्राणोसे भी प्यारी है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके अनन्य 
भक्त है । श्रीकृष्ण जव कुछ बडे हए तो वे घुटुरुनके चल 
चलकर गायोकौ पूछ पकड़कर खडे होने लगे। एक दिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी मैया श्रीयशोदासे इस प्रकार 
वार्तालाप किया- 

भीकृष्ण--मैया। 

श्रीयशोदा--्ं, बेटा कन्हैया! 

भ्रीकृष्ण--्मया! मेँ तुञ्ञे एक वात सुनाता हं । 

भ्रीयशोदा- सुना, वेरा! क्या सुनाता है? 


भ्रीकृष्ण- मेया! मै पहले एक बहुत वड़ा आदमी था। 

भ्रीयशोदा- बेटा कन्हैया! तू बहुत वडा आदमी 
कव था? 

श्रीकृष्ण-- मैया! म अपने पहले जन्मे बहुत बड़ा 
आदमी धा। 

भ्रीयशोदा-- अच्छा बेटा! तू पहल जन्मे कितना 
वड़ा आदमी था? 

भ्रीकृष्ण-हां, मैया, म बहुत वड़ा आदमी था ओर 
मे एक बहुत वड़ा राजा था। 

भ्रीयशोदा-अच्छा वेरा कन्हैया ! तो तृ पहले ज ममं 
कौन-सा वड़ा राजा था? 

श्रीकृष्ण- मैया! मँ पहले जन्ममें एक महाराजा था 
ओर मेरा नाम उस समय महाराजा रामचन्द्र था। 

भ्रीयशोदा--अच्छा, कन्हैया वेरा! तो तू ही पहले 
जन्मे महाराजा रामचन्द्र था? अच्छा तो बतला अव वात 
क्या है? 

श्रीकृष्ण- मैया! मे उस समय बहुत बढ़ा राजा 
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रामचन्द्र था; ओर मेँ पूज्या गोमाताका वड़ा भारी भक्त था। कोमल वैरो जंगलोके-वनोके करे चुरभेगे ओर उन 
उन्हें पालता, उनकी सेवा करता ओर उनका दान भी करता नुकीले कांयेके चुभनेसे तुञ्चे बड़ा भारी कष्ट होगा, इरलिये 
था। मने वन जानेके समय हजारों गौओंको त्रिजर कन्हैया बेटा! तेरे लिये इन कोमल वैरो करि न चुभे, 
ब्राह्मणको दानमे दिया था (वाल्मीकीय रामायण, इसके लिये म छोटी-छोरी जड्ीदार जृतियां बनवाये देती 
अयोध्याकाण्ड, सर्गं ३२) । राज्यकालमें भी भने खूब गोदान हूं । जब वे बनकर आ जायगी, तव तू उन्हें पहनकर 
ओर गोसेवा की; किंतु राजा होनेके कारण मँ अपनी इन गार्योको चरानेके लिये जाया करना। 
पूज्या गोमाताकी पूरी तरहसे सेवा नहीं कर सका ओर श्रीकृष्ण-मैया। तू यह क्या कहती ह? क्या म 
इनकी सेवाकी लालसा मुञ्चे लगी ही रह गयी। अपने इन पैरोमे जूते पहनकर तव गार्योको चरानेके लिये 
श्रीयशोदा-तो वेदा! अब तू क्या करना चाहता है? जाया करगा? 
श्रीकृष्ण-- मैया! अव म गायका ही नौकर वन ओरीयशोदा- हां वेय कन्हैया! तू जंगलमें जूते पहनकर 
करके आया हूँ ओर अव मँ गार्योकी खूव सेवा करना तब गाये चराने जाया करना। 
चाहता हू। भीकृष्ण- ना मैया! मँ अपने इन परमे जते पहनकर 
श्रीयश्चोदा--वेटा कन्हैया! तो अव तु गार्योकी खूब ॒गार्योको चरानेके लिये कभी नहीं जार$गा। 
सेवा किया कर, तुञ्चे गायोकी सेवा करनेसे रोकता कौन है? श्रीयशोदा- वेय । तो ओर त्र क्या पहनकर जायगा? 
श्रीकृष्ण- मैया! अव अपनी पूज्या गार्योका नौकर ्रीकृष्ण- मैया! मँ कुछ भी नही पहर्नृगा! म तो 
बनकर ओर गायका सेवक बनकर इन गार्योकी खूव जी नंगे पांव ही जाङऊँगा। 
भर करके सेवा कर्ूगा। श्रीयशोदा- बेटा! तू जूते क्यो नहीं पहनेगा? 
श्रीयशोदा- बेटा कन्हैया! तू इन पूज्या गायोकी ओर श्रीकृष्ण--यदि तू मेरे पैरोके लिये जूते बनवाती दै 
पूज्य ब्राह्य्णोकी कृपासे ठी तो हमारी इस वृद्धावस्थामें तो तू मेरी इन परमपुज्या गार्योके लिये भी जूते बनवा दे। 
उत्पन्न हुआ हे। भला, तुञ्चे इनकी सेवा करनेसे कौन श्रीयशोदा- वेया कन्हैया! तू वड़ा भोला है। तृ कुछ 
रोक सकता है? बेटा कन्हैया! तू अव इन गायको खूब वावला भी दीखता है। भला कहीं गायोके लिये जूता-जूती 


सेवा कर। चन सकती है? 
श्रीकृष्ण- मैया! अव म जंगलो, वर्नं गायं भ्रीकृष्ण-- तो मैया! म नौकर ओर गार्योका सेवक, 
चरानेके लिये जाया कर्गा। तो अपने पैरोमे सुन्दर जडीदार रेशमी जते पहनकर जाक 


श्रीयशोदा- अच्छा वेटा कन्हैया! अपने घरके ओर जो पूज्या गौ माता हमारी मालिक ओर प्रातःस्मरणीया 
पुरोहितजी महाराजको बुलाकर ओर उनसे शुभ मुहूर्तं परम इष्टदेवी है, वे नंगे पावा जंग्लमिं जारयंगी, क्या एेसा 
दिखाकर तब तुञ्ञे गाय चरानेके लिये शीघ्र ही भजुंगी। करना उचित होगा? मैया! भला एेसा कैसे हो सकता है? 

तदनन्तर पुरोहितजी महाराजको नन्दरायके गृहमे यह तो मैया! मर्यादाके सर्वथा विरुद्ध बात होगी । 
बुलाया गया ओर शुभ मुहूर्तं दिखाया गया। जब वह शुभ भ्रीयशोदा-वेया कन्हैया! तू तो मनुष्य है ओर 
दिन समीप आ पंचा, तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी मैया छोटा-सा वालक है ओर तेरे चैर छोटे-छोटे कोमल-कोमल 
्रीयशोदासे कहा--“ मैया! मेरं गोचारणका अव शुभ दिन द । तुन्ञे नंगे पवां जंगलो जानेसे यडा भारी कष्ट होगा 
निकट आ गया है ओर अव म गार्योको चरनेके लिये ओर तेरे इन पावो जंगल ओर वनोकि नुकीले करि 
जाङऊगा।' चुभेगे। गाये तो पशु ह । भला ये गाये जूती कैसे पहन 

श्रीयशोदा- बेटा कन्हैया! यदि तृ जंगलमे, वनो सकती ई? 
गाय चरानैके लिये जायगा तौ वेदा! तेरे इन छोटे-छोटे श्रीकष्ण- मैया! तृ मेरी पूजनीया प्रातःस्मरणीया 
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परम इष्टदेवी गौ माताको पशु बताती है? पूजनीया गौ माता 
कहीं पशु होती है मां! क्या श्रीतुलसी महारानी सामान्य 
घास होती है? पतितपावनी श्रीगङ्गाजी महारानी क्या कहीं 
सामान्य जलकी नदी होती हँ? क्या कल्पतरु सामान्य 
वृक्ष ओर चिन्तामणि पत्थर है? मैया! तेने आज हमारी 
गैया मैयाको पशु कैसे बता दिया? उन्हे पशु कैसे 
कह दिया? 
श्रीयशोदा-- बेटा कन्हैया! यदि ये गाये पशु नहीं हं 
तो बता फिरवे क्या है? 
श्रीकृष्ण-- मैया! सभी कामनाओंको देनेवाली यह 
पज्या गौ माता तो साक्षात्‌ कामधेनु है। यह हमारी 
परमपुज्या इष्टदेवी है। इसके रोम-रोममें तैंतीस करोड 
देवी-देवताओंका निवास है । इस देवीके मूत्रमे श्रीगङ्गाजीका 
वास है ओर गोबरमें श्रीलक्ष्मीजी महारानीका निवास हे। 
शास्त्र गोमाताको समस्त विश्वकी माता बता रहे है, “गावो 
विश्वस्य मातरः, फिर भला गोमाता पशु केसे हो सकती 
है? पूज्या गोमाता तो हमे इस भवसागरसे पार लगानेवाली 
माता है। इसकी रक्षासे ओर सेवा करनेसे इसकी कृपा प्राप्त 
होती है ओर पज्या गोमाताकी कृपासे इसके लोक- 
श्रीगोलोकधामकी प्राति होती है। पूज्या गोमातासे वढकर 
भला ओर कौन देवता है? 
श्रीयशोदा--अच्छा बेरा कन्हैया! यदि यह वात है 
तब तो फिर तू अपने नगे पावो ही गार्योको चरानेके लिये 
जंगलो जाया कर। अब मै तुञ्चे कभी भी मना न करंगी। 
बस, अब क्या था? साक्षात्‌ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक 
जगन्नियन्ता परब्रह्म परमात्मा नन्दनन्दनके रूपर्मे-छोरे-से 
बालकके रूपमे जंगर्लोमिं गायं चरानेके लिये जाने लगे ओर 
गार्योकी अपनी हार्थोसे सेवा करने लगे । श्रीकृष्ण-ब्रह्य 
गायको चरानेके लिये जाते समय अपने हाथमे डंडे नहीं 
रखते थे ओर कोई शस्त्र नहीं रखते थे। वे अपने हाथमे 
केवल वंशी लिये हुए ही गाये चराने जाते थे। इस महान्‌ 
अद्भूत दृश्यको देखनेके लिये बड़े-बड़े पूज्य देवी-देवता 
अपने-अपने लोकोको छोड़-छोड़कर तव्रजमें चले आते 
ओर यह अद्धुत दृश्य देखकर आश्चर्य -चकित रह जाते 
थे। जो परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण वड़-वडे महान्‌ 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
योगियोके समाधि लगानेपर भी ध्यानमें नहीं आते, वे ही 
साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म श्रीकृष्ण पूज्या गोमाताके पीछे-पीछे 
नगे पवों जंगलो, वनोमें अपने हाथमे वंशी लिये घूम रहे 
है, इससे बढ़कर आश्चर्यकी वात भला ओर क्या होगी? 
इससे बढृकर पूज्या गौ माताकी अद्धुत महत्ताका जीता- 
जागता ज्वलन्त उदाहरण ओर प्रत्यक्ष प्रमाण भला ओर क्या 
हो सकता है? 
समस्त विश्वका पेट भरनेवाला श्रीकृष्णब्रह्म 
गोमाताके माखनका भूखा 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ अनन्तकोरि ब्रह्माण्डनायक 
एवं परब्रह्य परमात्मा है । वे विश्वके कर्ता-पालक एवं 
धारणकर्ता है । समस्त जीवोंका भरण-पोषण करनेवाले भी 
वे ही हैं। चींटीसे लेकर हाथीपर्यन्त जीवमात्रको खिलाने- 
पिलानेवाले वे ही है । जो आस्तिक ओर भक्त है, उनके 
लिये तो वे ही साक्षात्‌ योगक्षेमवाहक है- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

(गीता ९। २२) 

वे प्रभु ही उन्हें खिलाते-पिलाते ह ओर उनका सव 
प्रकारसे वे प्रभु श्रीकृष्ण योगक्षेम वहन करते है । परंतु जो 
घोर नास्तिक ह ओर जो ईश्वरको नहीं मानते उन घोर 
नास्तिकोंका भी भरण-पोपण करते हँ तथा उन्हें भी वे 
खिलाते-पिलाते हं ओर उनका पेट भरते ह, क्षुधा शान्त 
करते है। समस्त जगत््‌की क्षुधा शान्त करनेवाले वे ही 
परात्पर ब्रह्म श्रीकृष्ण अपनी मैया श्रीयशोदाजीसे एक 
दिनि बोले- 

भ्रीकृष्ण- मैया! 

श्रीयशोदा--हां बेरा कन्हैया! 

्रीकृष्ण- मैया! आज तो मूञ्ञे बड़ी भूख लग 
रही है। 

भ्रीयशोदा--अच्छा कन्हैया बेटा ! तुज्ञे भूख लगी है? 

श्रीकृष्ण- हां मैया! मुञ्चे बड़ी भूख लगी है। 

भ्रीयशोदा- वेदा कन्हैया ! यदि तुञ्े भूख लगी है तो 
फिर घरमे खाने-पीनेकी कमी क्या है? खूव मेवा-मिष्टा्न 
ओर सब प्रकारके वदे-बडे सुस्वादु पदार्थ तैयार है, जो भी 
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तेय जी चह वह तु खुब खा। वेय! तुञ्े मना कौन का दै? 


ओकृष्ण-ना मैया, मेरी भूख तेरे इन मेवा-मिष्टान्न 
आदिसे शान्त नहीं होगी ओर नहीं मिटेगी। 

ओयशोदा-फिर बेटा! तू क्या खये-पीयेगा? मँ 
वही तुञ्ञे मंगाकर खिलाऊं-पिलाऊगी। 

श्रीकृष्ण- मैया! मेँ तो गार्योका दूध-दही-माखन- 
मलाई-मिश्री खाङऊगा, तब मेरी भूख मिटेगी। 

्रीयशोदा- बेटा कन्हैया! तैने यह बात क्या कही? 
घरमे खूब गार्योका दृध-दही-माखन-मलाई, मिश्री आदि 
भरे पड़ ह । चाहे जितना खाओ, तुज्ञे रोकता कौन है? फिर 
तू बाहर क्यों जायगा? 

श्रीकृष्ण-ना मैया, म अपने घरके दूध-दही- 
माखन-मलाईसे अपनी भूख नहीं मिटाऊगा। मै तो गोपियोके 
घरपर जाकर उनके घरोकी गार्योके भी माखन-मलाई- 
मिश्री खाकर अपनी भूख मिटारऊगा। 

ओीयशोदा-अच्छा कन्हैया बेटा! यदि तृ नहीं मानता 
हैतो तू गोपियोकि घरमे ही जाकर ओर उनके घर्रोकी 
गायेकि दृध-माखन-मलाई-मिश्री खाकर अपनी भूख मिटा 
ले, पर तू बेटा! भूखा मत रह। 

बस, फिर क्या था-'अब तो साक्षात्‌ अनन्तकोटि 


ब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्म, सबकी भूख मिटानेवाला 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपि्योके घरों जा-जाकर ओर उनके 
घररोकी गार्योका दृध-दही-माखन-मलाई ओर मिश्री खा- 
खाकर अपनी भूख मिटाने लगा।! 
परिणाम 
ओर इसी गोदुग्धका पानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने दिव्य 
गीतामृतका प्रवचन किया-“दुग्धं गीतामृतं महत्‌।' गौअनि 
स्वदुग्धसे अभिपिक्तकर उन्हें गोविन्द-गीर्ओंका इन्द्र बनाया। 
उनके ध्यान-स्मरणसे कलियुग समापतत होकर सतयुग होता 
है-"कलौ कृतयुगस्तस्य...हदये यस्य गोविन्दः।' “गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा * यही उनका सर्वोत्तम मन्त्र है। 
वस्तुतः गो-गोविन्द सदा एक साथ है। 
जाको ध्यान न पावे जोगी। सो ग्रजर्मे माखन कौ भोगी॥ 
कैसी ह वे महाभागा श्रीगोपिकाएं जिनके घरमे जा- 
जाकर श्रीकृष्णत्रह्म माखन-मिश्री माँग-मांगकर खा रहे है। 
कैसी है वह पूज्या गोमाताओंकी अद्धूत विलक्षण महिमा, 
जिनके माखन-मिश्रीपर, दूध-दहीपर श्रीकृष्णब्रह्म रीञ्च रहा 
है ओर अपनी भूख मिया रहा है। धन्य है ये श्रीगोपिकाषे 
ओर धन्य है ये गोमाताणं। 
बलो गोमाताकी जय! 


9999117 । 








गोपालन, गोपाल ओर गो-महिमा 
( भीराधाकृष्णजी भोत्रिय, ' साँवरा") 
गोकुलेश गोविन्द प्रभु, त्रिभुवनके प्रतिपाल । गो-गोवर्धन-हेतु हरि, आपु यने गोपाल॥ १॥ 
द्वापरमें दुड काज-हित, लियौ प्रभुहि अवतार । इक गो-सेवा, दूसरौ भूतल कौं उद्धार॥ २॥ 
गोप-वेश रुचिकर लगत, गो-गोपी गो-बाल । संग सोभित गोधन विपुल, विहरत वन नंदलाल॥ ३ ॥ 
गो-संवर्धन काज-हित, धरि गोवर्धन हाथ । गो-गोपन रक्षा करी, रक्षक गोपीनाथ॥ ४॥ 
जिन चरननकी धूरि कौ, ब्रह्मादिक ललचात। वे ही गउअन संग फिर, गो-रज रंजित गात॥ ५॥ 
गडअनके संग जात जव, मधुवन वाल मुकुन्द । गो-वृन्दनके सिन्धु ज्यो, बह्म जात गोचिन्द॥ ६॥ 
लीलाथर लीला करन, जब गोचारण जात । गो-परिकर गो-गोष्टकी, गो-रज लिपटत्तं गात॥ ७ ॥ 
लीला मात्र न जानिये, है अति मरम विशाल । गो-विभूति गोलोककी, गोपालक गोपाल॥ ८ ॥ 
इष्टदेव प्रभु सवहिके, जिनकी गञएं सेव । तिनकी सेवा सौ स्वयं, चार पदारथ लेव॥ ९ ॥ 
जिनके सेवक है स्वयं गोकुलेश गोपाल । उनकी सेवासे कहौ, क्यों न कटै भवजाल॥ १०॥ 
./#.# 1 
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९०० * गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


गोसेवा ही सच्ची राष्ट-सेवा एवं सर्वात्तम भगवदाराधना है 
( अनन्तश्रीविभूषित जगदगुरु निवृत्त शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थजी महाराज ) 


भारतीय संस्कृतिकी सच्ची रीढ्‌ गो-संस्कृति ही है। 
स्वतन्त्रताप्राप्तिका मुख्य उदेश्य भारतीय संस्कृतिकी सारसर्वस्व 
प्राणभूता गोमाताको आराधना ही थी। पर स्वतन्त्रता प्राप 
होते ही राजनीतिके नामपर धर्म ओर संस्कृतिके सर्वथा 
विरुद्ध नेताओंके मनमें कोई एक पाश्चात्य अनुकृतिरूपा 
पिशाचिनी प्रविष्ट हो गयी, जिसका प्रत्यक्ष प्रचण्ड नम्र 
ताण्डव आज सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। वस केवल 
लूटपाट, डाका, हत्या तथा महान्‌ अनर्थको विभीषिका 
सर्वत्र व्याप्त है। सुख, शान्ति, सदभावना, परस्पर प्रेमका 
व्यवहार इस राजनीतिके द्वारा सर्वथा लुप्त कर दिया गया। 
आज सदाचार, सद्विचार, भगवद्भक्ति, सान, वैराग्य, सत्संगका 
प्रायः सर्वथा लोप-सा हो रहा है ओर विश्वके नित्य सच्चे 
स्वामी भगवानूपरसे श्रद्धा, विश्वास, आस्था उठ चुकी है। 
यहाँतक कि संत, महात्मा, भक्त ओर धर्मात्माओंकी भी 
महान्‌ उपेक्षा एवं कभी-कभी हत्या भी कर दी जाती है। 
भारते बृहस्पति, शक्र, कौटिल्य, सोमदेव, चंडेश्वर आदिके 
अनेक धर्म एवं ईश्वर-सापेक्ष श्रेष्ठ प्राचीन राजनीति-ग्रन्थ 
आज भी विद्यमान ह । रामायण, महाभारत, मनुस्मृति तथा 
तिष्णुधर्मोत्तर आदि पुराणोमिं राजनीति ओर कला-विज्ञान 
आदिका भंडार भरा पड़ा है, जिनके सामने विश्वका सारा 
नवीन ज्ञान-विक्ञान कौडी-मूल्यका नहीं है । पर देशका 
दुर्भाग्य है कि देशके कर्णधारोने उनपर किये गये 
शोधपूर्णं पाश्चात्त्योके ग्रन्थोपर भी दृष्टिपात नहीं किया। 
रामचरितमानस-जैसे विश्वके सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थसे भी वे 
पूर्णरूपसे परिचित नहीं ह । अब सोचिये कि एसे लोग 
क्याकर सकते है, जो कर सकते ह, वही कर रहे हैँ। 
इन्हे गोमाताका ध्यान कसि होगा? 
गोमाता विशुद्ध सत्त्वमयी भगवती पृथ्वीकी प्रतिमूर्ति 
है, समग्र धर्म, यज्ञ, सत्कर्म ओर विश्वसंचालनका आधार 
है ओर सुधेपन तथा वात्सल्यकी तो सीमा ही है। इसके 
दर्शन, स्यर्श, वन्दन, अभिनन्दन आदिसे सारे पाप-तापका 
शमन होकर परम कल्याण एवं सुख, शान्ति, आनन्दका 
संचार होता है तथा सब प्रकारके मङ्गलमय अभ्युदयका 


आगमन होता है, यह सबका हदय जानता है । इसलिये 
यह निरन्तर पूजनीय, वन्दनीय एवं अभिनन्दनीय हे । वेदसे 
लेकर रामचरितमानसतककी प्रत्येक पंक्तिमें इसीकी ही 
सर्वाधिक महिमा भरी पडी हे। 

आजकल एक बात विशेष ध्यान देनेकी है। एक तो 
सामान्य जनताकी गोपालनकी प्रवृत्ति कम होती जा रही 
है तथा जो लोग गोपालन करते है वे भी स्वार्थवश दूधके 
लोभमें [विदेशी] जसीं गायको रखना चाहते हँ जो 
वास्तवमे गाय ही नहीं है । इसका पालन गोसेवा नहीं हे। 
गोबर, गोमूत्र ओर गायोंका आवासः स्वास्थ्यप्रद माना जाता 
है जो विदेशी गा्योमे नहीं है। गौ माताके जो लक्षण 
अपने शास्त्रोमे बताये गये है वे लक्षण केवल भारतवर्षकी 
देशी गायोमें ही उपलब्ध हँ । भारतीय गा्योका विशिष्ट 
लक्षण है उनका गलकम्बल ओर पीठका ककुद्‌, इसलिये 
गोदान आदिमे भी जसी गायोको देना धनका अपव्यय मात्र 
है। गौ माताकी सेवासे जो भी आध्यात्मिक ओर आर्थिक 
लाभ है, वह देशी गौकी सेवासे ही है। आजकल दूध 
वद़ानेके लिये देशी गायोंका जसी आदि विदेशी साडे 
सम्पर्क कराया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप देशी गौकी 
नस्ल ही समाप्त होती जा रही है। 

"कल्याण'के प्रस्तुत विशेषाङ्कूमे हमारे पाठकनि 
गोमहिमाकी समग्र वार्तोको ध्यानसे पढ़ा होगा, पदेगे। सभी 


शास्त्रों एवं अपने-अपने धर्मग्रन्थोके आकर्षक दिव्य वचन 


भी प्रमाण-रूपमें देखे होगे । यहां उस सम्बन्धे अव कुछ 
भी अधिक लिखना पिष्ट-पेषण-जैसा होगा। हम तो यहां 
हिन्दू, मुसलमान, जैन, बौध, ईसाई- सभी भाइयोसे यही 
प्रार्थना करेगे कि आपके सभी धर्म्रन्थोपं गोमाताका अपार 
आभार स्वीकार किया गया है। आप सभी लोग गोसेवक 
है। अतः ताजिया, दुर्गापूजा तथा विभिन्न चुनावों आदि-जसे 
उत्सवे खर्च होनेवाले तीन-चार दिनेकि अंदर अर्बो- 
खरां रुपयेमेसे कुछ या अधिक-से-अधिक कटीती कु 
प्रत्यक्ष संतस्वरूपा तथा दूध, घी आदि प्रदान करनेवाला 
भारतीय गोमाता [प्रिजियन आदि नही] की सेवा लगा्। 
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अद्ध ] 


यह कोई कठिन बात नहीं होगी; प्रत्युत इससे आप अपना 
एवं दूसरोका लोक-परलोक सुधार लेगे। 

गौओंकी उपेक्षासे आज पृथ्वी नरक बन गयी है। पर 
पूरा विश्वास कीजिये इन देवता-देवियों ओर उत्सवोंकी 
जगह सच्ची महामहिमामयी देवी गोमाताको सेवासे साक्षात्‌ 
स्वर्गं या गोलोक ही इस भूमण्डलपर उतर जायगा तथा 
सच्चे सुख, शान्ति, आनन्द ओर कल्याणकी मधुमयी 
सुधाधारा निरन्तर प्रवाहित होने लगेगी। सब लोगोके 
विचार बदल जार्येगे । परस्पर सौहार्दका वातावरण उपस्थित 
होकर प्रतिक्षण दिव्य ज्ञान-विज्ञान एवं भक्तियोग 
आदिके चमत्कारपूर्णं प्रचार-प्रसार सर्वत्र दीखने लगेगे। 
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१०१ 
सभी प्रकारकी विद्याएं विशुद्ध बुद्धि एवं धर्म-पुण्यके 
सभी अङ्ग-प्रत्यद्ग प्रस्फुटित हाने लगेगे। " वृषो हि भगवान्‌ 
धर्मः।' जव साक्षात्‌ धर्मरूप वृषभ चतुषप्पादसे सम्पन्न 
होकर पृथ्वीपर विचरण करेगा, तव पूर्णं सत्ययुग आ 
जायगा एवं सभी जितेन्धिय होकर भक्त, संत, धर्मात्मा, 
महात्मा एवं विद्वान्‌ बन जायंगे। किसीको किसी वस्तुका 
स्वप्रमे भी अभाव नहीं होगा। परिपूर्णं परमानन्दकी व्याति 
एवं प्राति होने लगेगी। इससे अधिक क्या चाहिये। 
सर्वत्र कृतार्थता ओर कृतकृत्यता ही दीखेगी। सभीसे 
करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारी इस अभ्यर्थनाको 
स्वीकार करे । 
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अनाद्या अवध्या गौ 
( वीतराग स्वामी श्रीनन्दनन्दनानन्दजी सरस्वती, एम्‌ ए०, एल्‌-एल्‌० यी०, भूतपूर्वं संसद-सदस्य ) 


"मा गामनागामदितिं वधिष्ट" (ऋगवेद) । विश्वके 
पुस्तकालयमें ऋगवेद सर्वप्राचीन अथवा सर्वप्रथम ग्रन्थ है। 
नित्य अपौरुषेय ज्ञान विश्वके जीवमात्रको आदेश देता है 
कि गौ अदिति तथा अनागा है, इसका वध न करो। "गो" 
शब्द वाणी तथा पृथ्वीवाचक भी है ओर समस्त मीलिकः दिव्य 
तथा पारमार्थिक जगत्‌का सार है। “ दितिर्वै नाशः° ' दिति "नाम 
नाशका है, " अदिति" अविनाशी अमृतत्वका नाम है। गौको 
अदिति कहकर वेदने अमृतत्वका प्रतीक वताया है। अमृतत्व 
स्वयं अमृत होकर ओरोंको अमृत होनेका मार्गदर्शक ओर 
प्रेरक है। इसकी रक्षा ओर वृद्धिसे समस्त विश्व सुरक्षित ओर 
समृद्ध होगा। इस कारण भारतीय संस्कृतिके प्राचीन चिन्तकोनि 
इसको सदा पूज्य ओर अपने तथा विश्वके जीवनका केन्र 
मानकर इसकी सदा पूजा ओर रक्षा मातृसदृश कौ । भारतीय 
जीवनके सभी विभागोमिं गौका अनुपम मात्ृस्थानीय सहयोग 
है, इसलिये "गावो विश्वस्य मातरः" कहा गया ६। 

श्रीमद्धगवद्रीतामे विष्णु, जीवन ओर कर्मको यज्ञ- 
रूप कहा गया है- 

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। 

अधायुरिद्धियारामो मोधं पार्थं स जीवति॥ 

(३1 १६) 


यज्ञके चिना जीवनको सर्वथा निरर्थक माना गया है। 
विश्व-कल्याणका प्रमुख साधन यज्ञ है। गी ओर ब्राह्मणको 
यज्ञका मुख्यतम अङ्ग कहा गया है। दोनोंका एक कुल 
है-“ एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति!" यज्ञ मन्त्र 
(ब्राह्मण) ओर हवि (गौ) की समष्टि टै । इनके विरोधी 
विश्वके तथा जीतनके शत्रु ह । सर्वजगत्नियन्ता परमेश्वरको 
भी इसी कारण गो-ब्राह्मणरश्षक कहा गया है । द्वापरान्तमें 
परब्रह्मके परिपूर्णावतार गोपाल ही थे। वृन्दावन, भाण्डीरवन, 
कामद आदि क्षत्रोमें गौअकि पीछे सर्वथा निराचरण वनमें 
विचरण करते हुए श्रीभगवान्‌के मुखसे गौके चरणरजसे 
पवित्र होनेकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा निकली दै। 

अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यदिद्रेणुभिः। 

गोचरणरज उड्‌-उड़कर्‌ परत्रह्मके श्रीअङ्गको पूत 
करती है, जिससे परब्रह्म अपनेको धन्य मानते ई । इस 
कारण कोई भी विवेकशील प्राणी गौके द्वारा पवित्र होनेके 
अतिरिक्त ओर क्या सौभाग्य समञ्च सकता है? गोकुल 
परत्रह्मका घर है । नन्दवावा, वृषभानु आदि दूसरे गोपालधुरन्धर 
बड़ी मात्रामं गोदुग्ध ओर मक्छनका प्रसार्कर विश्वको 
दष्ट-पुष्ट ओर समृद्धिशाली बनाने सहायक थे। श्रीकृष्णद्रारा 
११ वर्षको अवस्थां मृष्टिक, चाणुर, कृबलयापीड हाधी 
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१०२ 
ओर कंसका वध गोरसके अद्भुत चमत्कारके प्रमाण हें । 
दर्शनशास्त्रमें "गो" नाम इन्दरियोका ओर वासुदेव नाम 
अन्तरात्माका आश्रयण करता है ओर भगवान्‌ वासुदेव 
इन्दियोका आप्यायन करते है, इसीलिये वे वासुदेव कहलाते 
ह । वासुदेव परब्रह्म ओर उसकी शक्तिर्या-ये विश्वके 
पालक है । इनकी रक्षासे धर्मरक्षा ओर विश्व-रक्ा स्वाभाविक 
सिद्ध है। महात्माओंने धर्मरक्षाको ही समाज, राष्ट ओर 
विश्वरक्षाका साधन माना है। कुछ लोगोने धर्मरक्षा ओर 
गोरक्षाको राके लिये अहितकर कहकर इसका कड़ा 
विरोध किया, कुछ राजनीतिज्ञ इस्लाम आदि दूसरे 
मतावलम्बियोको प्रसन्न करनेके लिये गोरक्षाका पूर्ण विरोध 
कर रहे ह। गोरक्षापर भारतवासियों ओर हिंदू जातिके 
किसी पक्षका भी मतभेद न होनेसे सभीने इसका समर्थन 
किया, तब भी देश ओर हिंदू जातिको विभाजन-दुर्भाग्यका 
प्रमाण मिला ओर हद्‌ गोरक्षाके मोर्चेपर कितने ही वर्षोसे 
विफल होता आ रहा है। हिंदू जाति करटी-फटी ओर 
असहाय सभी मोर्चोपर विफल हो रही है, परंतु परमपूज्य 
शंकराचार्यके नवावतार अनन्तश्री करपात्री स्वामीजी महाराजने 
सम्पूर्णं गोवध-वंदीके लिये सर्वथा शान्त ओर अहिंसक 
धर्मयुद्धका सूत्रपात किया, किंतु हिंदू जातिके दुर्भाग्यसे 
लार्खोकी जेलयात्रा ओर प्राण-त्यागके वाद भी तथा अनन्तश्री 
जगदगुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी निरंजनदेवतीर्थके 
एतिहासिक अनशन ओर जेलयात्राके बाद भी सरकारने 
गोरक्षाके राषटय कलंकको चालू रखा। 





* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


सभी राजनीतिक दल हिंदू-जागरण ओर एकात्मतासे 
त्रस्त है । गोरक्षामे असफल हिंद्‌-धर्म सभी मोर्चोपर 
अरक्षित, सभी रविरोधी, समाज-विरोधी, धर्म-विरोधी 
व्यक्छियो--गठवन्धनों ओर दानवौय अत्याचारका शिकार 
बन रहा है। कुछ हिंदू युवकोमें जीवन ओर जागरणके 
लक्षण दीख रहे है। यदि स्वाध्याय ओर धार्मिक 
जागरणका वातावरण बना तो सम्भव है, यह अर्धसुपष् 
जर्जरित हिंदू सिंह जग उदठे। हिंदू रिजर्व फोर्स अभी 
मैदानमे नहीं आयी। हनुमान्‌, परशुराम, व्यास आदि 
महाशक्तिया उपयुक्त अवसरकी वैसे ही प्रतीक्षामे हँ, जैसे 
कि बाबर, अकवर ओर ओरंगजेबके शासन-अत्याचारमं 
समर्थं स्वामी रामदास, वीर मराठा, वीर छत्रसाल्‌, 
महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, राणा लाजसिंह आदि 
मोर्चा संभालने ओर हिंदुओंको जीवनदान देनेके लिये पूर्ण 
दलबलसे प्रकट हए थे। “धर्मो जयति नाधर्मः" 
"विष्णुर्जयति नासुराः' का दूद्‌ विश्वास आस्तिक वर्गकौ 
शाश्वत शक्ति ओर विभूति है। आजका हद्‌ उस 
विभूतिका स्वागत एवं प्रयोग करेगा तो उसके जीवित एवं 
विजयी होनेमें संदेह नही- 

यत्र॒ योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। 

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम॥ 

गौ माताकी जय हो, गोपाल कृष्णकी जय हो, 
वजरंगबलीकी जय हो, जगदम्बाकी जय हो, धर्मवीरोकौ 
जय हो। 


आर्य-साहित्यमे गो-गौरव 
( भीरामानन्दजी द्विवेदी ) 


गोकी खड़ी महिमा वताता आर्य-जन-साहित्य है। 
गो-रोम-रोम निवास करते देवता सव नित्य है॥ 
गो-पुच्छ द्वारा इ्याड़नेसे रोग भग जाते सभी। 


गोके लिये थे गोत्र जिससे श्रेष्ठ गोरक्षा यने। 
कश्यप, भरद्राजादि सब मिल गोत्रके कक्षा वने॥ 
परम्परासे गोत्र अबतक वंश-परिचय दे रहा। 


गो-मूत्र गो-मयके बिना शुचिता नहीं होती कभी ॥ गो-एषणा प्राचीन आर्योका सदान्वेषण रहा ॥ 
तगर एक गोका मूल्य -अंकन बृहद राज्याधिक्य था। सब तुच्छ है पुत्रैषणा वित्तैषणा दारिषणा। 
गो ही नहीं बड़े वृषभ सयका उचित आतिथ्य था॥ सुर-असुर-वन्दित मोक्षदायिनि लोक-ख्यात गवेषणा ॥ 
(गो-भारती) म 
४.8.81 
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* गोमहिमा * 


१०३ 





गोमहिमा 


( अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाप्रायस्थ शृंगेरी-शारदापीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्यामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज ) 


हम सभी भारतीयोके लिये गाय पूजनीय है । उसकी 
पूजासे अति विशिष्ट फलकी प्राति होती है ओर उसकी 
अवमाननासे भारी अनर्थकी प्राति होती है, यह बात भी 
सर्वसामान्यको अच्छी तरह ज्ञात ई। 

जैसा कि कहा जाता है कि संतानरहित महाराज 
दिलीपने पुत्रको कामनासे भगवान्‌ वसिष्टकी शरण ली। 
इसपर भगवान्‌ वसिष्ठने उनसे इस प्रकार कहा-'राजन्‌। 
बहुत पहलेकी बात है कि एक बार जब आप इनद्रकी 
राजधानीसे उनसे मिलकर पृथ्वीपर लौट रहे थे तो आपको 
मार्गमे कल्पतरुकी छायाम विश्राम करती हुई कामधेनु 
मिली। वह प्रदक्षिणाके योग्य थी, कितु आप उसे विना 
नमस्कार किये चले आये। इस अपमानसे दुःखी होकर 
उसने आपको निःसंतान रहनेका शाप दे दिया। इसलिये 
अबतक आपको पुत्रमुख-दर्शनका सौभाग्य प्रात नहीं हुआ। 
अव तो आप उसकी पुत्री नन्दिनीकी आराधनासे अपना 
अभीष्ट प्राप्त कर सकते ह ।' तदनन्तर महर्पिकी आज्ञाको 
शिरोधार्यकर राजा दिलीपने उस नन्दिनीकी भक्तिपूर्वक 
महान्‌ सेवाकर उसकी कृपासे "रधु" नामक कुलदीपकः 
पुत्रको प्राप्त किया। इसी कथाका, बड़ी श्रद्धासे महाकवि 
कालिदासने अपने रघुवंश महाकाव्यमं बड़ सुन्दर ढंगसे 
वर्णन किया है। 

श्रुति गायको "अध्या" कहकर श्रद्धेय ओर अवध्य 
बताती है। श्रुतिका प्रत्यक्ष वचन है-“मा गामनागामदितिं 
वधिष्ट" इस श्रुतिका तात्पर्यं यह है कि गाय निरपराधिनी 
है, निर्दोष है तथा पीडा पहुंचाने योग्य नहीं है ओर 
अखण्डनीय हे, अतः इसकी किसी प्रकार भी हिंसा न 
करो, तनिक भी कष्ट न पर्हुचाओ। इस श्रुतिसे यह स्य 
है कि गाय किसी भी प्रकार दण्ड देने योग्य या पीडा 
पहुंचाने योग्य नहीं ह। 

देवीके नामेमिं 'गोमाता'का भी उल्लेख हुआ है। 

इसलिये गाय साक्षात्‌ देवी है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। 

गौ न केवल अदृष्ट-रूप सौभाग्य-संवर्धनकारिणी 
होनेके कारण पूजनीय है, प्रत्युत उसके द्वार प्रत्यक्ष भी 
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हमारे महान्‌ उपकार सम्पन्न होते ह। जैसे कि हम 
देवताओंकी पूजामें गायके ही दूधका उपयोग करते ह, 
अन्य किसी दूसरे प्राणीका नहीं । गोदुग्ध पीनसे बुद्धिकी भी 
वृद्धि होती है । यज्ञोमें देवताओंकी आहुतियोकि लिये प्रायः 
दुग्ध, दधि, धृत आदि गव्य पदार्थोका प्रयोग होता है। 
गायका घी, दूध, दही, गोमय तथा गोमूत्रको शास्त्रोक्त 
विधिसे तैयार कराकर सेवन किया जाय तो वह सभी 
प्रकारके पापोंको नष्ट कर देता है, शस्त्रम कहा गया ह- 
यतत्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके। 
प्राशनात्‌ पञ्चगव्यस्य दहत्वग्रिरिवेन्धनम्‌॥ 

“जो मेरे शरीरकी हदव्य पाप प्रविष्ट हो गया है, 
वह सव पञ्चगव्यके पानसे उसी प्रकार नष्ट हो जाय जैसे 
अग्रि सूखे लकडिर्योको जलाकर भस्म कर देती है।! 

अतएव शास्त्रीय विधानोके निर्देशक पापकि उपशमनके 
लिये पञ्चगव्य-पान करनेका विधान बतलाते है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण गौओंका पालन करते थे ओर 
उनकी पूजा भी करते थे। गार्योकी रक्षाके लिये उन्हनि 
गोवर्धन पर्वतको ऊपर उठाकर अपने हाथपर धारण किया 
था। श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते है, सामान्य व्यकियेकिं 
लिये वही आदं एवं उदाहरण बन जाता है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बड़ ही आदर एवं प्रीतिसे गायोंकी परिपालना 
एवं गोपरिचर्या की थी, अतः हमलोर्गोको भी उनके 
आदर्शको ध्यानमें रखकर गायोंकी सेवा अवश्य करनी 
चाहिये। इसलिये गायको किसी भी व्यक्छिको किसी भी 
समय किसी प्रकारका कष्ट नहीं देना चादहिये। 

गौका दान सभी दानमे सर्वोत्तम है तथा सर्वोत्कृष्ट 
फल उत्पन्न करता है, यह सभी शास्त्र बार-बार घोषित 
करते है । गार्योकी महिमा अपार है, इसीलिये गोदानकी 
विशेषता बत्तलायी गयी है। 

इस प्रकार श्रुति-स्मृति, इतिहास तथा पुराणोंकी „ 
एकवाक्यताके कारण यह निष्कर्षं निकलता है कि गाय 
सदा पूजनीय है, इसलिये उसका किसी प्रकार कभी भी 
तनिक भी अनिष्ट नहीं करना चाहिये। 








((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


१०४ 
[1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.11 .1.1.1.1.1.1.1 1.1.11 4. 1.11 1 


*गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 





गौ माताकी अपूर्वं महिमा 


( पद्मश्री ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज ) 


वैदिक ्वाओकि आविर्भावसे आजतक गौ माताकी 

महिमाके प्रति स्तवाञ्जलियँ प्रस्तुत होती रही ह ओर 

उसकी सुरक्षाके प्रति सभी सत्व-गुण-सम्पन्न व्यक्ति जागरूक 
रहते आये है- 

"मा गामनागामदितिं वधिष्ट" 

(ऋक्‌ संहिता ८। १०१। १५) 

सृष्टिमे सहस्रं जीव-जन्तु है, किंतु जितना आदर्‌- 

सम्मान गौ माताने पाया है उतना किसी अन्य पशुने नहीं । 

गौके उपकारको मानव कभी भुला नहीं सकता। 

गौकी गणना शुद्ध शाकाहारी जीवे होती है; 

क्योकि वह घास-फूस खाकर ही उदर-पूर्तिं कर लेती है। 

देव-पूजामें जो पञ्चामृत बनाया जाता है, उसमे मधु 

ओर मिश्रीके अतिरिक्त दृधके साथ घी ओर दही गायसे 

प्राप होते ह । एवं अन्य शरीर-शोधक धार्मिक विधिम 

जब पञ्चगव्यका प्रयोग किया जाता है तव तो घी, दूध, 

दहीके साथ गोमय (गोबर) तथा गोमूत्रका भी मिश्रण 
किया जाता है। 

"गो '-शब्दके साथ कई अन्य शब्दके व्यवहारे 
गायकी महत्ता स्वयं सिद्ध है। दिग्दर्शनार्थं गोप~ग्वाला, 
गोपी~ग्वालिन, गोकुलन्गायोका समूह, गोविन्दनश्रीकुष्ण, 
गोष्ठी-सभा अथवा वार्तालाप, गव्यूतिन्दो कोसकी दूरी, 
गवाक्ष-क्ञरोखा, गोस्तनी-दाख या मुनक्का, गो-ग्रास=अपने 
भोजनसे पहले गायको दिया जानेवाला भोजन। 


यदि प्रचुर जलम कुछ अशुद्धि हो जाय तो उसकी 
शुद्धि जाननेके लिये शास्त्रकी आज्ञा ह कि * शुचि गोतृत्िकृत्‌ 
पयः अर्थात्‌ यदि वह जल इतना है कि एक गायको प्यास 
वुञ्ञा सकता है तो वह जल पवित्र माना जायगा। 

गौ माता परम आदरणीय है। किसी भी प्रकारसे 
उसका अनादर निन्दनीय माना गया है । उसका उत्पीडन 
तो आसुरी अथवा राक्षसी वृत्ति है। कविकुल-गुर 
कालिदासने रघुवंशमें लिखा है कि एक वार महाराज 
दिलीप स्वर्लोके देवराज इन्द्रके आराधनसे निवृत्त 
होकर जव भूलोककौ ओर आ रहे थे तव वे मार्गमे 
कल्पवृक्षकी छायामे बैठी कामधेनुका प्रदक्षिणापूर्वक 
सम्मान करना भूल गये । उनका चित्त अपने ही घरक 
बातोमे व्यस्त था। कामधेनुने राजाके इस व्यवहारको 
अपना अपमान समञ्ञा ओर कहा कि “मेरी इस अवज्ञाके 
दुष्प्रभावसे तुम्हारे प्रासादमें राजकुमारका जन्म नहीं 
होगा। मेरी संतानकी आराधनासे ही यह दोष दूर होगा 
ओर तुम्हें पुत्ररत्रकी प्रापि हो सकेगी!" महर्षिं वसिष्ठने 
ध्यानस्थ होकर महाराजको लगे शापकी बात जान ली 
ओर अपनी नन्दिनी नामकी गौकी सेवा करनेके लिये 
महाराजको आदेश दिया। महाराज दिलीपने महारानी 
सुदक्षिणाके साथ २९ दिनतक नन्दिनीकी आराधना 
करके उससे पुत्र-प्राप्तिका आशीवदि प्राप्त किया था। 
दिलीपके पुत्र-रव्र थे रघु। 


गोसेवाक्ा अनन्त एल 
गाश्च शुश्रूषते यश्च समन्वेति च सर्वशः । तस्मै तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान्‌ ॥ 
दूद्योत्न मनसा वापि गोषु नित्यं सुखप्रदः। अर्ययेत सदा चैव नमस्कारैश्च पूजयेत्‌ ॥ 


दान्तः प्रीतमना नित्यं गवां व्युष्टिं तथाश्नुते। 


(महा०, अनु° ८१। ३३-३५) 


जो पुरुष गौओंकी सेवा ओर सब प्रकारसे उनका अनुगमन करता है उसपर संतुष्ट होकर गौं से अत्यन्त दुर्लभ 
वर प्रदान करती ह । गौओकि साथ मनसे भी कभी द्रोह न करे, उन्हे सदा सुख पहंचाये, उनका यथोचित सत्कार कर 
ओर नमस्कार आदिके द्वारा उनका पूजन करता रहे। जो मनुष्य जितेन्द्रिय ओर प्रसत्रचित्त होकर नित्य गौओंकी संवा 


करता है, वह समृद्धिका भागी होता है। 








10.10.11 
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गावो विश्वस्य मातरः 


( अनन्तश्रीविभूषित ह्वारकाशारदापीठाथीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी भीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


भारतीय सस्कृतिमें यज्ञोका बहुत महत्त्व हे, क्योकि 
भारतीय संस्कृतिका दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक है, यह 
समग्र विश्वको धकर चलती है, यज्ञ भी कतकि साथ-साथ 
वायुमण्डलको दूर-दूरतक पवित्र॒ एवं आधुनिक भाषां 
कीटाणुरहित करते है, एसे प्रयोग आजके परिपरक््यमं ओर 
भी सारगर्भित हो गये ई, आज जबकि पर्यावरणको शुद्ध 
करने एवं बचानेवाले उपाय स्वयं भी प्रदूषित करते है, 
अतः एसे मनमानी-रहित शास्त्रीय विधि-विधाननोसे युक्त 
प्रयोरगोकी नितान्त आवश्यकता है, जो कि शत-प्रतिशत 
पर्यावरणकी रक्षा करनेमे समर्थ है । इनमें गायका स्थान 
प्मुखतम हं । गायका इतना महत्वपूर्ण स्थान इसी वातसे 
अवगत होता है कि समस्त प्राणियोको धारण करनेके लिये 
पृथ्वी गोरूप ही धारण करती ह । जब-जव पृथ्वीपर द्रोही 
असुरोका भार बढता है, तव्र-तव वह देवताओके साथ 
्रीमन्नारायणकी शरणमें गोरूप ही धारण करके जाती है, 
वह यह अनुभव करती है- 
णिरि सरि सिंथु भार नर्हिं मोही। जस भोहि गरुअ एक पर द्रोही ॥ 

उसकी इस व्यथाको जानकर भगवान्‌ उसके भारको 
दूर करनेके लिये विविध अवतार धारण करते हँ । भगवान्‌ 
पूर्णन्रह्म मर्यादापुरुषोत्तम रामभद्रका अवतार सूर्यवंशं, 
त्रेतायुगमें हुआ था, उनके पूर्वज राजा दिलीपको वंशावरोधका 
संकट आ पड़ा था। महाकवि कालिदासने अपने रधुवंश 
महाकाव्यमें राजा दिलीपका वर्णन किया है । देवासुरसंग्राममें 
देवराज इनद्रके निमन्त्रणपर राजा दिलीपने देवोको विजय 
दिलायी थी। वे जब इस सहथोगसे निवृत्त हुए ठव उन्हं 
स्मरण हुआ कि गृहस्थधर्मके नियमानुसार उन्दं ऋतुस्नाता 
धर्मपत्रीके सामने जाना चाहिये। राजा दिलीप शोघ्रतासे 
राजधानी अयोध्याकी ओर आने लगे 1 रास्तेमें कल्पवुक्षके 
नीचे खडी कामधेनुको न देख पानैसे प्रणाम न कर सके। 
कामधेनुने कहा “जिस लिये मेरी अनदेखी कर पूज्य- 
व्यतिक्रम तुम कर रहे हो, उस फलकी प्रापि मेरी संततिकीौ 
सेवा किये बिना नहीं होगी।' आकाशगङ्गाकी हर-हर 
ध्वनिके कारण यह भी दिलीप सुन न सके। बहुत दिन 
व्यतीत हो जनैपर जव चिन्ता हुई, तव उन्होने अपने 


कुलगुरु महिं वसिष्ठसे, उनके आश्रमपर जाकर निवेदन 
किया; तब वसिष्ठजीने शापवाली बात ब्रतायी ओर 
कहा-' कामधेनु तो इस समय लोकपाल वरुणके यहां 
दीर्घकालीन यज्ञम गयी है। उसकी कन्या नन्दिनी आश्रममें 
है, उसकी सेवासे तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा।' 

राजा दिलीपने गुर वसिष्ठजीके बताये नियमानुसार 
सेवा की। सेवासे प्रसन्न हए नन्दिनीसे वर प्रा किया; 
फलस्वरूप एक बालक हआ, जिसका नाम ˆ रघु' रखा। 
रुके कारण ही सूर्यवंश "रघुवंश ' नामे प्रसिद्ध हआ। यदि 
दिलीपने गोसेवा न की होती तव वंशावराध तो हो हौ गयः 
था। रघुके बाद अज, अजक वाद दशरथ ओर दशरथ्रके 
चार पुत्र-राम, लक्ष्मण, भरत ओर शतरघ्र हए। 

कृष्णावतारमें कष्णन इन्द्रकी पूजा न करके गोवर्धनकां 
पूजा गोर्पोसे करवायी तो इन्द्रने क्रोधके वशीभूत हौकर 
प्रलयकालीन मेधसे वर्षा करवायी, पर श्रीकृष्णके प्रभावन 
वह वर्षा कुछ जिगाड्‌ न सकी । श्रीकृष्णने गोवर्धनको टी 
छत्रवत्‌ धारण कर लिया। उस समय कामधेनु आयी । उसमे 
श्रीकृष्णका अपने थनोंमे निकलनेवाली दुग्धधारासे अभिक 
किया ओर कहा कि “जिस प्रकार देवोके राजा देवेन्द्र है, 
उसी प्रकार आप हमारे राजा “गोविन्द ' है 1" 

इन दो पूर्णावतारोमें गायका सम्बन्ध प्रमुख रूपये 
सिद्ध होता है। सनातन धर्मके शास्त्रीय विधानेमिं सर्वत्र 
गायका प्रथम स्थान है। भृमि पूजनके योग्य तभी मानी 
जाती है जब वह गोबरसे लीपी गयी हो । यज्ञ-कुण्ड ओर 
स्थण्डिल आदि अग्नि-स्थापनके स्थान, पज्चभू-संस्कायोसे 
संस्कृत किये जाते हं, जिनमे "गोमयेनोयलिप्य ' वाक्य आया 
हआ है। गौका पञ्चगव्य आयुर्वेदकी दृष्टिसि तथा शास्त्रीय 
दृष्टिसे अत्यन्त उपयोगी हे । रक्षावन्धनके दिन ब्राह्यणगण 
श्रावणीकर्मं करते ह, उस दिन हेमाद्विकृत स्नान-संकल्प 
करते हं । उसमे पञ्चगव्य प्राशन भी अनिवार्य-रूपसे होता 
है। पञ्चगव्य-प्राशन द्विजातिगण समन्त्रकं करते ₹ ओर 
द्विजातिसे भिन्न लोग अमन्रक। आयुर्वेदिक दृष्टिसे शरीर- 
शोधनम उदरगत विकारोके प्रशमनके लिये यह निरापदं 
प्रयोग दै। गायका मूत्र ओषधियोके शोधने प्रयुक्तं होता 
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है । गोमूत्रका प्रयोग ग्रामोमे सामान्यजन भी किया करते है । 
लीवर, तिल्ली, पाचन- यन्त्रो विकार होनेपर इनके सुधारके 
लिये गोमूत्रका प्रयोग सफलता देता है । गोबरका प्रयोग भी 
शोथादि विकारोके शमनके लिये किया जाता हे। भगवान्‌ 
धन्वन्तरि अमृत-कलश हाथमे लिये क्षीर-समुद्रसे निकलकर 
सारभूत वात कहते ह- 
अच्युतानन्दगोविन्दनामस्मरणभेपजात्‌ । 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌॥ 
गायके गोबरकी क्षमता आजके वैज्ञानिकोने भी 
पहचानी है। गायके गोवरमे आणविक दुष्परिणामोको 
अवरुद्ध करनेकी शक्ति है । ये दुष्परिणाम गोबरसे लिपे-पुते 
मकानोमें अन्य स्थानोकी तुलनामें कम प्रतिशतमे होते है । 
शास्त्रोको देखें तो गायकी महिमाके विषयमे एक पूरा 
ग्रन्थ ही बन जायगा। अतः आवश्यकता है इसके वैज्ञानिक 
महत्त्वको समडनेको । इस दिशामें समस्त वैज्ञानिक एकमतेन 
कहते ह कि पर्यावरणके संरक्षणकी दष्टिसे गायका कोई 
विकल्प नहीं है । गाय अपने श्वास-प्रश्वासके द्वारा अनगिनत 
कोराणुओंसे क्षेत्रको शुद्ध करती है। विश्वके प्रायः सभी 
जीवोका मलमूत्र अत्यन्त विषाक्त होता है। धार्मिक 
दृष्टिकोणसे भी कई एसे उपपातक हँ, जिनके प्रायरिचत्तमे 
पञ्चगव्य -प्राशनका विधान किया गया है । मन््रकी जागृतिके 
लिये पुरश्चरणके योग्य भूमिमें गोशाला (गोष्ठ) को लिया 
गया है । अधिक क्या, जपसंख्याके लिये गायके गोबरमें 
सिन्दूरादि मिलाकर गोली बनायी जाती है। गौरी भगवती 
जो सीभाग्यकी अधिष्ठात्री देवी ह, उनकी मूर्तिं गोबरकी 
ही बनती हे, चाहे छोरा-से-छोरा पूजन-कार्य हो या बडे- 
से-बड़ा यज्ञादि। 
गायके प्रति वर्तमानमें जो व्यावसायिक दृष्टिकोण 
स्थिर किया जा रहा है, वह अदृरदर्शितापूर्णं है । पाश्चात्य 
तौर-तरीकोंका अन्धानुकरण करके उयरीफार्म आदिमे 
अधिक दुग्ध-उत्पादनके व्यामोहमें नित नये प्रयोग गोवंशको, 
जो निरन्तर कम होता जा रहा है, भविष्ये उसकी 
पारम्परिक विभिन्न क्षत्रमिं होनेवाली नस्लोके रूप, क्षमता, 
विशेषता आदि गुणोका विलय करनेवाले होगे। गायका 
संकरीकरण, उन्हें जरसो बनाना स्थायी लाभदायक नहीं है 
ओर भारतीय भावनापर कुठाराघात अत्यन्त ही स्पष्ट है कि 
हमे जन्म देनेवाली मों जहां हमें कुछ ही समयतक स्तनपान 


करानेसे जीवनभरके लिये पूज्या मँ बन जाती है, वहीं जो 
जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त हमें दूध दे वह मँ न हो सके, 
पशु ही समञ्ञी जाय, इससे बद्कर विडम्बना ओर क्या हो 
सकती है। इस स्वतन्त्र भारतमें मनुष्योके लिये बहुत वड़ा 
जो कलंक वना हुआ है वह है, निरन्तर बद्ती हुई संख्यामें 
प्रत्येक सूर्योदयतक गायका बृचडखानोमें कट जाना। इस 
कलंकको दूर करना नितान्त आवश्यक है । गायसे चारों 
पुरुपार्थोकी सिद्धि होती है । वह जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त 
उपयोगी है । मरनेके वाद भी उसका मृत शरीर काम आता 
है। कैसी भी वटी गाय क्यों न हो, वह ईधन तो देती ही 
है, जो पर्यावरण-शोधनमें काम आता है। 

पृथ्वीको धारण करनेवालोमें गायका प्रमुख स्थान 
माना गया है। राजा पृथुसे, जिनके नामके कारण भूमिका 
नाम पृथ्वी पड़ा, पृथ्वीने कहा कि ' सभी अपना-अपना 
वत्स निश्चित करके मुञ्जसे अपना-अपना प्राणधारक दूध 
ले लें।' तदनन्तर देवगन्धर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य, दानव, 
पितृगण ओर मनुष्यादिकोने अपना-अपना वत्स नियुक्त कर 
पृथ्वीसे अपना-अपना प्राणधारक पय प्राप्त किया। 

गायको तृण खिलानेका बहुत ही पुण्य बताया गया 
है-कहा है-तीर्थस्थानोमे जानेसे, ब्राह्मणको भोजन करानेसे 
जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सभी व्रतो ओर उपवासमें एवं 
तपस्याओमिं जो पुण्य स्थित है, महादान देनेमेँ जो पुण्य है, 
श्रीहरिकी पृजामें जो पुण्य हँ, पृथ्वीकी परिक्रमामें जो पुण्य 
है तथा समस्त सत्यवाक्योरमे- शास्त्रीय वेद-वाक्योमे जो 
पुण्य है ओर मनुप्यको समस्त यजञोमे यज्ञ-दीक्षा ग्रहण कर 
जो पुण्य अरित होता है-वे सभी पुण्य केवल गा्योको 
तृण खिलनभरसे तत्क्षण ही मिल जाते हँ । यथा- 

तीर्थस्थानेषु यत्पुण्यं यत्पुण्यं विप्रभोजने। 

सर्वव्रतोपवासेषु सर्वेष्वेव तपःसु च॥ 

यत्पुण्यं च महादाने यत्पुण्यं हरिसेवने । 

भूवः पर्यटने यत्तु सत्यवाक्येषु सर्वदा ॥ 

यत्पुण्यं सर्वयज्ञेषु दीक्षया च लभेन्नरः। 

तत्पुण्यं लभते सद्यो गोभ्यो दत्वा तृणानि च॥ 

गाये मेरे आगे हो, गाये मेरे पीठे हो, गाये मेरे हदयमें 
स्थित रहं ओर गायोके बीचमें ही म सदा निवास कर्- 

गावो मे हाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। 

गावो मे हदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌॥ 


स र = 


((-0. 1/८1114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


त 
ऋय > = अ= । 





* गोविन्दकी गाय * 


~+ ~+. रि + ¦ ,1 छी ~. 4 


गोविन्दव्छी गाय र 


१०७ 





( दण्डी स्वामी भरी १०८ विपिनचन््रानन्द सरस्वतीजी "जज स्वामी ' ) 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको गौ अत्यन्त प्रिय है। भगवान्‌ने 
गिरिराज धारण करके इन्द्रके कोपसे गोप-गोपी एवं 
गार्योकी रक्षा की। अभिमान भंग होनेपर इन्द्र एवं कामधेनुने 
भगवान्‌को उयेन्द्र-पदपर अभिषिक्त किया ओर भगवानूको 
“गोविन्द' नामसे विभूषित किया। गौ, ब्राह्मण तथा धर्मकी 
रक्षाके लिये ही भगवान्‌ भूतलपर पधारते हं- 
चिप्र भेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार॥ 
(० च० मा० १। १९२) 
कृष्णलीलामें कुछ बडे होते ही भगवानने गोवत्स- 
चारणके लिये यशोदा मैयासे आज्ञा मांगी। मैयाने 
कहा-'बेटा! अभी तुम छोटे हो, पुरोहितजीसे मुहूर्तं 
दिखार्येगे, तब तुम जाना।' गोपाष्टमीपर मुहूर्तं निकला। 
मैयाने प्रातःकालसे ही समस्त मङ्गल-कार्य किये ओर 
भगवान्‌को नहला-धुलाकर भलीभोंति सुस्त किया। 
+ सिरके ऊपर मोर-मुकुट, गलेमें माला तथा पीताम्बर धारण 
कराया। हाथमे बत तथा नरसिंहा दिया, फिर जब चरणोरमं 
छोटी-छोटी जूतियाँ पहनाने लगी, तब ठाकुरजी बोले- मैया! 
मै इनको नहीं पहनंगा, यदि तू मेरी सारी गौओंको जूती 
पहना दे तो म इनको पहन लंगा, जब गैया धरतीपर नंगे 
पांव चलेगी तो मै भी नंगे पांव जाङऊंगा।' समस्त 
व्रजलीलामे भगवान्‌ने पदत्राण नहीं पहने, सिले हए वस्त्र 
नहीं पहने ओर न कोई शस्त्र उठाया । फलस्वरूप भूदेवी 
भगवानूके नंगे पैरोको निष्कण्टक एवं कोमल स्पर्शं ही 
प्रदान करती थीं ओर अपनेको सौभाग्यशालिनी मानती थीं । 
भगवानूने गोमाताकी रक्षाके लिये क्या-क्या नहीं 
किया। उन्हें दावानलसे बचाया, ब्रह्याजीसे छुड़ाकर लाये, 
इन्द्रके कोपसे रक्षा की। 'गोधनकी सौ" शपथ प्रचलित 
करायी । "मणिधरः क्रचिदागणयन्‌ गाः" वह अपने गलेमें 
पहनी हुई मणिमालाके मनकोसे गा्याकी गिनती करके 


नन्दग्रामसे गोचारणके लिये चलते थे। वंशीकी ध्वनिसे 
प्रत्येक गायको नाम ले-लेकर पुकारते थे। समस्त गाये 
उनसे आत्मतुल्य प्रेम करती थीं। 

श्रीमद्धागवतके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण गायोकि 
समूहके पीछे-पीछे चलते थे। इस विषयपर हदय-प्रदेशमें 
एक नया भाव समुद्धूत हआ ह, जो इस प्रकार है--गार्योसे 
एक भक्तने बातचीत की- 

भक्त--गोमाता! तुम अपने इष्टदेवके आगे-आगे क्यों 
चलती हो? उनके तो पीछे-पीछे चलनेका विधान है। 

गौ- आप भूल करते है । अधिष्ठान तो सदा पीछे ही 
रहता है। 

भक्त--यह तो तुमने वेदान्तकी बात कह दी । चर्चा 
भक्त ओर भगवानूकी है। 

गी- भगवान्‌ मेरे इष्टदेव ओर संरक्षक है । भगवानूके 
ह्वार सुरक्षित एवं संचालित हम सब अपने गन्तव्य स्थानपर 
विना भय ओर संकोचके शीघ्र पहुंच जाती ह तो मैया 
हमारा दुध निकालकर, उवालकर, शीघ्र लालाको पिला 
देती है। भगवान्‌ यदि हमसे आगे च्लँगे तो हमको अपने 
विवेक-पुरुषार्थ एवं बलका प्रयोग करके उनका अनुगमन 
करना पडेगा, तब भय है कि हम कहीं मार्गमे पानी एवं 
घास देखकर विचलित हो जायं, परंतु उनके द्वारा हकि 
जानेपर हम निष्कण्टक राजमागपर निर्भय चली जाती है। 

भक्त-- यह तो आप ठीक कहती ह, परतु अगे- 
आगे चलनेपर तुम भगवानूके रूप-माधूर्यके दर्शने तो 
वञ्चित रह जाती हो। 

गौ-भक्तजी ! आप बडे भोले हँ, भगवान्‌ जव पीछे 
चलते हं तो कभी-कभी मेरी पीठपर हाथ लगा देते ईै। 
कभी वेतसे मधुर स्पशं कर देते है ओर हम अपना मुंह 
मोडकर उनका दर्शन करके परमानन्दे मग्र टो नेत्र बंद 
करके चलती रहती ह । यदि भगवान्‌ आगे चलँगे तो इम 
उनके मुखारविन्दके दिव्य दर्शन ओर स्य्श-सुखसे वंचित 
रह जार्यंगी । यदि भगवान्‌ने कभी गरदन मोडुकर हमारी 
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ओर देखा भी तो हमारे इष्ट प्रियतमको इसमे कितना श्रम 
होगा। यह विचारणीय है। 
भक्त-- तुम्हारे सोभाग्यकी बात तो अलौकिक है, 
परेतु तुम्हारा इस प्रकार चलना धर्म-विरुद्ध है । बडोके आगे 
नही, पीछे चला जाता है। 
गौ--धर्मशास्त्रके अनुसार मँ मुमूरपुं जीवोंको वैतरणी 
पार करा देती ह, वह मेरी पुंछ पकड्कर सरलतासे तर जाते 
है । मुञ्ञमें ओर मेरी पमे यह शक्ति भगवानके स्पर्शसे ही 
प्राप्त होती है। 
भक्त-गोमाता। तुम्हारी बात तो अकाट्य है। फिर 
भी श्रेष्ठ पुरुषोको अपना पृष्ठ-अङ्ग दिखाते हए चलना 
अनुचित है। 
गौ-शास्त्रानुसार मेरा गोबर ओर मूत्र पवित्र है, परंतु 
मेरा मुंह जूठा एवं अपवित्र है। अव बताओ कि मै अपने 
इष्टको ओर पवित्र अङ्ग करूंगी अथवा अपवित्र ? (यह 
सुनकर भक्तका सिर श्रद्धासे ज्जुक जाता है।) 
भारतवर्षे सनातनधर्मियोका अधिदेववाद मौलिक 
सिद्धान्त है। जल, स्थल, नक्षत्र, दिशा, देश, पत्र, पुष्य 
अदि सबमें अधिदेवका वास बताया जाता है। वेद 
कहते है- 
" मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, 
अतिथिदेवो भव।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके दसवें अध्याये अपनी 
विभूति्योका सविस्तार वर्णन किया है। अतएव गङ्गा, गीता, 
गायत्री, गोविन्द एवं गौ हमारी संस्कृतिकी आधारशिलाके 
प्रतीक ह । इस सम्बन्धरमे एक यह कथानक है कि सुषटि- 
रचन।के समय जव गौका निर्माण हुआ, तव उसे देखकर 
सब देवता उसके रोम-रोममें प्रविष्ट हो गये। लक्ष्मीजीको 
गौके गुह्य-स्थान ओर गोबरमें निवास मिला। इससे हमारे 
देशमें गोसेवा ओर गोदानका विशेष महत्व है। राजा 
दिलीपकी गोसेवा सुप्रसिद्ध है । सत्यकाम जाबालने गोसेवा 
करके ब्रह्म-ज्ान प्रात किया धा। (छान्दोग्य-उपनिषद्‌) 
एक कथामें वर्णन है कि एक ऋषि जलर्मे डुबकी 
लगाये समाधिस्थ पडे थे। वे एक मद्ुवेके जालमे फंस 
गये । बाहर निकालनेपर उन्हें देख सभी भयभीत हो गये। 


[ गोसेवा- 
सूचना मिलनेपर देशका राजा उपस्थित हुआ, उसने ऋषिकी 
पूजा एवं स्तुति कौ तथा सादर राज्यम चलनेका आग्रह 
किया। ऋषपिने कहा-इस मद्ुवेको मेरे बराबर तौलकर धन 
दे दो, तव हम चल सकते हं । यह सुनकर राजाने ऋषिको 
तराजूके एक पलडेमें विठाया ओर दूसरे पलडेमें वह प्रचुर 
धन-धान्य-सोना- चांदी आदि रखता गया, परंतु वह सव 
हलका रहा ओर ऋषिके भारका पलड़ा भारी रहा। निराश 
होकर राजाने ऋषिसे ही समाधानकी प्रार्थना की। ऋषि 
बोले- यह सव हमारे बराबर नहीं हो सकते। अमूल्य धन 
होनेसे एक गौ अवश्य हमारे समान हो सकती है। तव 
राजाने प्रसन्न होकर मद्ुवेको धन-धान्यसहित एक गौ देकर 
संतुष्ट किया ओर ऋषिको अत्यन्त आदरपूर्वक अपने 
राजभवनमें ले गया। 

गौके प्रति आध्यात्मिक दृष्टिके अतिरिक्त एक लौकिक 
एवं आर्थिक दृष्टि भी है । भारतवर्षं एक कृषि-प्रधान देश 
रहा है । यर्हापर वैलोंसे खेती होती थी ओर गायके दूध, 
दही, घी, मक्खन,मदुसे समस्त प्राणियोका पोषण होता था। 
गोवरमें मिट आदि मिलाकर मकानोपर पलस्तर एवं 
फर्शकी सफाई की जाती थी। गोमूत्रसे संजीवनी-बरी 
आदि आयुर्वेदिक ओषपधियाँं बनायी जाती है । 

आजकल भारतम बड़े-बड़े उद्योग-धंधोंका प्रचलन 
है। अतः इस समय तो गायका पालना एवं उसके दूध, 
दही, घी आदिका प्रयोग करना देशवासियोके लिये अत्यन्त 
हितकारी तथा आवश्यक ह । विदेशे जहां गोमांस खानेकी 
सामान्य रीति है, वहां भी गोपालन एवं उसके दूधके 
संरक्षणपर स्वास्थ्य, आर्थिक एवं वैज्ञानिक दष्टिसे पर्याप्त 
ध्यान दिया जाता है, जबकि अपने देशमें उसके आध्यात्मिक 
दृ्टिकोणको छोड़, उससे लौकिक लाभ प्रात करनेकी भी 
उपेक्षा हो रही ह। 

भारतवर्षमें नगरोमे गाय रखना आज सचमुच एक 
समस्या वन गयी है। गायके चारे एवं भूमिकौ कमी है। 
इसको उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। नगरसे बाहर 
अच्छी-अच्छी गौशालाओंकौ स्थापनाका प्रवन्ध किया जाना 
चाहिये। वहां अच्छी नस्लकी गाय ओर वछडे पैदा कराये 
जायं । गायको पर्याप्त दाना-चारा मिले। उनकी स्वच्छता, 
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सेवा ओर चिकित्साको उचित व्यवस्था हो। नगरके जो 
लोग गाय पालना चाहे, वे अपनी गाय गौशालामे रख दं 
ओर उनके पालनका खर्चा दे। इन दूध देनेवाली गायोके 
अतिरिक्त एक एेसा अन्य विभाग भी होना चाहिये, जहां 
लूली, लंगड़ी, अपाहिज, वृदढी गाये रह सके ओर 
उनपर होनेवाला खर्च दानी-मानी सज्जनोंसे प्राप्त किया 
जाय। वर्तमान भारतीय संविधानकी धारा ४८ में गोसंवर्धनकी 
आज्ञा निर्धारित है। उसका पालन उत्साहपूर्वक किया 
जाना चाहिये। 

दुर्भाग्यको बात है कि देशवासियोकी कथनी ओर 
करनीमें बहुत अन्तर आ गया है । हम ' गोमाताकौ जय' के 
नारे जोरसे लगाते हँ, परंतु क्रिया करते समय अपने धर्म, 
सत्य ओर कर्तव्यको भूल जाते ह । एक छोटा-सा उदाहरण 
देते हँ- 

सन्‌ १९८१ में हमको काशीमे कुछ लंबे समयतक 
रहनेका अवसर मिला। उन दिनों श्रद्धेय धर्मसम्राट्‌ स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी भूतलपर विराजमान थे। उनके दर्शनके लिये 
हम रिव्शेमें बैठकर केदारघार जा रहे थे। एक गाय रास्तेमं 
चैठी थी, जब वह रिक्शाकी घंटी बजानेसे नहीं उठी तो 
रिक्शेवालेने पैरसे मारकर उसे उठा दिया। यह देखकर 
पासके दूकानदारोने हल्ला किया, हाय-हाय गौके लात 
मारता है। इस घटनासे हमारे चित्तपर बड़ा प्रभाव पड़ा कि 
काशी हिन्दू-संस्कृतिका गढ़ है, देखो! यहां गौका कितना 
सम्मान है। दो-चार दिन पीछे हरमे दशाश्वमेध-घाटकी 
सब्जी -मंडीमे जानेका अवसर मिला तो वहां देखा-एक 
गाय किसी दूकानदारकी गोभीका फूल उठाकर ले जा रही 
थी तो दूकानदासे लाठी मारकर उससे अपना फूल छीन 
लिया। यह देखकर हमको विचार हुआ कि लोग समज्ञते 
हँ कि गायको पैर लगाना पाप है, पर उसे लाठीसे मारना 
पाप नहीं है। गोवध होना अवश्य आपत्तिजनक ह, परंतु 
गायके द्वारा हमारे गोभीके फलका खाया जाना उससे भी 
अधिक कष्टदायक &। अतएव हमारी गाये जबतक गली- 
कू्चोमे मल खाती हई ओर दूकानदारोहठार प्रताद्ति होकर 


+ गोविन्दकी गाय * 
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घूमती है, तबतक उनकी केवल जय-जयकार करना 
निरर्थक है। जो लोग उनके दूधका उपयोग कर उन्हें 
खानेके लिये सडकपर खुला छोड़ देते है, तो उनकी 
गोसेवा विडम्बना नहीं तो क्या है। 

हमारी संस्कृतिमे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-ये 
चार पुरुपार्थ है । शास्त्रका आदेश है कि पुरुषार्थं काम ओर 
अर्थ, धर्म-नियन्तरित हो तथा धर्म मोक्षोन्मुख हो, परंतु 
आजकल प्रायः अर्थ-नियन्तित धर्मं तथा कामोन्मुख मोक्ष 
देखनेमे आता है। अर्थलाभ अथवा यशलाभके लिये धर्म- 
कार्यम प्रवृत्ति होती है, एवं मोक्षके साधन ज्ञान ओर 
भक्तिका विनियोग प्रायः कामकी पूर्तिमिं ही किया जाता है। 
अतएव गोसेवाका धार्मिक प्रश्न आर्थिक दृष्टिको सम्मुख 
रखकर हल करना आवश्यक है । उदाहरणार्थ, हमारा एक 
परिचित किसान था। वह वैलसे खेती करता था। उसका 
एक वैल वबृढा हो गया। उस वृदे वैलका मूल्य दूसरा 
किसान ढाई सी रुपये देता था, जबकि उसी वैलकी कीमत 
चार सौ रुपये देकर एक कसाई खरीदना चाहता था। एेसी 
परिस्थितिमे उस किसानके सामने बड़ा धर्मसंकटर उपस्थित 
हुआ। बात हमारे पास आयी तो हमने कहा कि 
तुम वह वैल कसाईको मत वेचो। ढाई सौ रुपयेमे ही दूसरे 
किसानको दे दो, शेष एक सौ पचास रुपये हममे 
सहायतारूपमें लेकर अपना धर्म ओर अर्थ दोनो ही साधो। 
उसने एेसा ही किया, परंतु यह समस्या एक-दो व्यक्छियोकी 
ही नहीं है, सारे देशकी टै । जो व्यछिगत सद्‌भावनासे हल 
नहीं की जा सकती। इस विषयपर गम्भीरतासे विचार्‌ 
करनेकी आवश्यकता है। देशक धर्म ओर संस्कृतिके 
संरक्षक, मनीपियों एवं विशेषकर गोविन्दके भको 
विचार करके एेसा मार्ग प्रशस्त करना चाहिये, एेसी शुभ 
योजना बनाकर जनताके सामने रखनी चाहिये, जिससे 
गोसेवाके लिये उत्साह बद ओर उसके द्वारा धर्मं ओर अर्थ 
दोनों पुरुषार्थोकी सिद्धि सहजर्मे ही सुलभ हो सके, तभी 
गोविन्दको गायकौ सेवा भगवान्‌की प्रसन्नताकी हेतु बन 
सकेगी। | 
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१९९० *गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


गौकी तात्त्विक मीमांसा ओर गो-संरक्षणको महत्ता 


( अनन्तश्रीविभूषित जगदगुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। 
गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
(महाभारत, अनुशा० ८०। ३) 
“गो ' शब्द गाय, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्यं तथा सूर्यरश्मिके 
अर्थमें प्रयुक्त है। 
तुल्यनामानि देयानि त्रीणि तुल्यफलानि च। 
सर्वकामफलानीह गावः पृथ्वी सरस्वती ॥ 
(महाभा०, अनु° ६९। ४) 
"गाय, भूमि ओर सरस्वती-ये तीनों समान नामवाली 
है-इन तीनोका दान करना चाहिये । इन तीनोके दानका 
फल भी समान ही है। ये तीनों वस्तुं मनुष्योकी सम्पूर्ण 
कामनाणएं पूर्णं करनेवाली है ।' 


प्राप्त्या पुष्ट्या लोकसंरक्षणेन 
गावस्तुल्याः सूर्यपादैः पृथिव्याम्‌। 
शब्दश्चैकः संततिश्चोपभोगा- 


स्तस्माद्‌ गोदः सूर्यं इवावभाति ॥ 

(महाभा०, अनु० ७१। ५४) 
“प्रापि, पुष्टि तथा लोकरक्षा करनेके कारण गौं इस 
पृथ्वीपर सूर्यकी किरणेकि समान मानी गयी ह । एक ही “गो 
शब्द धेनु ओर सूर्य-किर्णोका बोधक है । गौओसि संतति ओर 
उपभोग प्राप्त होते है; अतः गोदान करनेवाला मनुष्य 
किरणोका दान करनेवाले सूर्यके ही समान समज्ञा जाता है।" 

“गौरिति पृथिव्या नामधेयम्‌” ' आदित्योऽपि गौरुच्यते" 
(निरुक्त २। २) 
इसी प्रकार चन्द्र, स्वर्ग, दिशा, जल, नव (९) 
संख्या, वृषभ, माता ओर इन्द्रादि चौबीस अर्थोमं "गो ' शब्द 
प्रयुक्त है। निरुक्त (३। ९) के अनुसार उक्षा (सेक्ता- 
सींचनेवाला, सोम), वशा (आदित्यरर्मियोंका प्रकार- 
विशेष), मही (पृथ्वी) आदि "गो ' शब्दके विविध अर्थं है। 
“पृथ्वी ' सच्विदानन्दस्वरूप परमेश्वरकी सत्प्रधान 
अभिव्यक्ति है। ' सूर्यं उसकी चित्प्रधान अभिव्यक्ति है। 
"चन्द्र उसकी आनन्दप्रधान अभिव्यक्ति है। गोवंशमें 
परमेश्वरकी त्रिविध शक्तियोका संनिवेश है। गौ “स्वर्ग '- 


तुल्य सुखप्रद है। गोरस आदिके हारा यह सबको सुख देती 
है। गोसेवा ओर गोदानके फलस्वरूप मिलनेवाले आभूत- 
सम्प्लव जनलोक, तपोलोकः, सत्यलोक ओर गोलोकरूप 
अक्षय्य लोकोकी प्रतिष्ठा गौके रोम-रोममे है- 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्वर्गेऽपि पूमिताः। 
(महाभा०, अनु° ५१। ३३) 
रोग्णि रोम्णि महाभाग लोकाश्चास्याऽक्षयाः स्मृताः। 
(महाभा०, अनु० ७३। ३६) 
गो-सेवाके फलस्वरूप प्राची-प्रतीची आदि दसों 
दिशाओं गोसेवककी कीर्तिं फैलती है तथा दिशाओंका 
आधिपत्य प्राप्त होता है । इससे परिलक्षित होता है कि गौमं 
दसों दिशाओंकी प्रतिष्ठा है । ' जल ' जीवन है। "जल" रस है। 
गोमूत्र सर्वजलेमिं श्रेष्ठ है। गोरस सर्वरस श्रेष्ठ है। गोरस यज्ञम 
प्रयुक्त होकर पर्जन्य बनकर जन-जीवन सिद्ध करता है। 
गौं ही सर्वोत्तम अन्नकी प्रातिमें कारण हैँ। वे ही 
देवताओंको उत्तम हविष्य प्रदान करती ह । स्वाहाकार 
(देवयज्ञ) ओर वषट्कार (इन्द्रयाग)-ये दोनों कर्म सदा 
गौओंपर ही निर्भर है। 
निःसंदेह गौरं यज्ञफलरूपा है । उन्ही यतोकी प्रतिष्ठा 
है। गौएं ही भूत ओर भविष्य है । उन्हीकी रक्षा, प्रतिष्ठा 
ओर सेवाके अनुसार भूत ओर भविष्यकी सिद्धि है । उन्दी 
यज्ञ प्रतिष्ठित है-वे स्वयं यज्ञस्वरूपा है । 
अन्नं हि परमं गायो देवानां परमं हविः। 
स्वाहाकारवषद्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ ॥ 
गावो यज्ञस्य हि फलं गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः। 
गावो भविष्यं भूतं च गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
(महाभा०, अनुशा० ७८। ७-८) 


गोभक्तोको धनदकी नव निधिर्योका स्वामित्व सुलभ 


होता है। सेवकके प्रति वात्सल्यसम्पन्न होनेके कारण तथा 
मातृवत्‌ दुग्धपानसे सुपुष्ट करनेवाली होनेके कारण गौ 
“माता' है। 

“गो 'शब्द सत्रलिङ्ग ओर पुलिङ्ग दोनोमे प्रयुक्त होता 
है। "गो" गायरूयसे विष्णुपत्री भूदेवीका आधिदैविक रूप 
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अङ्क ] 
होनेसे प्रतिष्ठा है ओर माता है। ' गो" वृषभरूपसे धर्मका 
आधिदैविक रूप होनेसे विश्वकी प्रतिष्ठा है ओर वह 
सबका पिता है। 
मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः। 
वृद्धिमाकाक्षता नित्यं गावः कार्याः प्रदक्षिणाः ॥ 
(महाभा०, अनुशा० ६९॥। ७) 
गौर्मे माता वृषभः पित्ता मे दिवं शर्म जगती मे प्रतिष्ठा । 
(महाभा०, अनुशा० ७६। ७) 

गौ सम्पूर्णं प्राणियोंकी माता ह । वे सवको सुख 
देनेवाली ह । जो अपने अभ्युदयकी इच्छा रखता हो, उसे 
गौओंको सदा दाहिने करके चलना चाहिये। 

गौं मेरी माता है। वृषभ (वैल) मेरे पिता हं। वे 
दोनों मुञ्ञ स्वर्गसुख तथा एेहिक सुख प्रदान करें । गौएं ही 
मेरा आधार है । 

गो-सेवा ओर गोरस-सेवनसे प्रजञाशक्ति ओर प्राणशक्ति 
पुष्ट होती है। इन्द्र्योमें अनुपम बलका संचार होता है। 
जैसे इन्दियोको प्रयो्छा, प्रेरक ओर प्रकाशक जीवेश्वरकी 
अपेक्षा है, वैसे ही गौओंको गोपालकी अपेक्षा है । इन्दियोसे 
प्रत्यक्‌, प्रत्यगात्मा ओर अन्तरात्मा रहते हुए जसे 
इन्दियोके प्रयोक्ता, प्रेरक ओर प्रकाशक जीवेश्वर होते ह, 
वैसे ही गायोके पीछे रहते हुए गोपाल उनके प्रयोक्ता, 
प्रेरक ओर प्रकाशक होते ह । इन्ियां जैसे अनुग्राहक 
देवस अधिष्ठित होनेसे देवमयी होती हँ, वैसे ही गौं 
प्रत्यङ्गमे प्रतिष्ठित अनुग्राहक देवोँसे अधिष्ठित होनेसे 
देवमयी ह- 

शृङ्गमूले स्थितो ब्रह्मा शङ्गम्य तु केशवः। 


सर्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि गौः॥ 
(बृहत्पराशरस्मृति ३। ३२, ३५) 
“गो ' पद “वाक्‌ ' ओर वाग्देवी सरस्वतीके अर्थे भी 
विनियुक्छ है । गोधृत आदि गोरससे वागिन्दरियका पोषण 
होता है। इस दृष्टिसे गोकी वाप्रुपता सिद्ध ह । ब्र्मविद्याकी 
अधिष्ठात्री होनेसे सरस्वती वाग्देवी ह। ब्रह्माणी होनेसे 
सरस्वती बुद्धिकी अधिष्ठात्री है । गोरस-सेवनसे सत्त्वगुण 
उदी होता है। सत््वोद्रेकके कारण वुद्धि विशद होती है। 
इस दृष्टिसे गोकी ' सरस्वती ' संज्ञा है । 


* गौकी तात्विक मीमांसा ओर गो-संरक्षणकी महत्ता * 


११९ 
"गो" पद जहाँ वागर्थमे प्रयुक्त होता है, वहां चन्द्र 
अर्थे भी "गो" की वाग्रपता सिद्ध की जा चुकी है । रसात्मकं 
सोमकी ओषधि (अन्न) -रूपता वेद ओर व्यवहार-सिद्ध 
है। "गो" की यज्ञरूपता, यज्ञकी पर्जन्यरूपता ओर पर्जन्यकी 
अन्नरूपताके कारण “गो ' की अन्नरूपता है। गोरस साक्षात्‌ 
सोमरस ओर अन्न है। 
यज्नैरवाप्यते सोमः स च गोषु प्रतिष्ठितः। 
(महाभा०, अनुशा० ७७। १४) 
उक्त रीतिसे "गो" की अन्नरूपता ओर चन्द्ररूपता 
सिद्ध है। वाकूसे निष्पन्न पद "नाम ' है । मनके अनुग्राहक 
देव चन्द्र ह । मनसे निष्यन्न पदार्थं रूप है! नाम ओर रूप 
अधिभूत हैँ । आधिभौतिक रीतिसे जगत्‌ नाम~रूपात्मक है । 
वाक्‌ ओर मन--अध्यात्म है । आध्यात्मिक रीतिसे जगत्‌ 
वाङ्मय ओर मनोमय दै । वाक्के अनुग्राहक देव अग्नि है। 
आधिदैविक रीतिसे जगत्‌ अग्रि-सोमात्मक है। इस प्रकार 
“गो ' की विश्वरूपता सिद्ध है। इसी अभिप्रायसे "गो" को 
विश्वकी प्रतिष्ठा कहा गया है- 
“गर्भोऽमृतस्य जगतोऽस्य प्रतिष्ठा।' 
(महाभा०, अनुशा० ७६। १०) 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ 
(महाभा०, अनुशा० ७८। ५) 
"एतद्वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोकरूपम्‌' 
(अथर्व० ९। ७। १। २५) 
“गो शब्द आत्मार्थक भी है। "दुहन्ति सतैकाम्‌' 
(ऋग्वेद ८। ७२। ७) । " आत्मवुद्धिसे गोदान करनेवाला 
गोदानका अक्षय्य फल प्राप्त करता है।! 
या वै यूयं सोऽहमद्यैव भावो 
युष्मान्‌ दत्त्वा चाहमात्मप्रदाता। 
(महाभा०, अनुशा० ७६। १३) 
आत्मा सचिदानन्द है। यह अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमयको सत्ता (अस्तित्व), 
चित्ता (चेतना) ओर प्रियता (आनन्द) प्रदायक है। 
अभिप्राय यह है कि अन्नरमयादिकोश आत्माकी सत्ता, चिसा 
ओर प्रियताके अभिव्यञ्जक । गौएं गोरसप्रद होकर 
अन्नमयादिकी पोषक ह । तैत्तिरीयोपनिषद्र्मं परोवरीयक्रमसे 
(उत्तरोत्तर उत्कृ्टक्रमसे) अन्नमयादिकी आत्मरूपताका 
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उल्लेख है। आत्माभिव्यज्जक अन्नमयादिकी अभिव्यञ्जक 
होनेसे “गो ' आत्मा है। 

"गो" नाम “ओम्‌*-तुल्य स्मरण करने योग्य है। 
दोर्नोका अर्थं भी तुल्य ही है । ग्‌+अ+उ-गो। अ+उ+म्‌-ओम्‌। 
गो ओर ओम्‌ “अ, “उके योगसे निष्पन्न ओकी 
एकरूपता है। ओङ्कारगत “म्‌' के स्थानपर गोपदरमे गकार 
है। प्रणवगत “अ' का अर्थं "वैश्वानर! "उ' का अर्थ 
"हिरण्यगर्भ" ओर “म्‌' का अर्थं प्राज्ेश्वर है । “गो ' गत " अ' 
का अर्थं वैश्वानर ओर “उ का अर्थं हिरण्यगर्भ है। "ग्‌! 
का अर्थं गणेश ओर शेष रहनेवाला अर्थात्‌ शेष है । प्रलयमें 
शेष रहनेके कारण उपनिषदोने गणेशको अव्याकृत-संज्ञक 
“प्रत्ते भमाना है- 

अनिर्वाच्योऽगप्रमेयः पुरातनो गणेशो निगद्यते। 
स आद्यः सोऽक्षरः सोऽनन्तः सोऽव्ययो महान्‌ पुरुषः॥ 


(गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ २। ४) 
अनिर्वचनीया रैव माया जगद्यीजमित्याह। 
रैव प्रकृतिरिति गणेश इति प्रधानमिति च मायाशवलमििति च॥ 

(गणेशोत्तर० ४। २) 


प्रणवगत मकारके स्थानपर गकारका तथा तृतीयत्वके 
स्थानपर प्रथमत्वका व्यत्यास "गो" नामके संकीर्तन, जप 
ओर स्मरणादिकी सर्वसुलभताके अभिप्रायसे है। 

गाय सूर्य-चन्द्रके अंशसे प्रादुर्भूत है तथा प्रजापतिकी 
पुत्री है प्राजापत्याः , * सौर्यास्तथा सौम्याः" (महा०, अनु० 
७६। १०-११)। "सूर्य" अग्रिरूपसे भोक्ता है। “ चन्द्र" 
अन्नरूपसे भोग्य है। गो" चेतन होनेसे भोक्ता है ओर 
गोरसखूपसे भोग्य है। 

"गच्छत्यनेन' के अनुसार गो" नाम॒ अन्वर्थक है। 
गायको घूमना बहुत ्टी प्रिय है 1 गोष्ठ, गोष्ठी, वात्सल्यादि 
शब्द गोमहिमाके द्योतक रै । दृतिकण्ठ ओर ककुद्पृष् 
(गलकम्बल-लड्ली ओर कूबड़से युक्त) सुपुषट गार्योको 
सुपात्रके प्रति सविधि देनेका अद्भुत माहात्म्य है। मरणासन्न 
व्यक्तिके निमित्त गोदान उसे वैतरणी (भवसिन्धु) से 
तारनैवाला माना गया है। 

ध्यान रहे, विश्वमे परम्परासे गोमांस-सेवन करनेवाली 
यवनादि जितनी भी जातियों है, उनके पूर्वज श्रीवसिष्ठजीकी 
नन्दिनी नामक ॒गौके श्रीविग्रहसे विश्वामित्रके चंगुलसे 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोयेवा- 
नन्दिनीकी रक्षाके लिये उसके संकल्पसे उत्पन्न किये गये थे। 
इस भौतिकवादी युगमें व्यक्तिका माता, पिता, गुरु, 
पुत्र ओर शिष्यादिसे भी सम्बन्ध शिधिल होता जा रहा है। 
उपयोगिताके आधारपर ही व्यक्ति किसीसे सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहता है। यद्यपि भगवानने गौको यावज्जीवन ओर 
मरणोपरान्त भी उपयोगी बनाकर भेजा है, परंतु वह 
उपयोगिता भौतिकवादिययोके गले उतरे, इसके लिये प्रयास 
अपेक्षित है। ईश्वरीय मङ्गलमय विधानमे संस्कारसे वस्तु 
ओर व्यक्तिकी उपयोगिता वदानेका पथ भी प्रशस्त ई। 
एेसी स्थितिमें विहार, वंगाल, उड़ीसा आदिकी गायोको 
देशी उत्तम कोरिके सोँडोकि द्वारा उन्नत करना आवश्यक है। 
टैक्टर, भसा ओर ऊट आदिने वैलोंकी उपयोगिता क्षीण 
कर दी है। अंडा आदि दूषित पदार्थ, जरसी गाय, भेस ओर 
बकरी आदिने गायोंकी उपयोगिता क्षीण कर दी है। साथ 
ही गोचरभूमिकी अल्पता, महंगाई की प्रबलता ओर 
गोभक्षकोसे प्राप्त प्रलोभनकी प्रचुरता तथा शहरकौ 
स्वच्छता आदिके नामपर एवं गोपालनमें प्रतिबन्धता आदिके 
कारण भी गोसेवा ओर रक्षाम न्यूनता छाती जा रही है। 
एेसी स्थितिमें प्रत्येक तहसीलमें धनी-मानी गोभक्तोके 
सहयोगसे एक गोशाला गोवंशको उन्नत करने तथा 
यावच्जीवन उनकी उपयोगिता सिद्ध केकी भावनासे खोलनेकी 
आवश्यकता है ओर दूसरी रुग्ण, घायल, अङ्गहीन ओर वृद्ध 
होनेके कारण अनुपयोगी समञ्च जानेवाले गाय, वैल, 
बछिया, बडे आदिकी सेवाकी दृष्टिसे खोलनेकी आवश्यकता 
है तथा सुचारुरूपसे इनके संचालनकी आवश्यकता ६ै। 
अराजक ओर शोषक तत्त्वोपे इन गोशालाओंको सुरक्षित 
रखनेकी आवश्यकता तो ₹ ही । परलोकमें आस्था अभिव्यक्त 
कटनेवाले तथा देहनाशसे आत्माके अनाशको युक्तियुक्त 
ठंगसे सिद्ध करनेवाले ग्रन्थोकी रचना ओर उनके प्रचार- 
प्रसारकी आवश्यकता है। जिनके अभावमें हर दहिदू 
नास्तिकताके ताण्डवनृत्यका ग्रास हो रहा है। 
भारत स्वतन्त्र है, फिर भी दिन-प्रति-दिन गोहत्या 
बद्‌ रही है । जव गोवंश ही शेष नहीं रहेगा, तव “ गोहत्या 
वंद हो ' यह घोष भी व्यर्थं ही सिद्ध होगा। यदि केवल 
गोहत्यारे विधर्मियोका गोहत्यामे हाथ हो तो उन्द 
कठोरतम दण्ड दिया जाय। यदि केवल सरकार गोहत्यारी 
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* पूज्या गोमाता साक्षात्‌ भ्रीनारायण है* 


११३ 


1411. 1 11111111 11 11111111 11111111 11111111 1111111 11111111 1111 | 
हो तो उसे रसातलमें पहँचा दिया जाय । यदि गोरक्षक काटे जाते है, तव आंशिकरूपसे वैध गोवध कैसे बद 
ओर गोपूजक हिंदू गोहत्यारे हो तो उन्हें भी कटठोरतम किया जाय। 


दण्ड दिया जाय। परंतु जव तीनों ही गोहत्यारे हों तो कौन 
किसको दण्ड दे! 

ध्यान रहे, विदेशी दु्नीति, सरकारको तुष्टीकरणकी 
रीति ओर व्यापारियोंकी अर्थलोलुपतासे भरी हुई दृष्टि-इन 
तीनों हेतुओंसे भारतमें गोहत्या हो रही है। गो, द्विज, सुर, 
संत ओर भूदेवीका हदय भारतपर संकटकी स्थिति जिन 
राजनेताओकि द्वारा उत्पन्न की जा रही है, उन्हें सावधान 
रहना चाहिये, इन्हींकी रक्षाके लिये भगवान्‌ अवतरित होते 
है, एेसा ध्यान रखना चाहिये। 

गाय "अध्या" है। इसका वध सर्वथा अनुचित है। 

अध्या इति गवां नाम क एता हन्तुमर्हति। 

महच्चकाराकुशलं वृषं गां बाऽऽलभेत्‌ तु यः॥ 

(महाभा०, शान्ति° २६२। ४७) 

^ श्रुतिमें गौओंको अघ्न्या (अवध्य) कहा गया है। 
एेसी स्थितिमे कौन उन्हे मारनेका विचार करेगा? जो पुरुष 
गाय ओर वैलोको मारता है, वह महान्‌ पाप करता है।' 

हिन्दुओके कर्णधार कहे जानेवाले अधिकांश राजनेता 


इस संदर्भे यथाशीघ्र प्रभावशाली ओर सफल कार्यक्रम 
प्रस्तुत करनेकी आवश्यकता है। 
ऊर्जस्विन्य ऊर्जमेधाश्च यज्ञे 
गर्भोऽमृतस्य जगतोऽस्य प्रतिष्ठा। 
क्षिते रोहः प्रवहः शश्वदेव 
प्राजापत्याः सर्वयित्यर्थवादाः॥ 
गावो ममैनः प्रणुदन्तु सौर्या- 
स्तथा सौम्याः स्वर्गयानाय सन्तु। 
आत्मानं मे मातृवच्याश्रयन्तु 
तथानुक्ताः सन्तु सर्वाशिषो मे॥ 
(महाभा०, अनुशा० ७६। १०-११) 
" गौएं उत्साहसम्यन्न, शक्ति ओर वुद्धिसे युक्त, यें 
प्रयुक्त होनेवाले अमृत-स्वरूप हविष्यके उत्पत्तिस्थान, इस 
जगत्की प्रतिष्ठा (आश्रय), पृथ्वीपर वैलकि द्वारा खेती 
उपजानेवाली, संसारके अनादि प्रवाहको प्रवृत्त करनेवाली 
ओर प्रजापतिकी पुत्री ह। यह सब गौओंकी प्रशंसा है। 
सूर्यं ओर चनद्रमाके अंशसे प्रकट हुई वे गौएँ हमारे 


ही हिंदुओकि सर्वनाशमें ओर शेष देशको भी खण्ड-खण्ड पार्पोका नाश कर । हमें स्वर्गादि उत्तम लोकोकी प्राति 
करनेमें तुले है। जब रक्षक ही भक्षक हो रहे है, मार्गदर्शक सहायता दँ। माताकी भांति शरण प्रदान कर। जिन 
ही भटक आर भटका रहे है, तव क्या किया जाय! जव इच्छा्ओंका इन मन्त्रो्रागा उल्लेख ` नहीं हआ £ ओर 
नरहत्या अवैध होनेपर भी नर गाजर-मूलीकी तरह आये दिन॒ जिनका हुआ है, वे सभी गोमाताकी कृपासे पूर्णं हो ।' 


पूज्या गोमाता साक्षात्‌ श्रीनारायण हैँ 
( माघ्वगौडेश्वराचार्य गोसेयी भीअतुलकृष्णजी महाराज ) 

पूज्या गोमाता कोई साधारण पशु नहीं है । गोमाताएं ह वही साक्षात्‌ पूज्या गोमाता ह । आज जो इस ऋषि- 
हमारी पूज्या ओर प्रात्तःस्मरणीया हं। ये जगदम्बा है। मुनियोकि देश धर्मप्राण भारते नित्यप्रति हजारो-लाखोकी 
श्रीकृष्ण पत्रह्म भी पूज्या गोमाताको अपनी पूज्या माता संख्यार्मे गोमाताएं धड़ाधड्‌ काटी जा रही है, यह एक 
मानकर अपने हाथोसे उनकी सेवा करते है, पूजा करते है, प्रकारसे वड़ा भारी घोर पाप किया जा रहा है। इस 
आरती करते है ओर उन्टै अपने प्रा्णसि भो प्यारी मानते गोहत्यासे बढ़कर ओर कोई दूसरा घोर पाप नष्टा है । 
है । गोरक्ना कटनेके लिवे ही निशकार परब्रह्म श्रीकृष्णके याद रखो, यह पूज्या गोमाता जो आज इस धर्मप्राण 
रूपमे प्रकट होते ई । पूज्या गोमाता साक्षात्‌ श्रीनारायण है। भारत देशर्मे धडाधड्‌ काटी जा रही ह यह गोमाता नहीं 
इनमे तथा श्रीनायण्म कोई अन्तर नहीं है । जो श्रीनारायण काटी जा रही हँ अपितु यह तो साश्चात्‌ श्रीनारायणकी 
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गर्दनपर छुरी चल रही है ओर एक प्रकारसे यह साक्षात्‌ 
हमारे श्रीनारायण ही काटे जा रहे हैं । पूज्या गोमाताओंको 
आर्थिक दृष्टिसे देखना ओर वृद, लंगडी-लूली, अपाहिज 
तथा अनुपयोगी आदि बताकर इन्हे काटनेकी वाते करना 
ओर काटनेकी सलाह देना तथा इनके काटनेका किसी भी 
प्रकारसे समर्थन करना-यह तो एक बड़ा ही घोर पाप है 
ओर यह अक्षम्य अपराध है । हमारे पूज्य साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीवेदने पज्या गोमाताकी बडी भारी स्तुति कौ है । वेदोमे 
इन्हे अघ्न्या बताया गया है- 
माता रुद्राणां दुहिता वसूनां 
स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। 
प्रनु वोचं चिकितुषे जनाय 
मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ 
(ऋ० ८। १०१। १५) 
जिस पज्या गोमाताको साक्षात्‌ वेद भगवान्‌ स्तुति कर 
रहे ह ओर गुणगान कर रहे हँ तथा जिसे * अचघ्या' वता रहे 
है वह पूज्या गाय क्या कोई साधारण पशु है । यदि पूज्या 
गोमाता साक्षात्‌ श्रीनारायण नहीं होतीं तो क्या हमारे साक्षात्‌ 
वेद भगवान्‌ कभी गायको इस प्रकारसे स्तुति करते? हमारे 
भगवान्‌ श्रीवेदने तो पूज्या गोमाताको हत्या करनेवाले 
पापात्माको प्राणदण्ड देनेका आदेश दिया है- 
यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पृरुषम्‌। 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 
(अथर्ववेद १। १६1 ४) 
“गोहत्यारेको सीसेकी गोलीसे मार देना चाहिये 
एेसा वेद भगवान्‌ने आदेश दिया दै। 
जबतक हमारी पूज्या गोमाताकी इस देशमें हत्या 
होती रहेगी, तबतक भला इस देशमें सुख-शान्तिकी क्या 
आशा? जिस देशम, जिस भूमिम पूज्या गोमाताके रक्तका 
एक बिन्दु भी गिरता हे, उस भूमिम किये गये योग, यज्ञ, 
जप, तप, दान, पुण्य, भजन-पृजन आदि सव-के-सव शुभ 
कर्म व्यर्थं हो जाते हँ ओर निष्फल हो जाते है । यदि देशमें 
सुख-शान्ति चाहते हो तो इस गोहत्याके काले कलंकको 
अविलम्ब बंद करानेका भरसक प्रयत्न करो। 








* गावो विश्वस्य मातरः # 


[ गोसेवा- 


गायकी रक्षाके लिये ही साक्षात्‌ अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्डनायक परमात्मा गोविन्दके रूपमे प्रकट हुआ 
करते हे। 

गोदुग्धकी विलक्षण महिमा 

याद रखो, पूज्या गोमाताका दुग्ध कोई अन्य पशुओकि 
दूधकी भांति साधारण दुग्ध नहीं है । गोदुग्धकी बड़ी अद्भुत 
विलक्षण महिमा है। गोदुग्ध साक्षात्‌ अमृत है, इसमें तनिक 
भी संदेह करनेकी आवश्यकता नहीं है। आप भले ही 
कितने ही कालोतक खूब योग कर, साधना करे ओर नाना 
प्रकारकी घोर तपस्या करे इनमें आपको सफलता मिले या 
न मिले संदेह हो सकता है, पर यदि आप यह सव योग- 
साधना, तपस्या आदि कुछ भी न करे बस खाली ६ 
महीनेतक श्रद्धा-भक्तिपूर्वक नित्यप्रति पूज्या गोमाताकी 
अपने हाथोसे सेवा कर गोमाताका गोदुग्ध-पान करे तो 
आपको गोदुग्धके अमृत-पान करनेसे स्वतः ही समाधि 
लगने लगेगी। यह गोदुग्ध-पान करनेकी अद्भुत विशेषता 
है। गोदुग्धमें यह दिव्य गुण है ओर गोदुग्धकी एेसी अद्भुत 
विलक्षण महिमा हे । 

आजके वहुतसे भारतीय हिन्दू अपनी पूज्या प्रातः- 
स्मरणीया गोमाताकी ओर उसके दुगधकी अद्भुत विलक्षण 
महिमाको भुलाकर, अमृतके समान उस गोदुग्धको छोडकर 
भेस-वकरीके दुग्धको महत्त्व दे रहे हँ, पी रहे हं तथा 
डिन्वेका दूध पी रहे ह ओर चायकी चुसकी ले रहे हं, यह 
हमारे घोर अधःपतनका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो ओर क्या 
है। जिस गोमाताके परम पवित्र अमृतके समान गोदुग्धका 
पान करनेसे अनेक प्रकारके रोग-शोक स्वतः ही शान्त हो 
जाते है ओर जिस गोमाताके गोदुग्धके पान करनेसे 
अनायास ही समाधि लगने लगती है तथा प्राणीकी बुद्धि 
सात्विक ओर निर्मल होकर प्रभु-भजनमे संलग्न होने 
लगती है, लोक-परलोक दोनो बन जाते है, उसी गोमाताको 
काटकर आज उनके गोमांसके डिन्वे विदेशोको भेज- 
भेजकर डालर कमाये जा रहे है ओर उस रुपयेसे 
देशोन्नतिका स्वप्र देखा जा रहा है यह कैसे आश्चर्यकी ओर 
कैसे घोर दुःखकी बात है? 


न 
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गोवध-वारण हमारा पवित्र कर्तव्य है 
( अनन्तभ्रीविभूषित ऊर््वाग्नाय भीकाशी-सुमेरुपीठाथीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सरस्वतीजी यहाराज ) 


"गो" का अर्थं गाय, पृथ्वी, इन्द्रिय, किरण तथा रत् 
आदि होता है । पृथ्वीको धारण करनेवाली विप्र, वेद, सती 
आदि सात वस्तुओं गौका उल्लेख सर्वप्रथम है । अच्या, 
रोहिणी, माहेन्द्री, इज्या, कल्याणी, दोग्ध्री, शतौदना, 
घटोध्नी, पावनी, बहुला, भद्रा, अदिति, जगती, इन्द्राणी, 
अर्च्या, ज्योतिः, कामदुघा, विश्रुता, चन्द्रा, वशा, पर्जन्यपत्री, 
आतिथेयी, यरपदी, विश्वायुः, सावित्री, सरस्वती आदि 
गौके प्रसिद्ध पर्याय है। 

"गौ" का यौगिक अर्थं गतिशील है-“गच्छति इति 
गौः - जो चलती है-गतिशील है, वह गौ है। सम्पूर्णं 
संसार गतिशील होनेसे गोरूप है। विश्वकी आध्यात्मिकी 
ओर आधिदैविकी अभिव्यक्ति गौ है। इसकी रक्षासे 
विश्वरक्षा ओर इसकी हत्यासे विश्वहत्या सुनिश्चित है। 
गोरस आदिसे विश्वका पोषण करनेवाली गौकी जहां 
लौकिक उपयोगिता है, वहां गोसेवा, गोदान ओर गोरक्षा 
आदिके फलस्वरूप गोलोक आदिको देनेवाली गौकी 
पारलौकिक उपयोगिता भी शास्त्रसिद्ध ह । 

“एतद्‌ वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्‌' (अथर्ववेद, 
शौनकसंहिता ९। ७। १। २५) के अनुसार गौ 
विश्वरूप- सर्वरूप हं । उपनिषदोमें त्रिगुणको धेनु, 
गोमयको विद्या, गोमूत्रको उपनिषद्‌ ओर वत्सको स्मृति 
माना गया है- 

विद्याशक्तिः समस्तानां शक्तिरित्यभिधीयते। 

गुणत्रयाश्रया विद्या सा विद्या च तदाश्रया॥ 

गुणत्रयमिदं धेनुर्विद्याभूद गोमयं श्‌भम्‌। 


वत्सस्तु स्मृतयश्चास्य तत्सम्भूतं तु गोमयम्‌। 
(बृहज्जाबालोपनिषद्‌ ३। १-३) 
आर्यभूमि, सनातनभूमि, हिनदुभूमि, वैदिकभूमि, देवभूमि, 
यज्ञभूमि, कर्मभूमि, अवतारभूमि-इस भारते गोवंशकी 
उपेक्षा ओर हत्या महान्‌ आश्चर्यं ओर अपराध है। यह स्पष्ट 
ही लोकहत्या है। गोरस यज्ञमें प्रयुक्त होकर सुवृष्टिके द्वारा 
सर्वोपकारक सिद्ध होता है। विदुरनीतिके अनुसार गोसेवकको 
दो घडुीके पश्चात्‌ गायकी खोज-खवर लेनी ही चाहिये। 
तभी गौ्ओकी सेवा ओर सुरक्षा सम्भव है। सांकर्यदोषसे 
गोवंशको वचानेके लिये जरसी सोदक सप्पर्क्मे अनेसे 
देशी गौरको वचाना बहत ही आवश्यक है। विदेशी 
दुरभिसंधि ओर उसके ग्रास-लाच्छित राजनेताओकि कारण 
दिन-प्रति-दिन हिन्दुओंकी मानसिकता विकृत होती जा 
रही है। जिसके फलस्वरूप देशी गोवंशकी योजनायद्ध 
हत्या हो रही है । गोहत्या स्वतन्त्र भारतके लिये दुर्भाग्यपूर्ण 
अभिशाप है। 
समृद्ध गोशालाओकि माध्यमसे गोसेवा ओर गोसंरक्षण 
जहां आवश्यक रै, वहां वबृूचडखाने आदिके माध्यमसे 
होनेवाली गोवंशकी हत्याका पूर्णं निवारण भी आवश्यक है। 
उशीनर विष्वगश्व, नृग, भगीरथ, मान्धाता, मुचुकुन्द, भूगिदुप्र, 
नल, सोमक, पुरूरवा, भरत ओर श्रीरामके राज्यरमे पूर्ण पोषण 
ओर संरक्षणको सम्प्राप गौएं तथा श्रीकृष्णचन््रके द्वारा 
पालित-पोषित गौएं आज यन्रिकविधाका आलम्बन लेकर 
प्रतिवर्षं लार्खोकी संख्यार्मे कारी जा र्टी है, यह जघन्य 
अपराध है, महापाप है। इससे देशको मुछ करना हमारा पूर्णं 


मूत्रं चोपनिषत्प्रक्तं कुर्याद्‌ भस्म ततः परम्‌॥ ध कर्तव्य है । गोवंशकी एक इकाईकी हत्या भी ह्मे असह्य है। 


गो-ग्रास-दानकी महिमा 
वैलोको जगत््‌का पिता समञ्ञना चाहिये ओर गौएं संसारकी माता ह। उनर्क पूजा करनेसे सम्यर्णं पितरो ओर 
देवताओंकी पूजा हो जाती है। जिनके गोवरसे लीपनेपर सभा-भवन, पौसले, घर ओर देवमन्दिर भी शुद्ध हो जाते है, 
उन गौओंसे बढ़कर ओर कौन प्राणी हो सकता है? जो मनुष्य एक सालतक स्वयं भोजन करमेके पहले प्रतिदिन दूसरेकी 
गायको मुद्री भर धास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गीकी सेवा करनेका फल प्राप्त होता है। 


न -न्- 


(महा०, आश्वमेधिकपर्व, वैष्णयधर्म०) 
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*गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


गोसेवासे ही सुखको प्रापि 


(जगदगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीश्यामनारायणाचार्यजी ) 


आज देश दुःखी है-प्रजा दुःखी है तथा संत- 
महात्मासहित सारा चराचर जगत्‌ दुःखी है । इसका एकमात्र 
कारण है गोमाताका दुःखी होना। जवसे भारत एवं अन्यान्य 
देशेमें गोवध होने लगा है, तवसे समस्त विश्वकी 
प्रजा-जीव-जन्तु दुःखी रहने लगे हँ । राजाका धर्मं होता 
है प्रजाकी रक्षा करना, परंतु आजका शासक प्रजाको दुःखी 
देखकर चुप लगाकर वैठ जाता है, क्योकि शासकमें 
स्वयं देशके प्रति निष्ठा, सद्धावना एवं समञ्ञदारी नहीं है कि 
मुञ्चे क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये । गोमाताकों 
सेवा करना तो अलगकी बात ह । 
गोसेवाकी शिक्षा स्वयं श्रीरामजी अयोध्यावासियोंको 
देते हए कहते है-' मै इस रामावतारमें "गोसेवा ' नहीं कर 
सका। लोगोने मुञ्े महाराज श्रीदशरथजीका पुत्र समञ्जकर 
गोसेवा नहीं करने दिया, इसलिये मे गोसेवाके लिये ही 
अगला कृष्णावतार धारण करूगा।' आगे भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ 
लीलामें सबसे अधिक गोसेवाका ही वर्णन किया गया है। 
लाखों संत-महात्माओनि गोरक्षाके लिये अपने प्राणोंकी 
आहुति दे दी, परंतु आजतक "गोवध ' बंद नहीं हो सका। 
लोग कहते हँ- मुसलमान बहुत बुरे हँ । गार्योका वध करते 
है, परेतु मुसलमानोसे कहीं अधिक आज देशका अधिकतर 
हिन्दू दोषी है । अपने घरके माता-पिता जव वृद्धावस्थाको 
प्रात हो जाते है, तब उनको धरसे बाहर कर देते है क्या? 
भले हो, वुरे हो, केसे भी हों, परंतु माता-पिताकी सेवा 
करनी ही पडेगी। आज प्रायः हर जगह यही हो रहा हं। 
किसीने पांच हजारकी गौ खरीदी, ओर दो साल बाद दूध 
कम देनेके कारण उसने गोमाताको तीन हजारे ही वेच 


दिया। उसी गायको दूसरे साल दूसरे सज्नने दो हजारमें 
वेच दिया। इसी प्रकार धीरे-धीरे वह गोमाता ज्यों -ज्यों 
जीर्णं होती गयी, त्यो-त्यों उसे कम दामोमें वेचते हुए एक 
दिन कसाईके हाथों बेचकर वधका शिकार वना दिया। 
आज देशका प्रत्येक हिन्दू अपने-अपने घरमे एक-एक गौ 
रखनेका तथा किसी भी हालतमें गौको न वेचनेका संकल्प 
करे तो स्वतः ही वह सुखी हो जायगी । गोसेवासे अपुत्ी 
पुत्रको, धनहीन व्यक्ति धनको प्रात करता है तथा किसी भी 
कामनासे गौकी सेवा करनेवाला मनोऽभिलषित फलको 
प्राप करता है। गौ-सेवासे सत्यकाम जाबाल आदिको 
ब्रह्मज्ञान-प्राप्िकी वात प्रसिद्ध ही है। 

गौसे हमारा आध्यात्मिक सम्बन्ध भी हे । मरनेके बाद 
गौ वैतरणी पार कराती है। इसलिये गौ सदैव पूज्या ह। 
गौका दूध सात्त्विक है ओर वुद्धि-बलको वदढानेवाला ह 
तथा इसके अलावा सभी जानवरोका दूध रजोगुणी है जो 
मन-वुद्धिमें विकार उत्पन्न करता है। परीक्षाकी दृष्टिसे देखं 
तो सैकड़ों गायोके बीचमें आपकी गाय बंधी हो तो उस 
समय अपने गायके वछडेको खोल दीजिये, वह बछड़ा 
सैकड़ों गायके बीचमें भी अपनी मँको दद्‌ लेगा। भेसका 
पाडा दस सोके वीचमें वधी अपनी माँको नहीं दृद 
पायेगा। गाय भयंकर गर्मीमिं भी जंगलोमे चरकर आती है। 
उसे तनिक भी गमां नहं लगती। भैस माघके महीनेमें भी 
थोडी-सी गीं पड़ी, उसी वक्त चाहे गंदा पानी-कीचड्‌ 
क्यों न हो, उसमे जाकर लोटने लगेगी। इस प्रकार हर 
दृष्टिसे गौ माता पूज्या हे । गौकी सेवासे ही सुख-शान्ति प्राप 
हो सकती हे । 


गोओंका दृध जूठा नहीं होता 
गौओंका दूध यषठड़ोके पीनेसे जूठा नहीं होता। जैसे चन्द्रमा अमृतका संग्रह करके फिर उसे बरसा देता ह, उसी 
प्रकार ये रोहिणी गौं अमृतसे उतय् दू देती है । जैसे वायु, अगन, सुवर्ण, समुद्र ओर देवताओंका पीया हुआ अमृत--ये 
वस्तुएं उच्छिष्ट नहीं होती, उसी प्रकार षठड़ोके पीनेपर उन बषठडधके प्रति लेह रखनेवाली गौ भी दूषित या उच्छिष्ट नही 
होती । ( तात्पर्य यह कि दूध पीते रमय बष्ठडके मंहसे गिरा हुआ ्ञाग अशुद्ध नहीं माना जाता । ) 


~-~-0~-2 > 
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गोमहिमा 


( अनन्तश्रीविभूपित तमिलनाङुश्षेतरस्थ काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेनद्र सरस्वती जी महाराज ) 


सनातन वैदिक धर्म ही हमारा धर्म है। इसका मूल 
ग्रन्थ है वेद । इसकी घोषणा हे " मातृदेवो भव '। 

प्रत्येक व्यक्तिके जीवनम चार माताएं होती हँ- पहली 
है जन्मदात्री जननी, दूसरी गोमाता, तीसरी भूमाता ओर 
चौथी है जगन्माता परमेश्वरी । 

बच्चोको माताके दूधके स्थानपर विराजता हे गोमाताका 
दूध। यह वालोंसे लेकर वृढोतक सभीका पूर्णाहार होता हे । 
गायोके शरीरमें चौदह लोक विराजते हं। 'गवामङ्घेु 
तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश '- यह स्मृतिवाक्य इसको 
उद्घोषणा करता है। सूर्यवंशके महाराज दिलीपने भी 
गोसंरक्षण करके ही पुत्रलाभ प्राप्त किया, यह एक पौराणिक 
कथा है। जब विश्वामित्र महर्षिं वसिष्ठके दर्शन करने आये 
थे तव दैवी गौ कामधेनुने स्वादिष्ट भोजका प्रबन्ध कर दिया। 

अतः गायोकी महिमा अवर्णनीय होती है । गाय सभी 
देवताओंका निवास-स्थान है। गायोका शरीर खासकर 
इसका पृष्ठ-भाग श्रीमहालक्ष्मीजीका निवास-स्थान है। 
श्रीमहालक्ष्मी तो आर्थिक सम्पत्तिकी अधिष्ठात्री देवता होती 
हं । अतः गार्योकी हिंसा होती है तो वह रुष्ट हो उ्ठेगी ओर 
आर्थिक सम्पत्तिको हानि कर डालेगी। 


वटी माताओंके समान ही बढी गायोंको भी सेवा- 
शुश्रूषा करना हमारा कर्तव्य है । गोहत्या माने मातृहत्या ही 
है । जबतक गायोके दूध-दही-घीके खाने -पीनेको 
रीति थी, तवतक मनुप्यको “कैन्सर'सं पीडा नहीं थी, 
क्योकि गायोंकी हर वस्तु कृमिनाशक शक्तिसे भरपूर 
होती है । इसीलिये घरोके अंदर-वाहर भी गोमयसे शुद्धि 
कर दते थे। 

'पञ्चगव्यप्राशनं महापातकनाशनम्‌।' यह ह स्मृति- 
घोपणा। पञ्चगव्य है सर्वपापविनाशक। गायको खादसे 
उत्पन्न किये जानेवाले खाद्य भी सात्विक थे। अतः 
किसीको भी गार्योकी हिंसा नहीं करनी है । इस जगते 
जैसे शिशुओके, अ्गुहीनोकि, बृदकि, विधवाअकि रक्षणालय 
होते ई, वैसे ही गायोके भी संरक्षणालय होने चाहिये। अतः 
हर एकको चाहे वह नगरवाला हो या ग्रामवाला हो गायकौ 
महिमा समज्ञा लेना ह, समज्ञानेके लिये ज्हा-तहां पशु- 
संरक्षणालयोंकी स्थापना अनिवार्य है। 

"कल्याण "का ' गोसेवा^ विशेषाङ्क इसकी ओर जनताका 
ध्यान आकर्पित करनेमे सफल विराजे। 

नारायणस्मृतिः। 


===: ~ === 


यतो गावस्ततो वयम्‌ 
( स्वामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज, सदस्य यदरी-केदार-मन्दिर-समिति ) 


निःस्वार्थं सेवाभावकी चृडान्त आदर्शं "गौ" की 
सार्वभीमिक उपादेयताको परिभाषित करना पुरुषके पौरुषसे 
परे है; क्योकि स्वयं अपीरुपेय वेद भी जिसका गुणानुवाद 
गा रहे ह- 
नमस्ते जायमानाय जाताया उत ते नमः। 
वालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाघ्ये ते नमः॥ 
यया द्यौर्यया पृथिवी ययापो गुपिता इमाः। 
वशां सहस्रधारं ब्रह्मणाच्छावदामसि॥ 
(अधर्व० १०। १०1 १, ४) 


“हे अवध्य गौ ! जन्म लेते समय तुम्हारा वन्दन ओर 
जन्म हो जानेपर भी तुम्हें प्रणाम । तुम्हारे स्वरूप, रोम ओर 
खुरोंको भी नमस्कार । जिसने च्ुलोक, पृथ्वी ओर जलोको 
सुरक्षित रखा हे, उस सहस्रो धाराओसि दृध देनेवाली गौको 
लक्ष्यमें रखकर हम स्तोत्रका पाठ करते है।' 
यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌। 
भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहटरो यय उच्यते सभासु ॥ 

( अधर्व० ४।२१।६) 

" गी ओ ! तुम दुर्बल शरीरवाले व्यक्तिको हष्ट-पुष्ट कर 
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देती हो एवं निस्तेजको देखने सुन्दर बना देती हो । इतना 
ही नही, तुम अपने मधुर शब्दसे हमारे घरोंको मङ्गलमय 
वना देती हो । इसी कारण सभाओंमें तुम्हारा यशोगान होता 
रहता हे ।' 

भारतीय संस्कृति ओर दर्शनके केन्द्र-विन्दु उपनिषद्का 
यह आख्यान जिसमे विश्वजित्‌-य्ञमें सर्वस्व दान करनेवाले 
वाजश्रवाके पुत्रे जब अपने पिताको देखा कि वे ब्राह्य्णोको 
दक्षिणामें बृदी गाये दे रहे हँ, तव नचिकेताकी आस्तिक्य- 
वुद्धि अपने पिताके हितम जाग्रत्‌ हो जाती है ओर वह 
सोचता है- 

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः। 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌॥ 
(कठट० उप० १। ३) 

"जो जल पी चुकी है, घास खा चुकी हँ, जिनका दुध 
भी दुह लिया गया है तथा जिनमें बच्या जन्म देनेकी 
सामर्थ्यं नहीं रही, एेसी गार्योका दान करनेसे वह दाता उस 
निम्नलोकमे जाता है जो आनन्दसे सर्वथा शून्य है ।' 

गौके प्रति विचार-मन्थन इस तीव्र अभिव्यक्तिके 
फलस्वरूप पिताके क्रोधकी परवाह किये विना नचिकेताने 
पू ही लिया-'कस्मै मां दास्यसीति ' मुहे आप दक्षिणार्थं 
किसे दंगे? ओर प्रत्युत्तरे पिताने कहा" तुञ्ञे मृत्युको 
दुंगा।' कठोपनिषद्का यह लंबा आख्यान ओर उसके 
प्रमुख पात्र नचिकेताका गौ-विषयक चिन्तन गोदान तथा 
गोसेवाकी महिमाको प्रकट करता है। महाभारतम भगवान्‌ 
वेदव्यास तो यर्हातक कहते है कि- 

गोकुलस्य तृषार्तस्य जलान्ते वसुधाधिप। 

उत्पादयति यो विध्नं तमाहूर्गरह्मधातकम्‌॥ 

(महा०, आश्व०, वैष्णव०) 

"जो प्याससे व्याकुल गा्योको जल पीनेसे रोकता है, 
उसे ब्रह्मघातक कहा जाता है ।' 

“यद्गृहे दुःखिता गावः स याति नरकं नरः" की 
भावनामें श्रद्धा करनेवाली हिन्दू-संस्कृति इस सिद्धान्तपर 
विश्वास करती है कि गोरक्षा ही एकमात्र देशोन्नतिका मूल 
साधन है। र 


प्राचीन कालम धन ही समृद्धिका सुचक था। जिसके 


*गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
पास जितना अधिक गोधन होता था, वह उतना ही यशस्वी 
माना जाता था। श्रीमद्भागवते कहा गया है- 

धेनूनां रुक्मशृङ्गीणां साध्वीनां मौक्तिकस्रजाम्‌। 
पयस्विनीनां गृष्ठीनां सचत्सानां सुवाससाम्‌॥ 
ददौ रूप्यखुराग्राणां क्षौमाजिनतिलैः सह। 
अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो बदरं बद्वं दिने दिने॥ 
(१०। ७०। ८-९) 
तात्पर्य यह कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन संध्या- 
तर्पण ओर गुरुजन-पूजनोपरान्त सद्यः-प्रसूता दुधारू, 
वखडोवाली, सौम्य, शन्त गौओंका दान करते। उस समय 
उन्हे सुन्दर वस्त्र ओर मोतिर्योकी माला पहना दी जाती। 
सींगमे सोना ओर खुररोमे चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्म्णोको 
वस्त्राभूषणोसे सुसञ्नित करके रेशमी वस्त्र, मृगचर्म ओर 
तिलके साथ प्रतिदिन तेरह हजार गौएं इस प्रकार दान 
करते। 
वाल्मीकीय रामायणके अनुसार भगवान्‌ रामने वन 
जानेके पर्वं विनोदमें त्रिजट .नामक ब्राह्मणको अपना डंडा 
घुमाकर फके गये हजारों गायोकि च्ंडके मध्य आनेवाली 
सभी गाये दान कर दी थी- 
स ॒तीत्वां सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्च्युतः। 
गोव्रजे यहुसाहस्रे पपातोक्षणसंनिधौ ॥ 
(वा० रा०, अयो० ३२। ३८) 
महाभारतके विराट-पर्वके आख्यानसे यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि धर्मराज युधिष्ठिर कितने निष्ठावान्‌ गोसेवी 
थे। अज्ञातवासके उन दिनम कीचककी मृत्युके पश्चात्‌ 
जब दुर्योधन पाण्डवोके अन्वेषणके लिये सम्मति चाहता है 
तो कौरव-पक्षके वरिष्ठ नायक पितामह भीष्म अपना 
मन्तव्य स्पष्ट करते हए कहते ह- 
गावश्च बहुलास्तत्र न कृशा न च दुर्बलाः। 
पयांसि दधिसर्पीषि रसवन्ति हितानि च ॥ 
(महा०, विराट० २८। २२) 
जिस जनपदमें युधिष्ठिर निवास कर रहे होगे, वहां 
गा्योकी संख्या बहुत वदी होगी, वे गौं न तो कमजोर 
होगी ओर न दुर्बलः; वल्कि वे पूणं स्वस्थ होगी तथा उनके 
दुग्धादि पदार्थ भी सुमधुर एवं लाभप्रद होग। 
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इस संक्षि विवेचनसे ही हम तात्कालिक भारतकी 
समृद्धिका किंचित्‌ आकलन कर सकते है। 

परमात्माने मानवको बौद्धिक एवं आत्मिक गुणोंसे 
सम्पन्न कर धरतीपर इस आशासे भेजा है कि वह सृष्टिको 
सौन्दर्य प्रदान करनेमे उसकी कल्पनाको साकार बनायेगा, 
पर कैसी विडम्बना है कि अपने स्वार्थ-साधनोमें उलञ्चकर 
अपनी हठ-वुद्धिके कारण वह न केवल संसारको कुरूप 
बना रहा है वरन्‌ अपनेको अमानवीय घोषित करनेमें 
गौरवका अनुभव कर रहा है। आज हमने वैदेशिक 
सभ्यताके अंधानुकरण ओर अपनी ही दुर्वलताओंके कारण 
"मानव-मात्रकी धाय--गाय' को आदर देनेमें कमी कर दी। 
तभी हम दिग्भ्रान्त पथिककी भाति इधर-उधर दीख रहे हं । 
अपनी संस्कृतिके प्रति निष्ठावान्‌ न होना सत्य-सनातन 
धर्मके लिये भारी आघात सिद्ध हुआ। हम अपनी ही 
आस्थासे टूट गये तो संसार पथ-भ्र्ट क्यं न होगा! 

हम भारतीय ही थे, जिन्होने कभी "कृण्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌" का यह उद्घोष कि "हम समस्त पृथ्वीको 
आर्य (सुसंस्कृत) वनायेगे' कहकर समूचे विश्वको न 
केवल ज्ञान दिया वरन्‌ संसारम फैलकर उसे सुसंस्कृत भी 
बनाया, पर विडम्बना है कि आज हम भारतीय संस्कृतिके 
सर्वथा प्रतिकूल चलकर स्वयं ही अपने पाँवोंपर कुल्हाड़ी 
मारनेकी उक्तिको चरितार्थं कर रहे ह । गौके सम्मानके 
आदर्शने ही हमें समस्त मानव-जातिमें गौरवमय स्थानपर 
प्रतिष्ठित किया था। 

इस नश्वर शरीरके प्रति अपनी आस्था एवं स्पृहाकी 
अवहेलना प्रकट कर सिंहके समक्ष अपने शरीरको मांसके 
पिण्डकी भांति पटककर गौकी रक्षा करनेवाले रघुवंश 
महाकाव्यके महानायक महाराज दिलीपकी भावनामें छिपे 
रहस्यको हमें समञ्जना होगा। 

महाराज जनकका विमान यमराजको संयमनोपुरोके 
निकरसे होकर जा रहा था। विमान अभी आगे बदृनेको ही 
था कि नरककी यन््रणाओंको भोगते हजारों नारकोयोके 
करुण स्वर्‌ जनकको सुनायी दिये-“ राजन्‌! आप यहि न 
जार्यं, आपके शरीरको स्पर्शकर आनेवाली वायुसे हरमे 
शान्ति मिल रही है ।' इस करुण पुकारको सुनकर महाराज 


जनकने अपने जीवनभरके पुण्य प्रदान कर समस्त नारकीय 
जीवोंको मुक्त किया। अन्तर्मे जव जनकने धर्मराजसे 
पूषछा--'मैने कौन-सा एेसा पाप किया था जो मुञ्च 
नरकद्वारतक लाया गया? 

यमराजने कहा--' राजन्‌! तुम्हारा तो समस्त जीवन 
पुण्योसे भरा पड़ा है, पर॑तु- 

एकदा तु चरन्तीं गां वारयामास वै भवान्‌। 


तेन पापविपाकेन निरयद्वारदर्शनम्‌॥ 
(पद्य, पाता०) 
"एक यार तुमने चरती हई गायके कार्यमें विन्न डाला 


था, उसी पापके कारण तुम्हें नरकका द्वार देखना पड़ा।' 

इस ठउपाख्यानसे महर्पिं व्यासदेव मानवमात्रको 
उद्बोधित करना चाहते हँ कि गौकी सेवामें विश्वास न 
करनेवालोका इहलोक ही नहीं परलोक भी बिगड़ जाता है। 

अपनी जीवन-यात्राके लिये न्यूनतम पदार्थं स्वीकार 
कर परोपकारके लिये अधिकतम त्याग करनेकी अपरिग्रह 
भावनाका परम आदर्श ह गौ। उसके गोबर्‌, मूत्र, सींग, 
त्वचा, खुर, हदिया, बाल-सभी किसी-न-किसी रूपं 
उपयोगी हं ही। कौरिल्यके अर्थशास्त्रे गोपालन ओर गो- 
संरक्षणका व्यापक वर्णन मिलता है। गोधनका धार्मिक 
महत्व तो ऋतम्भरा प्रद्रा ही अनुभवगम्य है, पर 
गोसंरक्रण अर्थक वृद्धिमें प्रमुख भूमिका निभाता दै । गोधन 
"अर्थ" ओर ' धर्म" दोनोका प्रबल पोषक दै। अर्थसे 
"काम' को सिद्धि होती है ओर  धर्म"से मोक्षकी। 

गौ, विप्र, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभी ओर 
दानी-इन सप्त महाशक्तियोके बलपर पृथ्वी रिक्री है, तव 
फिर गौके माहात्म्यको कतक समञ्ना जाय! इन साते 
भी गौको मुख्य वतलानेके लिये उसका प्रथम परिगणन 
किया गया 8- 

गोभिविप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः। 

अलुव्धदनिशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही ॥ 

वेद-शास्त्र-पुराण ओर महर्पियोंकी ये वाणियां--ये 
वचन हरमे गौके सम्मानके प्रति कितना आकृष्ट कर पार्येगे 
यह कहना तो कठिन कार्य है, क्योकि हम गौकी प्रतिष्ठां 
कटे गये धम्मपद, कुरान, बाईविल ओौर गुरुग्रन्थसाहव 
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आदि धर्मग्रन्थोकी भाषा सुननेमे आना-कानी कर 
रहे है तो राष्ट्रपिताके ये शब्द कि "गोरक्षा आज 
जिस ठंगसे हो रही है उसे देखकर मेरा हदय 
एकान्तम रोता है" याये शब्द कि "गाय कूं या 
तुमको माय?" .क्या हमारे लिये मात्र अरण्य-रोदन 
नहीं होगे? 

तथापि निराशावादी दृष्टिकोण मनुकी संतानोको शोभा 
नहीं देता, अतः आइये महर्षि वसिष्ठके शब्दोमे अपनी निष्ठा 
प्रकट करते हुए हम भी करहे- 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
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गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमरशंग्यः पयोमुचः। 

सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ 

गा वै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा। 

गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्‌॥ 

"नदियां जिस प्रकार समुद्रे जा मिलती है, उसी 
प्रकार सुनहरी शंगोवाली ओर दूध देनेवाली गौणं मुञ्चे प्राप 
हो । एेसा हो कि भैं नित्य गौओंको देख ओर गौ मेरी ओर 
देखें, कारण, गौएँ हमारी है ओर हम गौओके ह, ' गौएं है, 
इसीसे हमलोग भी है ।' 


स न 


गोमाता भारतकी आत्मा है 
( अनन्तभ्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्यार्काचार्यं ्रीभ्रीजी महाराज ) 


गौ समस्त प्राणियोकी परम श्रेष्ठ शरण है, यह सम्पूर्ण 
विश्वको माता है-' सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्‌', 
"गावो विश्वस्य मातरः।' यह निखिलागमनिगमप्रतिपाद्य 
सर्ववन्दनीया एवं अमितशक्तिप्रदायिनी दिव्यस्वरूपा हे । 
कोरटि-कोरि देवताओंकी दिव्य अधिष्ठान है । इसकी पूजा 
समस्त देवताओंकी पूजा है। इसका निरादर समस्त 
देवतार्ओंका निरादर है । यह भारतीय संस्कृतिकी प्रतीक- 
स्वरूपा है । परम दिव्यामृतको देनेवाली सकलहितकारिणी 
तथा सम्भू्णं विश्वका पोषण करनेवाली है । इसकी आराधनासे 
सकल देववृन्द एवं विश्वनियन्ता भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर 
अतिशय प्रसन्न होते है । तभी तो वे व्रजराजकिशोर "गोपाल! 
एवं “गोविन्द' बनकर व्रजके वनोपवनोमे, गिरिराजकी 
मनोरम घारिययोमं तथा कालिन्दीके कमनीय कूलोपर नंगे 
चरणों असंख्य गोसमूहोके पीछे-पीठे अनुगमन करते हुए 
उनकी सेवामें निरत रहा करते थे। अग्निपुराण (२९२। १८) 
मे कहा गया है- 

गावः पवित्रं परमं गावो माद्कल्यमुत्तमम्‌। 

गावः स्वर्गस्य सोपानं गावो धन्याः सनातनाः ॥ 

“गायं परम पवित्र, परम मङ्गलमयी, स्वर्गकी सोपान, 
सनातन एवं धन्यस्वरूपा है ।' 

गवां हि तीर्थे वसतीह गङ्गा 

पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रवृद्धा। 


लक्ष्मीः करीषे प्रणतौ च धर्म- 
स्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्‌ ॥ 
(विष्णुधर्मो° २। ४२। ५८) 
"गौ-रूपी तीर्थम गङ्गा आदि सभी नदियों तथा 
तीर्थोका आवास है, उसकी परम पावन धूलिमे पुष्ट 
विद्यमान है, उसके गोमयमे साक्षात्‌ ल्मी है तथा इनं 
प्रणाम करनेमें धर्म सम्पन्न हो जाता है। अतः गोमाता सदा- 
सर्वदा प्रणाम करने योग्य है। 
शास्त्रम स्थल-स्थलपर गौकी गरिमा, महिमा एवं 
सर्वोपादेयता निर्दिष्ट की गयी ईै। गौका दर्शन, स्पर्शं ओर 
अर्चन परम पुण्यमय है । गायके स्पर्शमात्रसे आयु बढती हं । 
भगवान्‌ व्रजे्द्रनन्दन श्रीश्यामसुन्दरने गाण्डीवधारी अर्जुनको 
महाभारतके अनुशासन पर्वं (५१। २७1३२) में इस प्रकार 
उपदेश किया है- 
कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव। 
गवां प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवम्‌॥ 
निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मुञ्चति निर्भयम्‌। 
विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति॥ 
“गोमाताकौ पुण्यमयी महिमाका कीर्तन, श्रवण, दर्शन 
एवं उसका दान सम्पूर्णं पार्पोको दूर करता है। निर्भय होकर 
जिस भूमिपर गाय श्वास लेती है वह परम शोभामयी है, 
वहसि पाप पलायित हो जाता है।" 
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भगवान्‌ मनुने गोदानका फल कितना उत्कृष्ट॒भारतकी संस्कृति ओर धर्मको दुकराकर मदान्धतासे गोहत्याके 


बताया है- 

"अनडुहः भियं पुष्टं गोदो ब्र्रस्य विष्टपम्‌! 

अर्थात्‌ “ वैलको देनेवाला अतुल सम्पत्ति तथा गायको 
देनेवाला दिव्यातिदिव्य सूर्यलोकको प्रात करता है।' 

जिस भारतके धर्म, संस्कृति ओर विविध शास्त्र तथा 
सर्वद्रष्टा तत्त्वज्ञ ऋषि-मुनियोँ एवं आत महापुरुषोकि अनेक 
उपदेश गोमाताकौ दिव्य महिमासे ओत-प्रोत है, जिस 
भारतकी पुण्य वसुन्धरा सदा-सर्वदासे गौके विमल यशसे 
समग्र विश्वमे अपनी दिव्य धवलिमा आलोकित करती 
आयी है, जिस भारतम अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक, सर्वनियन्ता 
श्रीसर्वेश्वर भी "गोपाल" बनकर गोमहिमाकी श्रेष्ठता, 
सर्वमूर्धन्यता बतलाते हँ, उस पवित्र भारतकी दिव्य अवनि 
गोदुग्ध, गोदधि, गोधृतके स्थानपर गोमाताके रक्तसे रंजित 
की जा रही है। हमारी जनतन्त्र सरकार प्रतिदिन हजारो- 
हजार गायोको विविध प्रकारसे निर्दयतापूर्वक भीषण यान्त्रिक 
यातनाओकि द्वारा मौतके घाट उतारती है। कैसा अकल्पनीय 
घोर अत्याचार है। जहां शास्त्र इस प्रकारका संदेश देता 
है-' अन्तकाय गोघातकम्‌' अर्थात्‌ गोघातकको प्राणदण्ड 
दिया जाना चाहिये। ओर अथर्ववेदका कहना है- 

यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पूरुषम्‌। 

तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 

"यदि तू हमारी गौ, घोडे एवं पुरुषांकी हत्या करता 
है तो हम सीसेकी गोलीसे तुञ्ञे बध देगे, जिसमे तू हमारे 
वीरोका वध न कर सके।' 

- वहां हत्याकी तो वात दूर रही गौक ताडना, उसे 
अपशब्द कहना, पैरसे आघातं करना, भूखी रखना तथा 
कठोरतासे हाँंकना आदिका भी शास्त्रम निषेध किया गया 
है। इस सम्बन्धे वेदादि निखिल शास्त्रोका एक स्वरे 
महान्‌ उदघोष है, किंतु महाघोर दुःखका विषय है कि 
उसके सर्वथा विपरीत आचरण करनेवाली हमारी सरकार 


जघन्यतम कृत्ये संलग्र है। क्या उसे अतीतका इतिहास 
स्मरण नहीं है? हिरण्यकशिपु, रावण, कुम्भकर्ण, शिशुपाल 
तथा कंसादिका अभिमान चूर-चूर होकर विनष्ट हो गया। 
उनके अत्याचारका भीषण परिणाम उन्हं भोगना पड़ा। 
अतएव सत्ताके महामद आकर सन्मार्गको नहीं छोड 
वैठना चाहिये। 

अहिंसाके पोषक भारतके शीर्पस्थ नेता लोकमान्य 
तिलक ओर महात्मा गाँधीके उपदे्शोको विस्मरण कर 
सरकारका स्वेच्छाचारिताका अवलम्ब लेना देशको महान्‌ 
प्रतिष्टाको गहरी खाईमे डालना है। भारतकी सम्पूर्णं 
जनताकी इस पवित्र मांगकी सरकार उपेक्षा करती जा रही 
है। यह लोकतन््रका महान्‌ उपहास ओर स्वार्थपरताका 
प्रत्यक्ष उदाहरण है। सरकार नाना प्रकारके तर्क्टीन हेतु 
बता-बताकर भ्रान्त धारणामें डालकर स्वार्थ-सिदधिके चक्करमें 
है, किंतु यह ॒भारतकी धर्मप्राण जनता धर्मके महत्वको 
भली प्रकार जानती है ओर अपनी गोमाताकी रक्षाके लिये 
सर्वस्व बलिदान करनेमे कभी पीछे नहीं रहैगी। 

सरकारको अव भी देशकी समृद्धि तथा प्रतिष्ठाको 
ध्यानमें रखते हुए सम्पूर्णं गोवधपर प्रतिबन्धं लगा देना 
चाहिये। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदिं सभी 
दृष्टियोसे गोमाता परमोपकारिणी है, इसका चिनाश राष्रका 
विनाश है। यह भारतकी अतुलनीय अमूल्य सम्पत्ति है, 
अतः इसकी रक्षा राकी रक्षा है। 

गवां सेवा तु कर्तव्या गृहस्थैः पुण्यलिप्सुभिः। 

गवां सेवापरो यस्तु तस्य श्रीर्व्धतेऽचिरात्‌॥ 

अर्थात्‌ प्रत्येक पुण्यकी इच्छा रखनेवाले सदगृहस्थको 
गायोंकी सेवा अवश्य करनी चाहिये, क्योकि जो नित्य 
श्रद्धा-भक्तिसे गायोंकी प्रयत्रपूर्वक सेवा करता है उसकी 
सम्पत्ति शीत्र ही वृद्धिको प्रा होती टै ओर नित्य वर्धमान 
रहती है। 


ल्ल "स 
“मै यह चाहता हँ कि लोग यलिकी अपेक्षा दयाको अधिक महत्त्व दँ तथा यह समञ्म कि जोशमें आक्र यलिदान 
समर्पण करनेकी अपेक्षा परमात्माका अधिकाधिक ज्ञान ही प्रथम याञ्छनीय ह।--(होसिया ६। ६) 








गोसेवा-अङ्क ५- 


अः 
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गायक्ी महत्ता ओर आवश्यकता 
( श्रद्धेय स्वामी भीरामसुखदासजी महाराज ) 


गाय विश्वकी माता है-गावो विश्वस्य मातरः।' 
सूर्य, वरुण, वायु आदि देवताओंको यज्ञ, होमे दी हई 
आहुतिसे जो खुराक, पुष्टि मिलती है, वह गायके घीसे ही 
मिलती ह। होमे गायके घीकी ही आहुति दी जाती ह 
जिससे सूर्यकी किरणे पुष्ट होती ह । किरणं पुष्ट होनेसे वर्षा 
होती है ओर वर्षासे सभी प्रकारके अन्न, पौधे, घास आदि 
पैदा होते हं, जिनसे सम्पूर्णं स्थावर-जंगम, चर-अचर 
प्राणियोका भरण-पोपण होता हे *। 
हिन्दुओकि गर्भाधान, जन्म, नामकरण आदि जितने 
संस्कार होते हँ, उन सबमें गायके दृध, घी, गोवर आदिको 
मुख्यता होती है । द्विजातिर्योको जो यज्ञोपवीत दिया जाता 
है, उसमे गायका पञ्चगव्य (दूध, दही, घी, गोवर ओर 
गोमूत्र) का सेवन कराया जाता ₹ं। यज्ञोपवीत-संस्कार 
होनेपर वे वेद पदृनेके अधिकारी होते हं । अच्छे ब्राह्यणका 
लड़का भी यज्ञोपवीत-संस्कारके विना वेद पद्नेका अधिकारी 
नहीं होता। जहां विवाह-संस्कार होता है, वहाँ भी गायके 
गोवरका लेप करके शुद्धि करते हं । विवाहके समय 
गोदानका भी बहुत माहात्म्य है। पुराने जमानेमं वाग्दान 
(सगाई) के समय वैल दिया जाता था। जननाशौच ओर 
मरणाशोच मिरानेके लिये गायका गोवर ओर गोमूत्र ही 
काममें लिया जाता है; क्योकि गायके गोवरमें लक्ष्मीका 
ओर गोमूत्रमे गङ्गाजीका निवास है। 
जब मनुष्य वीमार हो जाता है, तव उसको गायका 
दूध पीनेके लिये देते ह; क्योकि गायका दूध तुरंत वल, 
शव्ति देता है। अगर बीमार मनुप्यको अन्न भी न पचे तो 
उसके पास गायके घी ओर खाद्य पदार्थोकी अग्रिमे आहुति 
देनेपर उसके धुरसे उसको खुराक मिलती हे। जव मनुष्य 
मरने लगता ह, तव उसके मुखमें गङ्गाजल या गायका दही 
देते ₹। कारण किं कोई मनुष्य यात्राके लिये रवाना होता 
है तो उस समय गायका दही लेना माङ्गलिक होता हे । जो 


सदाके लिये यहाँसे रवाना हो रहा है, उसको गायका दही 
अवश्य देना चाहिये, जिससे परलोकमे उसका मङ्गल हो। 
अन्तकालमे मनुष्यको जैसे गङ्गाजल देनेका माहात्म्य है, 
वैसा ही माहात्म्य गायका दही देनेका हे। 

वैतरणीसे वचनेके लिये गोदान किया जाता है। 
्राद्ध-कर्ममें गायके दूधकी खीर बनायी जाती हे; क्योकि 
पवित्र होनेसे इस खीरसे पितरोंकी बहुत ज्यादा तृप्ति होती 
है। मनुष्य, देवता, पितर आदि सभीको गायके दूध, घी 
आदिसे पृष्ट मिलती है । अतः गाय विश्वकी माता हे। 

गायके अङ्गम सम्पूर्णं देवताओंका निवास बताया 
गया है । गायकी छाया भी वड़ी शुभ मानी गयी है । यात्राके 
समय गाय या साड दाहिने आ जाय तो शुभ माना जाता 
है ओर उसके दर्शनसे यात्रा सफल हो जाती है । गाय महान्‌ 
पवित्र होती है। उसके शरीरका स्पर्श केवाली हवा भी 
पवित्र होती है। उसके गोवर-गोमूत्र भौ पवित्र होते है । 
जहाँ गाय वैठती है, वहांकी भूमि पवित्र होती है। गायके 
चरणोंकी रज (धूल) भी पवित्र होती हे । 

गायसे अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष--इन चार्ोको 
सिद्धि होती है। गोपालनसे, गायके दूध, घी, गोबर आदिसे 
धनकी वृद्धि होती है। कोई भी धार्मिक कृत्य गायके विना 
नहीं होता। सम्पूर्णं धार्मिक कार्यम गायका दृध, दही, घी, 
गोबर ओर गोमूत्र कामे आति है । कामनापूरतिकि लिये किये 
जानेवाले यज्ञोमं भी गायका घी आदि कामम आता हं। 
वाजीकरण आदि प्रयोगोमे भी गायके दूध ओर घीकी 
मुख्यता रहती है। निष्कामभावसे गायकी सेवा करनेसे मोक्ष 
होता है। गायकी सेवा करनेमात्रसे अन्तःकरण निर्मल होता 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी चिना जुतीके गायोको चरायां था, 
जिससे उनका नाम “गोपाल ' पड़ा। प्राचीन कालमें ऋषिलोग 
वनम रहते हुए अपने पास गावें रखा करते थे। गायके दृध- 
घीका सेवन करनेसे उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होती थी, 


* अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिषटरम्रं ततः प्रजा॥ (मनु० ३। ७६) 
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अङ्क 1 
जिससे वे बदे-वडे ग्रन्थोकी रचना किया करते थे। 
आजकल तो उन ग्रन्थोको ठीक-ठीक समञ्नेवाले भी कम 
हैं ! गायके दृध-घीसे वे दीर्घायु होते थे। गायके घीका एक 
नाम “आयु' भी है । बड़-बडे राजालोग भी उन ऋषियेकि 
पास आते थे ओर उनकी सलाहसे राज्य चलाते थे। 

गाय इतनी पवित्र है कि देवताओंनि भी उसको अपना 
निवास-स्थान बनाया है । जिसका गोवर ओर गोमूत्र भी 
इतना पवित्र है, फिर वह स्वयं कितनी पवित्र होगी ! एकः 
गायका पूजन करनेसे सव देवताओंका पूजन हो जाता है, 
जिससे सब देवताओंको पुष्टि मिलती है। पुष्ट हए देवताओकि 
दवाय सम्पूर्णं सृष्टिका संचालन, पालन, रक्षण होता है1 

प्रश्नोत्तर 

प्रश्न- आजकल प्रायः लोग गायके घीसे यज्ञ, होम 
आदि नहीं करते तो भी वर्षा होती ही है-इसका कारण 
क्या है? 

उत्तर- प्राचीन कालसे जो यज्ञ, होम होते आये है, 
उनका संग्रह अभी बाकी है। उसी संग्रहसे अभी वर्षा हो 
रही है। परंतु अभी यज्ञ आदि न होनेसे वैसी व्यवस्था नही 
रही है, इसलिये कहीं अतिवृष्टि ओर कहीं अनावृष्टि हो रही 
है। वर्षां भी बहुत कम हो रही है। 

प्रन वर्षां अग्निम आहुति देनेसे ही होती है या 
कर्तव्यका पालन करनेसे होती है? 

उत्तर- कर्तव्य-पालनके अन्तर्गत यज्ञ, होम, दान, 
तप आदि सब कर्म आ जाते हं । गीताने भी यज्ञ आदिको 
कर्तव्य-कर्मके अन्तर्गत ही माना है। अगर मनुष्य अपने 
कर्तव्यका पालन करेगे तो सूर्य, वरुण, वायु आदि देवता 
भी अपने कर्तव्यका पालन करेगे ओर समयपर वर्षा करेगे। 

प्रशन विदेशों यज्ञ॒ आदि नहीं होते, फिर वहाँ 
देवतालोग वर्षा क्यों करते है? 

उत्तर- जिन देशंमिं गाये नहीं हं अथवा जिन देशक 
लोग यज्ञ आदि नहीं करते, वहां भी अपने कर्तव्य-कर्मका 
पालन तो होता ही है 1 वहकि लोग अपने कर्तव्यका पालन 
करते हैँ तो देवता भी अपने कर्तव्यका पालन करते है 
अर्थात्‌ वहाँ वर्षा आदि करते है । 

प्रशन-टैक्टर आदि यन्मे खेती हो जाती है, फिर 
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१२३ 
गाय-वैलकी क्या जरूरत है? 

उत्तर- वैज्ञानिकोनि कहा है कि अभी जिस रीतिसे 
तेल खर्च हो रहा है, एसे खर्च होता रहा तो लगभग बीस 
वर्पोमिं ये तेल आदि सव समाप्त हो जा्यंगे, जमीन तेल 
नहीं रहेगा। जब तेल ही नहीं रहेगा, तब यन्त्र कैसे चलेगे? 
उस समय गाय-वैल ही काम अ्येगे। 

प्रश्न-तेल नहीं रहेगा तो उसकी जगह कोई नया 
आविष्कार हो जायगा, फिर गायोकी क्या आवश्यकता? 

उत्तर- नया आविष्कार हो अथवा नहो, पर जो 
चीज अभी अपने हाथमे है, उसको क्यों नष्ट कर? जो चीज 
अभी हाथर्मे नहीं है, भविष्यपर निर्भर है, उसको लेकर 
अभीकी चीजको नष्ट करना वुद्धिमानी नहीं है । जसे, गभके 
बालककी आशासे गोदके यालकको समाप्त करना वुद्धिमानी 
नहीं है, प्रत्युत घोर पाप, अन्याय है। गायोंको परम्परा तो 
चलती रहेगी, पर आविष्कारोकी परम्परा भी चलती 
रहेगी-इसका क्या भरोसा? अगर विश्वयुद्ध छिड्‌ जाय तो 
क्या आविष्कार सुरक्षित रह सकेगे? पीछेको कदम तो उठा 
लिया ओर अगे जगह मिली नहीं तो क्या दशा होगी? 
इसलिये आगे आविष्कार होगा-इस विचारक लेकर 
गायका नाश नहीं करना चाहिये, प्रत्युत प्रयत्नपूर्वक उनकी 
रक्षा करनी चाहिये। 

प्रश्न--र्भसे ओर ऊटके द्वारा भी खेती हो सकती है, 
फिर गाय-वैलकी क्या जरूरत? 

उत्तर- खेतीमें जितनी प्रधानता वैलोंकी है, उतनी 
प्रधानता अन्य किसीकी भी नहीं है । भसेके वारा भी खेती 
की जाती है, पर खेती जितना काम वैल कर सकता 8, 
उतना भसा नहीं कर सकता। भसा बलवान्‌ तो होता है, 
पर वह धूप सहन नहीं कर सकता। धृपर्मं चलनेसे वह 
जीभ निकाल देता है, जबकि वैल धृपमें भी चलता रहता 
है। कारण कि रभैसे्मे सात्विक बल नहीं होता, जबकि 
चैलमें सात्विक बल होता हं । वैलोंकी अपेक्षा भैपेकमभी 
होते ह । ऊटसे भी खेती की जाती है, पर ऊट भसोसे भी 
कम होते हं आर बहुत मर्गे होते ई । खेती कलेवाला 
हरेक आदमी ऊंट नहीं खरीद सकता। आजकल बडी 
संख्यार्मे अच्छे- अच्छे जवान वैल मारे जनेके कारण बैल 
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भी मर्हैगे हो गये है, तो भी वे ऊँट-जितने मर्हगे नहीं ह। 
यदि घरोमें गाय रखी जायं तो वैल घरमे ही पैदा हो जाते 
है, खरीदने नहीं पड़ते। विदेशी गायोकि जो वैल होते है, 
वे खेतीमें काम नहीं आ सकते; क्योकि उनके कंधे न 
होनेसे उनपर जुआ नहीं रखा जा सकता। अतः अपने 
देशकी गार्योका पालन करना चाहिये, उनकी विशेषरूपसे 
रक्षा करनी चाहिये। 
वैलोसे जितनी बढिया खेती होती है, उतनी दैक्टरोसे 
नहीं होती। देखनेमें तो दैक्टरोसे ओर रासायनिक खादसे 
खेती जल्दी हो जाती है, पर जल्दी होनेपर भी वह बदिया 
नहीं होती। वैलोसे की गयी खेतीका अनाज बड़ा पवित्र 
होता है । गोबर-गोमूत्रकी खादसे जो अनन पैदा होता है, वह 
बड़ा पवित्र, शुद्ध, निर्मल होता हे। 
खेतका ओर गायका घनिष्ठ सम्बन्ध है। खेतमें पैदा 
होनेवाले घास आदिसे गायकी पुष्टि होती है ओर गायके 
गोवर-मूत्रसे खेतकी पुष्टि होती ह । विदेशी खाद डालनेसे 
कुछ ही वर्षोमिं जमीन खराव हो जाती है अर्थात्‌ उसको 
उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। परंतु गोवर-गोमूत्रसे 
जमीनकी उपजाऊ शविति ज्यों-की-त्यों वनी रहती हे। 
विदेशेमें रासायनिक खादसे बहुत-से खेत खराय हो गये 
ह, जिनको उपजाऊ बनानेके लिये वे गोबर कामे ले 
रहे हे। 
प्रश्न- गायके दूधकी क्या महिमा है? 
उत्तर- गायका दध जितना सात्त्विक होता है, उतना 
सात्विक दृध किसीका भी नहीं होता। हमारे देशकी गायं 
सौम्य ओर सात्विक होती है, इसलिये उनका दूध भी 
सात्विक होता है, जिसको पीनसे बुद्धि तीक्ष्ण होती है ओर 
स्वभाव सौम्य, शान्त होता हे। विदेशी गायोंका दूध तो 
ज्यादा होता है, पर उनके दृधे उतनी सात्विकता नहीं 
होती तथा उनमें गुस्सा भी ज्यादा होता ह । अतः उनका दृध 
पीनेसे मनुष्यका स्वभाव भी क्रूर होता है। विदेशी गा्योके 
दूधमे घी कम होता है ओर वे खाती भी ज्यादा है। 
भेसके दधमे घी ज्यादा होनेसे वह शरीरको मोरा तो 
करता है, पर वह दूध सात्विक नहीं होता। गाडी 
चलनेवाले जानते ही हं कि गाडीका हान सुनते ही गायं 
सड्कके किनारे हो जाती है, जव कि भस सडकर्मे ही खडी 
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[ गोसेवा- 
रहती है! इसलिये भैसके दृधसे बुद्धि स्थूल होती है। 
सैनिकोके घोडोको गायका दूध पिलाया जाता है, जिससे 
वे घोडे बहुत तेज होते हं । एक बार सैनिकोनि परीक्षाके 
लिये कुछ घोड़को भेसका दूध पिलाया, जिससे घोडे खूब 
मोटे हो गये। परंतु जब नदी पार करनेका काम पड़ा, तव 
वे घोडे पानीमें बैठ गये! भैस पानीमें वैठा करती है, 
इसलिये वही स्वभाव घोड़ोमें भी आ गया। 

ऊंटनीका दूध भी निकलता है, पर उस दूधका दही, 
मक्खन होता ही नही । उसका दूध तामसी होनेसे दुर्गतिम 
ते जानेवाला होता है । स्मृतिर्योमिं ऊट, कुत्ते, गधे आदिको 
अस्यृश्य बताया गया है । बकरीका दुध नीरोग करनेवाला 
एवं पचनेमे हल्का होता है, पर वह गायके दूधको तरह 
बुद्धिवर्धक ओर सात्विक वात॒ समञ्जनेके लिये बल 
देनेवाला नहीं होता। 

गायके दूधसे निकला घी “अमृत' कहलाता ह। 
स्वर्गकी अप्सरा उर्वशी राजा पुरूरवाके पास गयी तो उसने 
अमृतकी जगह गायका घी पीना ही स्वीकार किया-' धृतं 
मे वीर भक्ष्यं स्यात्‌" (श्रीमद्धा० ९। १४। २२) 

प्रश्न--गायके गोबर ओर गोमूत्रकी क्या महिमा है? 

उत्तर-- गायके गोबरमे लक्ष्मीजीका ओर गोमूत्नमे 
गङ्गाजीका निवास माना गया है। इसलिये गायके गोबर- 
गोमूत्र भी बडे पवित्र है। गोबरसे लिपे हए रोमं प्ले, 
हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं होती । इसके सिवाय 
युद्धके समय गोवरसे लिपे हुए मकानोपर बमका उतना 
असर नहीं होता, जितना सीमेंट आदिसे बने हुए मकारनोपर 
होता है। 

गोबरमे जहर खींचनेकी विशेष शक्ति होती ६ै। 
काशीमें कोई आदमी साँप काटनेसे मर गया। लोग उसकी 
दाह-क्रिया करनेके लिये उसको गङ्गाके किनारे ले गये। 
वहां एक साधु रहता था। उसने पृछा कि इस 
क्या हुआ? लोगोने कहा कि यह सोप काटनेसे मरा है। 
साधुने कहा कि यह मरा नहीं है, तुमलोग गायका गोबर 
ले आओ। गोबर लाया गया। साधने उस 
नासिकाको छोडकर पूरे शरीरम नीचे-ऊपर गोबरका लेप 
कर दिया। ओंखं मीचकर, उनपर कपड़ा रखकर उसके 
ऊपर भी गोबर रख दिया। आधे धंटेके बाद गोबरका फिर 
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दूसरा लेप किया। कुछ धयम उस आदमीके श्वास चलने 
लगे ओर वह जी उठा! अगर किसी अङ्खमे विच्छ काट 
जाय तो जर्हौतक विष चढ़ा हुआ है, वहांतक गोबर लगा 
दिया जाय तो विष उतर जाता है । हमने सुना है कि शरीरे 
कोई भी रोग हो, जमीनमें गहरा गडा खोदकर उसमें 
रोगीको खडा कर दे ओर उसके गलेतक वह गडा 
गोवरसे भर दे। लगभग आधे घंटेतक अथवा जितनी 
देरतक रोगी सुगमतापूर्वक सहन कर सके, उतनी देरतक 
वह गडमे खड़ा रहे। जबतक रोग शान्त न हो जाय, तबतक 
प्रतिदिन यह प्रयोग करता रहे। 

आजकल गोबरसे गैस पैदा की जाती है । उस गैससे 
बिजली भी पैदा की जाती है, जिसको कई जगह काममें 
लिया जाता है। गैस निकलनेके बाद गोबरकी तेजी कम हो 
जाती है ओर वह खेतोमें देनेके लिये बहिया खाद हो 
जाती है। 

संखिया, भिलावा आदि बड़े-बड़े जहरोको शुद्धि भी 
गोमूत्रसे ही होती है। सोना, चाँदी आदि धातुएं भी गोमूत्रसे 
शुद्ध की जाती है। भस्म वनाते समय उन धातुओंको 
तपाकर तेलमे, गायके दुधकी छाछमें ओर गोमूत्रे वुञ्ञाकर 
शुद्ध किया जाता है। 

छोटी बछड़ीका गोमूत्र प्रतिदिन तोला-दो-तोला 
पीनेसे पेटके रोग दूर होते है। यकृत्‌-पीडमे भी गोमूत्रका 
सेवन बड़ा लाभदायक होता है। एक संतको दमारोग था। 
उन्होने छोटी वछडीका गोमूत्र प्रातः खाली पेट एक तोला 
प्रतिदिन लेना शुरू किया तो उनका रोग बहुत कम हो 
गया। छातीमे, कलेजेमें दर्द होता हो तो एक वर्तनमें गोमूत्र 
लेकर उसको गरम करे। उस बर्तनपर एक लोहेको छलनी 
रखकर उसपर कपड़ा या पुरानी रुई रख दे। वह कपड़ा 
या रई गरम हो जाय तो उससे छातीपर सेक करता रहे। 
इसमे दर्द दूर हो जाता हं । गोमूत्रसे खान करनेसे शरीरकी 
खुजली मिरती है। 

--इस प्रकार गोबर ओर गोमूत्रसे अनेक रोग दर 
होते है। 

प्रश्न- गोरक्षासं क्या लाभ हं? 

उत्तर-- गायको रक्षासे मनुष्य, देवता, भूत-प्रेत, यक्ष- 
राक्षस, पशु-पक्षी, वृक्ष-घास आदि सवकी रक्षा होती ६। 


पृथ्वीपर कोई भी एेसा स्थावर-अंगम प्राणी नहीं है, जो 
गायसे पुष्टि न पाता हो। गाय अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्षको 
सिद्ध करनेवाली, लोक-परलोकमें सहायता करनेवाली ओर 
नरकोसे उद्धार करनेवाली है। 

गोरक्षाके लिये बलिदान करनेवालोकी कथाओसे 
इतिहास, पुराण भरे पड़ हँ । वड़े भारी दुःखकी बात है कि 
आज हमारे देशम पैसोके लोभसे प्रतिदिन हजारोकी 
संख्याम गायोंकी हत्या की जा रही है! अगर इसी तरह 
गोहत्या होती रही तो एक समय गोवंश समाप्त हो जायगा। 
जव गाये नहीं रहेगी, तब देशकी क्या दशा होगी, कितनी 
आफते अयेगी-इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 
जव गाये खत्म हो जायगी ओर जमीनसे तेल निकलना बंद 
हो जायगा, तव खेती कैसे होगी? खेती न होनेसे अन्न तथा 
वस्त्र (कपास) कैसे मिलेगा? लोगोको शरीर-निर्बाहिके 
लिये अन्न, जल ओर वस्त्र मिलना भी मुर्किल हो जायगा। 
राजस्थानके गवोपें मने देखा है कि पहले वहां बैलंकि द्वारा 
जमीनसे पानी निकाला जाता था। फिर वहां विजली आनेसे 
विजलीसे पानी निकलने लगा ओर वैलोको लोगेन विक्री 
कर दिया। अव अगर विजली बंद षहो जायतो पानीभी 
वंद हो जाता है ओर लोग दुःख पाते र । 

गोरक्षासे सब तरहका लाभ है-इस बातको धर्मप्राण 
भारतवर्षं ही समञ्च सकता है, दूसरे देश नीं समञ्ञ सकते; 
क्योकि उनके पास गहरी धार्मिक ओर पारमार्थिक बाततोको 
समइनेके लिये वैसी वुद्धि नीं हं ओर वैसे शास्त्र भी नीं 
है । जो लोग विदेशी संस्कृति, सभ्यताते प्रभावित ह तथा 
केवल भौतिक चकाचौँधर्मे फंसे हुए ह, वे भी गायका 
महत्त्व नहीं समञ्ज सकते। वे ऋषि-मुनियोंकी वातोंको तो 
मानते नहीं ओर स्वयं जानते नही ! ऋषि-मुनियानि, राजा- 
महाराजाओने, धर्मात्माओने गोरक्षाके लिये बडे-बडे कष्ट 
सहे तो क्या वे सब बेसमञ्ञ थ? क्या समञ्च अब ष्टी 
आयी है? 

प्रश्न-लोगोमे गोरक्षाकी भावना कम क्यों हो 
रही है? 

उत्तर- गायकं कलेजे, मांस, खून आदिमे बहुत-सी 
अग्रेजी दवाइयं बनती है । उन दवाईयोका सेवन करनेसे 
गायके मास, खून आदिका अंश लोगेके पेटमे चला गया 
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है, जिससे उनकी वुद्धि मलिन हो गयी है ओर उनकी 
गायके प्रति श्रद्धा, भावना नहीं रही है। 
लोग पापसे पैसा कमाते हँ ओर उन्हीं पैसोका अन्न 
खाते है, फिर उनकी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी ओर बुद्धि शुद्ध 
हए बिना सच्ची, हितकर बात अच्छी कैसे लगेगी? 
स्वार्थबुद्धि अधिक होनेसे मनुष्यक वुद्धि भ्रष्ट हो 
जाती है, बुद्धि तामसी हो जाती है, फिर उसको अच्छी 
बातें भी विपरीत दीखने लगती ह *। आजकल मनुष्योमे 
स्वार्थ-भावना बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, जिससे उनमें 
गोरक्षाकी भावना कम हो रही है। 
गायके मांस, चमडे आदिके व्यापारमें बहुत पैसा 
आता हआ दीखता है। मनुष्य लोभके कारण पैसोंकी तरफ 
तो देखता है, पर गोवंश नष्ट हो रहा है, परिणाममें हमारी 
क्या दशा होगी, कितने भयंकर नरकोमें जाना पड़ेगा, 
कितनी यातना भोगनी पड़ेगी-इस तरफ वह देखता ही 
नहीं ! तात्पर्य है कि तात्कालिक लाभको देखनेसे मनुष्य 
भविष्यपर विचार नहीं कर सकता; क्योकि लोभके कारण 
उसकी विचार करनेकी शक्ति कुण्ठित हो जाती है, दव 
जाती है। लोभके कारण वह अपना वास्तविक हित सोच 
ही नहीं सकता। 
प्रश्न-गायमें सब देवताओंका निवास है, फिर वे 
गायकौ हत्या क्यो होने देते है? 
उत्तर--गायमें देवताओंका निवास पवित्रताकी दृष्टिसे 
कहा गया है। इसका अर्थं यह नहीं है कि देवता गाये 
साक्षात्‌ रूपसे निवास करते ह । जैसे दियासलारईमे अग्नि 
रहती है, पर उसको रुईके भीतर रख दिया जाय तो उससे 
रुई नहीं जलती; क्योकि अग्नि दियासलाईमें अप्रकटरूपसे, 
निराकार-रूपसे रहती है। परमात्मा सम्पूर्णं प्राणियोके 
हदयमें रहते हँ, फिर भी प्राणी मरते ह; क्योकि परमात्मा 
निर्लिष्तरूपसे, अप्रकटरूपसे रहते हं । एेसे ही गायके शरीरमें 
सम्पूर्णं देवता अप्रकटरूपसे, निर्लिषरूपसे रहते ह। जैसे 
परमात्माको सम्पूर्ण प्राणिर्योके हदये विद्यमान कहनेका 
तात्पर्य है कि हदय पवित्र ओर परमात्माका उपलब्धि-स्थान 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
है, एसे ही देवताओंको गायके शरीरमें विद्यमान कहनेका 
तात्पर्य है कि गाय महान्‌ पवित्र है । 

प्रश्न-गोसेवासे क्या लाभ है? 

उत्तर- जैसे भगवान्‌की सेवा करनेसे त्रिलोकीकी 
सेवा होती है, एेसे ही निष्कामभावसे गायकी सेवा करनेसे 
विश्वमात्रकी सेवा होती है; क्योकि गाय विश्वकी माता है। 
गायकी सेवासे लौकिक ओर पारलौकिक-दोनों तरहके 
लाभ होते है। गायकी सेवासे अर्थ, धर्म, काम ओर 
मोक्ष-ये चारों पुरुषार्थं सिद्ध होते है । रघुवंश भी गायकौ 
सेवासे ही चला था। 

प्र्न- गोरक्षाके लिये क्या करना चाहिये? 

उत्तर-गायोंकी रक्षाके लिये उनको अपने घरोमे 
रखना चाहिये ओर उनका पालन करना चाहिये । गायके ही 
दूध-घीका सेवन करना चाहिये, भस आदिका नही। 
गा्योकी रक्ाके उद्श्यसे ही गोशालाएं बनानी चाहिये, 
दूधके उदेश्यसे नहीं । जितनी गोचर-भूमियाँ है, उनकी रक्षा 
करनी चाहिये तथा सरकारसे ओर गोचर-भूमियां छुड़ाई 
जानी चाहिये। सरकारकी गोहत्या-नीतिका कड़ा विरोध 
करना चाहिये ओर वोट उनको ही देना चाहिये, जो पुर 
देशमे पूर्णरूपसे गोहत्या वंद करनेका वचन दें । 

खेती करनेवाले सजनोंको चाहिये कि वे गाय, 
बड़ा, वैल आदिको बेच नहीं । गाय ओर माय बेचनेकी 
नहीं होती। जबतक गाय दूध ओर बड़ा देती है, बैल 
काम करता है, तबतक उनको रखते है । जब वे बृढ हो 
जाते हँ, तब उनको बेच देते ह--यह कितनी कृतघ्रताकी, 
पापकी वात है । गोँधीजीने "नवजीवन" अखवायमे लिखा था 
कि “बुदा वैल जितना घास (चारा) खाता है उतना गोबर 
ओर गोमूत्र पैदा कर देता है अर्थात्‌ अपना खर्चा आप ही 
चुका देता है ।' 

वंके देवनार-कसाईखानेमे ने देखा है कि वहाँ 
अच्छे-अच्छे, जवान-जवान चैल टृकोमे भरकर लाये जते 
है ओर खड़े कर दिये जाते है । दूतक सीग-ही-सींग 
थे। एते वैलोंको मशीनोके द्वा बड़ बुरी तरहसे मारते ह। 


* अधमं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ (गीता १८। ३२) 
“तमोगुणसे धिरी हुई जो बुद्धि ॐधर्मको धर्म ओर सम्पूर्णं चीजोंको उल्टा ही मानती है, वह तामसी है ।" 
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जीते-जी उनका चमड़ा उतारा जाता है; क्योकि जीते हुएका 
चमड़ा उतारा जाय तो वह बहुत नरम होता ह । जो गायों 
ओर वैलोंको बेचते है, उनको यह हत्या लगती है ! अतः 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालतमें गायोकी रक्षा करना, 
उनको क्रत्लखानोमे जानेसे रोकना तथा उनका पालन 
करना, उनकी वृद्धि करना हमारा परम कर्तव्य है। 
उपसंहार 

स्वगज्य-प्रापिसे पहले जितनी गोहत्या होती थी, उससे 
बहुत गुना अधिक गोहत्या आज होती है । चमडके निर्यातमें 
भारतका मुख्य स्थान है। पशुओंको निर्दयतापूर्वक वड 
तेजीसे नष्ट किया जा रहा है। गायोका तो वंश ही नष्ट हो 
रहा है। चैसोकि लोभसे बडी मात्रामे गोमांसका निर्यात किया 
जा रहा है। रुपयोके लोभसे बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गयी है कि 
पशुओकि विनाशको “ मांस-उत्पादन' माना जा रहा है ! भेड- 
बकरि्यो, मछलियां, मूर्गियों आदिका तो पालन ओर संवर्धन 
किया जा रहा है, पर जिनका गोवर-गोमूत्र भी उपयोगी 
होता है, उन गायोकी हत्या की जा रही है! खुदमें तो 
अक्ल नहीं ओर दूसेकी मानते नही-- यह दशा हो रही है! 


रूपर्योसे वस्तुं श्रेष्ठ ह, वस्तुओंसे पशु श्रेष्ठ है, 
पशुओंसे मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्योमे भी विवेक श्रेष्ठ है ओर 
विवेकसे भी सत्‌-तत्त्व (परमात्मतत््व) श्रेष्ठ है । परतु आज 
सत्‌-तत्त्वकी उपेक्षा हो रही है, तिरस्कार हो रहा है ओर 
असत्‌-वस्तु रूपर्योको बड़ा महत्त्व दिया जा रहा है। 
रुपयोके लिये अमूल्य गोधनको नष्ट किया जा रहा है। 
गा्योसे रुपये पैदा किये जा सकते ह, पर रुपर्योसि गायं पैदा 
नहीं की जा सकर्तीं। गायोंकी परम्परा तो गायसि ही चलती 
है। जब गायं नहीं रहँ गी, तव रुपयोसे क्या होगा? उल्टे 
देश निर्बल ओर पराधीन हो जायगा। रुपये तो गायोके 
जीवित रहनेसे ही पदा होगे। गार्योको मारकर रुपये पैदा 
करना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो इसीमं है कि 
गायोकी वृद्धि की जाय। गा्योकी वृद्धि होनेसे दूध, घी 
आदिकी वृद्धि होगी, जिनसे मनुष्योका जीवन चलेगा, 
उनकी बुद्धि यदेगी। वुद्धि बदूनेसे विवरेकको बल मिलेगा, 
जिससे सत्‌-तत्वकी प्राप्ति होगी। सत्‌-तत्वकी प्राति 
होनेपर पूर्णता हो जायगी अर्थात्‌ मनुष्य कृतकृत्य, जात- 
ज्ञातव्य ओर प्रा्त-प्राप्तव्य हो जायगा। 


= र === 


सच्यी गोसेवा स्वर्गं या गोलोकको पृथ्वीपर प्रत्यक्ष उतार लायेगी 


(काशी पोडशी ( शक्ति ) पीठाधीश्वर अनन्तश्नरीविभूषित जगदगुरु दण्डी स्वामी ध्रीलक्ष्मणाचार्यजी महाराज, एम्‌० ए०, ढी लिद० } 





भारतीय सिद्धान्त है कि जीवन्ुक्छि प्राप्त किये विना 
मृत्यु होनेपर विभिन्न योनियों तथा नरकोमें भटकना पड़ता 
है। गौ माता ही एकमात्र इससे त्राण दिलानेवाली शक्ति 
है। अतः जीवनके अन्तिम क्षणोमिं गोदानकौ परम्परा है। 
वेद-शास्त्र ही ईश्वरके संविधान या सच्चे कानून है ओर 
वे ही वास्तव्मे सच्ची भारतीयताके मूर्तिमान्‌ रूप हं । धर्मात्मा 
लोग काशी, प्रयाग आदि मुक्ति-क्ेत्रोका सदा सेवन करते 
ह ओर मोक्षमे ही सुख देखते है, जो गोमाताके ही हाथमे 
है। इसलिये विचारशील भारतीय वन्धुभोको अव भी 
होशममे आ जाना चाहिये ओर गोमाताको महिमाको ध्यानमें 
रखते हए, इस विनाशमयी विभीषिका, अभारतीय शिक्षा- 


दीक्षा तथा विचारमुक्त सर्शनीतिके आन आदिमे दूर हटकर 
गीता, रामायण, भागवत आदिका ही पठन-मनन करना चाये 
ओर तदनुसार भगवान्‌ रम-कृष्णके समान ही गोमाताकी 
अहर्निश सेवा करते हए रम-कृष्ण ही यन जानेका प्रयास 
करना चादिये। यही जीवन्मुक्ि ह। आपकी सची गोसेवा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके गोलोकको भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ-साथ 
इस धराधामपर प्रत्यक्ष उतार लायेगी। आप स्वयं श्रीकृष्ण 
बनकर उनकी गोसेवा ओर उनके ज्ञानका निरन्तर आनन्द प्राप 
करते रहेगे। यही भगवानके शाश्वत संविधान, वेदके सारभूत 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको वाणी, भगवती गीता आदिका भी 
सारभूत अमृतमय संदेश दै-"दुग्धं गीतामृतं महत्‌।' 


॥ाा्न्क्न्क् ~; .4 ५. । # ॥, # 
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*गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


हमारी गोमाता 


(गोभक्त-शिरोमणि महाकवि महात्मा श्रीरामचन्दरजी वीरः ) 


सनातन वैदिक धर्मका प्राण गोमाताका वंश है। 
गोमाताकी महिमा वेदो, पुराणों ओर समस्त धर्मग्रन्थोमें 
हम पढते है । वैष्णव, शैव, शाक्त ओर बौद्ध, जेन तथा 
आर्यसमाजमें गोमाताका जय-जयकार किया गया हं । 
भगवान्‌ कृष्णका परम प्रिय गोकुल ओर गोवर्धन 
पर्वत था। भगवान्‌ कृष्णका नाम गोपाल, गोविन्द कहा 
जाता है । रावणकी लंकामें विभीषण तथा उनके अनुयायिर्योको 
छोडकर समस्त राक्षस मांसाहारी थे, किंतु लंकामें कभी भी 
गोहत्या नहीं हुई । रावणकी आज्ञासे लंकामें गोमाताके 
वंशकी रक्षा की जाती थी। 
हमारा आर्यावर्तं जिसे भारत ओर हिन्दुस्थान कहते 
है, यहँ ओर नेपालमें गोमाताकी पूजा की जाती है। 
गोमाताका दूध पीनेसे अनेक रोरगोका नाश होता है। 
गोमाताके दूध-दही-घी ओर छाछके सेवनसे शरीर स्वस्थ 
ओर सबल होता है। महामारी प्लेग जव भारतके गोवोमें 
कैलती थी, तव हमारे पूर्वज गायके गोवरसे अपने घरोके 
प्राचीरोंपर चार अंगुल चौडी बड़ी रेखा लीप देते थे। 
गोमाताका मूत्र पीनेसे अनेक रोर्गोका नाश होता है। 
मेने अनेक रोगियोको कई मासतक गोमूत्र पिलाकर 
महारोगसे मुक्त किया है । गोमाताके मूत्रके पीनेसे पाण्डुरोग, 
पीलिया मिट जाता है, किंतु पंद्रह दिनोतक प्रतिदिन एक 
पाव गोमूत्र पीना चाहिये। 
गोमाताकी रक्षाके लिये ओर जरासंधसे मथुरा, 
वृन्दावन तथा गोकुलको यचानेके लिये हमारे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारका चले गये थे। भगवान्‌ कृष्णको इसीलिये 
'रणछोड' कहा गया। 
भगवान्‌ श्रीरामके पूर्वज महाराज दिलीपने गुरुदेव 
वसिष्ठ महाराजकी गाय नन्दिनीकी रक्षाके लिये अपने- 
आपको सिंहके अगे अर्पित कर दिया था। मुगल-सग्राट्‌ 


बावरने मरनेके पूर्वं अपने पुत्र हुमावंको कहा था कि “गाय 
ओर गायके वंशकी तुम सदा इज्त ओर हिफाजत करना।' 

रुस्तम खाँ पठान थे ओर वे भगवान्‌ कृष्णके भक्त 
होकर रसखान बन गये। हिन्दी-कविताके ` इतिहासमें 
रसखानका नाम अमर रहेगा। रसखान मुसलमान होकर भी 
गोमाताके भक्त थे। उन्होने अपने कवित्तमें कहा था- 

जो पसु हौं तौ कहा यसु मेरो, 
चरौ नित नन्दकी थेनु मंड्मारन ॥ 

अहा! रसखान धन्य थे, जो नन्द महाराजकी गा्योकि 
साथ पशु बनकर घास चरनेकी इच्छा रखते थे। 

हिन्दुओकि अन्तिम सम्राट्‌ पृथ्वीराज महाराजने मुहम्मद 
गोरीको अनेक बार पराजित करके भगा दिया धा; किंतु 
देशद्रोही जयचन्दके पडयन््रसे मुहम्मद गोरीने अपनी 
सेनाके आगे सैकडो गाये खडी करके पृथ्वीराज महाराजको 
छल-वलसे पकड़कर अफगानिस्तान ले जाकर मार डाला 
था। महाराज पृथ्वीराज, गोमाताको मेरा बाण न लग जाय 
इसी उदेश्यसे युद्धम शिथिल हो गये ओर पकडे गये। 

महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज महान्‌ 
गोभक्त थे। शिवाजी महाराजने सोलह वर्धकी किशोगवस्थामे 
बीजापुरे एक गोहत्यारे कसाईका सिर कार डाला धा 
ओर रक्तमें री हुई तलवार लेकर वे बीजापुरके नवाबके 
सामने जाकर खडे हो गये थे, नवाव शिवाजीसे भयभीत 
हो गया था। सन्‌ १८५७ में अग्रेजेकि विरुद्ध गोभक्त मंगल 
पाण्डेने ' गोमाताकी जय" बोलकर कई अग्रजोके सिर काट 
डाले थे। 

नामधारी सिक्खोके नेता रामसिंहजीने अनेक 
गोहत्यागृह--कसाईखानोकि पास जाकर सैकड़ कसाइयाको 
काट डाला था ओर वे अग्ेजोहारा पकडे जाकर अनक 
नामधारी सिक्खोकि साथ तोपोके गोलोसे मारे जाक 


१-पिरले वर्पोमिं लेखक महोदयने गोहत्या-बंदीके लिये विहार आदि कितने ही स्थानम लंबी अवधितक अनशन-व्रत किया, 
जिसके फलस्वरूप कुः प्रदेशो आंशिक रूपसे गोहत्या वंद भी हई । सन्‌ १९२९ से इनकी यह प्रतिज्ञा ई कि जवतक सम्ूर्ण भारतम 


गोहत्या वंद न होगी वे अन्न-लवण ग्रहण नहीं करेगे। 
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अङ्क ] 
अमर हो गये। सिक्खोके महान्‌ नेता गुरु गोविन्दसिंह 
महाराजने कहा था- 
नमो उग्रदन्ती जयंती सवया 
नमो योग योगेश्यरी योग ॒भैया। 
यही देहु आज्ञा तुरुक को खपाऊँ 
गौ मातका दुख सदा र मिटाऊ॥ 
आर्यसमाजके जन्मदाता महर्षिं स्वामी दयानन्द सरस्वती 
महाराजने “गोकरुणानिधि" नामकी पुस्तक गोमाताकी 
महिमाका बहुत अधिक वर्णन किया है। सन्‌ १९२२ में 
बकराईदके दिन दिल्लीके दस हजार कसाई कुंजडे हाजी 
काजी एक गायको लेकर दिल्लीके सदर बाजारसे बाजे 
बजाते हए कुर्बानी करनेके जोशमें उछलते जा रहे थे। तव 
पहलवान लोरनसिंह जाट एक गलीसे निकलकर अपने 
पतीस जाट जवानोकि साथ आकर गोहत्यारेको कूट- 
पीटकर गायको छडा ले गये। 
भारतमें स्वराज्य हए ४७ वर्षं हो गये, अब भी 
वंबईमे प्रतिदिन दो हजार वैल काटे जाते ह । कलकत्तेमे 
गोहत्या चालू है। टँगरा ओर मटियावुर्जके कसाईखानमिं 


*“गो ' शब्दके निर्वचन एवं उसके नाना अर्थं * 
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प्रतिदिन तीन हजारसे अधिक गाय-वैल-वछदे काटे जाते 
ह ओर गोमांस अरव आदि देको भेजा जाता है। 

गोहत्याके महापापके मुख्य कारण हमारे देशके कुछ 
हिन्दू भाई ह जो अब वैर्लोको छोडकर ऊट ओर टैक्टरोसे 
खेतोंको जोतने लगे ह । गा्योको उन्होने बेच डाला है ओर 
भस रखने लगे है, फलस्वरूप गाय-बैलोका संहार बहुत 
अधिक हो गया ओर अब वह समय आ गयाटहै कि 
भारते गोमाताका वंश दिखायी न्ह देगा। विदेशी 
गा्योको जो शुद्ध गाय नहीं है, पालकर हमारे देशवासी 
भारतकी गोमाताके साथ अन्याय कर रहे ह। हरियाणा, 
हांसी, हिसारकी गाये बहुत विख्यात थी । हरियाणाकी 
लाखों गाये कलकत्ते ले जाकर काट दी ग्यीं। अव 
हरियाणामें भ॑स-ही-भैस दिखायी दे रही ई । राजस्थानके 
बालोतराके वैल ओर गाय बहुत प्रसिद्ध॒थे। सीराष्टरकी 
गिर जातिकी गाये बहुत अधिक दृध देती ह ओरवे बड़ 
आकारकी होती है । हरमे प्रत्येक हिंदको-किसानोंको इस 
बातको समञ्चना चाहिये ओर घर-षरमें गाये रखकर उनकी 
रक्षा करनी चाहिये। 


, "गो शब्दके निर्वचन एवं उसके नाना अर्थं 


( पूज्य श्रीअनिरुद्धाचार्य वेंकटाचार्यजी महाराज ) 


“गो ' शब्दके नाना निर्वचन, व्युत्पत्तियों एवं उसके 
नाना अर्थोका रहस्यके साथ प्रतिपादन वेदकी कठ, मैत्रायणी 
आदि शाखाओं एवं वेदके ताण्ड्य, जैमिनीय, शतपथ आदि 
ब्राह्मण ग्रन्थो किया गया है । वहाँ "गप्लृ गतौ ' धातु, 'गो- 
वय तिरोभावे" वैदिक धातु एवं "ग शब्दे" धातुसे “गो ' 
शब्दका निर्वचन किया गया है। जैसे- 

सामवेदके " ताण्ड्य ' ब्राह्मणे “गो ' शब्दका निर्वचनं 
"गोवय तिरोभावे' धातुसे इस श्रुतिमे किया गया है- 
गवा वै देवा असुरान्‌ एभ्यो लोकेभ्योऽनुदन्त। 
यद्वै तद्देवा असुरान्‌ एभ्यो लोकेभ्यो “गोवयन्‌"' तद्गोर्गोत्वम्‌। 

अर्थात्‌ देवनि *गवा'-गो-प्राण एवं गो-प्राणी-इन 
दोनोपि किंवा तीनों लोकसे असुरोको भगा दिया। जो उन 
देवेनि गो-प्राण एवं गौ-प्रणीसे असुरोको "गोवयन्‌'- तिरोहित 


कर दिया, वही "गो" का गोत्व है। अर्थात्‌ असुरांका विनाश 
“गो ' का गोत्व है- गोपना ह। 
“यद्रे तद्देवा असुरान्‌ एभ्यो लोकध्यो " गोवयन्‌' तद्गोरगेतयम्‌। 

“गो ' शब्दके इस निर्वचनके अर्थके रहस्यका आकलन 
श्रुतिमें निर्दिष्ट देव, असुर एवं ' गो -इन तीनेकि स्वरूपके 
यथार्थं ज्ञान विना कठिन है, अतः यहाँ तीनोके स्वरूर्पोका 
प्रतिपादन प्रस्तुत है- 

इन तीनोमेसे देव एवं असुर-इन दोनोका स्वरूप इस 
प्रकार है- वेदे "प्राणा वाव देवताः" दस श्रुतिके आधारे 
(१) ऋषि, (२) पितर्‌, ८३) देव, (४) असुर्‌, (५) 
गन्धर्व, (६) मनुष्य एवं (७) पशु-भेदसे सात प्रकारके इन 
प्रार्णोको देवता कहा गया है । इनके पीत, शुक्ल एवं कृष्ण 
आदि भित्र-भिन्न रग ई । इनमें शुक्ल प्राण देव एवं कृष्ण 
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प्राण असुर है । देर्वोका आवास सूर्यमण्डल हे। असुररोका 
आवास पृथिवी-मण्डल है! देवोंकी संख्या तैतीस एवं 
असुरोकी संख्या निन्यानवे है। सूर्यकी एक-एक शुवल 
र्मम सभी देव एवं भृच्छायाकी प्रत्येक कृष्ण रश्मिम 
सभी असुर निवास करते ह । 

इन उभय देव एवं असुरोसे विश्वके इन सभी 

उच्चावच पदार्थोका निर्माण होता है। निर्माणके समय स्व- 
स्व जागरण एवं परस्वापके लिये देवासुर-युद्ध होता हे। 
जिस पदार्थे देवोंकी विजय अर्थात्‌ देवोंका जागरण एवं 
असुरोंकी पराजय- स्वाप हो जाता है वह पदार्थं देवमय 
होता है। जिस पदार्थे असुरोकी विजय अर्थात्‌ जागृति एवं 
देवोंकी पराजय- स्वाप हो जाता है, वह पदार्थं असुरमय 
हो जाता है। 

विश्वके पदार्थोमिं देव देवभावोंका संचार करते ह एवं 
असुर असुरभार्वोका संचार करते है । 

“सत्यं श्रीर्ज्योतिरमृतं सुराः' ये देव-भाव हं एवं 
"असत्यं पाप्मा तमो मृत्युरसुराः'-ये असुर-भाव हँ । अर्थात्‌ 
(१) सत्य, (२) श्री, (३) ज्योति, (४) अमृत-ये देव- 
भाव हं तथा (१) असत्य, (२) पाप्मा, (३) तम एवं 
(४) मृत्यु-ये असुर-भाव हैं । देवमय पदार्थोके उपयोगसे 
हमारे अध्यात्म, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण एवं आत्मामं देव- 
भावोंका संचार होगा। एवं असुरमय पदा्थोकि उपयोगसे 
हमारे अध्यात्म, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण एवं आत्मामं आसुर 
भावोका संचार होगा। इसलिये शास्त्रम खाद्याखाद्य, पेयापेय 
एवं गम्यागम्य आदि व्यवस्थां है । 

“गो '-तत्त्व 

जिस तत्त्वकै द्वारा अर्थात्‌ प्राणके द्वारा देवगण 
पदाथसि असुरोका तिरोभाव कर देते है, वही तत्त्व "गो" 
कहलाया है। अर्थात्‌ "गो, प्राण एवं उससे उत्पन्न 
"गो '-प्राणी-दोनों "गो" दे। 

यह 'गो'-प्राण असुररोका प्रबल विरोधी है। कारण 
कि यह सौर प्राण है। अर्थात्‌ सूर्य-सम्बन्धी प्राण रै। 
"आदित्या वा गावः' यह एेतरेय ब्राह्यणकी श्रुति इसमें 
प्रमाण है । अर्थात्‌ ' गो '-प्राणीका जन्म आदित्य प्राणसे हुआ 
है। अतः "गो" आदित्या कहलायी है। इसलिये असुर- 


[ गोतेवा- 
विनाशिनी जो शक्ति सूर्यम है, वही शक्ति गो-प्राण एवं गो- 
प्राणीमें भी है, अतः गोमाताके श्वास-प्रश्वास, गोमूत्र, 
गोमय, गोदुग्ध, दधि, गोस्प्शं आदिमे वे सभी शक्तियाँ 
संनिहित ह जो गो-प्राण एवं सूर्यम हं । 

“गो ' शब्दका "गम्लृ गतौ" धातुसे निर्वचन शतपथ 
ब्राह्मणकी कण्डिकामें इस प्रकार किया गया है-'इमे वै 
लोका गौः! यद्धि किंचन गच्छति इमांल्लोकान्‌ गच्छति।' 

--इस श्रुतिके आधारसे “गो ' शब्दका निर्वचन "गच्छति 
इति गौः" है। तथा " गम्यते इति गौः" इस प्रकार भी अर्थ 
किया गया है। जो गतिशील है वह "गो" है। अथवा जो 
गतिसे प्राप्त किया जाता है वह भी “गो ' है । श्रुति कहती 
है कि ये तीनों लोक गतिशील होनेसे गो कहलाते है । ये 
गतिसे प्राप्त भी किये जाते है, अतः "गो" ह। 

अथर्ववेदकी "पिप्पलाद" शाखाका प्रतिपादन है कि 
गतिशील कोई भी पदार्थ "गो" कहलाता है जैसे “अथ गोव 
सार्पराज्ञी ' अर्थात्‌ यह “गो ' प्राण एवं गो ' प्राणी-ये दोनों 
गमनशीलोमे रानी है । दोनों अभिन्न है । दोनों गतिशील है, 
अतः दोनों "गो है। 

"अथ इयं पृथिवी सै सार्पराज्ञी" 

अर्थात्‌ यह पृथिवी भी गतिशीलोंकी रानी है, अतः 
“गो ' है। पृथिवीकी गतिशीलताका वर्णन खगोलविद्‌ विद्वान्‌ 
श्रीआर्य भट्ने " आर्यभद्वि' में इस प्रकार किया है- 

अनुलोमगतिर्नौस्थः 

पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्‌ । 
अचलानि भानि तद्वत्‌ 
समपरश्चिमगानि लंकायाम्‌ ॥ 
गतिशील नौकामें चैठा हआ ओर सीधा जाता हज 
पुरुष तटस्थ अचल स्थिर वृक्ष आदि वस्तुओंको 
विलोम-परीछे जाती हुई जैसे देखता है, वैसे ही गतिशील 
पृथिवीपर वैटा हुआ पुरुष अचल भूमण्डल, तारा- 
लंका पश्चिम जाता हुआ देखता है। इसलिये यह पृथिवी 
भी गतिशील होनेके कारण गो ' है। 

"अथ वाग्वै सार्पराज्ञी ।' अर्थात्‌ यह "वाक्‌" भी 
गमनशीलोमे रानी है। अतः वह भी "गो" ह। 
तरंग-वीचि-न्यायते “ वाक्‌ कौ गतिशीलताका वर्णन किया 
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गया है। 

"गच्छति इति गौः' इस निर्वचनसे निष्पन्न ' गो ' शब्दके 
अनेकार्थ, ' तिलक आदि कोशेमिं दिये गये हँ, वे सभी 
अर्थं गतिशील होनेसे "गो" कहलाते है । 

वज्र (विद्युत्‌), जल, बैल, धेनु, वाक्‌, दिक्‌, बाण, 
पृथिवी, किरण, सुख, स्पर्श, सत्य, वहि, अक्षि, अशक्षमातृका, 
स्वर्ग, चन्द्र, लोम-ये सब गतिशील होनेसे "गो" है । 

“शाश्वत' कोश कहता है कि नाक, स्वर्ग, वृषभ, 
चन्द्र-इनका वाचक "गो" शब्द पंल्लङ्ग है। वाक्‌, भूमि, 
दिक्‌ एवं धेनु--इनका वाचक “गो शब्द" स्त्रीलिंग हं । रिम, 
चक्षु, बाण, स्वर्ग, वज्र, जल एवं लोम--इनका बोधक गो 
शब्द स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग दोनोमें है। 


“गै शब्दे" धातुसे "गो" शब्दका निर्वचन “मैत्रायणी ' 
संहिताके निप्र मन्त्रम इस रूपमे उपलब्ध है- 
गातुमविदाम इति तद्‌ आसां गोत्वम्‌। 
शब्दोकि उच्यारणके लिये जिनसे सामर्थ्य प्रात होता 
है, वही उनका गोत्व है। 

"छान्दोग्योपनिषद्‌" कहता है कि "अन्नमयं हि सौम्य 
मनः, तेजोमयी वाक्‌, आपोमयाः प्राणाः।' जसे अन्नसे 
मनन करनेमें मन समर्थं होता है, जैसे जलसे प्राण प्रबल 
होते हँ, वैसे. ही घृतरूप तेजसे " वाक्‌" को सामर्थ्यं प्राप्त 
होता है, जिससे वह शब्दोच्चारमे समर्थं होती ₹ई। 
यही कारण है कि सामवेदके गानके प्रथम घृतपानका 
विधान है। 


वैदिक आर्योका कृषि-कर्म तथा पशु-पालन 


( पद्रभूषणा आचार्य भरीयलदेवजी उपाय्याय ) 


वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्म्णोमें उस कालके प्राचीन 
वैदिक आर्योके आर्थिक जीवनका विशिष्ट वर्णन उपलब्ध 
होता है। उनके देखनेसे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्योमिं 
कृषि-कर्मका प्रचार तथा प्रसार विशेष रूपसे होता था। 
ऋग्वेद तथा इतर संहिताओमिं खेतके लिये “उर्वर' तथा 
"क्षत्र" शब्द साधारण रूपये प्रयुक्त किये गये ह । खेत दोनों 
प्रकारके होते थे-उपजाऊ (अप्नस्वती) तथा पडती 
(आर्तना?) । खेत बिलकुल एक चकला ही नहीं होता था, 
बल्कि उसे नाप-जोखकर अलग-अलग टुकड़े बाँट 
दिया करते थे, जो विभिन्न कृषकोंकी जोतर्मे आते थे। 
खेतपर किसी जातिका अधिकार नहीं होता था, वह 
वैयक्तिक अधिकारका विषय था। इसकी पुष्टिम कुछ 
मर्रका प्रमाण दिया जा सकता है, जिसमे अपालाने अपने 
पिताके खेतको अपने सिरके समान कोरिमें उल्लिखित 
किया हैर। "राजा ही उस समय खेतका तथा भूमिका 
एकमात्र स्वामी है यह कल्पना वैदिक युगम प्रबल नहीं 
जान पड़ती । वैदिक कालम कृपि-कर्म आजके समान ही 


होता था। खेर्तोको हलोंसे जोतकर बीज बोनेके योग्य 
वनाया जाता था। हलका साधारण नाम “लांगल' या "सीर" 
था, जिसके अगले नुकीले भागको फाल कते थे। 

फाल (फार) बड़ा ही नुकीला तथा चोखा होता था। 
हलकी मूं बड़ी चिकनी होती थी। इसे ' सोप्रसत्सर" 
नामसे अथरवविदमें कहा गया है (३। १७। ३) । इल 
जोतनेवाला हलवाहा “कीनाश ' शब्दके द्वारा निर्दिष्ट ह। 
उसके हाथमे वैलोंको हांकनेके लिये जो पैना होता था 
उसको “तोद' या “तोत्र नामसे पुकारते थे। शतपथ 
ब्राह्मणर्मे चार ही शब्दों कृषि-कर्मकी पूरी प्रक्रियाका 
वर्णन कर दिया गया है। ये शब्द है-- कर्षण (जोतना), 
वपन (वना), लवन (काटना) तथा मर्दन (माडना) । मर्दनके 
बाद चलनी (तितऊ) अथवा सूप (शूर्प) से अनाजको 
भूसेसे अलग किया जाता था (ऋ० १०।७१। २) । इसे 
करनेवाले व्यक्तिको ' धान्यकृत्‌* कहते थे। 

बोये जानेवाले अनाजकि जो नाम मन््रमिं मिलते है, 
वे इस प्रकार है-त्रीहि (धान), यव (जौ), मुद्ग (मंग), 
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गोधूम (गेहूं ), नीवार (जंगली धान), मसूर, तिल तथा 
खीरा (उर्वारु या उर्वारुक) । तैत्तिरीय संहितामें सफेद तथा 
काले धानम अन्तर किया गया है। धानके तीन प्रकार 
मुख्यरूपसे बताये गये ह--कृष्ण (काला), आशु (जल्दी 
जमनेवाला) तथा महात्रीहि (अर्थात्‌ बडे दानोंवाला धान) । 
इन वेदोमें "आशु" "साठी ' नामक धानको लक्षित करता है। 
क्योकि यह धान साठ ही दिनोमें पककर तैयार हो जाता 
है। इन धानोकि नामसे उस युगके प्राणि्योके भोजनोके 
प्रकारका भी निर्देश हो जाता ह। 
आजकलकी भति उस समय भी किसानोकि सामने 
हानि पहं चानेवाले कीडोसे खेतीको वचानेको समस्या 
उपस्थित थी। अवर्षण तथा अतिवर्पणसे भी खेतीको हानि 
पहंचती थी, परंतु कीड़से इनकी अपेक्षा अधिक। अथर्ववेदे 
बहुत-से कीड़ोकि नाम दिये गये है, उनसे रक्षाके लिये 
अनेक मन्त्र एवं उपाय सुञ्ञाये गये हैँ । उस समय भी 
टिडर्योसे बडी हानि होती थी। टिङीका वाचक शब्द 
है-'मटची "*। कभी-कभी ये पूरा-का-पूरा देश साफ 
कर डालती थीं। एक बार टिडयोके कारण पूरा कुरू- 
जनपद नष्ट हो गया था, जिस घटनाका उल्लेख 
छान्दोग्य-उपनिषदमे मिलता है-' मटचीहतेषु कुरुपु" 
(छा० १। १०। १) । वैदिक कालीन कृपिके इस संक्षिप्त 
विवरणसे पता चलता है कि आजकी हमारी कृपि-पद्धति 
वैदिक ढंगपर ही चल रही है। 
वैदिक आर्य लोग कृपि-कर्मके लिये वृष्टिपर विशेष 
अवलम्बित रहते थे। वृष्टिके देवताका इसी कारण वेदमें 
प्राधान्य माना गया है। ये देवता इन्द्र थे, जो अपने वञ्जके 
द्वारा वृष्टिको रोकनेवाले दैत्यको (जिसका नाम वत्र था ओर 
जो अपनी प्रजल शक्तिके द्वारा मेघोके गरभमिं होनेवाले 
जलको रोक देता था) वञ्रसे मारकर छिपे हुए जलको वर्षा 
देता था तथा नदिर्योको प्रगतिशील बनाता था। वैदिक 
देवता-मण्डलमें इन्द्रकी प्रमुखताका रहस्य आ्येकि कृपिजीवी 
होनेकी घटनामें छिपा हआ ह। उस समय खेतोंकी 


गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


सिंचाईका भी प्रबन्ध था। एक मन््रमें दो प्रकारके जलका 

नाम निर्दिष्ट है-“खनित्रिमा" (खोदनेसे उत्पन्न होनेवाला) 

तथा “स्वयंजा' (अपने-आप होनेवाला नदी आदिका जल) । 
या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति 


खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः। 
(ऋ० ७। ४९।२) 
वैदिक आर्योकि जीवन-निर्वाहके लिये कृषिका इतना 


अधिक महत्त्व तथा उपयोग था कि उन्होने "क्षेत्रपति 
नामक एक स्वतन्त्र देवताकी सत्ता मानी है तथा उनसे 
षेत्रोके शस्यसम्पन्न होनेकी प्रार्थना की है । इस प्रकारका 
एक प्रसिद्ध मन्त्र है जिसमे कहा गया है कि हमारे फार 
(हलके नुकीले अग्रभाग) सुखयूर्वक पृथ्वीका कर्षण कर। 
हलवाले (कीनाश) सुखपूर्वक वैलोंसे खेत जोतें । मेष मधु 
जलसे हमारे लिये सुख वर्षां तथा इन्द्र भगवान्‌ (शुनासीर) 
हमलोगोकि लिये सुख उत्पनन कर । यह प्रार्थनावाला मनर 

इस प्रकार है- 
शुनं नः फाला वि कृषन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहैः। 
शुनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌॥ 
(ऋ० ४। ५७। ८) 

पश्‌-पालन 

कृपिके महत्त्वपूर्ण होनेके लिये पशु-पालन वैदिक 
आयेकि लिये प्रधान साधन था। कृषीवल समाजके लिये 
पशुओंकी ओर विशेषतः गाय-वैलोकी कितनी महत्ता होती 
है, इसे प्रमाणोसे सिद्ध कसेकी जरूरत नहीं हे । हल 
जोतनेके लिये चैल ही प्रधान साधन है। वही खी चक 
हलको आगे बढाता है । आज तो हल खींचनेवाले वैर्लोकी 
संख्या दो है, पतु उस युगम वैलोकी संख्या चार, 8” 
आठ, वारह अथवा चौबीसतक होती थी, जिससे हलके 
भारी तथा बड़ा आकार होनेका अनुमान भलीभांति किया 
जा सकता है। वैदिक कालम वैश्य लोग ही अधिकतः 
खेती किया करते थे; क्योकि उनका चिह “अष्ट्रा बतलाया 
गया है। अष्ट्रा, तोद तथा तोत्र-ये तीनों शब्द हलवाहेके 


* शांकरभाष्ये मटची का अर्थं " ओला" तथा"पत्थर' किया गया ई, परेतु लंखकके अनुसार कन्नड भाषामे टिग्रीको " मेडिची' कहते 
है जो वेदमे प्रयुक्त मटचीका ही अपभ्रंश है। अतः लेखक महोदयकी दृष्टम भाषाशास्त्रके अनुरूप यहौ अर्थं समीचीन है। 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


अङ्क । 


* वैदिक आर्योका कृषि-क्मं तथा पशु-पालन * 


१३१ 


4 41111.114.14.111.11.111.11.111.121.1.111.1.1.111141.11.1.121.1.11.1.1.1.1.1 1111111 1.1..11.11.1111.111.71.11 11. 


पैनेके लिये अते हँ ओर ये तीनों ही वैश्यके चिह बतलाये 
गये है । कृपिकर्मके लिये वैलोकी लंबी संख्या होती थी, 
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि गायोंकी बडी 
संख्या होती थी, जिनका पालन-पोषण वैदिक आर्य बड़े 
प्रेम तथा उत्साहसे करते थे। वैदिक आर्योमिं यज्ञ करनेकी 
प्रथा थी, जिसके लिये दृधसे बने हुए खीरका हवन किया 
जाता था। उस युगमें गायका दूध आ्योकि भोजनालयोको 
एक प्रधान वस्तु होता था। सोमरसके मिलानेमें दूध कामें 
आता था तथा खीर बननेके कामे भी नितान्त उपयोगी 
था। इससे दही ओर घी तैयार किया जाता था। 

प्राचीन कालमें किसी व्यक्तिकी धन-सम्पत्तिका माप 
उसके पास होनेवाली गौओंकी संख्यासे होता था। यज्ञोमें 
ऋत्विजोकि लिये दक्षिणा-रूपमें गाय ही देनेका विधान था। 
यहांतक कि "दक्षिणा" शब्द अनेक स्थर्लोपर गौका पर्यायवाची 
बन गया था। राजा लोग प्रसन होकर ब्राह्मणोंको सौ या 
हजार गायका दान किया करते थे। उस युगमें गायोंका 
उपयोग ऊपर बताये गये प्रकारसे भी अतिरिक्त सिक्केके 
रूपमे किया जाता था। वैदिक कालमें सिक्कोंका प्रचलन 
बहुत ही कम धथा। अतः लेन-देन, व्यवहार-बट्रा, क्रय- 
विक्रयके कार्यके लिये विनिमयका मुख्य माध्यम गाय टी 
थी। गायके बदले वस्तुएं खरीदी जाती थीं । पदार्थोका मूल्य 
गायके ही रूपमे विक्रेताको दिया जाता था। इस विषयका 
उल्लेख ऋष्वेदके अनेक मन्त्रोमें किया गया है। एक मनर 
(३। २४। १०) में वामदेव ऋषिका कथन है कि कौन 
मनुष्य एेसा है जो मेरे इन््रको इस मूर्तिको दस गायोसे 
खरीद रहा है। अन्य मन्त्रम भी सौ, हजार या दस हजार 
भी गार्ये इन्द्रको खरीदनेके लिये पर्याप्त नहीं मानी गयी ह । 
एक मन्त्र इस प्रकार है- 

महे चन त्वामद्विवः परा शुल्काय देयाम्‌। 

न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ ॥ 

(ऋ ८। १।५) 

भारते ही नही, परिचमी देशे भी प्राचीन कालमें 
सम्पत्तिकी परम्पगका आधार गाय ही थी। तैटिन भाषाका 
“पेकुस' (?७०८५) शब्द जिसका अर्थं सम्पत्ति है ओर 
जिससे अग्रेजीका " चैक्यूनियरी' (?€6५1121) शब्द 


वनता है, भाषा-शास््रकी दृष्टिं संस्कृत पशुः (पशुस्‌) 
शब्दसे सम्बन्ध रखता है । (संस्कृतम मुख्य पशु गो ही है)। 
इस प्रकार खेती, भोजन तथा द्रव्य-विनिमयका मुख्य साधन 
होनेके कारण वैदिक आर्योके लिये गाय नितान्त उपादेय 
तथा आवश्यक वस्तु थी। वैदिक कालमें गायके गौरवका 
रहस्य इसी सामाजिक अवस्थाकी सत्तामेँ अन्तर्निहित दै। 
इसी कारण वैदिक आर्यलोग गौको अध्या (न मारे 
योग्य) नामसे पुकारते थे तथा उसे समधिक श्रद्धा एवं 
आदरकी दष्टिसे देखते थे। 

वैदिक कालमें गायं दिनमें तीन बार दुही जाती 
थी- प्रातःकाल (प्रातर्दोह), दोपहरसे कुछ पहले (संगव) 
ओर सायंकाल (सायंदोह) । तीन वार वे चरनैके लिये 
चरागाहमे भेजी जाती धीं । वैदिक कालमें गाये भिन्न-भिन्न 
रगोकी होती थीं-लाल (रोहित), सफेद (शुक्ल), 
चित्रित (चितकयरी) तथा काली । चरागाहमे वे गोप या 
गोपालकी देख-रेखमे चरती थी । गायोके सजग रहनेपर 
भी वे कभी-कभी संकर तथा विपत्ति पड़ जाती थी, 
कभी वे कुओं या गङुमिं गिर जातीं तो कभी अब्ग-भद्ध 
हो जाता। कभी वे भूल जाया करतीं ओर कभी दस्यु या 
पणि लोग उसे चुरा लिया करते थे। इन विपत्तिर्योसे 
पशुओंकी रक्षा करनेवाले वैदिक देवताका नाम “ पूषन्‌! 
था, जो इसीलिये ' अनष्ट-पशु' (गोरक्षकः) विशेषणसे 
विभूषित किया गया है। उस युगमें गायोंकी संख्या इतनी 
अधिक होती धी कि उनकी पहचानके लिये उनके 
कानोके ऊपर नाना प्रकारके चि बनाये जाते थे। जिन 
गार्योके कानोके ऊपर ८ (आठ) क्रा चि बना होता था 
वे अष्टकर्णीं कहलाती थीं । मैत्रायणी-संहितामें निर्दिष्ट चिद 
ये है- वंशी ( कर्करिकर्ण्यैः), ठंसुआ ( दात्रकर्ण्यः), खम्भा 
( स्थूणाकर्ण्यः )। कभी-सभी गार्योके कान छेदे भी जाते 
थे (छिद्रकर्ण्यः) । गायोके कानोँको चिद्धित करनेकी यष 
प्रथा बहुत दिनोंतक भारतम प्रचलित रदी, क्योकि 
पाणिनिके सूर्मि एसे चिर्धाका उल्लेख मिलता दै 
(अष्टा० ६। ३। ११५) । 

गार्योको भिन्न-भित्र अवस्थाओकि श्योतक अनेक शब्द 
वैदिक ग्रन्थों मिलते हँ, जिनसे आर्योका इस पशुके साथ 
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गाद्‌ परिचय अभिव्यक्त होता है। सफेद रंगकी गायको 
"कर्कीं" शब्दसे पुकारते थे, बच्चा देनेवाली जवान गायको 
"गृष्टि, दृध देनेवाली गायको धेना" या "धेनु", बज 
गायको 'स्तरी' या धेनुष्टरी, बच्वा देकर वाज होनेवाली 
गायको ' सूतवशा" तथा अकाले ही गिरकर गर्भं नष्ट 
होनेवाली गायको ' बेहत्‌* कहते थे। वह गाय जिसका 
अपना बच्चा मर जानेसे नये बछड़ोके द्वारा मनानेकी 
आवश्यकता होती थी, " निवान्या" या केवल “ वान्या" शब्दसे 
अभिहित की जाती थी। वैदिक ऋषिर्योको गायका अपने 
बछडेके लिये रभाना कानोको इतना सुखद प्रतीत होता था 
कि वे देवताओंको बुलानेके लिये प्रयुक्त अपने शोभन 
गानोकी इससे तुलना करनेमे कभी तनिक भी नहीं 
सकुचाते थे- 
अभि विप्रा अनुषत गावो वत्सं न मातरः। 
इन्द्रं सोमस्य पीतये ॥ (ऋ ९। १२। २) 
वैदिक समाजमें वै्लोका उपयोग अनेक प्रकारसे 
किया जाता था। वे हल जोतनेके लिये तथा बोज्ञवाली 
गाडी खीचनेके लिये नियमतः कामम लाये जाते थे। 
वैदिक ग्रन्थोमे वै्लोकी भिन्न-भिन्न अवस्था्ओंको सूचित 
करनेके लिये अनेक शब्द पाये जाते हं । बैलके लिये 
प्रयुक्त साधारण शब्द ह--उक्षा-सेचनक्षम वृष। ऋषभ 
जवान वचैल। 
शुक्ल ॒यजुर्वेदसंहिताके १८ वें अध्यायकी दो 
कण्डिकाओं (२६ तथा २७) के अन्तर्गत गाय तथा वैलकि 
विभिन्न नाम निर्दिष्ट किये गये ह । उनका यहाँ निर्देश किया 
जा रहा है-पण्मासात्मक कालका वाचक शब्द है “अवि, 
ओर इसी शब्दकी सहायतासे भिन्न्‌-भिन्न अवस्थावाले गाय 





गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
तथा वैलके शब्द वेदे उपलब्ध होते हँ- 
(१) डद वर्षके बछडेका नाम-त्रयवि, डद वर्षवाली 
वछियाका नाम-त्र्यवी। 
(२) दो वर्षके बछढेका वाचक शब्द है--दित्यवाट्‌। 
(३) दो सालकी बछियाका नाम है-दित्यौही। 
(४) ढाई सालके बडका नाम है-पञ्चावि। 
(५) ढाई सालकी बछियाका नाम है--पञ्चावी। 
(६) तीन सालके वत्सका नाम है-त्रिवत्स। 
(७) तीन सालकी बछिया-त्रिवत्सा। 
(८) साढे तीन सालका वत्स-तुर्यवार्‌। 
(९) साढ़े तीन सालकी बचिया तुर्यौही । 
(१०) चार सालका वखछृडा-पष्ठवाट्‌। 
(११) चार सालकी गौ- पष्ठौही । 
महीधर भाष्यके द्वारा ये शब्द व्याख्यात हैँ । इनके 
दवारा गायके प्रति अपूर्व प्रेमका परिचय मिलता है । वैदिक 
युगमें गायोकि प्रति जो आदर-बुद्धि चली वह आजतक 
निर्विश्र-रूपसे चलती आ रही है। आज भी गाय हमारे 
लिये सत्कार, आदर तथा पवित्रताकी प्रतीक है। 
भरट्राज ऋषि अपने एक मनोज्ञ मन्त्रमे कहते ह--गाय 
भग देवता है, गाय ही मेरे लिये इन्द्र है.गाय ही सोमरसकी 
पहली घंट है, ये समग्र गाये इन्द्रकी प्रतिनिधि है। मे 
हदयसे, मनसे इसी इन्द्रको चाहता ह- 
गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान्‌ 
गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः 
इमा या गावः स जनास इन्द्र 
इच्छामीद्धृदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥ 
(ऋ्वेद ६। २८।५) 


व 1 
गोरक्षाके दस साधन 
९-बूचङखानोंको हर तरहके उचित उपाय करके व॑द करवाना चाहिये। २-गौ ओंकी उत्तम वंश-वृद्धिके उपाय करने 
चाहिये! ३-गौओंके लिये पर्या चारे-दानेकी व्यवस्था होनी चाहिये। ४-घासके लहलहाते मैदान गौओंके लिये सर्वत्र खुले 
होने चाहिये। ५-प्रत्येक सदगृहस्थको अपने घरमे गौ अवश्य रखनी चाहिये ओर उसका प्रेमके साथ पालन करना चाहिये। 
६-कोई भी हानिकारक वस्तु गीओंको कभी नहीं खिलानी चाहिये। ७-यैलोके काम ओर चारे-दानेपर विशेष ध्यान रखना 
चाहिये। ८-गौओंकी तंदुरुस्ती ओर स्वच्छतापर विशेष ध्यान देना चाहिये! ९-उत्सवोपर गौओंका विशेष पजन होना 


चाहिये। १०-गो जातिके लिये हदयमं अगाध प्रेम होना चाहिये। 
2-0. ५॥८1111(11<5110 8118801 \/2। व्ल चछतौख्टा ०1. 01011260 0\/ ©68104011 
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| गोरक्चा-प्रश्नावलीं | 


१-गोको विश्वमाता वयो कहा जाता दै? 

२-गौके विश्वरूपे, शरीरम, अद्ध -प्रत्यद्गमें 
देवताओंका निवास वताया है । इस ढंगसे गौके अतिरिक्त 
अन्य प्राणिर्योमे वास नहीं है । एेसा क्यों है? इसका हमारे 
साथ आध्यात्मिक भावोके अतिरिक्त क्या कोई भौतिक 
विज्ञान-दृष्टिसे भी सम्बन्ध है या नहीं ? 

३-"यतो गावस्ततो वयम्‌" शास्त्रम एेसा क्यों कहा है? 

४-गीके श्वासे चारों वेद पडङ्ग-पदक्रमसहित 
विराजमान बताये गये हं । उसका क्या श्वासके साथ गान 
होता है या श्वासके साथ मूर्तिवत्‌ शब्दाक्षर प्रवाहित होते 
है? ऋषि मन््रदरष्टा कहलाते हैँ तो वे मन्त्र-दर्शन कां करते 
थे? गौके श्वासोसे सुखी अवस्थामें वेद प्रसवित होता है 
तो दुखी श्वासमिं क्या प्रस्रवित होता है? 

५-छान्दोग्योपनिषद्मे वर्णित सत्यकाम जाबालने 
गोसेवा करके जो ब्रह्मवेत्तापद प्रात किया था, उसके साथ 
गीके श्वासोमे स्थित वेदोंका सम्बन्ध है या नही? 

६-सायंकालमें गौके चरणोसे उटठी धूलिके कारण 
चारो दिशाएं पवित्र होती है, क्या इसलिये गोधूलि-वेला 
शुभकारमो्े शुभ मानी जाती है? प्रातःकाल जव गौ घरसे 
जंगलमें चरने जाती है, उस समयको भी गोधूलि-वेला क्यों 
नहीं माना गया? गोधूलि तो भौतिक वस्तु है, अतः क्या 
भौतिक विज्ञानसे यह वात सिद्ध होती है? 

७-क्या सब गोजाति ही कामधेनु है या वह अन्य 
कोई गौ-विशेष होती है, गौम कामधेनुत्व हमारी तपस्यासे 
आता है या नहीं ? 

८-क्या भारतीय नस्लकी गाये ही वास्तविक गौ है? 
विदेशी नस्लके साड़सि वर्णसंकरीकरण होनेसे क्या भारतीय 
गार्योकी नस्ल समाप्त नहीं हो रही है? 

९-गीके गोबर-मूत्र परम पावन, प्राशनीय ओर 
देवपूजन, पितृश्राद्ध, हवनादिरममे अनिवार्य आवश्यक है । जब 
कि सभी अन्य प्राणियोके मल-मूत्र धर्मशास्त्रानुसार अपावन 
है, तोये दही पावन क्या है? 

१०-भैस भी दुध, दही, घी, गोवर-मूत्र देती है ओर 


भसे खेती तथा बोज्ञ ढोनेके लिये ह । आर्थिक दृष्टस, कुछ 
कम-ज्यादा भले हो, परंतु भसका महत्व भी है। अतः इसे 
गीके सदृश महत्व क्यो नहीं दिया गया? 
११-यावदस्या गोपतिनपिशृणुयादूचः स्वयम्‌। 
चरेदस्य तावद्‌ गोपु नास्य श्रुत्वा गृहे वसेत्‌॥ 
यो अस्या ऋच उपश्रुत्याथ गोष्वचीचरत्‌। 
आयुश्च तस्य भृतिं च देवा वृश्चन्ति हीडिताः ॥ 
वशा चरन्ती बहुधा देवानां निहितो निधिः। 
आविष्कृणुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिघांसति ॥ 
आविरात्मानं कृणुते यदा स्थाम जिघांसति। 
अथो ह त्रद्येभ्यो वशा याञ्च्याय कृणुते मनः॥ 
(अथर्ववेद १२। ४। २७-३०) 
क्या उपर्युक्तं मन्त्रोका सम्बन्ध गौके श्वासे स्थित 
वेद-मन्त्रोसे भी दै? 
१२-गौका आर्थिक महत्व रहते हुए भी उसे केवल 
आर्थिक दृष्टिसि ही देखना क्या पाप नहीं है? 
१३-पद्मपुराणमे गौके दूध, दही, घी, गोवर्‌ तथा 
मूत्रका सेवन न करनेवाले मानवको मांस-पिण्डवत्‌ कटक 
निन्दनीय क्यों ठहराया गया दै? 
१४-गो-स्पर्शं करना एवं गो-पुच्छका शरीरपर फेरना 
लाभकारी क्यों वताया गया दै? 
१५-गौके मांसको मुस्लिम-धर्ममें रोग-रूप कषा है। 
बादशाह हुमावृं गोमांससे घृणा करते थे, इसका क्या रहस्य 
है? 
१६-सुना है, अमेरिकाने नये अनुसंधानद्वारा जिस 
खेतमें गौ वैठे, चले, फिरे (यानी गोधूलि, गोचरण-अन्ग- 
स्पर्शस) आर गोवर-मूत्र गिरनेसे, खेतीमें उपजे पदार्थोमिं 
अनेक लाभ माने ई, जो अन्य खादोमिं नही; यह करटा तक 
सत्य है ओर क्यों है? 
१७-मुना है, जर्मनीके फील्ड मार्शलने कहा कि गौके 
स्तनोको मंम लेकर दुग्धपान करना विशेष लाभदायक &। 
गी शरीरको चारते दए प्रेमपूर्वक दूध दे, वह ओर भी 
लाभदायक है, यह कर्हातिक ठीक है ओर कैसे £? 
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१८-इसी ठंगसे गोवध चालू रहा तो भविष्यमें 
भारतमें गोधन कितने वर्पोतक बना रहेगा? क्या गो-दर्शन 
दुर्लभ हो जायगा? 

१९-जिस संकटमयी स्थितिमे महर्पिगण भगवानूसे 
प्रार्थना किया करते थे, क्या वैसी स्थिति आज उपस्थित 
नहीं है? 

२०-कलकनत्ताके भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश सर जोन 
उडरफने "तन््र-सिद्धान्त में शास्त्रीय आधारपर लिखा है 
कि "जहौँ गोवध हो वहौँ मन्न-तन्तर कैसे सफल हो !' इसका 
शास्त्रीय प्रमाण कहाँ है तथा बुरा प्रभाव कैसे होता है ? 

` २१-वर्तमान स्थितिमे भगवान्‌का अवतार होकर 
गोरक्षा करनेके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय गोवध-वंदीका 
है क्या? जब कि जनतामें मानवताहीन दानवताका प्रसार हो 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


नन 11111111 11111411 1 रें 


[ गोसेवा- 

रहा है! कायरता, निराशा ओर हदयहीनता घर कर चुकी ह । 

२२-सन्‌ १८५७ ई० से भारतम गोवध चालू है । जब 
गत वषेकि राजनैतिक आन्दोलनोसे सफलता न मिली, तो 
अब कैसे मिलेगी? इस प्रकार समय निकल जानेपर क्या 
गोवंशका लोप नहीं हो जायगा? 

२३-गौ-सेवासे संतानकी प्राप्ति कैसे होती है? गौको 
चक्रवती सप्राट्‌ क्यों चराते थे? 

२४-गौ-दार वैतरणी पार लंघानेका क्या रहस्य है? 

२५-'सद्यः शक्तिकरं पयः" ' भोजनान्ते पिबेत्‌ तक्रम्‌ 
का क्या रहस्य है? 

२६-'आयुव धृतम्‌” “धृतं वै अग्निः" का क्या रहस्य है? 

२७-ओर क्या उपर्युक्त प्रश्नोपर गो-सम्मेलनोम विचार 
होकर जनताका अज्ञान दूर्‌ किया जायगा? 


न 5: === 


गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित्‌ 


तृणानि खादन्ति वसन्त्यरण्ये पिबन्ति तोयान्यपरिग्रहाणि। 
दुह्यन्ति वाहयन्ति पुनन्ति पापं गवां रसैजीवति जीवलोकः ॥ 


तुष्टास्तु गावः शमयन्ति पापं 


दत्तास्तु गावस्त्रिदिवं नयन्ति। 


संरक्षिताश्चोपनयन्ति वित्तं गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित्‌॥ 

शष्पं समश्नाति ददाति नित्यं पापापहं मित्रविवर्धनं च। 

स एव चाऽऽ्यः परिभुज्यते च गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित्‌॥ 

तृणानि शुष्कानि वने चरित्वा पीत्वापि तोयान्यमृतं स्रवन्ति। 

यद्रोमयाद्याश्च पुनन्ति लोकान्‌ गोभिर्न ॒तुल्यं धनमस्ति किंचित्‌॥ 
गौं जंगलमें निवास करती है, तृ्णोका भक्षण करती हँ ओर विना किसीके अधिकृत क्षेत्रका जल अथवा गड 
नदी, तालावका जल पीती ह, वे दृध देती ह, भार वहन करती है, पापोंको दूर करती है, गार्योके इस गोरस (दध- 
दही )आदिपर सारा विश्व~ प्राणिसमुदाय टिका है-जीवनयापन करता चला आ रहा है । प्रसन्न होनेपर गाये सारे पाप- 
तापको धो डालती हँ ओर दान देनेषपर गाये सीधे स्वर्गलोकको ले जाती ह। ये ही विधिपूर्वकं पालन करनेषर वैभव- 
धन या समृद्धिका रूप धारण कर लेती ह । एेसी गायक समान संसारम कोई भी सम्पत्ति या समृद्धि नहीं है। गौएं सामान्य 
घास चरती ई ओर बदलेमे दृध-दही, गोमय आदि निरन्तर कुचछ-न-कुछ देती ही रहती ह, लेती भी कुछ नर्ही। ये 
पापको दूर करती है ओर मित्रोका संवर्धन करती ह। वैल भी सबसे सीधा देवता है ओर अन्न-उत्पादन कर सवक 
खिलाता-जिलाता रहता है। उसीके द्वारा जो अन्न उत्पन्न किया जाता है उससे संसार जीता है। गायके तुल्य ही सजातीय 
गोधन अर्थात्‌ वैलके समकक्ष कोई सम्पत्ति नहीं है । जंगलमे रूखे-सूखे तृणोका भक्षणकर साधारण जलका पान क 
गौं दुग्धरूपी अमृतका क्षरण करतौ ह ओर जिसकी गोयर-गोमूत्र आदि वस्तुं संसारको यवित्र कर डालती है, एसी 


गौओकि समान ओर अन्य कोई सम्पत्ति नहीं हे। 


3 ० 
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गो-जननी आदिगौ 'सुरभी' का आख्यान 
[ सिद्धिप्रद सुरभि-मन््र ओर स्तोत्र ] 


एक बार देवि नारदके पूनेपर भगवान्‌ नारायणने 
उन्हे यतलाया कि गौओंकी अधिष्ठात्री आदिजननी सुरभी 
गोलोके प्रकट हुई। वह गौओंकी अधिष्टात्री देवी, 
गौ्ओकी आदि, गौओंकी जननी तथा सम्पूर्ण गौओंमें प्रमुख 
थी । मुने! समस्त गौओंसे प्रथम वृन्दावने उन सुरभीका 
ही जन्म हुआ है। अतः मैं उनका चरित्र कहता हुं, सुनो। 

एक समयकी बात है-राधापति कौतुकी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ गोपाङ्गनाओंसे धिरे हए पुण्य 
वृन्दावने गये। कौतूहलवश थक जानेके बहाने सहसा 
किसी एकान्त स्थानमें बैठ गये ओर उन स्वेच्छामय प्रभुके 
क्षण उन्होने अपने 
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वामभागसे लीलापूर्वक सुरभी गौको प्रकर कर दिया। उस 


देखकर श्रीदामाने एक नूतन पात्रमे उसका दृध दृहा । वह 
दूध जन्म ओर मृत्युको दूर करनेवाला एक दूसरा अमृत ही 
था। स्वयं गोपीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस स्वादिष्ट दृधको 
पिया। फिर हाथसे वह भांड गिरकर फूटा ओर दुध धरतीपर 
फैल गया। गिरते ही वह दूध सरोवरके रूपर्मे परिणत हो 
गया। उसके चारों ओरकी लंबाई ओर चौडाई सौ-सौ 
योजन धी। वही यह सरोवर गोलोके ‹ ्षीरसरोवर' नामसे 
प्रसिद्ध है। गोपिकाओं ओर श्रीराधाजीके लिये वह क्रीडा- 
सरोवर बन गया। सभी वहाँ मनोरञ्जन करने लगीं । अमूल्य 
रब्ोद्वारा उस परिपूर्णं सरोवरके घाट वने थे। भगवान्‌ 
्रीकृष्णकी इच्छासे उसी समय अकस्मात्‌ असंख्य कामधेनु 
गौणं प्रकट हो गयीं। जितनी ये गौरं थी, उतने ही गोप भी 
उस सुरभी गौके रोमकूपसे निकल आये। फिर उन 
गौओंसे बहुत-सी संताने हुई, जिनकी संख्या नीं कौ जा 
सकती। यों उन सुरभी देवीसे गौओंकी सृष्टि कही जाती 
है, जिससे जगत्‌ व्याप्त है। 

मुने! उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने देवी सुरभीकी 
पूजा की थी। तत्पश्चात्‌ त्रिलोकीर्मे उस देवीकी दुर्लभ 
पूजाका प्रचार हो गया। दीपावलीके दूसरे दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी आज्ञासे देवी सुरभीकी पूजा सम्पन्न हुई थी- यह 
प्रसंग म अपने पिता धर्मके मुखसे सुन चुका ह । महाभाग! 
देवी सुरभीका ध्यान, स्तोत्र, मूल मन्त्र तथा पूजाकी विधिका 
क्रम मैं तुमसे कहता हँ, सुनो! “ॐ सुरभ्यै नमः' सुरभी 
देवीका यह षडक्षर मन्त्र है । एक लाख जप करनेषर यह 
मन्त्र सिद्ध होकर भक्छकि लिये कल्पवक्षका काम करता 
है । ध्यान ओर पजन यजुर्वेदे सम्यक्‌ प्रकारसे वर्णित है। 
"जो ऋद्धि, वृद्धि, मुक ओर सम्यूर्णं कामनाअओको पूर्णं 
करनेवाली है, जो लक्ष्मीस्वरूपा, श्रीराधाकी सहचरी, 


गौके साथ बछड़ा था। सुरभीके धनम दृध भरा धथा। उसके गीओंको अधिष्ठात्री, गौओंकी आदिजननी, पवित्ररूपा; 
बछडेका नाम "मनोरथ ' था। ठस सवत्सा गौको सामने भक्तेकि अविल मनोरथ सिद्ध करनेवाली ह तथा जिनसे 
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९३८ ; * गावो विश्वस्य मातरः * 


यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभीकी मँ 
उपासना करता हूं। कलशपें तथा गायके मस्तक, गौओकि 
वोँधनेके स्तम्भ, शालग्रामकी मूर्ति, जल अथवा अग्रिमे देवी 
सुरभीकी भावना करके द्विज इनको पूजा करं । दीपमालिकाके 
दूसरे दिन पूर्वाह्कालमें भक्तिपूर्वक पूजा होनी चाहिये। जो 
भगवती सुरभीकी पूजा करेगा, वह जगत्‌मं पूज्य हो जायगा।' 
एक समयकी वात हे, वाराहकल्प वीत रहा था। देवी 
सुरभीने दूध देना वंद कर दिया। उस समय त्रिलोकमें दूधका 
अभाव हो गया था। तब देवता अत्यन्त चिन्तित होकर 
ब्रह्मलोके गये ओर उनकी स्तुति करने लगे। तदनन्तर इनद्रने 
ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर देवी सुरभीकी स्तुति आरम्भ की- 
इन्द्रने कहा-' देवीको नमस्कार है। महादेवी सुरभीको 
बार-बार नमस्कार है । जगदम्बिके! तुम गौओंकी आदिकारण 
हो; तुमह नमस्कार है। श्रीराधा-प्रियाको नमस्कार है । देवी 
पद्मांशाको वार-वार नमस्कार हे श्रीकृष्ण-प्रियाको नमस्कार 
है। गौओंको उत्पन्न करनेवाली देवीको वार-वार नमस्कार 
है । सयके लिये जो कल्पवुक्षस्वरूपा हँ तथा क्षीर, धन ओर 
वुद्धि प्रदान करनेके लिये सदा तत्पर रहती हं, उन भगवती 
सुरभीको बार-बार नमस्कार है। शुभा, सुभद्रा ओर गोप्रदा 





[ गोसेवा- 
नामसे शोभा पानेवाली देवीको बार-बार नमस्कार है। यश, 
कीर्तिं ओर धर्म प्रदान करनेवाली देवीको बार-बार 
नमस्कार है" ।" 

इस प्रकार स्तुति सुनते ही जगव्जननी भगवती सुरभी 
संतुष्ट ओर प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोके ही प्रकट हो गयीं । 
वह सनातनी देवी देवराज इन्द्रको परम दुर्लभ अभीष्ट वर 
देकर गोलोकको चली ग्यीं। देवता भी अपने-अपने 
स्थानोंको चले गये। नारद! अब विश्व॒ सहसा दृधसे 
परिपूर्णं हो गया। दूधसे धृत बना ओर धृतसे यज्ञ सम्पन्न 
होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। 

जो मानव इस महान्‌ पवित्र स्तोत्रका भक्तिपूर्वक पाठ 
करेगा, वह गोधनसे सम्पन्न, प्रचुर सम्पत्तिवाला, परम 
यशस्वी ओर पुत्रवान्‌ हो जायगा। उसे सम्पूर्णं तीर्थोमिं सान 
करने तथा अखिल यज्ञम दीक्षित होनेका फल सुलभ 
होगा। एेसा पुरुष इस लोकमें सुख भोगकर अन्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके धामको प्राप्त होता है। वह वहां चिरकालतक 
रहकर भगवानूकी सेवा करता रहता है। पुनः इस संसारम 
उसे नहीं आना पड्ता। वह ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीका पुत्र 
होकर वहीं निवास पाता है।† (देवीभागवत) 





==: च 


गोदावरीको उत्पत्ति-कथा 


उन दि्नोको बात है, जय महर्षिं गौतम ब्रह्मगिरिके 
आश्रममें रहते थे। अनावृष्टिके कारण घोर अकाल पड़ा। 
अग्ने विना चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय 
मुनिवर श्रीवसिष्ठजी कुछ मुनिरयोके साथ गौतमके आश्रमपर 
पहुंचे । महर्षिं गौतमने उनका सादर अभिनन्दन किया ओर 
अन्न देकर उनके प्राणोंकी रक्षा की। वे प्रतिदिन प्रातःकाल 


अन्नके बीज मैदानमे बो देते। बीज उनके तपके प्रभावसे 
संध्याके पूं ही वढकर फल दे देते। अन्न एकत्रित कर 
लिया जाता। वही ऋषियोके आहारके काम आता। 
बारह वर्धके बाद पुनः वृष्ट हुई । तप्त वसुन्धरा शीतल 
हो गयी । सर्वत्र हरियाली दीखने लगी । उस समय कैलास 
पर्वतपर महासती श्रीपार्वतीने श्रीशंकरजीसे कहा-' आप 





* णुरन्दर उवाच- 


नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवां बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके ॥ 
नमो राधाप्रियायै च पद्मांशायै नमो नमः। नमः कृष्णप्रियायै च गवां मात्रे नमो नमः॥ 
कल्पवृक्षस्वरूपायै सर्वेषां सततं परे । क्षीरदायै धनदायै बुद्धिदायै नमो नमः॥ 
भायै च सुभद्रायै गोप्रदायै नमो नमः। यशोदायै कीर्तिदायै धर्मदायै नमो नमः॥ 


(देवीभागवत ९। ४९। २४-२७) 


† ब्रह्यवैवर्तपुराणके प्रकृतिखण्ड अध्याय ४७ मे यही आख्यान प्रायः यथावत्‌ वर्णित है । 
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अङ्क ] * गोदावरीकी उत्पत्ति-कथा * १३९ 
निन मक 


गङ्गाजीको सिरपर ओर मुञ्चे अपने अङ्के रखकर मेरा 
अपमान करते ह ।' परंतु श्रीशंकरजीने उनकी बातपर कोई 
ध्यान नहीं दिया। 

खिन्न होकर श्रीपार्वतीजीने अपने आज्ञाकारी पुत्र 
श्रीगणेशजीके पास जाकर अपनी व्यथा-कथा कह सुनायी। 
माताके दुःखसे दुखित होकर श्रीगणेशजी अपने बड़ भाई 
कार्तिकेयके साथ दीन ब्राह्मणके वेशमें महर्षिं गौतमकी 
कुटियापर पहँचे। वहँपर उन्होने ऋषि्ोसे कहा-- ऋषियो । 
दुर्भिक्ष समास हो गया। पृथिवी अन्न-जलसे पूरित हौ गयी 
है। अव आप लोगोका इस आश्रमपर अधिक समयतक 
ठहरना उचित नहीं है ।' 

ब्राह्मण-वेषधारी श्रीगणेश ओर कार्तिकेयकी यह वात 
ऋषियोके मने यैठ गयी । वे चलनेके लिये तैयार हो गये। 
उस समय महर्षि गौतमने कहा दुष्कालके समय अन्न देकर 
मैने आपलोगेकि प्राणोकी रक्षा की है। अव मेरी इच्छाके 
विपरीत आपलोगोका जाना उत्तम नहीं है। यहौँ कुछ समयतक 
ओर रहनेके लिये मै आपलोगोंसे अनुरोध करता हूं ।' 

गौतमकी वात सुनकर ऋषिर्योने अपने जानेका विचार 
छोड दिया। 

तव श्रीगणेशजीने श्रीकार्तिकेयजीसे कहा-" आप गौतम 
ऋषिके खेतमे गायका रूप धारण करके चले जायं । 
ऋषिकी दृष्टि पडते ही आप गिर षड, जैसे मृत्यु हो गयी 
हो!" कार्तिकेयने वैसा ही किया। गायके वेषमें वे गौतम 
ऋषिके खेतमे जाकर खेती नष्ट करने लगे। गौतमने इन्हं 
देखा, बस, वे मृत्युतुल्य हो धराशायी हो गये। 

यह दृश्य देखते ही ऋषिगण वहसे चलनेकी तैयारी 
करने लगे। गौतमके आग्रह करनेपर ऋषियोनि कहा-' गायको 
मृत्युसे यह पापस्थली हो गयौ है। अतः नृपश्रेष्ठ भगीरथकौ 
भति यदि आप श्रीगङ्गाजीको यहां लाकर गायको जीवित 
ओर इस स्थानको पवित्र करं तो हमलोग यहाँ रह 
सकते है ।' 

ऋषियोकी बात सुनकर महपिं गौतम श्रोगङ्गाजीको 


लानेके लिये उयम्बक पर्वतपर जाकर तपस्या करने लगे। 
अन्तमे प्रसन्न होनेपर श्रीशंकरजीने उन्दं श्रीगद्गाजीको 
देनैका वचन दिया। तब गौतमने पुनः कहा-* भगवन्‌! ये 
गङ्खाजी गायका उद्धार करके सागरमे मिले ओर मेरे नामको 
भी प्रसिद्ध कर" श्रीशंकरजीने कहा-"यह गङ्गा गौतमी 
ओर गोदावरीके नामसे प्रसिद्ध होगी तथा अत्यन्त पुण्य 
देनेवाली होगी ।' 

इतना कहकर श्रीशंकरजीने श्रीगद्गाजीको महर्षि 
गौतमके हार्थो दे दिया। गौतम प्रसत्नचित्त हो ब्रह्मगिरि 
लौटे। वहाँपर श्रीगङ्गाजीकी तीन धार हो गयी । एक धार 
मृत गौको जीवित कर दक्षिणकी ओर सागरम मिल गयी। 





दूसरी धार पृथिवीको वेधकर पातालम ओर तीसरी 
आकाश-मार्गसे स्वर्गको चली गयी। दक्षिण सागरम 
मिलनेवाली पुण्यतोया गङ्गा गोदावरी ओर गौतमीके नामसे 
प्रसिद्ध है। 

(ब्र्यपुराणान्तर्गत गौतमी -माहात्म्य) 


= 0ठ~ 
गोकृते स््रीकृते यैव गुरुविग्रकृतेऽपि वा। हन्यन्ते ये तु राजन््र शक्रलोकं व्रजन्ति ते॥ 
गोरक्षा, अबला स्त्रीकौ रक्षा, गुरु ओर ब्राह्मणको रक्षाके लिये जौ प्राण दे देते दै, राजेनद्र युधिष्ठिर! वे मनुष्य 


इन्द्रलोक (स्वर्ग) मं जाते ट । (महा०, आश्च०, वैष्णव) 


----~- += - ~~ 
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१४० *गावो विश्वस्य मातरः * { गोसेवा- 
(1 
गौका अग्रपूजासे सम्मान 
( भ्रीजगन्नाधजी वेदालङ्कार ) 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः। 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 
इस स्वस्ति-बोधक श्लोकका आशय यह है कि 
पृथ्वीतलके सभी राजा न्यायपूर्णं मार्गसे सव प्रजाओंका 
पालन करे, गौओं ओर ब्राह्मणोंका सदा-सर्वदा कल्याण 
हो तथा समस्त प्राणी सुखी रहं । 
प्राचीन कालम गौओंका अग्रपूजासे सम्मान किया 
जाता था। उन्हं सब प्रकारकी सुख-सुविधा प्रदान की 
जाती थी। 
अथर्ववेदके सूक्त ६। २७।३ से लेकर ६।२८। १- 
२ तक कहा गया है कि “शिवो गोभ्य उत पुरुपेभ्यो नो 
अस्तु।' “परि गां नयामः।' ' परीमे गामनेषत 1" अर्थात्‌ मनुष्य 
अपने लिये ही नहीं गो-देवताओंके लिये भी कल्याणकारी 
वने । वे गौओंको चरनेके लिये बाहर ले जायं, जिससे वे 
संतुष्ट रहे, चरकर पूर्णतया तृप्त हो जायं, नीरोग रहं । वे 
मनुष्यों ओर गौओंको समानरूपसे सुखी रखें । गार्योको 
सर्वप्रथम मान्यता मिले-इस प्रकारकी वुद्धि हमें प्राप्त हो। 
गौको अग्रभागे रखनेका अर्थं उसका मुख्यतया सत्कार 
करना है। प्राणियोंको अग्रपूजाका मान देते हए सर्वप्रथम 
मान गौओंको देना चाहिये । उन्हं प्रमुख स्थान दें, तभी 
मानवजातिका कल्याण होगा। सभी प्रकारके धनो ओर 
अन्नम गोरसका स्थान प्रमुख है। खाने-पीनेमें दूध, दही, 
घी, छाछ आदि गव्य पदार्थं प्रमुख रहने चाहिये। इसके 
लिये अग्रपूजाका स्थान गौको देना चाहिये। 
गौओंके चरनेके लिये गोचरभूमिकी प्रथा अत्यन्त 
प्राचीन है। अथवविदमें कहा गया है- 
एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इव। 
रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम्‌॥ 
(७1 १२०। ४) 
अर्थात्‌ " गोचरभूमिपर बैठी हुई गायके समान इन- 


इन मनोवृत्तियोंको मँ अलग-अलग करता हँ । जो 
पुण्यकारक सुविचाररूप लक््मियां हँ वे आनन्दसे मेरे 
अंदर रहें । जो पापी वृत्तियां हँ उनका मँ नाश कर चुका 
हं ।' इस मन्त्रम गोचरभूमिमे गौओंके वैठनेका उल्लेख 
है। गोचरभूमिमें गौओंको रहने देना है ओर अन्य 
पशुओंको वहाँसे दूर करना है । गोचरभूमिमेँ केवल गौं 
ही चरती रहं, अन्य पशु वरहोका घास न खाये। 
गोचरभूमिपर जल-सिंचनकी उत्तम व्यवस्था करनी चाहिये। 
उसपर जल-सिंचन करे, जिससे पर्यपि मात्रामे जल 
मिलकर उत्तम घास जमे, जो गौओंको खानेके लिये 
मिले। वेद कहता है- गौं जौके खेतकी ओर जाती हँ - 
सोम रारन्धि नो हदि गावो न यवसेष्वा। 

मर्य इव स्व ओक्ये॥ (ऋ १1 ९१। १३) 

“हे सोमदेव ! हमारे अन्तःकरणमें तू जिस प्रकार गौपं 
जके खेतोमें आनन्दपूर्वक संचरण करती हँ ओर मानव अपने 
निजी षरमें सुखी होता है, वैसे ही रमण कर ।' 

इसके अतिरिक्त गायोंको घास ओर पानी शुद्ध मिलना 
चाहिये । उनके लिये उत्तम प्याऊ बनाने चाहिये। 

ऋग्वेद (१। ७। ३) में गौओंको चरनेके लिये 
पहाडोंपर भेजनेका निर्देश किया गया है। पर्वत भी 
गोचरभूमि है। पर्वत गायोंका संरक्षण करनेवाला है। 
"गोभिरद्रिमैरयत्‌ ।' अर्थात्‌ अनेक गौएं साथ लेकर उन्हं 
पर्वतपर चरानेके लिये जाना उचित है । पर्वतको गोत्र कहा 
गया है । वह गौ्ओंका संरक्षक है। | 

हमारी गौएं जिधर पानी पीती है, उन नदिरयोकी 
स्तुति की जाती है । गौओके कारण नदिर्योका महत्व बद 
जाता है। हमारी गौं जहाँ पानी पीती है, वे दिव्य जल- 
प्रवाह पवित्र हों । 

“अपो देवीरुप हये यत्र गावः पिबन्ति नः। 

सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः।' 
(ऋ० १। २३। १८, अथर्व १।४। ३) 
“उन नदियोको मँ हविर्भाग देता हं । जलके अंदर 
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अङ्क ] *गाय धरतीके लिये वरदान है * 
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अमृत है- “अप्तु अन्तः अमृतम्‌, ज्लोमिं ओषधि गुण महो वो भक्षीय यूयं महः स्थ पूज्यरूपाः स्थ। अतो वो युष्माक 


है-“ अप्सु भेषजम्‌।' 
गोमाता पूज्य है 


पूज्यानां प्रसादात्‌ अहमपि महो भक्षीय पूज्यत्वं सेवेय।' 
पश्वे तोकाय शं गवे। (ऋ० ८। ५। २०) अर्थात्‌ 


यजुर्वेद (३। २०)मे कहा गया है कि “हे गौओ। तुम॒हमारे पशु, संतान ओर गौके लिये सब प्रकारक शान्ति 
पूज्य हो, यँ भी तुम्हारी-जैसी पूज्यता प्राप्त कर महस्थ प्रात हो । 


गाय धरतीके लिये वरदान है 


( योगिराज श्रीयलिराजसिंहजी ) 





वेदो, पुराणो, स्मृतियो, श्रीमद्भागवत, महाभारत तथा 
अन्यान्य ग्रन्थोमें गोमहिमापर प्रचुर साहित्य उपलब्ध होता 
है। गोमातामे समस्त देवताओं, ऋषियों, मुनियों ओर 
तीर्थोका निवास बताया गया है । गोरक्षके लिये ईश्वरको 
स्वयं अवतार लेना पडता है। गाय धरतीके सदृश मानी 
जाती है। राक्चसोके अत्याचारसे पीडित होकर धरतीद्वारा 
गायका रूप धारणं कर परमात्माकी गुहार लगानेकी घटना 
धर्मग्रन्थोमे वर्णित है। गोमहिमा अनन्त है, जिसके पीछे 
परमन्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णके स्वरूपमें विचरण करता है। 

गोदुग्धसे चमत्कारी उपचार 

हमारे यहाँ गायको माता ओर दुगधको अमृत माना 
जाता है ओर इसका चमत्कारी प्रभाव आज भी दिखायी 
पडता है। घटना सम्भवतः १९४५ के आस-पासकी है। 
काशीके प्रख्यात वद्य पं० राजेश्वरदत्त शास्त्रीके यहां 
विहारके एक सम्पन्न जमींदार अत्यन्त क्षीण अवस्थामें 
अपनी पत्रीको लेकर उपचारके लिये आये। उनको पत्री 
३० वर्की आयु ही सुखकर काटा हो गयी थीं । पूरा 
शरीर ङंवरा गया था ओर वे भयानक पीडासे बेचैन थीं। 
जमींदारने बताया कि कई वर्षसि वे उपचारके लिये चारों 
ओर दौीडकर थक गये, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। 
किसीको इनके रोगका धाह नहीं लगता। यह सुनकर 
वैद्यजीने मुस्करते हए कहा-' अच्छा अब आप शन्त हो 
जायं ।" इतना कहकर वैद्यजीने उनकी पत्रीकी नाडी देखी। 
कुछ देर विचार किया ओर जमींदारको एकान्तर्मे बताया कि 
इन्दं कैसर हआ है, किंतु घवरानेकी कोई बात नहीं है। 
भगवान्‌का नाम लेकर धैर्य ओर परहेजसे यदि दवा करगे 





तो छः माहमें ठीक हो जायंगी। इनकी दवा ओर भोजन 
केवल काली (श्यामा) गायका दूध ओर काली तुलसीकी 
पत्ती होगा। अतः ये जितना खा-पी सक वही दूध ओर 
पत्ती दीजिये। यदि स्वाद बदलनेकी इच्छा हो तो मूंगक 
दालका रस ओर जौकी रोरी दे सकते ह । साथमे कोई भी 
दवा लेना गोदुग्ध ओर तुलसीका अपमान होगा ओर उसमे 
हानि भी हो सकती है। गाय ओर तुलसी दोनों हमारी 
मातारं ह । वैद्यजीकी बतायी दवापर पूर्णं विश्वास रखते 
हए वे अपनी पत्ीके साथ वापस लौट आये ओर तदनुसार 
ही गोदुग्ध ओर तुलसीका सेवन करने लगे। धीरे-धीरे 
समय बीतता गया। 

छः माह बाद जमीदार अपनी पत्रीके साथ जब 
वारणसीमें वैद्यजीके यहां आये तो स्वस्थ, सुन्दर एवं प्रसन्न 
महिलाको देखते ही वे पहचान गये ओर स्वयं हर्पित 
होकर बोल पडे-'देखा न गोदुग्ध ओर तुलसीका चमत्कार ।' 
जर्मीदारने बताया-उन्होने काली तुलसीका एक बड़ा 
बगीचा ही लगवा दिया था ओर चार-पांच काली गाये रख 
ली थीं। महीनेभर सेवन करते-करते उनकी पत्री पर्याप 
स्वस्थ हो गयी । जर्मीदारने श्रद्धापूर्वक वैद्यजीको बहुत 
आग्रहपूर्वक कुछ देना चाहा ओर्‌ ग्रहण करनेकी प्रार्थना भी 
की, किंतु वे बोले--' मैने अपने ओषधालयसे आपको 
कोई दवा दी नहं तो पैसे किस बातके लुं। हो, गोमाताने 
आपपर कृपा की है, अतः यह धन किसी गोशालाको दान 
दे दीजिये।! 

वैद्य पं शास्त्रीके दुग्धोपचारकी इस चमत्कारी 
घटनाकी चर्चां वाराणसीके बुजुर्ग आज भी करते &ई। 
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९४२ * गावो विश्वस्य मातरः # 


कैसरपर सम्पूर्णं विश्वमे रिसर्च हो रहा है ओर अभीतक 
यह रोग असाध्य ही माना जाता है, किंतु शास्त्रीजीने 
पचासों वर्षं पूर्वं गोदुग्धके बलपर सफलता प्रात की थी। 
इसमे निश्चित ही गोमहिमाके साथ ही उनकी आस्था एवं 
परोपकारी भावना जुडी हई थी। 
गोघुतके चमत्कार 
श्यामा गायके घृतके प्रयोगसे मैने स्वयं अनेक दुःखी 
व्यक्तिर्योको रोगमुक्त होते देखा है। इससे गठिया, कुष्ठरोग, 
जले तथा कटे घावके दाग, चेहरेकी डंई, नेत्र-विकार्‌, 
जलन, मुंहका फटना आदिपर आश्चर्यजनक लाभ होता है। 
इसी प्रकारकी एक घटना ओर है । कुछ वर्षं पूर्व एक 
व्यक्तिको गठिया रोग हो गया। रुग्ण व्यक्ति स्वयं सम्पन्न 
थे ओर उनके यहां सौभाग्यसे एक श्यामा गाय भी थी । उस 
गायको एक माहतक हरे चारेके अतिरिक्त ढाई-ढाई सौ 
ग्रामकी मात्रामे गेह, गुड़, कच्ची गरी, कच्ची मंगफली, 
आमा हल्दी, चना, सफेद दूब, बेलकी पत्ती, महुआ, सेधा 
नमक, सफेद नमक तथा अजवाइन ओर मेथी ५०-५०यग्राम 
प्रतिदिनके हिसामसे एक माहतक खिलाया गया। गर्मीका 
समय था, अतः गायको अत्यन्त स्वच्छ वातावरणमें रखकर 
दोनों समय नहलाया-धुलाया जाता था। प्रातः ओर सायं 
थोड़ा गुड्‌ खिलाकर तीसरे दिनसे निकाले गये उक्त गायके 
दूधसे ग्रामीण पद्धतिके अनुसार गोहरीकी ओंचपर मिदटरीके 
पात्नमे पकाये गये दूधसे दही तैयार कर उसका घी निकाला 
गया ओर इसी घीकी मालिशसे हप्ते भरम गठिया गायब 
हो गया। इस घटनासे आश्चर्यमिश्रित प्रसन्नता हई ओर उस 
घीका प्रयोग कई लोर्गोपर किया गया। जिसमे शत-प्रतिशत 
सफलता मिली । मेरे एक मित्रकी अपिरेशनके दौरान नाकमें 
हप्तों नली पडनेके कारण आवाज चली गयी थी। प्रयास 
करनेके बावजूद १५-२० दिन बाद भी वे कुछ बोल नहीं पा 
रहे थे। मजबूर होकर वे अपनी बातें कागजपर लिख देते थे। 
तीन-चार दिन गलेमें उक्त घीकी मालिश करते ही उनकी 
आवाज खुलने लगी ओर ८-१० दिनम वे पूर्ववत्‌ बोलने लगे। 
तीसरी घटना एक युवकसे सम्बन्धित है। प्रिंरिग 
मशीनसे दबकर उसके वार्य हाथकी हथेली तथा कई 
अंगुलियों बुरी तरह फट गयीं । अंगूढा तो कटकर अलग 
हो गया। तत्परतासे ओपिरेशन एवं दवाके बाद दो-ढाई 


माहे जब उसका हाथ ठीक हो गया तो चमडेके तनाव 
ओर ओपिरेशनके दागसे उसकी अंगुलियों खुल नहीं पाती 
थीं ओर पूरी हथेली बदसूरत लग रही थी। इस धीकी 
मालिशसे महीने भरमें ही शेष चारों अंगुलियों ओर हथेली 
पूर्ववत्‌ हो गयीं ओर ओपिरेशनका दाग एक सामान्य रेखाके 
रूपमे शेष रह गया। 

इसी प्रकार एक ओर घटना है । वाराणसी नगरके एक 
सम्भरान्त परिवारकी सुशील एवं सुन्दर कन्याके गलेमें 
जगह-जगह सफेद दाग हो जानेसे पूरा परिवार चिन्तित था। 
लड़की स्वयं हीन भावनाके कारण उदास दिखायी देती थी। 
उनके आग्रहपर उस लड़कीको श्यामा गायका वही घृत 
लगानेके लिये दिया गया। महीना बीतते-बीतते सफेद 
दागके स्थानपर लाली आने लगी ओर दूसरे माहमें उसकी 
त्वचा एक रंगकी हो गयी । उसे देखकर कोई कह नहीं 
सकता कि गले कभी कोई दाग था। 

इसी प्रकार जोडोँमें दर्द, नेत्र-सम्बन्धी विकार, चोट, 
सूजन, फोडे-फंसी आदि अनेक विकारोसे पीडित अनेक 
लोर्गोका उक्त घृतसे उपचार किया गया, जिसमें आश्चर्यजनक 
सफलता प्राप्त हुई। 

गोमूत्र एवं गोमयके दिव्य गुण 

आयुर्वेदिक ग्रन्थो गायकी बड़ी महिमा गायी गवी 
है। धार्मिक अनुष्ठाना पञ्चगव्यका प्रयोग सर्वविदित है। 
गायका गोबर इतना पवित्र माना जाता है कि उससे लीपे 
यिना पूजा अथवा यज्ञस्थल पवित्र नहीं होता। गोबर 
रोग-निवारणके आश्चर्यजनक गुण पाये जाते ह । इसकी 
गन्धसे हानिकारक विषैले जीव-जन्तु मर जाते ह । गोमूत्रके 
बारें ' भावप्रकाश' कहता है कि यह चरपरा, कडु, 
तीक्षण, गर्म, खारा, कसैला, हल्का, अग्निप्रदीपक, मेधाके 
लिये हितकर, कफ, वात, शूल, गुल्म, उदर, खजुली, 
नेत्ररोग, मुखरोग, किलास, आमवात-रोग, बस्तिरोग, कोद, 
खाँसी, श्वास, सूजन, कामला एवं पांड्रोग-नाशक है। 
कानमे डालनेसे कानका दर्द दूर हो जाता है। 

अंग्रेजी दवाओंसे प्रथम चरणमें फाइलेरियाको कुछ 
दिनोके लिये भले दवा दिया जाय, किंतु पतले धागेकी 
तरह लंबे इसके कीडोको केवल गोमूत्रसे ही समाप 
किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि ये कीढे शरीरके 
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अङ्कं । 


भीतर रातमें डोलकर पीडा पहुँचाते ई ओर पीलर्पोव 
आदिको उभारकर शरीरको विकृत तथा स्वास्थ्यको 
चौपर कर देते ह । फाइलेरियासे पीडित कई व्यक्तियोने 
चालीस दिनतक लगातार गोमूत्र पीकर फाइलेरियासे मुक्ति 
पायी है, यह मेरा अपना अनुभव है। 

यह सत्य है कि गोवंशसे सम्पूर्णं भारत उऋण नहीं 
हो सकता, क्योकि अनादिकालसे इसपर हमारा भीतिक एवं 
आध्यात्मिक जीवन आधारित रहा है, किंतु इधर कुछ 
दशकोंसे वैज्ञानिक प्रयोगोके कारण कृषिका मशीनीकरण 
हो गया ओर बाजारू डिव्ये-बंद घृत ओर दूधसे लोग अब 
काम चलाने लगे। एसी दशाम हमें गोवंश अर्थहीन-सा 
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प्रतीत होने लगा। 

नास्तिकता, स्वेच्छाचरण एवं धर्मदर्शनके प्रति उपेक्षित 
भाव होनेके कारण गायके धार्मिक एवं पारम्परिक मृल्योको 
लोग भूल गये। यही कारण है कि आज गोवंशपर कुठार 
उठानेमे कोई हिचक ओर भय नहीं रह गया। गोवंशकौ 
रक्षाके लिये आन्दोलन ओर सत्याग्रह करनेवालोकी भी 
कमी नहीं है, किंतु इसमे पूर्णं सफलता तभी मिलेगी, जब 
सम्पूर्णं मानव-समाज गोमहिमाकी जानकारी प्राप्त कर्‌ 
लेगा। प्राणी जब यह जान जायगा कि गाय धरतीके लिये 
वरदान है तो उसकी रक्षाम वह स्वयं तत्पर होगा। 
किसीके उपदेश, आदेशकी आवश्यकता नहीं होगी। 








गौ भारतीय संस्कृतिका मेरुदण्ड 
( डों० भीयुद्धसेनजी चतुर्वेदी ) 


गौ हमारी संस्कृतिका प्राण है। यह गद्भा, गोमती, गायत्र, 
गीता, गोवर्धन ओर गोविन्दकी भोति पवित्र हं। गोपालन, 
गोयेवा, गो-दान हमारी संस्कृतिकी महान्‌ परम्परा रही है। 
गोसेवा सुख ओर समृद्धिका मार्ग प्रशस्त करती टै। यह लक्ष्मी- 
प्रति, विद्या-प्रति ओर पुत्र-प्रतिका साधन हे। गो-दर्शन, 
गोस्पर्शं गो-पूजन तथा गो-स्मरणसे मनुष्यके सभी पाप नष्ट हो 
जते है। गोमूत्र, गोबर गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत आदि सभी पदार्थ 
अति पावन, आयेग्यप्रद, आयुवर्धक ओर शक्तिवर्धक रह। 

गौके समान इस संसारम कोई क्षमाशील प्राणी नहीं है। 
गौ अपने अमृतमय गोरसका पान ककर इस भौतिक 
जगत्‌्मे हमार कल्याण करती ह ओर मृत्युके पश्चात्‌ भी 
हमारे कल्याणका मार्ग प्रशस्त करती दै। परलोकगामी गोदायी 
पथिक गौ माताकी पुंछ पकड़कर वैतरणी पार कर लेता है। 
महाभारतके अनुशासनपर्व (५१। ३३) म॑ लिखा है- 

गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्वर्गेऽपि पूजिताः। 

गावः कामदुहो देव्यो नान्यत्‌ किंचित्‌ पर स्मृतम्‌ ॥ 

"गौं स्वर्गकी सीढ़ी ह, गौरं स्वर्गमें भी पूजनीय ई। 
गीं समस्त मनोवाच्छित वस्तुर्ओंको देनेवाली ई ।. अतः 
गौओंसि बढ़कर ओर कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है॥' 

गौसे चारों पुरुषार्थो- धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षकी 


सिद्धि होती है। गौ सर्वदेवमयी ओर सर्वतीर्थमयी है। 
गोदर्शनसे समस्त देवताओके दर्शन ओर समस्त तीर्थोका 
पुण्य-लाभ प्रात होता है । जहाँ गौं निवास करती है, वहां 
सर्वत्र सुख ओर शान्तिका वास होता है। गौके शरीरम ३३ 
कोरि देवता निवास करते है । गौके खुरसे उडनेवाली धूल 
भी अत्यन्त पवित्र है। श्रीकृष्ण गाय चराकर संध्या-समय 
जव धर लौरते तो गोरजसे अलंकृत उनके मुखकी 
अलौकिक शोभा देखने योग्य होती ६। 
गौं सर्वदा लक्ष्मीक मूल हं । गीमे पापको स्थिति 
नहीं होती । गौ ओर मनुष्ये परस्पर बन्धुत्वका सम्बन्ध है। 
गौ-तिहीन गृह वन्धुशन्य गृह 2ै-- = 
गावो बन्धुर्मनुष्याणां मनुष्या बान्धवा गवाम्‌ ॥ 
गौश्च यस्मिन्‌ गृहे नास्ति तद्‌. बन्धुरहितं गृहम्‌। 
(पद्म०, गृष्ट° ५०॥ १५५-१५६) 
समुद्र-मन्थनके समय प्रात होनेवाले र्नोमे कामधेनुका 
भी उल्लेख है, जो गोधनकी श्रे्ठताको ईगित करता है। 
पुरणेमिं लिखा & कि सर्वप्रथम वेद, अग्रि, गौ ओर 
ब्राह्मणोकी उत्पत्ति यज्ञ-चक्र चलानेके प्रयोजनसे हई। 
ब्राह्मणद्वारा यज्ञानुष्टान सम्पादित किये जते है। अग्निद्रारा 
देवतार्भको आहुतियौ दी जाती £-“ अग्निमुखा हि देवा 
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भवन्ति" तथा गौ ही हमे देवता्ओंको अर्पित करने योग्य 
हवि प्रदान करती है । गौके घृतसे देवताओंको हवि दी 
जाती है तथा गो-संतति (बैला) द्वारा भूमिको जोतकर गेह 
चावल, जौ, तिल आदि हविष्यान्नका उत्पादन किया जाता 
है। यज्ञभूमिको गोमूत्रसे शुद्ध करके गोबरके कंडोदारा 
यज्ञाप्रिको प्रज्वलित किया जाता है । यज्ञ प्रारम्भ करनेसे पूर्व 
शरीर-शुद्धिके लिये पञ्चगव्य लेना होता है, जो गोदुग्ध, 
गोदधि, गोघृत, गोमूत्र ओर गोबरसे बनाया जाता है । 
अग्रिपुराणमें लिखा है कि गाये सब देवताओंका 
निवास होनेसे इसका दान अत्यन्त पुण्यकारी है । पौराणिक 
आख्यानों आदिसे स्पष्ट होता है कि प्राचीन कालसे ही 
सम्माननीय अतिथिर्योकी गोदानद्वारा अभिनन्दन करनेकी 
परम्परा प्रतिष्ठित थी। अक्रूरके व्रजमें पहंचनेपर श्रीकृष्णने 
उनका मधुपर्क, पवित्र अन्न तथा गौ भेट करके अभिनन्दन 
किया (श्रीमद्भा० १०। ३८। ३८-३९) । इसी प्रकार 
सुदामाके द्वारकापुरी पहंचनेपर श्रीकृष्णने उनका स्वागत 
“गौ ' भेट करके किया। इतना ही नहीं जनकपुरीमें राजा 
बहलाश्वने श्रीकृष्णका सम्मान उन्हें मधुपर्के साथ-साथ 
गाय ओर बैल भेर करके किया। हिंद्‌-विवाहमें कन्या- 
पक्षके लोग वरको कन्यादानके बाद उपहारस्वरूप आज भी 
गोदान करना अच्छा समञ्जते है। 
महाभारतम लिखा है कि अनेक पुण्योके प्रभावसे 
गोलोककी प्राति होती है। गोलोके न कोई अनिष्ट होता 
है, न कोई व्याधि होती है ओर न किसी प्रकारकी कोई 
आपत्ति आती है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने "गोविन्द" ओर “गोपाल बनकर 
गोवर्धनको धारण किया ओर गौ-गोरपोकी रक्षा की । श्रीकृष्णका 
गौओकि साथ अभिन्न सम्बन्ध है। गौरं भी अपनेको श्रीकृष्ण- 
के सम्पर्क्मे आकर धन्य समञ्ञती ईह । वे उन्हँ जेहमयी दृष्टिसे 
निहारती है । वंशीकी टेर सुनकर चाहे वे कितनी भी दूर क्यों 
न हों दौडकर उनके पास पहुंचकर चारो ओरसे उन्हें धेरकर 
खडी हो जाती है । व्रजके भक्त कवियोनि लिखा है- 
"गोविन्द गिरि चदु गाय चुलावत। 
गायं बुलाई धूमर-भधौरी टेरत येणु यजाय॥ 
गोविन्दको गायोकि बीच रहना ही रुचिकर लगता है। 





क्गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


छीतस्वामीने लिखा है- 

आगे गाय पाठे गाय इत गाय उत गाय 

गोविन्द को गायन यिच रषहियौ ही भवै। 

गायन फे संग थावै गायन भे सचुपायै 

मायन की खुर रज अंग लपटावै 

गायन सों दृज छयौ वैकुण्ठ टट कौ 

सुख विसराय कै गायन हेतु गिरि कर टै उठायो। 

'छीत स्वामी' गिरिधारी विदरुलेश वपुभारी 

गोपन कौ वेष धारं गायन में आयै॥ 

गौअकि सम्मानकी गाथाएं हमारे इतिहासमें भी भरी पड़ी 
है। सम्राट्‌ दिलीपने गौकी रक्षके लिये अपने प्राणोकी आहुति 
देनेमे भी संकोच नहीं किया। महर्षिं वसिष्ट महर्षिं जमदग्नि, 
छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, पंजाव-केसरी महाराजा 
रणजीतसिंह-सभी महान्‌ गो-भक्त थे। मुसलमान सेनानायक 
जब यह अनुभव कसते थे किं वे यहकि वीर राजपूत योद्धाअपि 
मोर्चा न ले सरकैगे तो अपनी सेनाके आगे गाये कर देते थे। 
वीर राजपूत पराधीनता स्वीकार कर लेते थे, लेकिन गौओंपर 
कभी शस्त्र नहीं उठते थे। स्वामी दयानन्द सरस्वतीने स्पष्ट 
शन्दोमरं कहा है कि गीकी हत्या पूर्णतः त्याज्य है, क्योकि 
इससे राजा ओर प्रजा दोनोका समूल नाश हो जाता है। 

उपर्युक्त दृषटान्तोसे यह स्पष्ट होता है कि गौ हमारी 
सभ्यता ओर संस्कृतिकी मेरुदण्ड है। गौविहीन भारतीय 
संस्कृतिकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। गौ हमारी 
गष्ट-लक्ष्मी है। वह हमारी समृद्धिकी आधारशिला है । गने 
हमें जीवनदायिनी शकि दी है, हमें आरोग्य, आनन्द ओर 
शान्ति प्रदान की है। गौ हमारी सारी आर्थिक योजनाओं ओर 
सारी आध्यात्मिक शक्तियोंकी सोत है। हममे यह नहीं भूलना 
चाहिये कि गौ तो हमारी कल्याणकारिणी माता है। कैस। 
विडम्बना है कि जिस गौको हम कामधेनु, अवध्या ओर 
वन्दनीया मानते है, उसीका वध करे हमें आज तनिक भी 
संकोच नहीं होता! कितने दुःखका विषय है कि आज 
भौतिकवादी चकार्चौधसे हम इतने भ्रमित हो गये ह कि हमे 
अपने कर्तव्योका भी जान नहीं रहा। हरमे यह भलीभाति समञ्च 
लेना चाहिये कि गौके बिना हम शून्य हँ, अतः हरमे उसे सदा 
नमस्कार करना चाहिये, सदा उसकी सेवा करनी चाहिये। 


स्न 1 ल 
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भारतीय संस्कृतिकी मूलाधार-गौ 
(योगी भरीआदित्यनाथजी ) 


गौ प्राचीन कालसे ही भारतीय धर्म ओर संस्कृति- गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। 
सभ्यताकी मूलाधार रही है । भारतीय संस्कृतिने प्राचीन गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाप्यहम्‌॥ 
कालसे ही गोभक्ति, गोपालनको अपने जीवनका सर्वोत्कृष्ट पुराणोमें पद-पदपर गौकौ अनन्त महिमा गायी गयी 
कर्तव्य माना है। वेद-शास्त्र, स्मृतियाँ, पुराण तथा इतिहास है । भारतीय संस्कृति ही नही, अपितु सारे विश्वमे गौका 
गौकी उत्कृष्ट महिमाओंसे ओत-प्रोत है । स्वयं वेद गायको बडा सम्मान था। जैसे हम गौकी पूजा करते है, उसी प्रकार 
नमन करता है- पारसी लोग सांडकी पूजा करते हं। मिश्रके प्राचीन 

अध्ये ते रूपाय नमः'। सिक्कोपर बैलोंकी मूर्तिं अङ्कित रहती है । ईसासे कई वर्ध 

हे अवध्या गौ । तेरे स्वरूपको प्रणाम है। ऋवेदमे पूर्वं बने हुए पिरामिडोमिं वैलोकी मूर्तिं अद्भत है। 

कहा गया है कि जिस स्थानपर गाय सुखपूर्वक निवास भारतीय संस्कृति यज्ञ-प्रधान है! वेद, रामायण, 
करती है, वहाँकी रजतक पवित्र हो जाती है, वह स्थान महाभारत आदि धार्मिक तथा एतिहासिक ग्रन्थों यज्ञको ही 
तीर्थं बन जाता दै । हमारे जन्मसे मूत्युपर्यन्त सभी संस्कारोमे सर्वोच्च स्थान दिया गया ह । यज्ञ करनेसे पृथिवी, जल, 
पञ्चगव्य ओर पञ्चामृतकी अनिवार्य अपेक्षा रहती है। वायु, तेज, आकाश-इन पञ्चभूतोंकी शुद्धिं होती 8। 
गोदानके विना हमारा कोई भी धार्मिक कृत्य सम्पन्न नहीं पञ्चभूतोकि सामञ्जस्यसे मानव -शरीर बना है । अतः शरीरको 
होता। गौ अपनी उत्पत्तिके समयसे ही भारतके लिये सुरक्षित रखनेके लिये पञ्चभूर्तोका शुद्ध रूपों उपयोग 
पूजनीय रही है। उसके दर्शन, पूजन, सेवा-शुश्रुषा आदिमे आवश्यक ही नहीं अनिवार्यं है । यज्ञ करनेसे जो परमाणु 
आस्तिक जन पुण्य मानते है । व्रत, जप, उपवास सभीमें गौ निकलते हँ, वे बाद्लोको अपनी ओर खींचते हं । जिससे 
ओर गोप्रदत्त पदार्थं परमावश्यक है । गायका दूध अमृत- वर्षा होती है। यज्ञम गायके सूखे गोबरका प्रयोग किया 
तुल्य होता है जो शरीर ओर मस्तिष्कको पुष्ट करता है। जाता है । इस सूखे गोबरसे एक प्रकारका तेज निकलता &, 
गोमूत्र गङ्गाजलके समान पवित्र माना जाता है ओर गोबरमें जिससे लाखों विर्षले कीट तत्क्षण ही नष्ट हो जातं ह । 
साक्षात्‌ लक्ष्मीक निवास है । शास्त्रोके अनुसार हमारे अङ्ग- गौके सूखे गोबरको जलानेसे मक्खी-मच्छर आदि मर जाते 
प्रत्यङ्ग, मांस-मजा-चर्म ओर अस्थिमें स्थित पापोंका रै । गौके दृध, दही ओर घी आदिमे वे सव पौष्टिक पदार्थ 
विनाश पञ्चगव्य (गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र एवं वर्तमान ह जो अन्य किसी दुग्धादिमें नहीं पाये जाते। 
गोमय) कै पाने होता है। आयुर्वेद ओर आधुनिक गोमूत्रे कितने ही छोटे तथा बडे रो्गोको दूर करनेकी 
विज्ञानके अनुसार भी शरीर-स्वास्थ्य एवं रोग-निवृ्चिके शच्छि है, इसके यथाविधि सेवन करनेसे सभी प्रकारके 
लिये गायके दूध, दही, मटूठा, मक्खन, घृत, मूत्र, गोबर उदर-रोग, नेत्ररोग, कर्णरोग आदिको मिटाया जा सकता 
आदिका अत्यन्त उपयोग है। है। कई संक्रामक रोग तो गौओकि स्पर्शं की हुई वायु 
गायके शरीरमें सभी देवताओंका निवास है। अतः गौ लगनेसे ही निवृत्त हो जाते द। गीके सम्पर्के रहनेसे 
सर्वदेवमयी है । पुरातन कालसे ही भारतीय संस्कृतिर्मे गाय चेचक-जैसे रोग नहीं होते। धर्म ओर संस्कृतिकी प्रतीक 
्रद्धाका पात्र रही है । भगवान्‌ श्रीमन यौवनम प्रवेश करते होनेके साथ-साथ गाय भारतकी कृषि-प्रधान अर्थ- 
समय अपने जीवनका लक्ष्य 'गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्यास्य व्यवस्थाकी भी रीढ है। कौटिल्य-अर्थशास्त्रमे गोपालन 
सुखाय च ' के पवित्र संकल्पकी पूर्तिके लिये ही उद्घोषित ओर गोरक्षणको बहुत महत्व दिया गया है । जिस भूमिमें 
करिया था। गायके प्रति भारतीय भावना कितनी श्रद्धा ओर खेती न होती हो उसे गोचर बनानेका सुञ्ञाव अर्थशास््रका 
कृतज्ञतासे ओत-प्रोत धी, यह इस श्लोकं स्पष्ट होता है- हौ है! गौ धर्म ओर अर्थकी प्रबल पोषक &। धर्मे 
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मोक्षकी प्राति होती है तथा अर्थसे कामनाओंकी सिद्धि 
होती है। इस प्रकार गोसे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षकी 
प्रापि होती है । इसीलिये प्राचीन कालसे ही गौका भारतीय 
जीवनमें इतना ऊँचा महत्त्व है। हमारे देशमें गोपालन 
पश्चिमी देशोंकी भाति केवल दूधके लिये नहीं होता है 
प्रत्युत अमृततुल्य द्‌ृधके अतिरिक्त खेत जोतनेके लिये एवं 
भार ढोनेके लिये वैल तथा भूमिकौ उर्वरता वनाय 
रखनेके लिये उत्तम खाद भी हमे गायसे प्राप्त होती है, 
जिसके अभावमें हमारे राष्टरकी अर्थव्यवस्थाका संकट 
किसी प्रकार दूर नहीं किया जा सकता। हमारे देशमें लाखों 
एकड़ भूमि एेसी है जहाँ टैक्टरोका उपयोग ही नहीं किया 
जा सकता। 

आज गौको व्यावहारिक उपयोगित्ताकी दृ्टिसे भौतिक 
तुलापर तौला जा रहा है। हमें याद रखना चाहिये कि 


आजका भौतिक विज्ञान गौकी इस सृक्ष्मातिसुक्ष्म परमोत्कृष्ट 
उपयोगिताका पता ही नहीं लगा सकता, जिसे भारतीय 
शास्त्रकाररोने अपनी दिव्य दृष्टिसे प्रत्यक्ष कर लिया था। 
गौकी धार्मिक महानता उसे जिन सुक्ष्मातिसृक्ष्म-रूप 
तत्त्वोकी प्रखरताके कारण ह, उनकी खोज तथा जानकारीके 
लिये आधुनिक वैज्ञानिकोकि भौतिक यन्त्र सदैव स्थूल ही 
रहेगे। यही कारण है कि इव्कोसवीं सदीकी ओर अग्रसर 
“गढ ' विज्ञानवेत्ता भी गोमाताके लोम-लोममें देवताओकिं 
निवास-रहस्य ओर प्रातः गोदर्शन, गोपूजन, गोसेवा आदिका 
वास्तविक तथ्य समञ्नेमे असफल रहा है । गौका धार्मिक 
महत्त्व भाव-जगतूसे सम्बन्ध रखता है ओर वह शास्त्र- 
प्रमाणद्वारा शुद्ध भारतीय संस्कृतिके दृष्टिकोणसे ही जाना 
जा सकता है । इन सव विशेषताओंके कारण गौको भारतीय 
संस्कृतिका मूलाधार कहा गया है । 








मा हिस्यात्‌ सवांभूतानि 


( स्वामी श्रीविञ्नानानन्दजी सरस्वती ) 


भारतीय संस्कृतिका मूल वेद है, इसलिये विश्वभरकी 
संस्कृतियों वह सर्वप्राचीन संस्कृति ६ै। एकमात्र आर्य 
संस्कृति ही वैदिक कालसे लेकर आजतक अविच्छिनन- 
रूपमे चलती चली आ रही है, यह इसको विशेषता है । 
विश्वमे कितनी ही नवीन संस्कृतियों उत्पन्न हई तथा धर्म- 
मजहव उत्पन्न हए ओर कालके मुखम समा गवे, इनकी 
कोई गिनती नहीं है। इस आर्य -हिन्दू-संस्कृतिपर भी समय- 
समयपर बडी-वडी विपत्तियं आती रहीं ओर उत्थान-पतन 
भी होता रहा, परंतु फिर भी वह आजतक जीवित है। 

खेदकी बात है कि आज अदूरदशीं अपने ही 
लोगोको भारतीय धर्म-संस्कृति न्यूनता दृष्टिगोचर होने 
लगी है ओर वे अन्य धर्मोकी ओर आकृष्ट होते देखे जाते 
है। यदि हिन्दृधर्मकी वास्तविकता तथा वैज्ञानिकताका 
यथार्थं रहस्य ज्ञात हो जाता तो सम्भवतः उन्हं एसी भ्रान्ति 
नहीं होती । परंतु-' स्वधमे निधनं भ्रयः परधर्मो भयावहः ।' 
इस भगवद्वाक्यका हमें सदा स्मरण रखना चाहिये तभी 
हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं । 


इस संदर्भे हमें पशुहिंसाके विषयमे कुछ विचार 
करना है, जो इस युगके लिये नितान्त आवश्यक है । हिन्द्‌- 
संस्कृतिमें गौका स्थान बहुत ऊँचा है। वैदिक कालके 
आर्यलोग मुख्य रूपसे गो-सेवक ओर गो-भक्त ही थे। गो- 
दुग्ध ही प्रधान पेय पदार्थके रूपमे आर्योको अति प्रिय था। 
दूधसे पर्याप्त मातरामे घी भी वनाते थे, जो यज्ञादिक कारयामि 
उपयोग करते थे ओर खानेके काममे भी आता था। गो- 
पालनसे वैल भी मिल जाते थे जो हल जोतने तथा बश्च 
ढोनेके लिये गाड़ीमे जोत दिये जाते थे। आज भी मनुष्य 
वैलका एेसे कार्यं उपयोग करते ह। गो-पालनसे हमे 
पर्या मात्रामे गोचर भी मिल जाता है जो खेतके खादके 
रूपमे काम आता ह। 

गोधन आर्योका प्रधान थन माना जाता था। वेदम 
गायको "अध्या" नामसे कहा गया है, जिसका अर्थं है अवध्य, 
अर्थात्‌ जो वधके योग्य नहीं है। वैलको वेदम "अध्य 
कहा है यथा-“गवां यः पतिरघ्यः' (अथर्व० ९। ४1 ९७१ । 
यहाँ वैलको गायका पति “अध्य कहा गया है। 
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अद्ध 1 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६। ४। १८) मेँ एक प्रसंग 
आया है, जिसमे आर्यं लोगोमें बैलका मांस खानेका भ्रम 
उत्पन्न हो जाता है। जो इस प्रकार है- 

"अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समितिंगमः 
शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सर्वान्‌ वेदाननुद्ुवीत 
सर्वमायुरियादिति मा. सदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता- 
मीश्वरौ जनयित वा ओक्षेण वार्षभेण वा।' 

--ईइस बृहदारण्यकोपनिषद्के मन्त्रे मांसौदन" ओर 
" ओक्षण ' शव्दोको देखकर साधारण व्यक्तियोकी तो बात ही 
क्या बड़े-बड़े विद्धानोको भी भ्रम हो जाता है कि प्राचीन 
कालमें आर्यलोग गो-मांसका उपयोग करते थे, जो वस्तुतः 
सरासर भ्रमात्मक है, असत्य है। इस मन््रका अर्थं इस 
प्रकार है कि-"जो पुरुष यह चाहता हो कि मेरा पुत्र 
जगते विख्यात पण्डित उत्पन्न हो ओर विदानोकी सभामें 
निर्भीक होकर प्रगल्भतापूर्वक संस्कृत वाणी बोलनेवाला 
हो, वेद-शास्त्रोको पदनेवाला तथा वेदके रहस्योको 
जाननेवाला हो, पूर्णं आयु-सौ वर्षतक जीनेवाला हो, एसी 
संतान चाहनेवाले माता-पिताको चाहिये कि "मांस ' (ओषधि 
या फल-विशेषके गृदे) को घृतसिक्त करके गौके दूधसे 
खीर पकाये ओर उसके साथ “उक्षा -सोम ओषधि ओर 
"ऋषभ" ऋषभक ओषधिको मिलाकर पकाये ओर उसका 
सेवन करे।'एेसा करनेसे बलवान्‌ तथा मेधावी पुत्र उत्पन्न 
होता है। 

जहाँ वेदे गायको “ अध्या" ओर वैलको “अघ्न्य 
अर्थात्‌ अवध्य कहा है, वहाँ बैलके मांस खानेका स्वप्र 
देखना तो असंस्कृत मस्तिष्कवालेकी निराली सूञ्च ही हो 
सकती है, वैदिकोकी नहीं। वेद-भाष्यकार सायणाचार्यने 
ऋवेदके (१। १६४। ४३) मन्त्रके भाव्ये “उक्षा' राब्दका 
अर्थं "सोम" नामक ओषधि ही बताया है। यथा-'सोम 
उक्षाऽभवत्‌।' सोम-रूप ओषधिका नाम उक्षा है । ऋषभ भी 
चिकित्सा-शास्त्रका ऋषभक नामक ओषधि ही है । अतः 
उच्छ श्रुति-वाकयोमिं मांस-भक्षणकी गन्धतक नहीं है । 

ऋग्वेदमे भी एक मन्त्र आता है, जिसमें लोगोको 
गो-वधकी बात सूङ्ञती है। मन्न यह 8- 
कर्हि स्वित्‌ सा त इद्र चेत्यासदधस्य यद्भिनदो रश्च एषत्‌। 


*मा हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि * 


१९४७ 


मित्रक्रुवो यच्छसने न गावः पृथिव्या आपृगमुया शयन्ते ॥ 
(ऋ० १०। ८९। १४) 
अर्थात्‌-'हे इन्द्र! जिस अस्त्र-वनज्र या बाणको 
फेककर तुमने पापी राक्षसको मारा था वह कहां फकने 
योग्य है? निश्चय ही जैसे पशुको मारनेवाला पशुको 
पीडित करके हनन करता है, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्रसे 
मित्रद्रोही दुष्ट शत्रुओको भी युद्धमें पीडित करके सदाके 
लिये सुला दें। क्योकि युद्धमें विपक्षी शत्रुओको अस्त्रे 
पीडित करके ही मारा जाता है।' 
यहाँ विचारणीय यह है कि मन्त्रम “न ' शब्द आया 
है, "न "कार शब्द उपमा वाचक है, उपमासे विधि नहीं 
बनायी जाती है। अतः उक्त मन्त्रम गो-वधका अर्थ 
निकालना सरासर भ्रम है, अवैदिकता मात्र है। यदि वैसा 
ही अर्थ होता तो उसी ऋ्वेदमें गोमांस-भक्षणका निषेध 
क्यों किया जाता? देखिये वेद-मन्त्र क्या कहता 8- 
यः पौरुयेयेण क्रविषा समद्भूते यो अश्व्येन पशुना यातुधानः। 
यो अध्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥ 
(ऋ० १०। ८७। १६) 
अर्थात्‌ “जो सर्वभक्षी दानवीय वृत्तिवाला बनकर 
मनुष्यका, घोडेका ओर गायका मांस भक्षण करता हो, 
खाता हो तथा दूधकी चोरी करता हो, उसके सिरको कुचल 
देना चाहिये। " इस प्रमाणसे जब वेदने ही गी, घोडे तथा 
नर-मांस-भक्षणका निषेध किया है तब वही वेद गो-मांस- 
भक्षणका विधान कैसे कर सकता है। अर्थात्‌ कदापि नही 
कर सकता, यह निश्चित है। मनु महाराजने कहा &- 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌। 
न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मां सं विवर्जयेत्‌ ॥ 
(५॥ ४८) 
इस श्लोकम जीवहत्या तथा मांस-भक्षण आदिका 
जहां निषेध किया गया है वहां मांस-भक्षणके लिये गाय- 
यैलोको मारना मांस-भक्षियेकि ललकभरे निकृष्ट विचार 
नहीं तो ओर क्या हो सकते दै? अतः वेद तथा स्मृति आदि 
ग्रन्थोमें कहीं भी गाय-वैलेकि मांस-भक्षणका विधान नहीं 
टै। इस विष्यं हमारे वैदिक विद्राननि खुब विचारविमर्शं 
किया है ओर यही निष्कपं निकाला है कि प्राचीन वैदिक 
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९४८ *गावो विश्वस्य मातरः * 


कालमें आर्य लोग गो-वध नहीं करते थे ओर न वे उनका 
मांस ही भक्षण करते थे। अतः इस विषयमे प्रचलित ये 
बाते अनर्गल ओर भ्रमात्मक मात्र है, यथार्थ नहीं । इसलिये 
देशभरमें गो-वध-निषेधका आन्दोलन भी चलाया गया था, 
पर भारत सरकार इस ओर कतई ध्यान नहीं देती । इससे 


[ गोसेवा- 


पता चलता है कि देश तो स्वतन्त्र हो गया, पर गुलामी अभी 
नहीं गयी, यह बडे आश्चर्यकी बात है । कृषि-प्रधान देशमें 
गाय-वैलोका उपयोग कितना महत्त्वपूर्णं है, इसका अनुभव 
सभी कर सकते है । अतः कहा जा सकता है कि “मा स्यात्‌ 
सर्वाभूतानि' यही हिन्दूधर्मका महान्‌ आदर्शं है। 





===: === 


ईश्वरका प्रत्यक्च स्वरूप- गोमाता 
( डो० भीसत्यस्वरूपजी मिश्र ) 


गोसेवा ईश्वर-सेवा है । गोसेवासे ही ईश्वरसेवाका 
अभ्यास होता है एवं अनुभव होता है। सनातन आर्य- 
परम्परामे गायको गोमाता कहा गया है। किसी अन्य 
प्राणीके लिये इस प्रकारका विशेषण नहीं है । इस तत्तका 
अनुभव करनेके लिये गोसेवा ही माध्यम है। पुराणोमे, 
शास्त्रम, गोसेवाकी भूयसी प्रशंसा है । इसका सम्यक्‌ बोध 
नहीं होनेसे यह बात अतिशयोक्ति-जैसी प्रतीत होती हे, परतु 
ईश्वरकी कृपासे गोमाताके स्वरूपका अनुभव हो जानेसे यह 
भ्रम चला जाता है। सनातन आर्यलोग यक्ञके सम्यक्‌ 
विधानके लिये गोमाताकी सेवा करते थे। यजुर्वेदका प्रथम 
मन््र- इषे त्वो त्वा..." इत्यादि गोसेवामें ही प्रयुक्त मन्त्र 
है । ऋग्वेदे गोमाताको अध्या (अवध्या) कहा गया है। 

प्राचीन समयमे जब आर्यलोग भारतसे बाहर ईरान 
तथा विभिन्न यूरोपीय दशेमे गये थे तो गोसेवा भी वैदिक 
धर्मक साथ वहां ले गये थे, संस्कृते “गो ' शब्दका अर्थ 
'गाय' तथा "पृथ्वी" है। फारसियोके प्राचीन धर्मग्रन्थ 
"अवेस्ता" मे भी गोका रूप “गाउस' मिलता है जिसका अर्थं 
“गाय' तथा “पृथ्वी ' हे। यूरोपकी कई भाषाओंमें गायका 
प्रतिरूप मिलता है। जो कि तुलनात्मक भाषा-विज्ञानकी 
दृषटिसि "गो ' शब्दके साथ सम्पृक्तं है । यथा-अग्रेजी काव 
(०५५) मध्य अंग्रेजी कू (८0) तथा काठ (0४). प्राचीन 
अग्रेजी कू (7), प्राचीन आईइसलैण्डिक कुडर (1८५7), 
डच कोए (1९0९), स्वीडिश एवं डेनिश को (10), जर्मन 
कू (1९४), प्राचीन आइरिश बो (00), वेल्श बुव (७४५५), 
लैटिन बोस (०8). ग्रीक बोउस (४05) तथा रसियन 
गोविआदो (९०५40). 


गोमाताके माहात्म्यके विषयमे अनेक पौराणिक कथाएं 
सुप्रसिद्ध है, जैसे राजा दिलीपको सुरभिका शाप तथा महर्षि 
वसिष्ठके आश्रमम सुरभिकी पुत्री नन्दिनीकी सेवासे पुत्र- 
प्राति तथा रघुवंशके प्रतिष्ठाता रघुका जन्म इत्यादि कथाएं 
गोमाहात्म्यसे परिपूर्णं हें । जिसे पटकर-जानकर तथा सुनकर 
भी सबके मनपर इसका दद्‌ प्रभाव नहीं होता। कुछ लोग 
इसको कहानी मानकर इसपर विश्वास नहीं करते हं । कुछ 
लोगोके मनपर इसका क्षणिक प्रभाव पड़ता है । बहुत कम 
भाग्यवान्‌ पुरुष ह जिनके मनपर इनका दृढ प्रभाव पडता 
है। मेरे मनपर भी इसका दृट्‌ प्रभाव नहीं था। परंतु 
ईश्वरकी कृपासे दो घटना्ओंका मुञ्ञपर विशेष प्रभाव 
पड़ा ओर गोमाताके स्वरूप तथा माहात्म्यका किंचित्‌ 
आभास भी मुञ्चे हआ। उन दोनों घरनाओंका उल्लेख यहां 
कर रहा ह- 

सन्‌ १९८८ के नवम्बर मासकी २१ तारीखकी घटना 
है। मेरी पत्री उस समय वाराणसीके एक अस्पतालमे 
चिकित्सा करा रही थी, परंतु दैवयोगसे दो दिन बाद उन्होनि 
अपना पार्थिव शरीर छोड दिया। जब म उनको दूध 
पहंचानेके लिये अपने एक विद्यार्थकि घर गया था तो उनके 
दरवाजेके सामने जब पहँंचा तो दरवाजा वंद था तथा उसके 
सामने एक गाय खड़ी सूर्य-किरणका सेवन कर रही थी। 
उसका हटाना मेरे लिये असम्भव था। म अपने दुप्हिया 
वाहनसे गया था तथा उसके इतना निकट पहुंच गया था 
कि उसके हिलनेषपर मेरे पलास्कके टूटने तथा दुधके 
गिरनेका डर था। मैने मन-ही-मन सोचा कि गाय तो 
गोमाता ह । ईश्वर-स्वरूपिणी है तथा इसके शरीरर्मं विभिन्न 
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देवताओंका निवास है । अतः ये मेरी प्रार्थना सुनेगी एवं मेरे 
लिये रास्ता छोड़ देगी । एेसा सोचकर मेने उसे मन-ही- 
मन प्रणाम किया ओर रास्ता छोडनेके लिये प्रार्थना की। 
कुछ ही क्षणोमे गाय वहोँसे हट गयी। इस घटनाका मेरे 
मनपर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ा तथा उसके प्रकृत 
स्वरूपका मुञ्चे किंचित्‌ बोध भी हुआ। 

इसके लगभग दो महीने वाद एक दूसरी घटना घटी। 
वाराणसीमें गङ्गातटपर अस्सीघाटपर संगमेश्वरजीका प्रसिद्ध 
मन्दिर है। म गङ्गाल्लान करके नित्य उनका दर्शन करता हं । 
कभी-कभी गाये मन्दिरके भीतर प्रवेश कर जाती ह तथा 
शिवजीके ऊपर चद़ाये गये फूल, बेलपत्ती आदि खा जाती 
है । एक दिन एक गाय मन्दिरमे प्रवेश कर फूल-पत्तियां 
आदि खा रही थी। उसका एक पैर शिवलिंगके ऊपर था। 
मुञ्चे अच्छा नहीं लगा। मेरे मंहसे निकल गया-अरे 
गोमाता ! शिवलिङ्ग" से तो पैर हटा लो।' गायने तत्क्षण ही 


शिवलिङ्गसे अपना पैर हटा लिया। इस घटनासे गोमाताके 
माहात्म्यं मेरा विश्वास अधिक दृढ हो गया। 

गोमाता ईश्वरका प्रत्यक्ष स्वरूप हं । इसका प्रमाण 
है गोमाताका स्वाभाविक निष्काम भाव, उसके भोजनकी 
सात्विकता तथा सभीके प्रति समदुष्टि। मनुष्य सर्वदा 
उसके वछडेको दूध पीनेसे रोककर भी उसका दूध दुह 
लेता है, किंतु गोमाता अपने वत्सकी भी परवा न कर हरमे 
सहज ही दृध उपलब्ध करा देती है । उसका मनुष्य तथा 
अपने वच्येके प्रति समभाव ही नहीं अपितु वह इतनी 
कल्याणकारिणी ओर परोपकारी है कि अपने वत्सक भी 
उपेक्षा कर देती है। पशुरूपर्मे शरीर धारण करके भी 
इसका सहज स्वभाव एक ब्रह्मज्ञानीके तुल्य है। उसके 
मल-मूत्रको शास्त्रम पवित्र माना गया है । गोवर तथा गोमूत्र 
भी मनुष्यके लिये विशेष कल्याणकारी ह । इससे स्पष्ट है 
कि देवमयी गोमाता ईश्वरका ही प्रत्यक्ष स्वरूप है। 


स्न 


अमृतस्य नाभिः 
( प्रोऽ श्रीरामाभ्रयप्रसादसिंहजी ) 


भारतीय संस्कृति मानवेतर प्राणियोमें गायको सर्वाधिक 
महत्त्व देती है। गाय उसी प्रकार रक्षणीया है, जिस प्रकार 
हम भूमि ओर रटकी रक्षा करते हं। भूमि, र तथा 
गौकी रक्षा आर्यत्वकी रक्षा है, हिन्दुत्वकी रक्षा है ओर 
रक्षा है मनुष्यके अंदरके शुचित्वकी, उसके भीतरके 
मानुष-भावकी। 

गाय, गङ्गा, गीता ओर गायत्री-ये चागो हिन्दू-धर्म- 
भवनके चार सुदृढ स्तम्भ हं । इनसे निर्मित हिन्दू-धर्म 
भवनके मध्य गोविन्द भगवान्‌ विराजमान ह । हर आस्तिक 
हिन्दूकी अन्तिम लालसा होती है कि उसके मरते समय 
गोदान किया जाय, अन्तिम सांसके निकलनेके पूवं मुंहमें 
गङ्गाका जल डाला जाय, गीताका पाठ हो ओर गायत्रीका 
जाप हो। 

गो-दुग्ध अमृत है, गद्रा-जल पवित्र एवं तारक है, 
गीता निष्कामकर्मद्रारा ब्राह्मी स्थितितक पटचा देती है ओर 


गायत्री-मन्त्र हमारी बुद्धिको पवित्र एवं परिष्कृत करता है, 
विवेकको पुष्ट करता है तथा परमात्माके पावन प्रकाशमय 
प्रमका द्वार खोलता है। अतः गाय, गद्गा, गीता ओर 
गायत्री-ये चारों शब्द हिन्दू-संस्कृतिके आधार-स्तम्भ ह। 
इनको सवलरूपमें पाकर ही हमारी यह उदार एवं उदात्त 
आर्य - संस्कृति विश्वमे अपना विशिष्ट एवं श्रष्ठ स्थान वनाये 
हुए है। पर विडम्बना यह है कि आज हमारी टी 
गलतियोके कारण, अपनी ही भूलोके कारण इन चारोकी 
बड़ी दयनीय स्थिति हो गयी है। गङ्गा प्रदूषित टो रही £, 
गीताका अध्ययन-अध्यापन समापप्राय हो गया है, आजके 
चका्चींधके वातावरणने गायत्रीके जपको भी भुला दिया है 
ओर निरीह एवं निदषि गाय हमारी असीम अर्थलिप्साका 
शिकार बनकर क्रत्लगाहों एवं कसाई-घरोंकी शोभा बदा 
रही है। आर्यत्वका, डिन्दुत्वका एेसा अधःपतन तो उस 
समय भी न हुआ था, जव हम सदिर्यो्तक गुलाम थे। 
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स्वतन्त्रता-प्रापिके पश्चात्‌ हमारी उदात्त संस्कृतिकी यात्रामे 
जो गिरावर आयी है, जो पतन हआ है, उसे देखकर शर्मसे 
हमारा माथा ज्ुक जाता है। क्या हो गया है इस राषटको, 
क्या हो गया है हमारे सोच ओर चिन्तनको ! गायोका वध 
जिस रूपमे आज भारतम हो रहा है, उससे गोवंशके 
सर्वनाशकी तथा राषटके पतनकी भयंकर समस्या उपस्थित 
हो गयी है। गाय हमारी कृषि-संस्कृतिकी आधारशिला रही 
है । प्राचीन कालसे ही ऋषि-संस्कृति ओर कृपि-संस्कृति 
दोनोंकी आधारशिला गाय ही रही है। ऋषियोके आश्रम 
गायोसे सुशोभित रहते थे। गोसेवा कर गोदुग्धसे अपनी 
मेधाको पवित्र कर आश्रमो एवं गुरुकुलोके छात्र गार्हस्थ्य- 
जीवनमें प्रवेश करते थे ओर अपने चरित्रकी धवलतासे 
मानवताके पथका विस्तार करते थे तथा वे "सर्वे भवन्तु 
सुखिनः" की भावनाको एवं ' सर्वभूतहिते रताः' के भावको 
विकसित करते थे। गोसेवा हमारे पूर्वज ऋषियोकी सवसे 
बडी देन है । गोवंशके संवर्धन एवं संरक्षणके लिये ही हमारे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोकुलमें आते हं ओर गोसेवा करके 
अपना "गोपाल ' नाम सार्थक करते ह । गोवर्धन पर्वतद्वारा 
व्रजकी रक्षा करके गोसंवर्धनका मूलमन्त्र प्रदान करते ह । 
प्राचीन भारत गोसंस्कृतिपर आधारित धा । ब्राह्यमुहूर्तमें 

ही नर-नारी जागकर गोवंशकी सेवा शुरू करते, सानी- 
पानी देते, नारियं गोरसमन्थन करतीं, दूघ-दहीका वितरण 
होता। सारा वातावरण गोरसमय हो उठता। जन-समृह 
गोरससे पवित्र एवं पुष्ट होता, प्राण ओर प्रकाशका नवागमन 
होता ओर कृपि-संस्कृतिके लिये सामग्री तैयार होती। 
गायका बछड़ा वैल बनकर खेत जोतता, गायका गोबर 
उत्कृष्ट खाद बनकर कृपिको समृद्ध करता, गोमूत्र कीटनाशक 
बनता, अनेक बीमारि्योसे त्राण दिलाता। गायका दृध, 
गायका दही, गायका मक्खन लंबी आयुके लिये, स्वस्थ 
जीवनके लिये अमृत है। सभी प्रकारके विटामिन ' सम्मिलित 
रूपमे भी गो-दुग्धकी बराबरी नर्हीं कर सकते। गाय 
दरवाजेकी शोभा ही नही, वह श्रीसम्पदा है, लक्ष्मी है, 
धरतीकी भोति पज्या है। जिस वात्सल्य-रसकी इतनी 
महिमा ओर चर्चा है, वह गायका अपने बछडेके प्रति 
अहैतुक स्रेहको देखकर ही है । सचमुच गाय हमारी मां हे। 


गावो विश्वस्य मातरः * 


वह माँ ओर मातृभूमिकी भोति पूज्या ओर रक्षणीया है। 
आदरणीया ओर सम्माननीया है। । 

ऋवेदमे एक मन्त्र मिलता है, जिसमें गायको 
अमृतकी नाभि ओर अमरत्वका केन्द्र माना गया है। पुरा 
मन्त्र इस प्रकार है- 
माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ 

(ऋवेद ८। १०। १५) 

इसका तात्पर्य है- प्रत्येक चेतनावाले विचारशील 
मनुष्यको भने यही समञ्ञाकर कहा है कि निरपराध 
अहन्तव्या गौको कभी मत मार, वयोकि वह रुद्र देवकी 
माता है, वसुदेवोंकी कन्या है ओर आदित्यदेवोकी बहन 
तथा घृतरूप अमरत्वका केन्द्र है। 

इसीसे मिलता-जुलता एक मन्त्र अथर्ववेदमें भी 
मिलता है- 
मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः। 
हिरण्यवर्णां मधुकशा धृताची महान्‌ भर्गश्चरति मर्त्येषु ॥ 

(अथर्ववेद ९। १। ४) 

“गौ आदिर्त्योकी माता, वसुओंकी बेटी, प्रजा्ओंका 
प्राण, अमृतकी नाभि, हिरण्यवर्ण, घृता मधुकशा ह। 
इसीको पाकर महान्‌ तेज मर्त्योमिं, प्राणियोमें विचरण 
करता हे।' 

इन दोनों मन्त्रम गौकी महिमाका उद्घाटन है ओर 
तलाया गया है कि यह अघ्न्या है, अहिंसनीया है, 
मधुकशा है, स्वर्णवर्णवाली एवं सेहमयी है। प्राण्य 
महान्‌ तेज इसीके दूधके माध्यमसे आता है। गौका अर्थ 
वाणी ओर भूमि भी होता है। वाणी ओर भूमि (रषदेवी) 
की ही भोति गौ पालनीया एवं रक्षणीया है । गायके अंदर 
अग्नि एवं वायुके अंश ह । इसलिये गोदुग्ध नियमित रूपसे 
पीनेवालेमे आग्रेयता एवं प्राणवत्ता मिलती है। गायका दूध 
पीनेवाले स्पूर्तिसम्पन्न एवं तेजस्वी होते ह । एसी स्पूर्ति 
भैस या अन्य पशुओंके दुधमें नहीं होती । इसीलिये प्राचीन 


कालमें ऋषियेकि आश्रमम गाये होती थीं, उनकी सेवा 


होती थी। उनके दृधसे ऋषि ओर व्रह्मचारी शिष्य अप्रतिम 
मेधारक्छिसे युक्त होते थे। वे विप्र बनते थे, प्रकृष्ट पराके 
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गायको मारनेका अर्थं है अमृतत्वकी समाति, स्फुरति, 
तेज एवं प्राणवत्ताकी समाति। यही कारण है कि हमरे 
पूर्वज ऋषिर्योने यह नियम बना दिया कि प्रत्येक 
सद्गृहस्थके धर एक गाय हो ओर भोजन वननेके पश्चात्‌ 
गोग्रास निकालकर ही परिवारके सदस्य भोजन करे। 
गायकी पूजा, गायकी आरती, गोप्रदक्षिणा, गोग्रास देना, 
गोदान करना तथा गायको धूप-दीप दिखाना इत्यादि 
हिन्दू-धर्मका अङ्ग बन गया। गाये ततीस करोड़ देवता 
निवास करते है । गायकौ एक परिक्रमा कर देनेसे एक 
साथ तैतीस करोड़ देवताओंकी परिक्रमा हो जाती है। 
एेसी महिमा है गायकी ! ब्राह्मण, गौ ओर वाणी--इन 
तीम तेज ओर ओजकी प्रधानता है। आर्य-संस्कृतिमें 
गायकी जो इतनी महिमा है, वह इसके इन्हीं तेजस्वी 
गुणोके कारण है । इसीलिये प्राचीन भारतम घर-घर 
गायकी पूजा होती थी ओर आज भी कुछ स्थानोमिं गायकी 
घर-घर पूजा होती है । हमारे पूर्वज ऋषियोने इसीलिये 
घोषणा की कि गाय अध्या है, इसे नहीं मारना चाहिये। 
यह धर्म, संस्कृति एवं प्राणकी भाति तथा मातृभूमिकी भांति 
रक्षणीया है, वन्दनीया है, सेवनीया है। 

किंतु आज भारते गोवंशकी हत्या जिस रूपमे होती 
है, उससे लगता है कि हमारे अंदर राक्षसत्व प्रविष्ट हो गया 
है । प्रतिदिन हजारों गायं मारी जा रही है, काटी जा रही 


रहा है। यह कृतघ्रता ओर क्रूरताकी पराकाष्ठा ६ै। क्या 
अपनी वृद्धा माता या वृद्ध पिताको हम धनके लालचमें बेच 
सकते ह, उन्हे क्रत्लगाहरमे कसाईके हाथों वध किये 
जानेके लिये भेज सकते है? गायको हिंसासे गोवंशके 
नाशकी भयंकर समस्या उपस्थित हो गयी दै। गोबरकी 
खाद सर्वोत्तम खाद है, वैल ओर हलसे जोते गये खेतकी 
उर्वराशक्ति न्ट नहीं होती। आज डी० ए० पी०, यूरिया 
आदि रासायनिक खादोनि तथा दैक्टरकी गहरी जोताईनि 
हमारे खेतोंकी उर्वराशक्छि मिटा दी है। यदि हम चाहते ह 
कि हमारी भारत-भू अन्नपूर्णा वनी रहे, यदि हम चाहते 
कि हमारे वच्चे तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी ओर प्राणवान्‌ 
वने रहं तो हमे गायोंको अच्छी तरहसे पालना होगा, उनकी 
रक्षा करनी होगी, उनकी सेवा करनी होगी ओर उनकी 
हत्याको सर्वाशमें रोकना होगा। हम अहिंसक तरीकेसे 
सरकारपर ओर अपने नंताओंपर दबाव डलं कि 
गोहत्यापर प्रतिबन्ध लगे। यदि आवश्यकता हो तो 
संविधानमें भी संशोधन लाकर हम इस अनुचित, 
पापमय, गोवंश-विनाशी गोहत्याके कुकर्मको रोके। 
ध्यान रहे, अमृतके केन्द्र ओर मधु प्रदान करनेवाली 
गायकी हेत्या अपनी संस्कृति ओर अपने धर्मकी हत्या 
ड, अपने आर्यत्व एवं अस्तित्वकी दहत्या 8ै। जय 
गोमाता! जय भारत।। 


त= -- ----~ 
स्वप्रमे गोदर्शनक्रा फल 


स्वप्रमे गौ अथवा सांडके दर्शनसे कल्याण-लाभ एवं व्याधि-भाश होता है । इसी प्रकार स्व्रमे गीके थनको चूसना 
भी श्रेष्ठ माना गया ै। स्वप्रमे गौका धरम व्याना, वैल अथवा सांडकी सवारी करना, तालायके बीचमें धृत-मिश्रित 
रव्रीरका भोजन भी उत्तम माना गया है। इनर्मेसे धीसहित खीरका भो जन तो राज्य-प्रात्निका सूचक माना गया है। इसी 
प्रकार स्वप्रमे ताजे दुहे हए फेनसहित दुग्धका पान करनेवालेको अनेक भोगोंकी तथा दहीके देखनेसे प्रसन्रताकी प्रापि 
होती है। जो यैल अथवा सांडुते युक्त रथपर स्वप्रमे अकेला सवार होता ड ओर उसी अवस्थामें जाग जाता है, उमे शीग्र 
धन मिलता है । स्वप्रमे दही मिलनेते थनकी, धी मिलनेसे यशकी ओर दही खानेसे यशकी प्राति निष्चित है। इसी प्रकार 
यात्रा आरम्भ करते समय दही ओर दूधका दीखना शुभ शकुन माना गया है 1 स्वप्रे दही-भातका भोजन करनेसे कार्य- 
सिद्धि होती है तथा यैलपर चढ़ृनेते द्रव्य-लाभ होता है एवं व्याधिसे छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार स्वप्रमं साँड़ अथवा 
गौका दर्शन करनेसे कुदुम्यकी वृद्धि होती ै। स्वप्रे सभी काली वस्तुक दरशन निन्द्य माना गया है, केयल कृष्णा 
गौका दशन शुभ होता है। (पं० श्रीराजैश्वरजी शास्त्री सिद्धान्ती) 
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क्गावो विश्वस्य मातरः # 


[ गोसेवा- 





संसारकी श्रेष्ठतम पवित्र वस्तु गौ 


( भ्रीश्यामनारायणजी शास्त्री, रामायणी ) 


भगवानूके अवतारका मूल प्रयोजन गोकी रक्षा है। 
लोक-परलोकका सुधार एवं स्वार्थं ओर परमार्थ-इन 
दोनोंकी सिद्धि गौके द्वारा होती है । भगवान्‌की स्तुति करते 
हए देवताओंने प्रथम स्थान गौका ही माना है- 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥ 
(रा० च० मा० १। १८६ छ०) 
पृथ्वी, संत, देव, विप्र-ये सभी इसी गोके पूरक 
तत्तव है । इनमें मुख्य तत्तव तो गौ ही है; क्योकि पृथ्वी गौका 
पोपण करती है एवं उसे धारण करती है ओर पृथ्वीको 
धर्म-कर्मह्रारा संत पोषण देते ह । धर्म-कर्मके समस्त मन्त्र 
ब्राह्मणोंदारा प्रयुक्त किये जाते है ओर समस्त प्रयोज्य 
मन्त्रके लक्ष्य देवगण है, जिनसे विश्वके समस्त प्राणियोका 
पोषण होता है, वे देवगण मन्त्रोके अधीन रह, मन्न 
ब्राह्मणोके अधीन ह ओर ब्राह्मणोंको भी हव्य-कव्य, 
पञ्चगव्यादि समस्त वस्तुं गौके द्वारा ही प्राप होती ह। 
संक्षेपमे समस्त विश्व देवाधीन, समस्त देव मन्राधीन, 
समस्त मन्त्र ब्राह्मणाधीन ओर समस्त ब्राह्यण-कर्म गौके 
अधीन है, इसी कारण ब्राह्मणोंसे भी बदुकर गोकी महिमा 
निगमागम तथा पुराणादिकोमें गायी गयी है। इसीलिये 
“गावस्तैलोक्यमातरः' कहा गया है । इतना ही नहीं महाभारत 
अनुशासनपर्वमे तो यर्हातक मिलता है- 
धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा हविषा तथा। 
एतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि यीजानि विविधानि च। 
ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः॥ 
अमृतायतनं चैताः सर्वलोकनमस्कृता ः। 
(८३। १८-१९. ५१। ३०) 
ये अपने दूध-घीसे प्रजाका भी पालन-पीपण करती 
हैं । इनके पुत्र (बैल) खेतीके काम आते तथा नाना 
प्रकारके धान्य एवं बीज उत्पन्न करते हँ । उन्दीसि यज्ञ 
सम्पन्न होते है ओर हव्य-कव्यका भी सर्व धा निर्वाह होता 
है। ये अमृतकौ आधारभूत है । सारा संसार इनके सामने 
नतमस्तक होता है। 


भारत तो कृपि-प्रधान देश है, इसलिये इसके कृपि- 
कर्ममें गौ एवं गोवत्सका परमोपयोग सहज ही सिद्ध है। 
आज धर्म-प्रधान भारतवर्षमे जितनी उपेक्षा एवं 
दुर्दशा गौकी हो रही है, उतनी विश्वभरमें ओर कहीं नही 
है । जवकि लौकिक एवं पारलौकिक प्रत्येक दृष्टिकोणसे 
मानवके जीवनमें गौकी परमोपयोगिता है। आज भारतमें 
जितनी गोहत्या हो रही है, उतनी अन्यत्र कहीं नही । इसी 
कारण सुसम्पन्न होते हए भी देशवासियोंको नाना प्रकारके 
कष्ट उठाने पड़ं रहे हैं । इसका मूल कारण गोहत्याका पाप 
ही है। इसकी सर्वोपयोगिता राष्टरभरके हितमें कितनी है, 
इसपर कुछ विचार प्रस्तुत कयि जा रहे हं- 
आयुर्वेदिक दृष्टिकोणसे 
गौसे प्राप्त होनेवाले पञ्चगव्य (दुग्ध, दधि, घृत, गोमूत्र 
ओर गोवर) की अनन्त महिमा गायी गयी है- 
गव्यं पवित्रं च रसायनं च 
पथ्यं च हद्यं बलबवुद्धिदं स्यात्‌। 
आयुःप्रदं रक्तविकारहारि 
त्रिदोषहद्रोगविपषापहं स्यात्‌॥ 
अर्थात्‌ पञ्चगव्य परम पवित्र रसायन है, पथ्य है 
हदयको आनन्द देनेवाला है ओर बल तथा वुद्धि प्रदा 
करनेवाला है। यह आयु प्रदान करनेवाला, रक्तके समस्त 
विकारोको दूर करनेवाला, कफ, वात तथा पित्तजन्य तीर्न 
दोषो, हदयके रोगों ओर तीक्ष्ण विषके प्रभावको भी दूर 
करनेवाला ह। 
पञ्चगव्य-पानके विना यजमानको यज्ञ॒ करनैका 
अधिकार या यल्ञ-मण्डपमें प्रवेश करनेका भी अधिका 
नहीं प्राप्त होता। इससे कायिक, वाचिक, मानसिक पाप- 
ताप-संताप दूर हो जाते हँ । विशेष वात तो यह है किं 
इसके प्राशन-मात्रसे ही शरीरके चर्म एवं अस्थिगत 
पाप नष्ट हो जते ह- 
यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके । 
प्राशनात्‌ पञ्चगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ 
गौके पञ्चामृत-पानसे समस्त वैदिक कर्म सम्पन्न होते 
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अङ्क] 

हैं । पञ्चगव्य एवं पञ्चामृत-सेवनसे शरीरगत समस्त रोग नष्ट 

हो जाते हं । इससे अधिक ओर क्या कहा जाय? 
गोमूत्र--किसी भी ओपधका अमृत्तीकरण गोमूत्रसे 

किया जाता है। परम विलक्षणता यह है कि कैसा भी विष 

क्यों न हो गोमूत्रमे मात्र तीन दिनतक पड़े रहनेपर शुद्ध हो 

जाता है। आयुर्वेदमें स्पष्ट वर्णन किया गया है कि- 

“गोमूत्रे त्रिदिनं स्थाप्य विं तेन विशुद्धयति।" 

(क) गोमूत्रको कानमे डालनेसे समस्त कर्ण-रोग दूर 
होते है । 

(ख) प्रातः वासी मुख एक तोला गोमूत्र-सेवनसे 
कै सरतकका नाश होता हं। 

(ग) प्रथम व्यायी गौके प्रथम वार दुध (खील) 
निकालकर बिना रोक-टोकके पी लेनेपर जीवनभरके लिये 
दमाका रोग नष्ट हो जाता है। 

(घ) गोमूत्रे छोटी हरं २४ घंटे भिगोकर छायाम 
सुखाकर गोधृतमें भूनकर चूर्णं बनाकर दोपहर ओर सायंकाल 
भोजनके पश्चात्‌ एक-एक तोला लेनेपर समस्त उदर-रोग 
नष्ट हो जाते हे । 

(ङ) उदरके समस्त विकृत कीयणुभंको नष्ट करनेके 
लिये सर्वोत्तम ओषध गोमूत्र है। 

संक्षेपे गोमूत्र कीटाणुनाशक, अग्निदीपक, पित्तहारक, 
बुद्धिवर्धक तथा पाचक है। यह तीक्ष्ण, उष्ण, क्षार, कटु 
ओर लघु स्वभाववाला है। 

इसकी परम पवित्रता तो इतनेसे ही समञ्ी जा 
सकती है कि गङ्गाजी जहां जग-पावनी कही जाती ई, 
वहीं वे गौ माताके मूत्रमें निवास करती है, वे ही क्या 
“मूत्रे गङ्गादयो नद्यः" समस्त नदियां निवास करती हं 
ओर तो ओर फिर भगवान्‌पर भी संकट आनेपर 
गोमूत्रसे ही उनकी रक्षा की जाती है। पूतनाद्वारा 
विषलिपस्तन-पान करानेपर कहा गया है- 

गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्‌। 

रक्षां चक्रुश्च शकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः ॥ 

; (श्रोपद्भा० १०। ६। २०) 
गोमय ( गोवर )-गोमाताका गोबर कोटाणु-नाशक, 
पोषक, कान्तिप्रद, दुर्गन्धिनाशक, शोषक, वीर्यवर्धक, रसयुक्त 
तथा परम पवित्र है। 
गोसेवा-अद्ध ६- 
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(क) गौके कंडे (गोबर)को सुखा-जलाकर मंजन 
करनेसे समस्त दन्तरोग नष्ट होते ह। 

(ख) आज यूरोपीय विज्ञानवेत्ता भी मानते है कि 
गोबरमें प्लेग, हैजेके कीटाणुओंको नष्ट करनेकी अद्भुत 
शक्ति है। 

(ग) भूमिकी उर्वराशक्िको बढ़ानेके लिये गोबर 
परम उपयोगी तत्व है । इससे बढकर संसारम दूसरी कोई 
खाद नहीं है। 

वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे गौका महत्त्व 

विज्ञानकी दृष्टिसे मांस मानवके लिये अप्राकृतिक 
भोजन है । साथ-ही-साथ अनेकों रोगोका उत्पादक है। 
इसका परम प्रमाण हं मांसाहारी देशोके मानवोमेँं नाना 
प्रकारके रोगोकी वृद्धि। मां साहारसे जव शरीर ही रोगी 
हो जायगा तो उसका सृक्ष्मातिसुक्ष्म अंश मन कैसे 
स्वस्थ रह सकेगा? गोदुग्ध जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
स्वस्थ एवं अस्वस्थ सभीके लिये परम पौष्टिक आहार 
तथा ओषध है । अमेरिका अनुसंधानद्रारा पता लगाया 
गया है कि विटामिन "बी" तो गौके पेटमें सर्वदा ही 
रहता हं । इस कारण उसका दूध ही क्या गोमूत्र तक 
भी पूर्णं पोषक है। 

आधिदैविक दृष्टिकोणसे 

एकमात्र गोसेवा करनेसे समस्त देवी-देवता संतुष्ट हो 
जाते है, क्योकि गौके शरीरम सभी देवतार्ओका निवास है। 
कहा भी गया है- 
हरिर, विधि, शशि, सूर्य, इन्र, वसु, साध्य, प्रजापति, येद, महान्‌। 
गिरा, गिरिरता, गंगा, लक्ष्मी, ज्येष्ठा, कार्तिकेय भगवान्‌ ॥ 
त्रपि, सुनि, ग्रह, नक्षत्र, तीर्थ, यम, विश्वेदेव, पितर, गन्धर्य। 
गो पातके अंग अंग मे, रहे विराज देवता सर्यं॥ 

विचार कीजिये कि जब एकमात्र गीकी सेवासे ही 
समस्त देवोको सेवा एवं प्रसन्नता हो जाती है तो फिर 
प्राणीको लोक-परलोक क्या नहीं मिल सकता? कितना 
सुलभ साधन दै! 

पृथ्वीधारक श्यामं गौका ही प्रथम स्थान है! वे 
शक्तियां सात है- 

गोधिर्विप्रेश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः। 

अलुव्यैरदानशीलैश्च सप्तभिर्थार्यते मही ॥ 
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आर्थिक दृष्टिकोणसे 
गाय अपने दूध, दही, घी, मक्खन आदिसे बननेवाले 
उत्तम एवं श्रेष्ठ भोज्य पदार्थोके रूपमे पूरे राष्टरको शक्ति, 
ऊर्जां तथा जीवनीशक्ति प्रदान करती हे। अपनी जननी तो 
मकि रूपमे केवल बाल्यकालमें ही पोषण करती है, किंतु 
गौ माँ तो जन्मसे मृत्युपर्यन्त हमें दूध पिलाती है, हमारा 
पोषण करती है। अपने शरीरको निचोडकर अपने बडे 
आदिकी भी उपेक्षा कर हमें पौष्टिकता प्रदान करती है। इस 
प्रकार यह जननीसे बढ़कर त्याग करती है, यह सर्वथा 
परोपकारकी मूर्ति हे। 
आज रासायनिक खादोके द्वारा यद्यपि अधिक 
अन्न उपजाओकी योजनामे हमारे राष्टरको कुछ बाहा एवं 
स्थूल सफलता दीख रही है, किंतु विचार-दृष्टिसे देखा 
जाय तो रासायनिक खादोंसे खेतोकी पूरी उर्वराशक्ति 
खीचकर कुछ लाभ अन्नका मिल जाता है, परेतु उर्वराशक्तिके 
शिथिल होते ही खेतीकी सहज उत्पादन-शक्ति 
कालान्तरमें समाप्त हो जाती है । इसके विपरीत गौकौ 
खादसे वह शक्ति सदा सुरक्षित रहती है, साथ ही 
रासायनिक खादोंकी अपेक्षा व्यय भी कम होता ह। 
ओर रष्टरमे गोसेवाका पुण्य होनेसे धन, जन, सुख, 
समृद्धि सभी एक साथ बदृते ह। महाभारत (अनु° 
५१। २६) में गौके तुल्य कोई धन ही नहीं माना 
गृया- 
गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किंचिदिहाच्युत। 
समस्त शास्त्र, पुराण, वेदोपनिषदादि जिसकी अनन्त 
महिमाका गुणगान करते हं, जो गौ माता धन-सम्पत्तिकी 
मूल एवं परम निष्पाप, हव्य-गव्यकी दाता हं, लोक- 
परलोकको समस्त समस्या्ओंका एक साथ ही समाधान 
करती हं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिये? 
इसपर हमें गम्भीरतासे विचार करना चाहिये! आज 
विश्वमे अमेरिका एवं यूरोप समृद्ध माने जाते हं, ये दोनों 
राष्ट्र गौको सेवा पूर्णरूपमे करते हए गौके ऋणी एवं 
कृतज्ञ है। किंतु इस दिशामें गी ओर गोविन्दके प्रेमी हमारे 
भारतकी स्थिति गोसेवासे विरत हो जानेसे परम दयनीय 
हो गयी है। 


*गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


' ` वर्तमान समयमे गौकी करूणाद्रं पुकार 
कौन सुनेगा? ं 

गौ माताके साथ-गोधनके साथ आज भारतीय 
शासनका क्या व्यवहार हो रहा है? क्या यह किसीसे छिपा 
है ? स्वतन््रता-प्रापिके पूर्वसे ही गोवध बरावर होता चला 
आ रहा है। लाखो संतो, आचार्यो, महापुरुषो, विद्वानो, 
गोभक्तों एवं समाज-सेवकोनि गोवध-आन्दोलनमें बलिदान 
किया, जेर्लेमिं गये, अनेकों यातनां सही, किंतु गोहत्याका 
काला कलंक इस देशसे अबतक नहीं मिराया जा सका। 
प्रतिदिन कई हजार गोवध सूर्योदयके पूर्वं नित्य ही होते जा 
रहे है। क्या गौ माताके साथ राष्ट्रका यही कर्तव्य है? 

गौ सारी जवानी हमारे घरका थोडा-सा बेकार घास- 
भूसा खाकर हमे अमृत प्रदान करती, अपने बखड़ोके द्वारा 
खेती कराती, वैलगाडी-सवारी आदि ढोनेमे रात-दिन 
अथक परिश्रम करती-कराती है, पर वाह रे गोभक्तो ! जब 
वह येचारी वृद हो जाती है ओर तुम उसके ही दृध-दहीसे 
इष्ट-पुष्ट हो जाते हो, जवान होते हो तव तुम्हारा क्या यही 
कर्तव्य होता है कि तुम अपनी उस गौ माताको कसाईके 
हाथमें वेच दो? यह कैसी गोभक्ति है? कसाई जब उसे 
वूचड्खानेकी ओर घसीटता है ओर वह तुम्हारी ओर कातर 
करुणाद्र-दृ्टिसि देखती है तथा तुम उसकी सहायता 
करनेके लिये आगे नहीं बढते, क्या तुम्हारी आत्मा उस 
समय कोपती नही? क्या तुम उस मुक मोँकी भाषाको नहीं 
समञ्ञ पाते? वास्तवे वह चिल्ला-चिल्लाकर यही कहं 
रही है कि हमने तुम्हे तो अपने जीवनका सर्वस्व अपने 
वचछडेसे भी छीनकर खिलाया, पिलाया, जिलाया, पुष्ट किया 
ओर उस त्याग-तपस्याका बदला तुम हमें यही दे रहे हौ? 
क्या तुम्हारा अपनी गौ माताके साथ यही कर्तव्य है? 

आज पर्यावरण-प्रदूषणकी बात बड़े जोर-शोरसे चल 
रही है, पर इन महानुभावोने इसपर कभी विचार ही नही 
किया कि विशुद्ध पर्यावरणके मूलमें गीका ही अस्तित्व 
है। गौ घर-घर रहेगी तो उसके गोमूत्र-गोबर मात्रसे ही 
समस्त राष्ट्रका प्रदूषण दूर किया जा सकता है। 
उत्तम साधन समस्त राष्टके प्रदूषणको दूर कलेका ओर 
क्या हो सकता है? 
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मत्स्य-पालन, मुर्गी-पालन, सूअर-पालन राष्ट्र किया मानवताका आदर्शं इस राष्ट्रका कभी नहीं था, जो आज 


जा रहा है फिर सर्वोपयोगी गौ-पालन क्यो नहीं हो 
सकता? गोवध क्यो? इसने किसका क्या विगाड़ा है? फिर 
इसपर एेसा अत्याचार क्यो? क्या यह इस राष्टरकी समस्या 
नहीं है? अगर है तो हमारी आस्थाके साथ इतना अन्याय 
क्यो? गोरक्षामें समस्त ही राष्ट्रका हित निहित है। 
धुव सत्य 

जबतक समस्त भारत देशम जन-जनके मानसे 
गोपालन, गोभक्छि पूर्णं रूपसे नहीं जाग्रत्‌ होगी, तबतक 
इस राष्ट्रका कल्याण सर्वतोभावेन नहीं हो सकता। इसे 
चाहे अभी समञ्ञे या राष्टूकी पूरी दुर्दशा हो जानेके बाद 
ही समञ्च । आज कितनी दयनीय स्थिति इस देशकी हो 
रही है? क्या यह किसीसे छिपा है? इतना गिरा हुआ 


सामने दिखायी दे रहा है । इसका मूल कारण गोमाताकौ 
उपेक्षा ही है। जबतक गोवध यंद न होगा देश कभी 
सुसमृद्ध नहीं हो सकता, चाहे लाखो योजनाएं यनती 
रहं । भगवानूसे प्रार्थना यही है कि वे हमें सद्बुद्धि प्रदान 
करे, जिससे क्षुद्र स्वार्थका परित्याग कर गोमाताकी 
उपयोगिताको समञ्ञकर हम सभी रष्ट्रके कल्याणक 
ओर अग्रसर हो स्के । अन्तर्मे यही राष्ट्रके लिये मङ्गल- 
कामना है- 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः। 
गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 


=== === 


गौ माता 
( ीमती चन््रकला गौर ) 


गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। 
गावो मे सर्वतश्यैव गवां मध्ये वसाम्यहम्‌॥ 
(महा०, अनु० ८०। ३) 
“गाये सदा मेरे आगे रहँ, गाये सदा मेरे पीछे रहे, 
गाये मेरे चारो ओर रहँ ओर म गायोकि बीचमें ही निवास 
कर ।' 
पदार्थोमिं माँ वसुन्धराका, मानवतामें जननीका, 
सरिताओमें भागीरथीका, देवोमें भगवान्‌ पद्मनाभ विष्णुका, 
नक्षत्र-मण्डल्ये भगवान्‌ वृहस्यतिका, ऋषियों अगस्त्यका, 
देविर्योमं भगवती दुर्गाका तथा वृक्षोमें सहकार (आम) का 
जो स्थान है, वही स्थान पशु-परम्परा्मे गौ माताका है। 
भारतीय संस्कृतिर्मे इस प्राणीको मातृत्वका गौरव प्रदान 
करके इसका जो माहात्म्य दर्शाया गया है वह उसके सहज 
ओदार्यका अंशमात्र है । व्यवहारे वह मानवकी अर्थसिद्धिका 
दवार है। वह सागरके गर्भसे उद्धूत चतुर्दश र्रोकी शुंखलाकी 
एक विलक्षण कड़ी है । उसके भौतिक शरीरसे निकली 
हई स्वेदकी एक-एक बृंद तथा मालिन्यका एक-एक कण 


भी पवित्रताका एक उत्कृष्ट निदर्शन है ओर आरोग्यताका 
अप्रतिम मूल मन्त्र है। 

वैदिक परम्परासे अद्यावधि-पर्यन्त हम ओर हमारे 
पूर्वज प्रत्येक मङ्गलकारी अनुष्ठाने उपादानके रूपम 
गोधनका आश्रय लेते चले आ रहे ह। इसकी महिमाको 
सिर ञ्ुकाकर राधावल्लभ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोपाल 
कहलाये। महाराज दिलीपने नन्दिनीकी कृपाका प्रसाद 
पाकर रघुकुलके विस्तारको अगे बढाया। यदि नन्दिनीने 
महाराज दिलीपपर अनुग्रह न किया होता तो सम्भवतः 
आदित्यवंशकी कुल-परम्यर दिलीपतक पर्हंचकर विशंखलित 
हो चुकी होती ओर भगवान्‌ रामका मर्यादापुरुषोत्तम-रूप 
सूर्यवंशका शृंगार न बन पाता। रघुवंशका इतिहास ही बदल 
गया होता ओर फिर महाकवि कालिदासकी लेखनीको 
इस सूर्प्रभववंशममं महाकाव्यकौ सामग्रीका आकर्षण न 
दिखायी पड्ता। 

हमारे शास्र एवं मनीषि्यनि जिन वस्तुओं, पदार्थो 
एवं प्राणियोको गरिमामण्डित आस्पद प्रदान किया ई, उन 
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सबकी पृष्ठ-भूमिमे विश्व-मङ्गलकी पावन भावना अवश्य 
निहित रही है । पशुत्वकी जडतासे मातृत्वकी चोटीतक 
गायको पहंचानेका श्रेय समाज अथवा शास्त्रोको नहीं 
अपितु इस भोली-भाली मूर्तिमें पायी जानेवाली अद्भुत 
गुणसम्पदाको है। साहित्य एवं व्यवहारमें मनुष्यको 
सज्जनताकी उपमा गायकी नैसर्गिक सरलतासे दिया जाना 
एक सामान्य बात है । यह पशु नहीं परोपकारका प्रतिमान 
है, मानदण्ड है- 
"परोपकाराय दुहन्ति गावः।' 
वह करुणाकी प्रतिमूर्ति एवं त्यागकी पराकाष्ठा है। 
वाणीसे विहीन होकर भी अपनी जिस प्राकृतिक वत्सलतासे 
वह बछडेके लिये अपने हदयका रक्त उडेलनेको तत्पर 
रहती है वह वात्सल्य वाग्विलसित, किंतु स्वार्थ-लोलुप 
मानव-समाजमें अलभ्य नहीं तो दुर्लभ अवश्य हे। 
तृणेकि आहारपर जीवन धारण कर मानवमात्रके लिये 
अलौकिक सुधारसका सम्प्रदान करना गौ माताके ही उपयुक्त 
है। जव हम पशु-समुदायको आहार, निद्रा, भय एवं मैथुनका 
विशेष्य मान्न स्वीकार करते हं तो हमारे अन्तश्चक्ु 
सम्भवतः इस तथ्यसे अनभिज्ञ रह जाते हँ कि जो त्याग एवं 
निःस्वार्थ-सेवनकी भावना मनुष्यमें वर्षोकी तपस्याके पश्चात्‌ 
भी बडी कठिनतासे प्रवेश कर पाती है, वही एक मकि 
रूपमे गोधनमें सहज विद्यमान रहती है । आध्यात्मिक रूपसे 
एतावता वह हम लुब्ध मानर्वोते कहीं उच्चतर है। 





*गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


ज्ञानकी सार्थकता आचरणकी पवित्रतामे है--यदि 
ज्ञानके पश्चात्‌ भी हमारे आचरणमें माधुर्य नहीं तो वह ज्ञान 
दो कौडीका ओर यदि ज्ञानके अभावमें भी एक पशमे 
त्यागकी विलक्षण महिमा विद्यमान है तो उसके लिये 
अक्षर-ज्ञानकी आवश्यकता ही क्या? 

गौ माताकी महिमाका एक वैज्ञानिक आधार भी है। 
विज्ञानके प्रयोगे यह सिद्ध कर दिया है कि गोदुग्धके 
समस्त तत्त्व मानव मोक दुग्धके तत्त्वोके ठीक समान होते 
है ओर मकि दुग्धके अभावमें अमृतरूप गो-दुग्धका 
सेवन मनुष्य सद्योजात अवस्थासे लेकर वार्धक्य अथवा 
मृत्युके पूर्वं क्षणोंतक कर सकता है। इस निरीह गौ 
माताका दूध शिशु-पालन-हेतु दुहते समय हम यह भूल 
जाते है कि इस माँकौ अपनी संतति भी परिपालनकौ 
अपेक्षा करती होगी, किंतु करुणामयी, परोपकारकौ 
साक्षात्‌ मूर्तिं वह गौ माता अपने वत्सकौ उपेक्षा करते हुए 
भी चिना किसी ननु-नचके अमृतमयी दुग्ध-धारासे हमें 
ूर्णं आप्लावित कर देती है। दधसे हमारा पात्र भर देती 
है। कितना महान्‌ त्याग है ! कितना सहज स्वाभाविक 
परोपकारका भाव है! पर गायके प्रति हम कैसा व्यवहार 
करते हैँ? क्या इसपर कभी सोचा है हमने? यदि नहीं तो 
फिर आज ही संकल्प लँ कि “विश्वजननी गौके पालन- 
पोषण तथा रक्षणमें चाहे प्राणोकी भी बलि देनी पडे, हम 
पीछे नहीं हटेगे।! 





=== 1 - === 


वंशीधरसे 


( श्रीनारायणदासजी चतुर्वेदी ) 

वंशीधर! वंशीवट वीच निज वंशी आप 

किये वजाने फिर क्व जुट जा्येगे ? 
सार्थक "गोपाल" नाम कव कीजियेगा नाथ? 

गो-विधातकोके दल कब लुट जार्येगे ? 
होगी धर्म-स्थापना "नरायण" खताओ कव? 

दीन जन कव दीनतासे छुट जा्येगे? 
अखं खोल निद्रा छोड साहसके साथ जरा, 

सोते हए भारतीय कव उठ जार्यगे ? 

1.0.01 
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अङ्क 1 


* सर्वहितव्छारी धन- गाय 


१५७ 


सर्वहितकारी धन-गाय 
( स्वामी भ्रीअच्युतानन्दजी महाराज ) 


विश्वके प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेदे एक मन्त्र 
आया है- 
हिङ्कुण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ 
दुहामश्विभ्यां पयो अध्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥ 

(ऋ १। १६४। २७, अथर्व० ९। १०। ५) 

पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षिं महीं परमहंसजी महाराज 
अपने सत्संगर्मे इस वेद-मन्त्रका पाठ करके लाखों 
धरमप्रेमियोको सम्बोधित करते थे ओर कहा करते थे कि 
“गाय अपनी मातासे भी श्रेष्ठ है, माताका दूध वच्चे थोड़े 
दिनतक पीते है, परंतु गौ माताका दूध जीवनभर पीते हँ । 
गायके बछढेसे खेतीका काम करते है-हलमें जोतते है, 
गाडी चलाते है । गायके गोबरसे घरद्वारकी लिपाई करते हं । 
खेतरमे खादका काम उसके गोबरद्वारा होता है। गोवरके 
खादसे खेतमें उर्वरा-शक्ति बदृती है। परंतु आधुनिक 
कृत्रिम खादसे जमीनकी जीवनी-शक्ति घटती है । इसलिये 
सबको चाहिये कि गायका पालन अवश्य कर । बृदी गाय 
ओर बैलको नहीं बेचना चाहिये। जिस तरह बृढ माता- 
पिताका पालन करते है, उसी प्रकार बढी गाय ओर वृदे 
बैलका भी पालन करना चाहिये ।" 

गोवंश-हाससे देशकी आर्थिक समृदिमें व्यवधान 
उत्पन्न होगा। यह धुव निश्चित है कि गरीब-से-गरीब लोग 
जितनी आसानीसे बैलद्वाय खेती कर सकते है, उतनी 
आसानीसे किसी यन््रसे नहीं कर सकते। गोपालनसे यह 
लाभ है कि खेती करनेके लिये उसके बछृडृसे हल चला 
` सकते ह, उसके दधसे जीवन-निर्वाह कर सकते ह । विचार 
कीजिये कि गाय खाती है घास ओर देती है अमृततुल्य 
दृध। इसीलिये गायका पालन सर्वहितकारी जानकर स्बोंको 
करना चाहिये। 

आजकल टैक्टरद्रारा भी खेतीका काम हो रहा है। 
परंतु वह सर्वसाधारणको सुलभ नहीं है । टैक्टरका दाम 
बहुत अधिक है । जिसका उपयोग कोई गरव किसान नहीं 
कर सकता। परंतु यह हम प्रत्यक्ष देखते है कि मजदूर भी 





गायका पालन घास-भूसा खिलाकर आसानीसे कर लेते है 
ओर उसके बछडेसे अपनी जमीन नहीं रहनेपर भी बटाई 
जमीनको जोतकर अन्न उपजाते है । 

आयुर्वेदमे अनुपानके रूपमे गायके दध, मक्खन, 
मूत्र, गोबर, घी, छाछ आदिके प्रयोग निर्दिष्ट ह । गोमूत्रसे 
कठिन-से-कठिन उदर-रोगोकी चिकित्सा की जाती है। 
चर्मरोगोमें गोमूत्रिका उपयोग किया जाता है। इसलिये 
स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी गोपालन अति आवश्यक है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गायके महान्‌ रक्षक थे। वे गाय चराते थे। वे 
गोपालन करके संसारके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर 
गये हैं । वृन्दावन, गोकुल, व्रज आदि एतिहासिक स्थान भी 
हमलोर्गोको गोपालनकी स्मृतिका बोध कराते हँ । भगवान्‌ 
श्रीरामके गुरु महाज्ञानी मुनि वसिष्ठजीको कामधेनु नन्दिनीकी 
कथासे हम उपदेश पाते है कि प्राचीन कालके ऋषि-मुनि 
भी गोरक्षक ओर गोपालक थे। सारे विश्वम गायके समान 
उपयोगी जानवर कहीं भी उपलय्थ नहीं &ै। गोरक्षा-हेतु 
भारत सरकारको भी चाहिये कि देशके हर कषेत्रम गोचरभूमि 
ओर गोशालाका प्रबन्धं करे, ताकि साधारण समाजको विशेष 
लाभ प्राप्त हो। पौराणिक इतिहास यतलाता है कि राजा नृग 
नित्यप्रति करोड़ों गाय दान करते थे। उस समय गायका 
पालन विशेष रूपसे किया जाता था1 जो कोई गायका पालन 
करते है वे लक्ष्मीका आदर करते है । क्योकि गायके गोवरर्मे 
लक्ष्मीका निवास रै। गोमूत्रे गङ्गाका निवास है। 

हमारे गुरुदेव र्मही परमहंसजी महाराज जीवनभर 
गायके दुधका ही उपयोग करते रहे। वे गायके पालनपर्‌ 
विशेष ख्याल रखते थे। गायके खानेका प्रबन्ध घास-भूसा- 
पुआल आदिक व्यवस्था भरपूर करवाते थे। गङ्गा-तरपर 
स्थित महरि मेहं - आश्रमम अभी भी अच्छी नस्लकी गायं 
पाली .जाती हं। आश्रममें एक गोशाला भी &। विचार 
करनेपर यह निश्चित होता है कि आध्यात्मिक, आर्धिकः 
ओर शारीरिक उन्नति एवं लाभके लिये गोपालन सभी 
वगकि लोगोको अवश्य करना चाहिये। 
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१५८ # गावो विश्वस्य मातरः * [ गोसेवा- ` 
गो-महिमा 
(डो० भ्रीरुधीस्जी आर्य ) 
अखिल विश्वमे गौके सदृश उपकारी अन्य कोई भी करना आरम्भ कर देता है । यह भी भाग्यकी विडम्बना ही 


प्राणी नहीं है। यह वह अनुपम विभूति है, जिसकी हमारे 
वेदेनि भूरि-भूरि प्रशेसा की है। आर्य ॒हिन्दू-जातिने 
अनादिकालसे निरन्तर गोभक्ति, गोपालन, गोसेवा, गोपूजा 
एवं गो-सत्कारको अपने जीवनका सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य समज्ञा 
है । इस जातिके वेद, शास्त्र, स्मृतियां, पुराण ओर इतिहास 
गौके प्रति उत्कृष्ट भावनाओंसे ओत-प्रोत ह । आ्येकि 
पवित्र हदर्योमं पापनाशिनी धेनु-माताका माहात्म्य दृढ॒तापूर्वक 
अङ्कित ह, हजारो-लाखोने गोरकषार्थं अपना सर्वस्व न्योछावर 
किया है। अपने प्रा्णोतककी बलि चदढायी है, संसारके सब 
प्रकारके कष्ट-क्लेश, आपद्‌-विपद्‌ ज्ञेलकर भी गोरक्षा को 
है। राजाओनि राज्य त्यागे है, योगि्योनि योगानन्द छोड़ा है, 
युग-पुरुषोनि नगे पौव वन-वन घुूम-फिरकर गौओंको 
चराया है, गौका अनुसरण करते हुए वे गौके वैठनेपर वैठे 
है, चलनेपर चले है, चारा चरनेपर भोजन किया है, पानी 
पीनेपर पानी पिया है, सोनेपर सोये ह ओर जागनेपर जागते 
रहे है । एेसे महामान्वोंकी गोभच्छि प्रशंसनीय, श्लाघनीय 
एवं अनुकरणीय ह । 
यद्यपि विधर्मिर्योने आर्य-हिन्दुओंकी इन उदात्त 
भावनाओंका कदाचित्‌ दुरुपयोग ही किया है, अनुचित 
लाभ ही उठाया है, परंतु आर्योनि अपने सर्वस्व, राज्य- 
लक्ष्मी, धन-रेश्वर्य तथा मान-प्रतिष्ठा आदि सबको प्रत्यक्ष 
हानिको समक्ष देखते हए भी गोमातापर आंच नहीं आने 
दी। एक समय था जव कि समस्त भू-मण्डलपर आर्योका 
अखण्ड चक्रवती राज्य था। तव वेदानुकूल निर्मित उनके 
विधि-विधानके अनुसार सर्वत्र गो-पूजा प्रचलित थी। यदि 
कोई यातुधान प्रमादवश मर्यादाका उल्लंघन करके करीं 
गो-घात-जैसा अक्षम्य अपराध कर वैठता तो प्राणदण्ड 
पाता था। 
परंतु वर्तमान समयका यह एक भारी अभिशाप है कि 
पाश्चात्य-पद्धतिसे जो भी व्यक्ति अग्रेजीके चार अक्षर पद्‌ 
जाता है, वह सर्वप्रथम वेदपर ही वार करनेका दुष्प्रयास 


है कि पाश्चात्य-पद्धतिका अनुसरण करनेवाले हमारे 
तथाकथित भारतीय विद्वान्‌ प्रायः अपनी सम्पूर्णं शि, 
समग्र तत्त्वज्ञान, समूची विद्या तथा समस्त युक्ि-भण्डार, 
इस प्रयासपर व्यय कर देना ही अपने लिये, अपनी जातिके 
लिये, अपने धर्मके लिये तथा अपनी सभ्यता-संस्कृति- 
साहित्य एवं परम्पराओकि लिये श्रेयस्कर समञ्जने लग जाते 
है कि येनकेनप्रकारेण वेदको हेय, वैदिक ज्ञानको अपरिपूर्ण, 
वैदिक सभ्यताको अपरिपक्त, वैदिक संस्कृतिको संकुचित, 
वैदिक साहित्यको अकिंचन तथा वैदिक परम्पराओंको 
त्याज्य सिद्ध करना है। 

वेद जो (कः) अगणित स्थार्नोपर गौको अध्या 
(न मारने योग्य) ओर अदिति (न काटने योग्य) के 
नामोसे पुकारता है, 

वेद जो (ख) गोधातकोंको प्राणदण्ड देनेकी अज 
देता है, 

वेद जो (ग) राजाको आदेश देता है कि गोघातकौका 
अन्न-जल, ओपधि-उपचार बंद करके सर्वस्व छीनकर 
उन्हें देश-निष्कासनका दण्ड दे, 

वेद जो (घ) गोधातको मानव -हत्याके समान दण्डनीय 
अपराध घोषित करता है, 

वेद जो (ड) गौके दूधको अमृतके समान ओर दुर्बल 
शरीरवाले व्यक्ति्योको हष्ट-पुषट बना देनेवाला स्वीकार 
करता है, 

वेद जो (च) गौकी महिमाको वद़ी-बद़ी सभाओं 
गाये जानेका वर्णन करता है, 

वेद जो (छ) यातुधानो (गोघात्को) के लिपे 
सीसेकी गोलीसे वीध डालनेकी मर्यादा स्थिर करता ह, 

वेद जो (ज) गौकी कोई उपमा नहीं मानता, “ गोस्तु 
मात्रा न विद्यते" (यजु०२२।४८) उसका कोई मूल्य, 
मात्रा ओर कोई परिमाण नही मानता अर्थात्‌ गौके समान 
कोई भी नहीं है एेसा बताता है, 
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अङ्क 1 

वेद जो (ज्ञ) गौको रद्रोकी माता, वसुओंकी पुत्री, 
आदित्योकी बहिन तथा घी-दुधरूप अमृतका केन्द्र मानता 
है ओर उसका वथ न करनेकी आज्ञा देता है, 

-उसी वेदमें गोवध तथा गोमांस-भक्षणकी कल्पना 
करना कितनी मूर्खता है, कितनी घृणित कल्पना है । वेदके 
ज्ञानके अभावमें मरननत्रोका मनमाना अर्थं लगानेसे ही गो- 
हत्याको बल मिला है ओर सरकारके लिये मार्ग प्रशस्त हो 
गया है। सरकार क्रतलखानमिं गाय कटवाकर गोमांसं ओर 
चमडेका विदेशेमें व्यापार कर रही है, यह कितनी 
लच्जाकी बात है। 


* विश्वकी सर्वाधिक कल्याणमयी एवं पवित्रतम वस्तु- गी * 


१५९ 


गोहत्याके इस सुनियोजित पड्यन््रको बंद कटनेके 
लिये गोभक्तोद्वारा समय-समयपर कितने आन्दोलन हए 
कितने बलिदान हए, कितने संत-महात्माओंका रक्त भूमिपर 
गिरा यह एक लंबा इतिहास है, यह तथ्य किसीसे कैसे 
छिपा रह सकेगा! कुछ सफलता तो मिली, पर वह नगण्य~. 
सी है, तथापि प्रयत्न तो आज भी दृढ रहना ही चाहिये। 
यह सत्यका मार्ग है, न्यायका मार्गं है । एक-न-एक दिन 
पूर्णं सफलता मिलेगी ही । इस कार्यम गो-गोविन्दकी कृपा 
अवश्य ही प्रा होगी । अतः पूर्ण श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गोसेवाके 
कार्यम जुट जाना चाहिये। 





विश्वकी सर्वाधिक कल्याणमयी एवं पवित्रतम वस्तु-गौ 
( स्वापी भ्रीदत्तत्रेयानन्दजी ( योगनाथ स्वामी ) ) 


वैदिक धर्म एवं संस्कृतिमें गौ (गाय) का अत्यधिक 
महत्त्व है। ऋग्वेद (८। १०१। १५) में गौकी इस प्रकार 
प्रशंसा की गयी है-' गौ अमृतकी नाभि है। देवयजनमें 
गोदुग्ध, गोदधि ओर गोधृत अतीव आवश्यक हं । गौ 
रद्रोकी माता, वसुओंकी पुत्री तथा आदित्योकी बहिन हे ।' 
"वेदम गौका वैशिष्टय-वर्णन करते हए कहा गया है कि 
“गावो विश्वस्य मातरः" गाय विश्वकी माता है! एेसा भी 
कहा गया है कि "गायकी पीठमें ब्रह्मा, गलेमं विष्णु, दोनों 
पाश्वभागमें समस्त देवगण, मुखमें रुदर, नेत्रोमें सूर्य -चन््र, 
रोमकूर्पमिं ऋषि-मुनिगण ओर गोमूत्रमे गङ्गा आदि नदिया 
स्थित है।' 

श्रुति कहती है कि “आयुर्वै धृतम्‌।' गायका घी 
आयुकी वृद्धि करनेवाला है, बुद्धिवर्धक है। अगे कहा है 
कि “गायका दही स्वादिष्ट एवं रुचिवर्धक होता है, गोमूत्र 
ओर गोमय अनेक रोगोके जन्तुओंको शक्तिका समूल 
नाशक है। जहाँ गोशाला होती है, वहांकी हवा कीटाणुरहित 
शुद्ध होती है। वह स्थान देवमन्दिर-जसा है । वैदिक यज्ञ- 
यागमे, देवपूजनरमे, पञ्चामृत एवं पञ्चगव्यका उपयोग अवश्य 
किया जाता है। 

गौको त्यागमूर्तिं कहा गया है; क्योकि उसके सभी 
अङ्ग-प्रत्यङ्ग दूसरेके उपयोगमं अते ह । इस महागुणसे गौ 


"सर्वोत्तम माता" कही गयी है। ' देवीभागवत' (९। ४९। 
२४) मे कहा गया है- 

नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। 

गवां बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्यिके ॥ 

गौ वस्तुतः जगन्माता है। महाभारतके अनुशासनपर्व्मे 
भीष्मपितामह महाराज युधिष्ठिरको ' गौका माहात्म्य ' सुनाते 
हुए कहते ई-' मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः।' 
-अर्थात्‌ गौ सभी सुखोंको देनेवाली है ओर वह सभी 
प्राणिर्योकी माता है। 

महाभारत (अनु° ७४। ३-४)मे आया है कि “जो 
उच्छ्ुलतावश मांस वेचनेके लिये गायकौ हिंसा करते या 
गोमांस खत ह तथा जो स्वार्थवश कसाईको गायकी क्रत्ल 
करनेकी सलाह देते है, वे सभी महान्‌ पापके भागी होते 
हैं । गौकी हत्या करनेवाला, गोमांस खानेवाला, गोदत्याका 
अनुमोदन करनेवाला, गौके देहमे जितने रों होते ई, उतने 
वर्पोतक घोर नरकं पड़ा रहता है ।' 

धर्मग्रन्थोमें स्पष्ट निर्देश है कि-गौको दुःख मत दो। 
गौको भूखी-प्यासी मत रखो। गौको लकडीसे, पत्थरसे, 
लातसे--क्रिसी भी प्रकारसे ताडित मत करो! उसे प्रसन्न 
रखनेपर लक्ष्मीदेवी, सरस्वतीदेवी, महाकालीदेवी एवं सभी 
देव-देविर्योकी प्रसन्नता प्राप्त होती &। 


((-0. 1/(11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


*गावो विश्वस्य मातरः * 
गोमहिमाको वताते हए अग्निपुराणमें कहा गया है-- ओर गायका धी रसायन है ।' 
"गावः पवित्रा “माङ्गल्या गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः।' ` पैगम्बर मुहम्मद साहव " नाशियातहादी' ग्रन्थमें कहते 
गौरं पवित्र ओर मङ्गलदायिनी हँ ओर समस्त लोक हैँ कि "गायका दूध ओर घी तुम्हारी तंदुरुस्तीके लिये बहुत 
गौ्ओमिं ही प्रतिष्ठित है । जरूरी है, किंतु गायका गोश्त (मांस) नुकसान करनेवाला 
पारसियोकि महान्‌ धर्मगुरु "जरथुस्त्र' यश्न (४५। २) है।" ईसाई “पीटर डी लावेल' सूरत (गुजरात) से अपने 
मँ कहते ह किं "ईश्वर मनुष्य-जातिके लिये अभ्युदय पत्रमे लिखता है कि “खंवातके नवावका आदेश है कि यदि 
तथा गौओंका हित करनेके लिये आवश्यक वुद्धि, सदाचार कोई मुसलमान भी गोहत्या करता है, गोमांस खाता ह तो 
तथा दृढता प्रदान करं!" "बंदीदाद" ग्रन्थे गोमहिमा उसे फांसीपर चटा दिया जाय । मुगल शहंशाहोके गोहत्या 
वर्णित है। न करनेके सख्त फरमान जाहिर थे। 
इस्लामधर्मके 'हदीस मे कहा गया है कि "गायके "स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि "गोमांसाहारी व्यक्ति 
गोश्त (मांस) से बीमारियां होती है तथा गायका दूध दवाई साक्षात्‌ राक्षस है, मांसाहारी व्यक्ति जंगम कब्रिस्तान है।' 


(= 


गौ दैवी सम्पदा है 


( भ्रीयन्दीकृष्णजी त्रिपाठी, साहित्यशास्त्री, शास््रनत्र, विधि-वाचस्पति, एडवोकेट ) 


१६० [ गोसेवा- 


गौ दैवी सम्पदाकी प्रथम निधि है। यह व्यक्तिको 
स्वावलम्बन प्रदान करती है। व्यक्तिके पास प्रकृति-प्रदत्त 
शरीर तो है ही ओर भूमिपर वह जन्म लेता हे, अतः व्यक्ति 
अपने शरीर तथा थोडी-सी भूमिके साथ वस देवविग्रह- 
स्वरूप एक गौ रख ले तो फिर उसे अपने जीवनयापन- 
सार्थक जीवनयापन-हेतु किसी अन्य सहारेकी आवश्यकता 
नष्टं है। वह अपना सम्भूर्ण जीवन आरामसे परमधर्म 
"परोपकार' करते हए भवबन्धनसे मुक्त रहकर मुकछिभाक्‌ 
हो जाता है अर्थात्‌ पूर्णत्व प्रात कर लेता है। 

गीका गोरस-दूध, दही, महा, घी, मलाई आदि 
अनेक पदार्थोकि रूपमे तथा विविध रसोसे व्यक्िकी क्षुधा 
शान्त कर सकता है। गोमूत्र उसे आधि-व्याधिसे दूर रख 
सकता है। गोबर उसे शुचिताके साथ-साथ अग्नि तथा 
भोज्य पदार्थके पाचनका साधन्‌, उसकी भूमिको ठर्वराशक्छि 
प्रदान कर सकता है ओर उसकी संततियां उसके लिये 
तमाम आवश्यक वस्तुएं सुलभ कराने निरन्तरता प्रदान 
करनेके साथ-साथ उसके लिये आवश्यक होनेपर वाहनकी 
व्यवस्था भी प्रदान कर सकती £ं। इस प्रकार गौ 
सर्वार्थसिद्धिका एक सम्पूर्णं साधन तथा भारतीय संस्कृतिका 


मूलाधार है, भारतीय दर्शनका आध्यात्मिक मूल है। 

गोधनसे धनी व्यक्तिके लिये “परोपकार ' कोई अतिरि 
साधना नहीं रह जाती है, वर्योकि एक गाय जितनी सामग्री 
प्रदान करती है वह व्यक्ति अकेले अपने निजके प्रयोगमे 
खच नहीं कर सकता। वह यदि किसी समष्टिके साथ हं 
तो उसे वह दूसरोको देगा ही-देना ही पडेगा। यही तो 
परोपकार है। गाय रखने तथा उसकी सेवामात्रसे ही 
परोपकारकी साधना स्वयमेव सिद्ध हो जाती है। गोमाता 
व्यक्तिको अपरिग्रही ओर परोपकारी बना देती है। 

जीवके इतने महान्‌ पुरुषार्थकी साधिका होनेके बाद 
भी गौका स्वरूप स्वयम कितना शान्त, कितना निरिचन्त, 
कितना सौम्य तथा कितना प्रसन्न होता है कि उसे देखकः 
ही व्यक्छिका चित्त शान्त ओर प्रफुल्लित हो उठता ह। 
गौओंकी स्वाभाविक चालमें एक अजीब-सा मोहक गाम्भीर्य 
होता है ज कि हमे विना आतुर हुए अपने कारयोको पूर्ण 
करनेकी प्रेरणा प्रदान करता है। क 

गौ ओर पृथ्वी एक-दूसरेके पूरक ह पृथ्वी जीरवोका 
आधार है ओर गौ जीवोका जीवनाधार है । इस प्रकार गौ 
ओर पृथ्वीका तादात्म्य है । गौके गोवर तथा मूत्र प 
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अङ्क 1 


उर्वराशक्तिकी अभिवृद्धि करते हँ ओर यह अभिवृद्धि भी 
स्वाभाविक होती है । इसमें स्थायित्व एवं निरन्तरता होती 
है। अतः यह पृथ्वीको अत्यन्त प्रिय होता है। पुरार्णों तथा 
शास्त्रम गोको पृथ्वीका जीवन्त रूप माना गया है। 
गौकी प्रकृति, उसके दवारा प्राप्त नैसर्गिक एवं स्वाभाविक 
स्वावलम्बन, उसका पृथ्वीके साथ तादात्म्य तथा उसके 
सौम्यादि गुणोके खान होनेके कारण ही भारतीय मनीषा, 
समाज एवं संस्कृतिमें गौका इतना महत्त्व है ओर इसे सभी 
दृष्टिसे संरक्षणीय तथा अघ्न्य माना गया ह । गौकौ प्रकृति 
एवं स्वरूपका तात्त्विक विवेचन तथा उसका अनुशीलन 
हमारे अध्यात्मके रहस्यका भेदन करनेमें सार्थक माध्यम 
वनता है ओर हम सृष्टिकी प्रक्रियाको उसकी पूर्णतामें 


* गो-गरिमा * 


१६१ 


अध्यात्मको यदि थोडी देरके लिये-छोड़ भी दे तो 
भी आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिसि गीका हमारे जीवनम 
बहुत महत्त्व है। विज्ञानकी चरमोत्कर्षकी अवस्था भी 
व्यक्ति निजमें अत्यन्त अपूर्णं होता है, किंतु गौका सांनिध्य 
हमे बरबस पूर्णता प्रदान करता है जो कि सामाजिक 
दर्शनकी मूलभूत अवधारणा है। व्यष्टिसे समष्टि बनती है, 
अतः व्यष्टिकी आवश्यकतासे समष्टिकी आवश्यकतां 
भिन्न नहीं होतीं। मात्र गौकी संख्याकी वृद्धि समष्टिकी 
आवश्यकताएं पूरी करेगी, यह तो सामान्य अङ्कशास्त्रकी 
वात है। 

अतः हमें सर्वात्मना सर्वभावेन निरन्तर गौका सानिध्य 
एवं गोसेवाको अपनी दिनचर्याका अङ्खं बनाना चाहिये क्योकि 


समज्ञ सकनेमेँ सक्षम होते ह । अन्य आसुरी सम्पदाएं तो ह्मे अशान्त ही कर सकती ह। 
===: === 
गो-गरिमा 

( भीमहावीरप्रसादजी "मधुप" ) 
गो सब जगकी माता है यह निश्चय है। था समय, माम पाती थी गो भारतमे। 
गो सर्व-विभव-दात्री है, परम सदय है ॥ घर-घर पूजी जाती थी गो भारतमें॥ 
गो-भक्ति पतितको भी पावन कर देती। गो-सेवक. थे सब भारतके नर-नारी। 
गो-सेवा करती पाप-ताप सब क्षय है॥ ९॥ सुख-बादल अन बरसी थी गो भारतर्मे॥ ६ ॥ 
गो-पावन-तनमे देव सभी रहते ह। गो-वध-कारण गिर रहा, देश दिन-दिन है। 
एेसा सव वेद-पुराण ग्रन्थ कहते है॥ गो-वध-कारण बढ़ रहा क्लेश दिन-दिन है॥ 
माके समान करते न समादर गोका। हम दीन-हीन, यल-क्षीण हुए जाते £। 


दहते £ ॥ २॥ 
धास-फूस तृण-पात स्वयं चरती है। 
दुग्ध अमृत-सा वह प्रदान करती ह॥ 
प्राणिमात्रका करती पालन-पोषण। 
निबलोको कर सबल रोग हरती 8 ॥ ३॥ 
जिस धरम, है आराम वहांपर। 
जिस धर्मे, है सुरथाम वहांपर॥ 
जिस घर्मे, ओ-सुख-शान्ति वहां है। 
जिस घर्मे, है यस राम वहांपर॥४॥ 
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जाते। 
जाते ॥ 
जाता। 
जाते ॥ ५॥ 


सेवासे सुत 
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सेवासे धन-धान्य देर 
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आरीःठीः 


गो-वध-कारण घट रहा शेष दिन-दिन 8 ॥ ७ ॥ 
गो-वधिक नहीं कुछ भी विचार करते है। 
भारी पातकसे तनिक नहीं उरते £॥ 
कितना जधन्य अपराध कि जिससे पलते। 
उसके गलपर ही हाय ्रुरी धरते है॥ ८ ॥ 
गो-सेवाका फिर भाव जगे जन-मनरमे। 
गो-प्रेम प्रकट हो ˆ फिर मानव-जीवनर्मे॥ 
गो-रक्षा-हित तन मन॒ थन भेंट चढ़ा कर। 

जुट जार्यै दृढृतासे गो-पालनर्मे॥ ९ ॥ 
तनिक कष्ठका नाम न रहने पाये। 
नहीं किसीको भी दुख-दैन्य सताये ॥ 
कहता हं, उपहास न इसे समञ्चना। 
पिष्ठड़ा भारत फिर ऊँचा उठ जाये॥ ९०॥ 


शरं 8 


फिर 
सच 
यह 
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गोसेवाकी नीति 


भारतीय संस्कृतिमें गायका एक विशिष्ट स्थान रहा है । 
संस्कृतिके मङ्गल-प्रभातसे ही गाय राके जीवनमें महत्त्वपूर्ण 
हिस्सा लेती रही है। सांस्कृतिक ओर धार्मिक दोनों दृष्टियोसे 
भारतीय समाजमे गाय परिवारके एक विशिष्ट सदस्यके रूपमें 
प्रतिष्ठित रही है। आज देशकी गिरी ओर बिगड़ी हई हालतमें 
भी गाय अपना वही योगदान दे रही है । गायको हम कैसे 
संभालते है तथा कैसे उसका संरक्षण ओर संवर्धन करते है, 
इसपर ही भारतके भावी आर्थिक जीवनका विकास अवलम्बित 
रहेगा। भारतके आर्थिक ढचेमें कृषिका जो स्थान है, कृषिके 
विकासमें गायका वही स्थान है। 
गांधीजी आजीवन गायके बारेमे चिन्तित रहे। 
विनोबाजीकी प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं प्रयाससे “अखिल भारत 
कृषि-गोसेवा-संघ ' आज इस ओर प्रयत्रशील है कि गायके 
शास्त्रीय विकास ओर बुनियादी महतत्वको लोग समं । 
१९-गोसेवाकी दृष्टि-विनोबाजीने कहा कि “ गोसेवा- 
संघ 'की नीति ' सेवा' शब्दम निहित है । गाय एक उदार प्राणी 
है, वह हमारी सेवा ओर प्रेमको पहचानती है तथा हमें 
अधिक-से-अधिक लाभ देनेके लिये तैयार रहती है, इसलिये 
हमे उसकी सेवा करनी है। सेवासे दो बाते गृहीत है-एक 
तो हम बिना उपयोगके किसीकी सेवा नहीं कर सकते ओर 
दूसरे सेवा किये बिना हम उपयोग लेंगे तो वह गुनाह होगा 
ओर हमें वह गुनाह हरगिज नहीं करना है। 
गायको बचछडीका पूरा उपयोग करना है, गायकौ दूध 
देनेकी शक्ति बदानी है । मजबूत वछडे देनेकी शक्ति बढ़ानी 
है। उससे जुताईमे भी जितनी मदद मिल सके, लेनी है। 
गोबर ओर गोमूत्रका खादके रूपमे अच्छे-से-अच्छा उपयोग 
करना है । इसके लिये अधिक-से-अधिक शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त 
करना है तथा प्राप्त ज्ञानका उपयोग करना है । गायको समयपर 
उचित मात्रामे चारा-दाना देना, उसके रहनेकी अच्छी 
व्यवस्था करना, काम लेनेमें उसपर ज्यादती न करना, साफ- 


सफाई रखना, बीमारीका इलाज करना, उसके सुख-दुःखका 
पूरा ख्याल रखना ओर बढी होनेपर ठीकसे उसका भरण- 
पोपण करना--इतनी बातें सेवामें आती है । 

ऊपरकी नीतिके अनुसार यह बात स्पष्ट है कि हम 
गोवंशका शास्त्रीय संवर्धन करना चाहते हैँ ओर उसकी हत्या 
कतई वंद करना चाहते हैँ । हम यह मानते हैँ कि गाय 
धर्मशास्त्रके साथ-साथ अर्थशास्तरमे भी रिकनी चाहिये ओर 
जब अर्थशास्त्रे भी रिकेगी, तभी उसका पूरा पालन हो 
सकेगा। इस दृष्टिसे जीवनभर गायको स्वावलम्बी बनानेका 
हमारा प्रयास रहेगा। शास्त्रीय गोसंवर्धन ओर सम्पूर्णं गोवंश- 
हत्या-वंदी ही हमारी नीति रहनी चाहिये। गायसे हमारा 
मतलब गाय, वैल, बछडे अर्थात्‌ परे गोवंशसे है। 

२-राष्टिव संयोजने गायका सर्वोपरि महत्व है- 
भारतके आर्थिक संयोजनमें पिछले अनुभवोके आधारपर अब 
कृपिको ही सर्वप्रथम स्थान दिया जा रहा है । साथ ही स्थायी 
कृपि-विकासकी योजनाओंमे गोपालनको प्रथम स्थान देना 
जरूरी हो गया है। गायसे ही हमे खेतीके लिये अच्छे वैल 
प्रात होते ह। समाजके स्वास्थ्यको बलवान्‌ बनानेके लिये 
गोमाता हरमे शुद्ध ओर स्वास्थ्यप्रद दूध प्रदान करती है। 
गोवरकी खाद खेतोको अधिक `उपजाऊ बनाती है। अब तो 
गोबर-गैससे बिजली भी चैदा की जा रही है, जो कई तरहकी 
मशीनोको संचालित कर सकती है। गोमूत्र अद्वितीय खादके 
रूपमे सिद्ध हआ है, गोमूत्र अमोष ओषध है एवं आणविक 
शच्छिके निर्माणमें सहायक हो एेसा शोध चल रहा है । मृत्युके 
बाद भी गायकी हड़ी ओर चमड़ा स्थानिक ्रामोदयोगोकि लिये 
इस्तेमाल किया जा सकता ह। इस प्रकार हमारे रिय 
संयोजन, विशेषकर ग्रामीण कषेत्रम गायका सर्वोपरि मर्हत्व 
स्पष्ट है । 

३-सम्पूर्णं गोवंशकी हत्या बंद हो- भारतीय 
अर्थशासत्रमे गाय, वैल सभी समान-रूपसे उपयोगी ह एवं 
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* गोसेवाकी नीति* 
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भारतीय संस्कृतिमे सबका समान आदर है। अतः वैल ओर 
सोड़सहित पूरे गोवंशकी हत्या बंद होनी चाहिये । इसके लिये 
आवश्यक है कि भारतीय संविधानमें संशोधन किया जाय। 
आजके कानूनमें सुप्रीम कोर्टके निर्णयके अनुसार वृदे बैल या 
साँडका संरक्षण उपयोगी होनेतक है। वदे अनुपयोगी वैलके 
क्रतलकी इजाजत है। ङडक्टरके चुठे सर्टिफिकेटसे जवान 
बछडेतक करते है । चैलके नामपर गार्य भी करती हँ । इस 
टके कारण संरक्षणके पुरे कानून बेकार हो रहे हं । गोवंश- 
हत्या बंदीका केन्द्रीय तथा स्टेट कानून बने एेसी भारत 
सरकार एवं प्रदेश-सरकारोसे हमारी मांग रही है। 

कुछ लोगोका ख्याल है कि 'सेक्युलर स्टेट" मेँ 
गोवंश-हत्या-वंदीका कानून नहीं बन सकता, क्योकि एेसा 
कानून बननेपर गाय ओर बैलकी हत्या करनेवाले मुसलमान 
भारते कैसे रह सकैगे? एेसा कहनेवाले, एसा समञ्नेवाले 
इस्लामका अपमान करते है। कुरानमें गोकुशी-गोहत्या 
करना आवश्यक विधि नहीं है । इतिहास साक्षी है कि अकबर 
एवं अनेक मुगल बादशाहोकि राज्यम गोवंशकी हत्या पूर्णतः 
बंद थी। बहादुर शाह जफरके राज्यम तो ईदपर पहरा रहता 
धा, ताकि कोई गायका क्रतल न कर दे। कर्मीर-जैसे 
मुस्लिम प्रधान प्रदेशमे भी गोवंशकी हत्या पूर्णरूपसे बंद ह । 
बंगाल-केरल छोड़कर प्रायः सारे भारतम कहीं भी ईदपर 
गोहत्या नहीं होती । 

भारतका भी अपना समाजवाद है । भारतके समाजवादरमे 
यह माना गया है कि मानव-वंशके अंदर गोवंशका समावेश 
करः ओर जिस गायके दूधपर हमारे बच्चे पलते हँ, उसे 
कृतज्ञताके तौरपर रक्षा दँ एवं उसका क्रतल न करे। 

गोरक्षाके सम्बन्धर्मे गाँधीजीने कहा है कि "गोरक्षा" 
भारतकी विश्वको देन है। बापूजीके कहनेका गहराईसे 
चिन्तन किया जायगा तो ध्यानम आयेगा कि कितनी बड़ी 
नैतिक एवं आध्यात्मिक बात बापूजीने कही है। गोरक्षाकी 
भावनाके पीछे “ कृतज्ञता -भावनाकी रक्षा है। जीवनभर 
जिसने सेवा की, उसके प्रति अन्तिम दिनम कृतक्ञता रखना 
ही मानवकी श्रेष्ठ भावना है। जिस समाजमें कृतज्ञताकी जगह 
“ कृतघ्नता" की भावना बदृती ह, वह समाज कभी शान्तिसे 
नहीं रह सकता। ' गोरक्षा" मानवताके रक्षणक बुनियाद है। 

“गोवध चालू रहना या गोवध बंद होना" इसपर सारे 


देशकी गोसंवर्धन-नीतिअवलम्बित है। यदि पश्चिमकी भति 
गोवध एवं गो-भक्षण चालू रहता है तो संवर्धनमें एकाञ्गी 
पशुओंका विकास अधिक किया जायगा ताकि एक पशु 
क्रतलके लिये मिलता रहे। जैसे दृध-प्रधान नसल बदार्येगे तो 
नर पशु क्रतलके लिये मिलते र्हेगे। परंतु सम्पूर्णं गोवंश- 
हत्या-बंदी हो जाय तो गोसंवर्धनकी नीति आमूल बदलनी 
होगी । गोवध-बंदीके बाद स्वद्ग नसलका ही संवर्धन करना 
होगा, जिसमे नर ओर मादा दोनों उपयोगी हो । बड़ी अच्छी 
दुधार हो ओर बछड़ा खेतीके जोत-लायक उत्तम बैल बने, 
एेसी नसल तैयार करनी होगी। इसे ही स्वद्ग नसल कहते 
है, इसमे नर ओर मादा दोनोंका संरक्षण होता है। 

४-खेती ओर गोपालन अभिन्न है- सही बात तो यह 
है कि खेती ओर गाय, दोर्नोकी जोडी है। दोनों एक-दूसरेसे 
अभिन्न है। दोनों एक सिक्केके दो पहलू ह । दोनो एक- 
दूसरेके पूरक ह । खेतीको यैलोंकी जोड़ मिल जानेसे खेतीकी 
जुताई अच्छी होती है। गोबर ओर गोमूत्रमे कचरा मिलाकर 
बडी तादादर्मे कम्पोस्ट खाद यनायी जा सकती है, जिससे 
खेतीकी उपज यदृती है ओर भूमिकी उपजाऊ-शकछि कायम 
रहती है । खेती गायको चारा-दाना देती है। गाय अखाद्य 
घास-चारा खाकर उत्तम-से-उत्तम दृध देती है। उसमे एेसा 
दिव्य गुण है कि वह अखाद्यको खाद्य बना देती है। 
किसानका ग्रामीण जीवन गाय-वैलोके सहारे ही चलता है। 
उसे सालभर आमदनीके साधन मिल जाते है । उत्तर प्रदेशमे 
सन्‌ १९४१ से १९४६ तक ६ जि्लोमिं "केवल खेती" ओर 
“गोपालनके साथ खेती" दोनों प्रकारके प्रयोग किये गये थे। 
उस बारेमे उत्तरप्रदेशकी सरकारने गोपालन ओर खेतीके 
नामसे एक पर्चा (नं० १९९) निकाला था। उसमे बताया गया 
है कि इस प्रयोगसे ५ वर्षं बाद यह सिद्ध हुआ कि गोपालनके 
साथ खेती कटनेवालोकी आय प्रति एकड़ ₹० ११०.४४ हुई, 
जबकि विना गोपालनके केवल खेती करनेवार्लोकी ओसत 
आय प्रति एकड़ ₹० ५१.५६ आयी। 

कई जगह यह सवाल उठाया जाता है कि हम 
मनुष्योको खिलाये या गायको खिलार्ये । ऊपरके प्रयोर्गोसे स्पष्ट 
होता है कि यह सवाल ही गलत है । हम गायको जो कु 
भी खिलाते है, वह अपने लिये ही खिलाते £, गायपर 
मेहरबानी नहीं करते । जितना उसे खिलाते ई, उसके मुकायले 
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९६४ 
कई गुना अधिक लाभ गायसे मानवको मिलता है। जैसे 
खेतमें बीज बोनेको धूल-मिदट्रीमे अनाज फेकना नहीं कहा 
जायगा, वैसे ही गायको खिलाना भी बीज बोनेके समान तथा 
उससे कहीं अधिक लाभदायी है। जैसे गायसे खेतीको लाभ 
है, वैसे ही गायको भी खेतीसे लाभ है । गाय सुखमय जीवन 
खेतपर ही बिता सकती है । जहाँ खेती नहीं है, वहां चार- 
दाना महंगा होगा । वहाँ अच्छी-से-अच्छी गायका भी आजके 
अर्थशास्त्रे पालन करना कठिन होता है। वधकि आस-पास 
दो-चार जगहोमें जहाँ खेतीके लिये काफी जमीन थी, परंतु 
जमीन उपजाऊ नहीं थी, वहां गोशाला खडी की गयीं । 
उसका नतीजा यह हुआ कि वहांकी जमीनें उपजाऊ बन 
गयीं । संघकी निश्चित राय है कि खेती ओर गोपालन 
एक-दूसरेके पुरक हँ । वे साथ-साथ चलने चाहिये, यानी 
हर किसानके पास गाये होनी चाहिये ओर हर ग्वालेके 
पास खेतीकी जमीन। इसी अनुभवसे संघने गोपालनके 
साथ-साथ कृषिका काम भी हाथमे लिया है। ओर 'गोसेवा- 
संघका नाम भी " कृषि-गोसेवा-संघ' कर दिया रै । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी गीताम कृपिके साथ गोसेवाको जोडा है 
"कुषिगौरश्यवाणिज्यम्‌'। श्रीकृष्ण गोपालक थे तो भैया 
बलराम-हलधर किसान। 
५-गोसंवर्धन-नीति- गोसंवर्धनकी आज जो नीति चल 
रही है, वह केवल दृध बढानेके लक्ष्यको लेकर है। इस 
कारण वैल-शक्तिकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 
वास्तवमें होना यह चाहिये कि करोड किसान रख सर्के, 
एेसी सवद्गी गाये पैदा की जानी चाहिये, जो १,००० से 
२,००० लीटरतक एक येतर्मे दृध देँ ओर उत्तम वैल दे। 
संवर्धन-नीतिमे इस बातका भी ध्यान रखना आवश्यक है कि 
जो सर्वाङ्गी नसं हँ यानी अधिक दूध ओर उत्तम चैल दे 
सकती है-जैसे, हरियाणा, थारपारकर्‌, गीर, कांकरेज, 
कोगायम, देवनी आदि। इन नसलोको सिलेक्रिव ब्रीडिंगसे 
शुद्ध रूपमे संवर्धन करना चाहिये एवं जो कम दृधवाली 
बिना नसलकी गाये है, उनको क्रास करके सर्वाङ्गी गाय 
बनाना चाहिये। 
" (अ) गोसंवर्धनका लक्ष्य सर्वाङ्ग हो-- प्रथम यह तय 
करना आवश्यक है कि भारते गोविकासका लक्षय क्या हो? 
विदेशमें दूध ओर मांसका लक्ष्य रखकर गोसंवर्धन करिया 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
जाता है। भारतको दध ओर खेती-जोतकी आवश्यकता है । 
आज भी हमारी ७५ प्रतिशत खेती वैलोपर निर्भर है । निकट 
भविष्यमेँ भी वैलोकी आवश्यकता है। इसलिये हमारे 
गोसंवर्धनका लक्ष्य सर्वाङ्ग नसल तैयार करना होना चाहिये, 
यानी बछड़ी अधिक दुधार हो ओर बछड़ा खेती-जोतके 
लायक उत्तम वैल वने। 

जो देश गायको करतल करते हँ ओर उसे खाना जायज 
मानते है, उन देशोमें एकाङ्गी पशु चल सकते हैँ । लेकिन 
भारत-जैसा देश, जो गोरक्षाको धर्म मानता है, गायके 
उपकारको स्मरण रखते हए कृततापूर्वक गोहत्या-निरोध 
कानून बनाना चाहता है, उस देशम नर-मादा दोनों उपयोगी 
होगे, तभी गोरक्षा हो सकेगी। 

(आ) विदेशी रक्त वैल-शक्तिके लिये कम 
उपयोगी- आज क्रासन्रीडिंगके जो प्रयोग चल रहे है उनमें 
एेसा अनुभव आ रहा है कि बछड्योमें दृध बढ़ जाता ह, 
पर बछडोमें जोत (डाफट) की शक्ति घट जाती है । भारतको 
दध भी चाहिये ओर जोत-शक्ति भी। इसलिये आवश्यक ह 
कि विदेशी रक्तकी अपेक्षा भारतीय रक्त ही दिया जाय, 
जिससे बरुडकी जोत-शक्ति कायम रह सके। किसी भी 
हालतमें चैल-शक्तिका घटना भारतके लिये अनुकूल नहीं हो 
सकता है। समतल भूमि ओर शहरोकी सड़कोंपर सम्भव है 
क्रास वैल काम दे सरके, पर देहातोमे खेतीमें मुश्किलसे काम 
देगे, ये कड़ी धूपको बरदाश्त भी नहीं करते। 

(इ) अपग्रेडिंग ( भारतीय नसलोसे क्रास करना )- 
भारतकी आबहवाके अनुकूल नसल तैयार करनी हौ तो 
सिलेक्टिव ब्रीडिंग या अपग्रेडिगका सहारा लेना चाहिये। 
आज भी सर्वाङ्गी नसलोके उत्तम साँड़ मिल सकते है । उनको 
नजरअंदाज नहीं करना चाहिये। उनका सीमेन भी संग्रह 
करके नसल बढ़ानी चाहिये। 

विदेशी नस्लोसे ग्रीडिगको क्रास-ब्रीडिंग कहते ह ओर 
भारतीय नस्लोके क्रासको अपगरेडिग कहते हं । महार्टके 
सतारा जिलेमे धोकमोंड शेतरमे पिले अनेक वर्षोस 
अपग्रेडिंगका कार्य होता आया है । इसके बहुत ही 
परिणाम आये ह । “ खिलार' को “ थारपारकर' से 
किया गया। इस अपग्रेड नसलका नाम खिलारधारी रखा । 
खिलारका दृध ४-५ लीटर था तो विलारधारीका अधिकतम 
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१४-१५ लीरर तक बढ़ा है । पृतांशका प्रतिशत भी अधिक 
है, वैल खेतीके लिये उत्तम होते हैँ। अतः जहांतक 
अपग्रेडिंगसे काम चलता हो, वहां अपग्रेडिग ही किया जाय, 
क्रास-त्रीडिंग न किया जाय। 

(ई ) मान्य नसर्लोपर क्रास-ब्रीडिंगको पूर्णतया रोका 
जाय--भारतमें कुछ नसले प्राचीन समयसे चलती आ रही 
है । हजारों वर्षोकि प्रयत एवं जलवायुके कारण कुछ नसलं 
स्थिर हुई है । इनमें कुछ स्थायी गुण देखे गये हें । इन नसलोमे 
गीर, थारपारकर, हरियाणा, कांकरेज, ओंगोल, कागायम्‌, 
देवनी आदि प्रमुख ह । इनमें अधिकांश नसलं सवर्ग है । इन 
मान्य नसलोंका विकास भारतीय नसलोसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग 
या अपग्रेडिंगके जरिये किया जाय। इससे उनके स्थायी 
गुणोको ओंच आये विना दूध ओर बैलशक्ति दोनोकी वृद्धि 
हो सकेगी। 

आज हमारे पास हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, 
ओंगोल आदिकी २,००० से २,५०० लीररतक प्रति व्योति 
दृध देनेवाली ओर उत्तम वैल देनेवाली गायं मौजूद हँ । 
जिससे यह स्पष्ट होता है किं दो ढाई हजार लीटरतक दूध 
ओर उत्तम वैल पैदा करना सम्भव है। विशेषज्ञोको अपनी 
शक्ति इसमे लगानी चाहिये। मान्य नसर्लोपर क्रास-ब्रीडिग 
करके उनके स्थायी गुणोंको नष्ट करना गोवंश तथा देश 
दोनोके लिये हानिप्रद है। 

६- गाय बनाम भैस-आज भारतमें गाय ओर 
भर॑सके सम्बन्धे दुविधा चल रही है कि किसको तरक्की दी 
जाय। हम कुछ एेसे पशोपेशमे पडे है कि इधर गायको भी 
वदावा देते हँ, उधर भंसको भी बढावा देते ह । नतीजा यह 
होता है कि न पूरी तरहसे गाय बढ पाती है न भैस। एक 
बात समञ्च लेनी चाहिये कि भारतमं हमारे पास इतनी जमीन 
नहीं है कि हम गाय ओर भैस दोनोको साथ-साथ पाल सरके। 

पशुओंसे राको दो अपेक्षां है । पहली--अन्न उत्पादन 
अर्थात्‌ खेती-जोतकौ ओर दूसरी दूधको । दूधको आवश्यकता 
भैस परी कर सकती है, एेसा थोड़ी देरके लिये यदि मान लं 
तो भी सरे देशकी खेती-जोतकी तथा परिवहनकी आवश्यकता 
ससे पूरी नहीं हो सकती, यह तथ्य है । हम सोचते है कि 
दैक्टरसे पुरी खेती कर ली जाय तो भी आनेवाली करई 
पीढि्योतक चखेतीके लिये चैलौकी आवश्यकता रहेगी ही। 


* गोसेवाकी नीति 
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अगर तेलके स्रोत कम होते है तो वैल ही एकमात्र 
आधार रहेगा। 

बहुत विचार करने तथा अनुभवसे यह सिद्ध हो जाता 
है कि गोवंशसे ये दोनों काम पुरे हो सकते हैँ । जहांतक 
खेती-जोतका प्रश्न है, वैलसे आज यह आवश्यकता पूरी 
हो ही रही हं । शास्त्रीय संवर्धनसे वैल-शक्ि बढानेकी 
ओर ध्यान दँगे तो जोत-शक्तिमें जो कमी पड़ती है वह भी 
पूरी हो सकती है । जहांतक दूथका सवाल है, यह निर्विवाद 
सिद्ध हो चुका है कि भैसके मुकाबले गायमें दूध देनेकी 
शक्ति बहुत अधिक है । आजकी गार्ये दूध कम देती हैँ यह 
सही है । पतु अच्छे संवर्धनके बाद गार्योका दुध काफी 
बदु सकता है । आज प्रत्यक्ष अनुभव भी यही है । गार्योमें 
जो कमी है, वह एक ही वातकी ई कि गोदुग्धमे घीका 
प्रतिशत कम है। भैसके दृध्मे सबसे बड़ा आकर्षण 
घृतांशका अधिक होना है। जब हम यह मान लेते हैँ कि 
गायमें दृध भसके मुकाबले उद्‌ या दुगुना हो सकता है तो 
यह भी मान लेना चाहिये कि गायके दृधे घृतांशका 
प्रतिशत कम होनेपर भी टोटल धी भैसके मुकाबले कम 
नहीं रहेगा। सब दृष्टिसि राषटकौ श्छ गोपालन-गोसंवर्धनमे 
लगेगी तभी देश आगे बद्‌ सकेगा। आज तो गाय-र्भस दोनों 
ही बेतहाशा कट रहे ह । वैलोंकी संख्या इतनी कम हो गयी 
है कि दोनोंकी आवश्यकता है। 'गोसेवा-संघ' न गोवंशके 
क्रतल-वेदीकी मांगके साथ ही भैस-भसेके क्रतल-वंदीकी 
भी मांग की है। 

७-अन्त्योदय (किसानकी गायको बढ़ावा देना )- 
भारतमें दृधको उपलब्धिका प्रश्न शहरकी कुछ गार्योको 
तीन-चार हजार लीटरवाली केसे हल नहीं होगा। आवश्यकता 
है करोडों गाये जो प्रति व्याति ५०० लीटरये भी कम दूध 
देनेवाली है उनका संवर्धन करके उनम प्रति व्याति १,००० 
से २,००० लीटर तक दूध बढाया जाय। गोसंवर्धनके क्षत्रमे 
अन्त्योदयका सिद्धान्त लगाना होगा अर्थात्‌ जो गार्य सबसे 
कम दृध देनेवाली है, उनका संवर्धन प्रथम किया जाय। 
उनका दुध चार गुना वदराना कठिन नहीं ै। भारत-जैसे 
विशाल ओर देहा्तोमें वसनेवाले देशके लिये अन्तिम गायको 
उठाना प्रथम कर्तव्य होना चाहिवे। 

आज तो सभी क्षेत्रोमें केवल धनी ओर मध्यम वर्गकी 
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सेवा चली है। शहरोको दृध-सप्लाई करनेके अलावा 
गोसंवर्धनका कोई लक्ष्य नहीं माना जाता। पशुपालनमें 
होनेवाला अधिकांश खर्च केवल शहरोकी सेवाके निमित्त हो 
रहा है। देहातके किसानकी, उसकी खेतीकी, उसमे भी 
अन्तिम किसानकी, कहीं कोई पूछ नहीं है । व्या हम आशा 
कर कि हमारे विशेषज्ञ ओर राजनेता सही दिशामें सोचना 
आरम्भ करगे एवं गिरी हई करोड़ों गायोको उटारयेगे ? 
८-शहरोसे दुधार पशुओंको हटाना-- गोवंशके पतनके 
कारणोंकी जांच करनेसे पता चलता है कि उत्तम दुधार 
नसलोका विनाश बदे-गडे शहरोमें हो रहा है। बड़े-बदे 
शहरोमे दधके लिये लोग अच्छी-से-अच्छी गार्ये ले जाते है 
ओर दृध कम होते ही वे गाये कसाईके हाथ बेच दी जाती 
हि । इस तरहसे भारतका उत्तम-से-उत्तम गोधन इन शहरोकी 
बलिवेदीपर नष्ट हो रहा है । 'गोसेवा-संघ' ने रषटपति बाबू 
राजेनद्रप्रसादजीकी अध्यक्षतामें सन्‌ १९४९ में इस विषयकी 
जँचके लिये एक समिति नियुक्त की थी। उस समितिने 
कलकत्ता ओर बंबई दो जगहकी जच की । जँचमें यह पाया 
गया कि बडे शहरोमें गायोकी हालत बहुत बुरी रहती है। न 
उनके निवासके लिये पूरा स्थान होता है, न दिनमें घूमनेका 
स्थान होता है। बछढे-वछडियोंको मार दिया जाता है, 
क्योकि उन्हें खिला-पिलाकर बडे करनेमें जितना खर्च होता 
है, उतनी उनकी कीमत नहीं आती। कृत्रिम उपार्योसे गार्योका 
इतना दृध निकाला जाता है कि गाय जल्दी गरमाती ही नहीं । 
अक्सर दूध यंद होनेके बाद गाय कसाईके हाथ बेच दी जाती 
है । सूखी गायको ग्यानेतक पाँच-छः महीने रखने-खिलानेमें 
जितना खर्च होता है, उससे कम कीमतमे नयी गाये खरीद लेते 
ह ओर पुरानी कसाईको बेच देते है । इस तरह देशकी उत्तम- 
से-उत्तम दुधार गाये ओर उनकी संतान नष्ट कर दी जाती है। 
इस विनाशको रोकनेके लिये संघकी स्यष्ट राय है कि 
बड़े शहरोमें दुधार पशुओंका रखना कतई बंद कर देना 
चाहिये। जिन लोगोके पास बहुत कुछ खुली जमीन हो ओर 
जो लोग दूध सूखनेपर भी गायका पालन करनेमे समर्थं हों, 
एसे कुछ लोगोको अपवादके तौरपर गाये रखनेकी इजाजत 
दी जा सकती है 1 शहरवालोंको चाहिये किं शहरोमे पशु 
रखनेके बदले देहातोंसे दूध शहरोमें लानेका इईतजाम कर ले । 
जैसा आज “गोसंवर्धन-गोरस-भण्डारो "मे होता है। मोटर 
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आदिसे सौ-डद-सौ किलो मीरर दूरसे दृध लाया जा सकता 
है । गाय-र्भेस तो वहीं रहने चाहिये, जहार खेतीकी जमीन 
हो ओर गोबर-गोमूत्रके खादका उपयोग हो सकता हो । जहाँ 
चारा-पानी सस्ता हो ओर जहाँ सूखे जानवरको पालनेमे 
आसानी हो, एसे स्थानोपर गाय रखनेसे गाय वचेगी, खुली 
हवामे फिरनेवाली गायका दुध भी स्वास्थ्यकर मिलेगा, 
खेतीको अच्छी खाद मिलेगी, खेतीकी उन्नति होगी ओर 
अनाजकी उपज बहेगी। खेतोमे धूमनेवाली गार्योका स्वास्थ्यप्रद 
दूध भी मिल सकेगा। यही एेसा तरीका है, जिसर्मे गाय ओर 
शहरवाले, दोनोंका लाभ है, दोनों बच सकते ह। यही 
"गोसंवर्धन-गोरस-भण्डार-योजना" है । 

९-बूद़े तथा अनुत्यादक पशु-- वृदे पशुओके लिये दूर 
जंगलो जहाँ पर्या चारा-पानी हो वहाँ गोसदन कायम किये 
जायं । वहाँ सड न रखा जाय । इससे बेकार पशुओंकी उत्पत्ति 
रुक जायगी। गोसदनोंपर जो खर्च होगा वह कहाँसे आये यह 
सवाल रहता है। आज बड़े-बड़े शहरोमें व्यापारिर्योनि स्वयं 
प्ररणासे व्यापारपर धर्मादाके नामसे गोरक्षणके खर्चके लिये 
लाग-बाग लगा रखी है, उन लाग-वागोको कानूनी बना दिया 
जाय। जिन शहरो ये लागे न हों वहाँ भी लगायी जा सकती ` 
है । जहाँ स्थानीय “ गोरक्षण-संस्था" चलती हो, वह आधी 
आमदनी 'उसे दी जाय तथा आधी गोसदनोके लिये रहे। जहां 
"गोरक्षण-संस्थान' चलता हो, वहोँकी पूरी आमदनी गोसदनोकि 
लिये रहे। इस तरीकेसे काफी हदतक स्थायी व्यवस्था हो 
सकती है। इस व्यवस्थाके वाद भी सरकारी सहायताकी 
जरूरत रहेगी तो उतनी सहायता सरकारको देनी होगी । आज 
कम्योस्ट जैविक खादोंका महत्त्व बद्‌ रहा है । गोबर-गोगत्रके 
खादकी पूरी कीमत मिली तो गोसदन स्वावलम्बी हो 
सकते है। 

१०-गोंव-गोव गोसदन--हर प्रकारसे गौव स्वावलम्बी 
बने, ग्रामसभा सक्षम वने। ग्रामसभा तभी अच्छी बन सकती 
है जब गोवका जो उत्तम गोधन है ओर जिनसे आर्थिक लाभ 
होता हो एेसे पशु किसान-गोपालकोकि पास रहं ओर जो गार्य 
बृदी हं या जवान होनेपर आर्थिक दृष्टिसे कमजोर हो गयी 
ह, उनकी संभालका कायं गौवके गोसदन कर । गोसदनमे 
गोबर-गोमूत्रके कम्पोस्ट खादकी उत्तम व्यवस्था हो। इस 
खादसे खर्चकी कमी पूरी हो सकती है। पूरी कोशिश की 
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जाय तो गोसदन स्वावलम्बी भी हो सकते है। यह संत 
विनोबाजीका नया सुञ्ञाव था। इस योजनाके अनुसार ग्रामसभा 
गोवके बेकार पशुओंको संभाल सकेगी। इससे “गोहत्या- 
बंदी" सफल होगी ओर  गोसंवर्धन' बदेगा। 

११-पशु-खाद्यका निर्यात यंद हो-विदेशी मुद्रा 
आयोजित करनेके लोभे भारतसे बड़ी मात्रामें पशु-खाद्योका 
खासकर खलीका विदेशेमिं निर्यात होता है । देशमें जितने पशु 
है, उनके लिये भी पशु-खाद्यकी कमी है, यह निर्विवाद बात 
है। परंतु मनुष्यका स्वार्थं उसे कहाँ-से-कहँ ले जाता है, 
इसकी कोई सीमा नहीं । कृपि-मन्त्रालयके एक सचिव कहते 
है कि पशु-खाद्योकी बहुत कमी है, इसलिये निर्यात बंद होना 
चाहिये। उधर प्रोडक्शन सचिव कहते हँ कि खलीका निर्यात 
जरूरी है, नहीं तो खलीके भाव गिर जायंगे। उसका असर 
उत्पादर्कोपर पडेगा ओर परिणाम-स्वरूप मूंगफली एवं 
तिलहनोंका उत्पादन कम हो जायगा। तथाकथित बुद्धिमान्‌ 
लोग अनुकूल-प्रतिकूल मनमानी दलीले देते रहते ह। 
निर्यासे केवल शहरी व्यापार ओर कारखानेवालोंका स्वार्थ 
सधता है, ग्रामवासी मरते ह । 

वास्तविक स्थिति यह है कि पशु-खाद्योकी देशमें कमी 
है, निर्यात बंद हुआ तो भारत्के पशुओंको वह खाद्य मिलेगा। 
देशकी गार्योको खली मिलेगी तो दूध बदेगा, खाद उत्तम 
मिलेगी, गोबर-गैस बदेगी । कुल मिलाकर निर्यातके मुकाबले 
अधिक ही लाभ होगा। 

१२-चारे-दानेकी प्लानिंग हो- गोसंवर्धनके लिये उत्तम 
सँडके उत्तम बीजकी आवश्यकता है, एेसा सभीका मानना 
है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यकता पशुके खाद्योकि 
बदानेकी है । यदि खाना पूरा न मिलेगा तो नसल-सुधारका 
सारा कार्यक्रम व्यर्थं जायगा। विना खुराकके शरीरे दूध भी 
नीं बनता है । आज जो भी गाये जैसी भी है उनका नसल- 
सुधार किये बिना पर्याप्त खाना देगे तो दूध बद्‌ जायगा ओर 
बैल-श्छि भी बढ़ जायगी । हमारा अनेक वर्पोका अनुभव है 
कि खुराक अच्छी मिलनेपर यहा ' गोपुर" म तीन गुनातक दूध 
बढा है । चारे-दानेके यदढाये चिना गोसंवर्धन असम्भव है। 

सरे देशमे ' मनुष्य-खाद्यो' के लिये प्लानिंग किया 
जाता है ताकि इसी जमीनर्मेमे आवश्यक खाद्य-पदार्थं मिल 
जायं । उसी प्रकार “पशु-खाद्य" यानी चारे-दानेका भी 
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प्लानिंग, अनाजके प्लानिंगके साथ-साथ होना चाहिये। 
खेतीमें एसे ही बीज बोये जायं जिनसे पशुअकि लिये अधिकः 
चार मिल सके। 

१३-गोदुग्धकी खरीद उचित भावमें हये- आज भारतमें 
खासकर सरकारी-गैरसरकारी एवं सहकारी डेयरि्योसि घृतांशके 
आधारपर दृध खरीदनेके भाव निश्चित किये जाते है, जिसका 
परिणाम यह होता है कि गोदुग्धको बहुत ही कम भाव 
मिलता है ओर भैसके दृधको गोदुग्धसे योदा भाव मिलता 
है । परिणाम यह होता है कि गोपालकको गाय छोड़कर भैस 
पालनी पडती है। आज हम देख रहे हैँ कि बंबई, दिल्ली, 
गुजरात, उत्तरप्रदेश आदि जहां-जहां भी धृतांशके आधारपर 
दृध खरीदनेके भाव रखे गये है, वहां -वहां डेयरियोके आस- 
पास गार्ये समाप हई हँ ओर भसे बढ़ी है। 

धृतांशके आधारपर भाव रखनेर्मे सबसे ब्दी भूल यह 
है कि दृधे धृतांशको ही हम समसे कीमती वस्तु मानते है 
ओर बाकी तत्त्वों (पाउडर) को गीण। यह शोषणका व्यापारी 
तरीका है। वास्तविक पोषणकी दृष्टिसे देखा जाय तो 
धृतांशकी कीमत एक तिहाई ओर बाकीके दूध पाठडर 
(एसण्एनण्एफ०) की कीमत दो-तिहाईं मानी जायगी। 
राषटिय योजना राटको देशका पोषण देखना चाहिये। 
इसलिये यह तय करना आवश्यक है कि गोदुग्धको किसी 
प्रकार भी भ॑सके दधसे कम भाव न मिले। खुशीकी बात है 
कि इस दृष्टिकोणको महाराष्ट सरकारने समज्ञा था। ' भारतीय 
कृषि उद्योग-संस्थान उरलीकांचन "के सतत प्रयन्रसि यह 
काम हुआ। महारा सरकारकी ओरसे साढ़े चार प्रतिशत 
धृतांश ओर साढ़े आढ प्रतिशत एस०एन०्एफ० टोरल 
सोलीडस १३ प्रतिशतके गोदुग्धको ओर ७ प्रतिशत धृतांश 
तथा ९ प्रतिशत एस०्एन०्एफ० कुल सोँलीडस १६% भैसके 
दूध दोनोंका खरीद-भाव समान देती रही । कई सार्लोतक यह 
योजना चली। उसका परिणाम यह हुआ है कि महारा 
काफी मात्रामं गोपालन बदा है। उरलीकांचन-संस्थाके महामन्त्री 
स्व० मणिभाईका दावा था कि दूध-खरीदीकी यही नीति 
चलती रही तो दस सालर्मे सारे महाराटमे गोदुग्ध-ही-गोदुग्ध 
हौ जायगा । सर्वत्र गायं फर्लेगी-पूर्लेगी । श्रीमणिभाईका यह 
दावा सफल हुआ दै। आज वरली इरी ८०% गोदुग्ध आ 
रहा है। 
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उचित यही है कि गोदुग्ध ओर भैसके दूधके भाव 
समान हों । उत्पादन-खर्चकी दृष्टिसे यह माना जा सकता है 
कि गोदुग्धके उत्पादनका खर्च कुछ कम आता है। इसलिये 
गोदुग्धके भाव भैसके दूधके मुकाबले दस प्रतिशत तक कम 
रखे जा सकते है । परंतु पिछले ४० व्षोमिं गायके साथ भारी 
अन्याय हुआ है । गोदुगधको अधिक भाव देने चाहिये यह बात 
विशेषज्ञ भी कहने लगे ह । वे समञ्ञ गये ई कि गोदुग्धको 
अधिक भाव नहीं मिलेगे तो उनके सारे कार्यक्रम असफल 
हो जा्यंगे। 

खुशीकी बात है कि भैसके हिमायती, राष्टिय डरी 
विकास बोडके अध्यक्षने भी इस तथ्यको माना है कि आज 
दूध-खरीदीकी जो नीति है उसमे गायके प्रति भारी अन्याय 
हो रहा है। इसलिये उन्होने प्रथम कदमके तौरपर यह 
स्वीकार किया है कि गोदुग्ध ओर भैसके दूधके खरीद- 
भावे १०-१५ प्रतिशतसे अधिक अन्तर न हो। 

१४-गोदुग्ध-प्रसार--दुनियाका यह नियम है कि जिस 
वस्तुकी मांग बढती है वह दुनिया अधिक पैदा होने लगती 
है ओर जिसकी मोँग घरती है उस वस्तुका धीरे-धीरे लोप 
होता जाता ह । यदि हम चाहते ह कि गायका हमारे परिवारमें 
स्थान हो तो उसे अपने नित्यके जीवनमें स्थान देना चाहिये, 
यानी अपने घर्मे गाय रखकर गोपालन करना चाहिये। एेसा 
सम्भव न हो सके तो कम-से-कम इतना आग्रह तो रख ही 
सकते ह कि अपने घरमे केवल गोदुग्धका ही इस्तेमाल करे । 
बडे शहरोमे गोदुग्ध उपलब्ध होनेमे कठिनाई है फिर भी माँग 
बदनेपर गोदुग्ध मिलने लगेगा। गोरस-भण्डारोमें यह अनुभव 
आ रहा है कि गोदुग्धकी कमी नही है । गोदुग्धके ग्राहक कम 
होनेसे गोदुग्धका उत्पादन नहीं बढ़ा सकते ह । ' वाराणसी- 
मथुरा-गोरस-भण्डारो' का यही अनुभव है। 

गायका दूध स्वास्थ्यके लिये सर्वोत्तम है यह निर्विवाद 
सत्य है। डोक्टर-वैद्य बीमारोके लिये गोदुग्धका सेवन ही 
हितकर बताते हे । बच्चो, स्त्रियों ओर बुरढकि लिये तो गोदुग्ध 
अमृत है। ' अन्ताराष्टिय स्वास्थ्य-संस्था^ने भी एक रायसे 
निर्णय दिया है कि मानव-स्वास्थ्यके लिये गोदुग्ध सर्वोत्तम 
है । उसमे सादे तीन-चार प्रतिशत धतांशकी मात्रा है ओर यह 
मात्रा मानवके लिये पर्याप्त है। उससे अधिक घृतांश मानवके 
लिये हितकारी नहीं है। आज सारी दुनियाकी ओर नजर 








#* गावो विश्वस्य मातरः * 


शशी 


[ गोसेवा- 
दौडारयेगे तो देखेगे कि अमेरिका, ईग्टैँड, यूरोप, एशिया आदि 
बडे-से-वड़े विकसित देशोमे केवल गाये ही रखी जाती है 
एवं गोदुग्ध-गोधृतका ही इस्तेमाल होता है। विदेशवाले 
भारतसे गायं ओर साड ले गये हँ । वे चाहते तो भैसभीले. 
जा सकते थे। परंतु उन्होनि मानवके लिये गोदुग्धको ही 
हितकारी माना। हमलोग दृधके गुणोंको न देखकर भैसके 
दूधके धृतांशपर मोहित है । जय-जयकार गोमाताका करते 
है ओर बदावा भैसको देते हैँ । इस प्रकारकी हमारी 
दुलमुल निष्ठा ही गोहत्याको बढ़ा रही है । गोरक्षा चाहनेवाल 
हर भाई-बहनको इसपर गहराईसे विचार करना चाहिये। 
१९२४ में राषटपिता गंधीजीने गोरक्षाका काम संभाला। उसी 
दिन गोरक्षाकी पहली शर्तं रखी थी कि अपने घरमे घी- 
दृध गायका ही इस्तेमाल कर । आज भी इस शर्तका अमल 
हो तो देखते-देखते घर-षरमें गाये पलने लगेगी एवं 
मानवका शरीर-स्वास्थ्य सुधररेगा, आपसी सद्भाव बदेगा। 
गोहत्या बंद होगी। 

गोग्रास-- भारतीय संस्कृतिने गायको कामधेनु माना है। 
मानवके जीवनम गायसे अधिक सहयोग देनेवाला अन्य कोई 
प्राणी नहीं है । खेती जोतकर अनाज देती है, उत्तम खाद देती 
है, गोबर-गैस-प्लान्टसे भोजन पकानेका गैस देती है, 
गोमूत्रके रूपमे उत्तम ओषध देती है। माता सालभर दुध 
पिलाती है, पर गोमाता वच्वेको ओर मोको भी जीवनभर दूध 
पिलाती है। सनातन भारतने इस माताके उपकारको स्मरण 
करके इसे परिवारे स्थान दिया, अवध्य माना ओर अपने 
भोजनसे पहले गोमाताके लिये गोग्रास निकालनेका धर्म 
प्रचारित किया। य 
आजकी परिस्थितिमे गोग्रास देनेके लिये हर घरमे 
गाय मिलना सम्भव नहीं । गोग्रासके लिये यदि गाय न मिले 
तो गोग्रासके रूपमे हर परिवारको रोजाना कम-से-कम १० 
नये चैसे निकालना चाहिये ओर साल भरके वाद जिस 
गोरक्षण-संस्थामे, आपको गायकी सेवा होती दीखे, उसे 
समर्पित कर देना चाहिये । इसे धर्मका ही रूप, गोसेवाका 
ही रूप ओर गोरक्षाका ही एक रूप समञ्जना चाहिये। इससे 
आप गोसंवर्धन-जैसे पुण्य-कार्यमे भागी वन सर्केगे। 
मन्त्री 1 
= स०भा० कृपि-गोसेवा-संष 
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गो-सेवा-विमर्शं 


( श्रीशिवनाथजी दये, एम्‌० कोंम०, एम्‌०ए०, साहित्य, धर्मरल ) 


प्रजापति ब्रह्ाकी सृष्टिमें “गौ ' एक आदर्श प्राणी है। 
शास्त्रं एवं पुरणोके अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्ष-इन चारों पदार्थोको प्रदान करनेवाली एकमात्र गाय 
ही है। विश्वमे कलियुगके प्रभावसे प्रायः सभी वस्तुओंका 
प्रभाव लुष-सा होता जा रहा है, परंतु गौ माता एवं गो- 
सेवाका प्रभाव वर्तमान समयमे भी लुप्त नहीं हो सका है। 
यदि भक्तिपूर्वक गो-सेवा की जाय तो वह अपने भककी 
सभी इच्छां पूर्णं करनेमें सक्षम है । वेदाम मानवके लिये 
यज्ञानुष्ठान बताया गया है । देववृन्दको आहुतिया प्रात होती 
हैँ अग्निरूपी मुखसे- “अग्निमुखा हि देवा भवन्ति" एवं 
देवगणको अर्पित करने योग्य हवि प्राप्त होता है गायसे। 
इसीलिये गायको हविको देनेवालौ “ हविर्दुधा' कहा गया है। 

यज्ञ-वेदीको पवित्र तथा स्वच्छ करनेके लिये गोबरकी 
आवश्यकता होती है पवित्र यज्ञाप्रिको प्रज्वलित करने-हेतु 
गोबरके उपले (कंडे) अपेक्षित होते है । यमे जौ, चावल, 
तिल इत्यादि जिस हविष्यान्नकी आवश्यकता होती है, उसे 
उत्पन्न करनेके लिये वैल (गौकी संतान) कौ जरूरत पडती 
है। यज्ञम पञ्चगव्यका महत्त्व सर्वविदित ही है। 

आध्यात्मिक दृष्टिसे गायका महत्त्व वर्णनातीत है। 
प्रजापति ब्रह्मा, जगत्‌-पालक विष्णु एवं देवाधिदेव महादेवह्रारा 
भी गायकी स्तुति की गयी है- हे पापरहिते! तुम सभी 
देवताओंकी जननी हो। तुम यञ्चकी कारणरूपा हो, तुम समस्त 
ती्थोकी महातीर्थं हो, तुमको सदैव नमस्कार है, य्था- 

त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्‌। 

त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदाने ॥ 

(स्कन्द०, ब्रह्म०, धर्पारण्य० १०।१८) 

वेदने तो गायके रूपको अखिल ब्रह्माण्डका रूप 
बतलाया है, “एतद्‌ वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्‌।' गायके 
विश्वरूपका उल्लेख ब्रह्माण्डयुराण, महाभारत, पद्मपुराण, 
अथर्ववेद, भविष्यपुराण तथा स्कन्दपुराण आदिमं मिलता 
है। अथर्ववेदके अनुसार गायके रोम-रोमरमं देवताओंका 
निवास है। 

श्रीमद्भगवद्गीता आनन्द-कन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णे 


अपने दिव्य-स्वरूपोका वर्णन करते हए "धेनूनामस्मि 
कामरथुक्‌' कहा है । महाभारतके अनुसार यज्ञके फर्लोका 
कारण गाय ही है तथा गायमें ही य्तकी प्रतिष्ठा है। यथा- 
गावो यज्ञस्य हि फलं गोपु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः। 
गो-सेवासे श्रेष्ठतम महान्‌ पुत्रकी प्राति होती है। 
कुल-गुरु-वसि्ठद्वाया महाराज दिलीपको सुरभिनन्दिनीको 
भक्छियुक्त सेवाका आदेश हुआ। गो-सेवाके परिणामस्वरूप 
ही राजा दिलीपके पुत्र रघु हृए। महाराज ऋतम्भरने मुनि 
जाबालिके अदेशानुसार भक्छि-भावनासे गो-सेवा कौ, 
परिणास्वरूप सत्यवान्‌ नामक पुत्रक प्रति हई। 
गोबर-गोमूत्रकी खाद (उर्वरक) से प्रचुर मात्रामं 
अन्नरूपी लक्ष्मीकी प्राति होती दै। गो-सेवासे लक्ष्मीकौ 
प्राति होती है- 
गवां सेवा तु कर्तव्या गृहस्थैः पुण्यलिप्सुभिः। 
गवां सेवापरो यस्तु तस्य श्रीर्व्धतेऽचिरात्‌॥ 
स्वप्र-विज्ञानके अनुसार यदि गायका स्वप्र दर्शन हो 
तो वह महान्‌ कल्याणकारी तथा व्याधिनाशक होता ६ै। 
ज्योतिष विज्चानके अनुसार यदि यात्राके प्रारम्भं गाय सामने 
पड़ जाय अथवा अपने यच्येको दूध पिलाती हुई गाय सामने 
आ जाय या दिखायी पड़ जाय तो यात्रा सफल होती ६। 
गो-सेवासे व्यायाम भी होता है, जो स्वास्थ्यके लिये 
लाभदायक है । गृहविरानके अनुसार गोबर स्वच्छता एवं 
पवित्रता प्रदान करनेवाला है। ग्रामवासी वर्तमान समयमे भी 
अपने आवासको गोबरसे लीपकर पवित्र करते ई। 
ऋषिकुलो एवं गुरुकुले ब्रह्यचारियोको गुरु-सेवाके 
साथ गो-सेवा भी अनिवार्य होती धी। प्रत्येक कुल 
(आश्रम) की अपनां गायं हुआ करती थी, उनकी सेवा 
विद्यार्थियौको अनिवार्य-रूपसे करनी होती थी । परिणामस्वरूप 
वे आभीरकर्मं (डेयरी फार्मिंग) मे प्रवीण हो जते थे। 
गो-सेवक एवं गोभक्त जन आज भी परलोक- 
साधनके लिये प्रतिदिन नियमित रूपसे दोनों समय (सुबह 
एवं शाम) गोग्रास देनेके उपरान्त ही भोजन ग्रहण करते है। 
गोग्रासका फल यह होता है कि मरणोपरान्त जीवको दूस 
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चाहिये। प्रातःकाल उठकर गौ माताको प्रणाम करना 
चाहिये। इससे अन्नपूर्णा भगवती प्रसन्न होती हैँ तथा धन- 
धान्य-सम्पदा प्राप होती है। गोग्रास देनेसे गृहस्थाश्रमी जन 
आन्तरिक सुखका अनुभव करते है । पवित्रतासे बनाया हुआ 
भोजन गोग्रास्के लिये उत्तम होता है । गोग्रासका मन्त्र निम्र 
प्रकार है- 
सौरभय्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः। 
प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रलोक्यमातरः॥ 
आधुनिक कृषि-यन्त्रोकी अपेक्षा गौकी संतान अर्थात्‌ 
यैल कृषि-कार्यके लिये अत्यधिक लाभदायक है। कृषि- 
कार्यको दृष्टिसे खेत जोतना एवं खाद देना-ये दोनों ही 
महत्व रखते हं । यन्त्रसे खाद नहीं प्राप्त की जा सकती, खेत 
जोते जा सकते है। आधुनिक कृषि-विज्ञानद्रार प्रस्तुत 
रासायनिक उर्वरक (खाद) की अपेक्षा गाय एवं वैलके 
गोबरकौ खाद उत्कृष्ट है। रासायनिक उर्वरकोंकी तुलनामे 
गाय तथा वैलकी खादसे जो अन्नोत्पादन होता है, वह 
अधिक सुस्वादु एवं पौष्टिक होता है। कृपि-अर्थशास्त्रके 
अनुसार कृषि-कार्यमें कोई भी कृषि-यन्त्र वैलका स्थान 
नही ग्रहण कर सकता है। भारतकी सभी कृषि-योग्य भूमि 
दैक्टरोसे जोतने योग्य नहीं है। 
आधुनिक कृषि-यन्त्रोसे सर्वाधिक क्षति यह होगी कि 
कृषि-कार्यमे मशीनयुगके दोोका प्रवेश हो जायगा ओर 
भारतीय कृषक भी उन दो्ोसे प्रभावित 'हो जायगा। बहुतसे 
मजदूरो एवं कृषकोंको वेकारीकी समस्याका सामना 
करना पडेगा। 
गायके दूध जो पोषक तत्त्व पाये जाते है, वे किसी 
अन्य (भैस या बकरी) के दृधे सुलभ नहीं होते। मकि 
दूधके पश्चात्‌ गो-दुग्धका ही स्थान है। आयु्वेदमे गो- 
दुग्ध, गो-दधि एवं गो-नवनीतको बालक, युवा, वृद्ध तथा 
रोगी-सभीके लिये कल्याणकारी ओर अमृतके सदृश 
उपयोगी कहा गया है- 
जरासमस्तरोगाणां शान्तिकृत्‌ सेविनां सदा। 
तद्धितं बालके वृद्धे विशेषादमृतं शिशोः॥ 








* गावो विश्वस्य मातरः 


लोकम जाते समय मार्गमे यमदूतोदराा होनेवाले आक्रमणसे 
गाये जीवोँकी रक्षा करती हँ, इसलिये गायोको गोग्रास देना 


8.4. 


[ गोसेवा- 
गायको ' माता"का स्थान प्रदान किया गया है । गायके 
अतिरि किसी भी पालतू जानवरको "माता" नहीं कहा 
जाता। गायको माता इसलिये कहा जाता है कि यह जीवित 
रहनेपर तो सभी प्रकारसे उपकारिणी है ही, मरणोपरान्त भी 
गायको हड़ी, चमड़ा, खुर, सींग इत्यादि उपयोगी होते ह। 
गौ माता अपनी सभी संतानका समान-रूपसे हित करती है। 
हिंदू. मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई किसी भी जाति या सम्प्रदायका 
व्यक्ति क्यों न हो, गोदुग्ध एवं अन्य वस्तुं समान-रूपसे तथा 
बिना किसी भेद-भावके उन्हं सुलभ होती हैँ । अस्तु, गाय हमर 
देशकी एक अमूल्य सम्पत्ति है। 

हमारे प्राचीन ग्रन्थ गोमहिमासे भरे हए है । अग्नि 
भविष्य, मत्स्य, पद्म इत्यादि पुराणोंमें गा्योकी चिकित्सा, 
गोदुग्धादिकी विशेषता पञ्चगव्यसे लाभादि स्थान-स्थानपर . 
वर्णित है । “ धनं च गोधनं धान्यं स्वर्णादयो वृथैव हि" हमारे 
अर्थशास्त्रका यही मूलाधार रहा है। अमेरिकाके “होस 
डयरीमैन' नामक पत्रके सम्पादककी निप्राङ्कति पंक्ति्यसे 
गायको चिरन्तन ज्योतिकी महिमा परिलक्षित होती है- 

"गाय हमारे दुगध-जगत्की देवी है। वह भूखोको 
खिलाती है, नग्रोको पहनाती है एवं मरीजोंको उत्तम 
स्वास्थ्य प्रदान करती है। उसकी ज्योति चिरन्तन है।" 

परतु यह एक महान्‌ दुर्भाग्यकी बात है कि आर्यावर्तकी 
इस पावन धरतीपर पूर्णरूपेण गोवध-निषेध नही हो सका। 
हमारे सनातन धर्म, दर्शन, सम्प्रदाय आदि सभीने उच्च- 
स्वरसे गो-वधका विरोध किया। हिंदू. मुस्लिम, सिख, 
ईसाई, जैन, वौद्ध आदि किसीने भी गो-वधका समर्थन 
नहीं किया। प्रत्येक दृष्टिसे गो-वधपर शत-प्रतिशत नियन्त्रण 
अनिवार्य है । गो-वध भारतके लिये महान्‌ अपराध, महान्‌ 
पाप एवं महाकलंक है। गो-वधसे भारतीय सभ्यता एवं 
संस्कृतिकी छवि धूमिल होती है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम “गोपाल ' है। गार्योकी सेवा 
करना एवं वन-वन भ्रमण कर गायोको चराना उनकी 
दिनचर्याका मुख्य कार्य रहा है। 

अस्तु, भारतवर्षके उज्वल भविष्यका पुनर्निमाण गो- 
सेवा, गोवंशकी रक्षा एवं गोमाताके आशीर्वादपर ही 
आधारित है। 
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* भारतीय संस्कृति एवं विचारथारार्मे गोसेवा * 


१७१ 


1111111 1111 11111 11111111 11141 
भारतीय संस्कृति एवं विचारधारामे गोसेवा 
( ीसुरेशकुमारजी चौरसिया ) 


भारतीय संस्कृतिका मूलाधार वास्तवमें गौ माता ही 
है। गौको सर्वदेवमयी बतलाया गया है। अथववेदे उसे 
रुद्रोकी माता, वसुओंकी दुहिता, आदि्योकी स्वसा ओर 
अमृतकी नाभि-संज्ञासे विभूषित किया गया है- 

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां 

स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः। 

गोसेवासे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-इन चारों 
तत््वोकी प्राति सम्भव है। आज भी गौ माताका दिव्य प्रभाव 
कही-न-कहीं देखने-सुनने-पदनेको अवश्य ही मिल 
जाता है। 

भारतीय शास्त्रोके अनुसार गौम तैंतीस कोरि 
देवता्ओँका वास है। उसकी पीठम ब्रह्मा, गलेमें विष्णु ओर 
मुखमें रुद्र आदि देवोका निवास है। यथा- 

पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णुर्मुखे रुद्रः प्रतिष्ठितः। 

यही कारण है कि सम्पूर्णं देवी-देवताओंकी आराधना 
केवल गौ माताकी सेवासे ही हो जाती है। 

गोसेवा भगवत्पराततिके अन्यतम साधनोमेसे एक है। 
इससे भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हं । यह बडी ही विचित्र 
बात है कि भगवान्‌ जहाँ मनुष्योकि इष्टदेव हं, वहीं गौ 
उनकी भी इष्टदेवी है । अतएव गोसेवासे लौकिक लाभ तो 
मिलते ही है, पारलौकिक लाभकी प्राति भी हो जाती है। 

प्राचीन कालसे ही भारतीय जन-मानस गोमहिमासे 
प्रभावित रहा है। पद्मपुराणके सृष्टिखण्ड (४५। १३०) मं 
उल्लेख है कि ब्रह्याने प्राचीन काले विना किसी भेदभावके 
सबके पोषणके लिये ही गौको उत्पन्न किया था- 

अस्य कायो मया सृष्टः पुरेव पोषणं प्रति। 

भारतीयोकि सम्पूर्णं संस्कार ही गोमय-गोमूत्र-गोधृत 
तथा गोक्षीरदरारा सम्पन्न किये जाते हं । गोघृत विना यज्ञ 
सम्पन्न हो नहीं सकता। पुराणादि शस्त्रम गोधनकी 
महिमापर विशेष बल दिया गया है। गायके गोबरमें 
अष्ट एेशवर्ययुरू लक्ष्मी सदा ही निवास करती हं- 

अैश्वर्यमयी लक्ष्मीर्गोमये वसते सदा। 


गाये पवित्र, मङ्गलकारक होती है । इनमें समस्त 
लोक प्रतिष्ठित है । गाये यज्ञका विस्तार करती हँ । वे समस्त 
पापका विनाश करती है- 
गावः पवित्रं माङ्गल्यं गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः। 
गावो वितन्वते यज्ञं गावः सर्वाधसूदनाः ॥ 
गा्योको नियमित ग्रास देनेमात्रसे ही स्वर्गलोककी 
प्राति हो जाती है। यथा- 
गवां ग्रासप्रदानेन स्वर्गलोके महीयते॥ 
अतः गो-पालन-रक्षण करना अति आवश्यक ह। 
कहा गया है कि जिस रमे गाय नहीं है, जहां वेद-ध्वनि 
नहीं होती ओर जो बालकोसे भरा-पूरा न हो, वह घर घर्‌ 
नहीं है, अपितु श्मशान है- 
यत्न वेदध्वनिध्वान्तं न च गोभिरलंकृतम्‌। 
यन्न यालैः परिवृतं श्मशानमिव तद्‌ गृहम्‌॥ 
(अत्रिसंहिता, ३१०) 
प्रातःकाल ओर यात्रा-समय गोदर्शनसे पुण्य ओर 
सफलता मिलती है। गौ मनुरष्योको सौभाग्य प्रदान करती 
है। ऋष्वेदम गौको अघ्न्या कहा गया है, क्योकि यह 
प्रजाओंको भाग्यवान्‌ ओर धनवान्‌ बनाती है। महाभारतमें 
भी कहा गया है कि गौओकि दूधसे बढुकर कोई पदार्थ 
नही, अतः गायका दान सबसे बडा दान ह। 
शास्त्रोमिं उल्लेख ह कि गोसेवासे धन, संतान ओर 
दीर्घायुष्य प्रात होते ह । गाय जव तुष्ट होती है तो वह 
समस्त पाप-तार्पोको दूर कर देती है । दानमे दिये जानेपर 
वह अक्षय स्वर्गलोकको प्रात कराती है तथा ठीक प्रकारसे 
पालन-पोषण किये जानेपर अपार धन-सम्पत्ति श्रदान करती 
है; अतः गार्योसे वद्कर ओर कोई दूसरा धन नहीं है। 
गोधन ही वास्तवे सच्वा धन ईै- 
तुष्टस्तु गावः शमयन्ति पापं 
दत्तास्तु गावः त्रिदिवं नयन्ति। 
संरक्षिताश्योपनयन्ति चित्तं 
गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित्‌॥ 
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गाये जहां जलपान करती हँ अथवा जिस जलमें 
संतरण करती है, वहाँ सरस्वती निवास करती है- 
यत्र तीथं सदा गावः पिवन्ति तृषिता जलम्‌। 
उत्तरन्त्यथवा येन स्थिता तत्र सरस्वती ॥ 
जो भी व्यक्ति गायकी सेवा-शुश्रूवा करता है, वह 
सभी पापोंसे छुटकारा पा जाता है। 
यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहासके दर्पणमें ज्ञांककर 
देखें तो पता चलता है कि गोसेवासे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको भगवत्ता, महिं गोतम, कपिल, च्यवन, 
सौभरि तथा आपस्तम्ब आदिको परम सिद्धिकी एवं 
महाराज दिलीपको रघु-जैसे चक्रवर्तीं पुत्रकी प्राति हई 
थी। महर्षिं च्यवन ओर आपस्तम्बने अपना मूल्य गायसे 
लगाया था। 
गोसेवासे ही अहिसा-धर्मको सिद्ध कर भगवान्‌ 
महावीर एवं गौतम वुद्धने अपने महान्‌ धर्मोको सम्पूर्ण 
विश्वमे फेलाया था। 
वेदोसे लेकर सभी पुराणों तथा अन्यान्य धर्मशास्त्रं 
धर्मको वृषका ही रूप माना गया है । शास्त्रोका यह उद्घोष 
है कि गाय विशुद्ध एवं अक्षय लक्ष्मीको देनेवाली है । गौं 
वेद एवं शुद्ध ज्ञान-विज्ञानकी जननी है ओर पवित्रताओंकी 
मूल स्रोत तथा सीमा हैँ। 
महाभारतकारने कहा है-' गोधनं राषटवर्धनम्‌।' प्राचीन 
कालमें जिसके पास जितनी अधिक गौएं होत्री थीं, वह 
उतना ही अधिक धनी माना जाता था। गोपालचम्पूमे 
उल्लेख है कि नन्दवाबाके पास नौ लाख गौं थीं। 
महाभारते भी मत्स्यराज विगरके पास साठ हजार गौं 
होनेका प्रमाण मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
प्राचीन समयमे गोधनका कितना महत्व था। 
कालिदासने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ रघुवंशमे महाराज 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


दिलीप एवं सिंहके वृत्तान्तमें घरक समान स्तनवाली 
करोड़ों गायोकि देनेका उल्लेख किया है- 

"गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोध्नीः 1" (२। ४९) 

राजा नृगके सम्बन्धे भी आया है कि उन्होने 
असंख्य गायोका दान दिया था। भगवान्‌ श्रीरामने भी दस 
सहस्र करोड़ गायका दान दिया था। इसी तरह महान्‌ 
योगीश्वर श्रीकृष्णने भी तेरह हजार चौरासी गौं प्रतिदिन 
दान करनेका नियम बना लिया था। 

वस्तुतः हमारे रका वैभव-वर्धन तो गोधनके 
विकास, उसकी रक्षा तथा वृद्धिसे ही जुड़ा हुआ है। 

निःसंदेह गोसेवामें सबका हित ओर कल्याण निहित 
है। किंतु आज दुर्भाग्य है कि गोवंशकी रक्षापर समुचित 
ध्यान नहीं दिया जा रहा है । राषटकविने सखेद एक स्थानपर 
लिखा है- 
है भूमि वन्ध्या हो रही, वृष-जाति दिन-दिन घट रही, 

घी दृध दुर्लभ हो रहा, यल वीर्य की जड़ कट रही। 
गोवंश के उपकार की सय ओर आज पुकार है, 
तो भी यहां उसका निरंतर हो रहा संहार ै॥ 

हमारी इस पवित्र भूमिपर प्रतिवर्ष लाखो-करोडोकी 
संख्याम गाय ओर वैल काटे जाते ह ओर हम सभी 
मृकदर्शक बनकर चूँ तक भी आवाज नहीं उठते। गौकं 
प्रति हमारी आदर-बुद्धि केवल कहने भरके लिये ही मात्र 
रह गयी है। गो-धन ही हमारा प्रधान बल है। गो-धनकी 
उपेक्षा करके वस्तुतः हम जीवित नहीं रह सकते। 

विष्णुधर्मोत्तरपुराणका तो यहाँतक कहना है कि 
अपनी आत्मासे भी अधिक गायकी रक्षाका ध्यान रखना 
चाहिये। गायकी श्वास-वायुसे घर पवित्र होता है, गायके 
स्पर्शसे पाप दूर होते ह । अतः गोसेवामें सबका हित ओर 
कल्याण निहित है। 


गोसेवाका स्वरूप 
( भीज्ञानसिंहजी चौधरी, राज्यमन्त्री -कृषि एवं सिंचित क्षेत्रीय विकास ) 
भारतीय संस्कृतिका मूलाधार गौ माता ही है ओर गोसेवासे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षरूप चतुर्विध पुरुषार्थं सिद्ध 
होते ह। भगवत््राधिके अन्यतम साधनोमेसे गोमाताकी सेवा भी एक साधन है। इस कठिनतम युगमें मानवका गौ माताके 
परति सेवा-भाव अत्यन्त ही पुनीत कार्यं होगा। म इस विशेषाङ्कके लिये अपनी हार्दिक शुभ कामनाएं दे रहा द 
~-==-<4 >= 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 6810011 


अङ्क 1 


* भक्ति, मुक्ति ओर शक्तिका स्रोत गोसेवा * 


भक्ति, मुक्ति ओर शक्तिका स्रोत गोसेवा 


( स्वामी भ्रीयजरंगयली ब्रह्मचारी ) 


वेदोंका उद्घोष, पुराणोंकी पुकार ओर स्मृति्योको 
ललकारका समवेत स्वर अनादिकालसे गोसेवाका अदेश, 
उपदेश ओर संदेश सुनाता चला आ रहा है। 

वेद प्रभुसम्मित भाषा, स्मृतियां सुहद्‌-सम्मित शैलीमं 
तथा पुराण ओर काव्यग्रन्थ कान्तासम्मित सरस सुञ्ञावके 
रूपमे गोसेवाकी उपयोगिता तथा आवश्यकताका अनुमोदन 
करते हं। 

भारतीय जीवनम गोमहिमा इतने भीतरतक समा 
गयी है कि वेदोके सारभाग उपनिषदोंको हम गौकी 
संज्ञा देते है; स्मृतियोंको हम गौका दूध मानते है ओर 
पुराणों तथा काव्यग्रन्थोको हम गोधृत-जैसा तुष्टि, पृष्ट 
ओर सर्वतोमुखी इष्ट-अभीष्टकी सिद्धिका हेतु मानते 
है। तभी तो “शब्दा धेनवः" की सूक्ति-सदुक्ति सर्वत्र 
प्रचलित है। 

आत्मदर्शन (मुक्ति) की प्रेरणा देते हुए वृहदारण्यक- 
उपनिषदूमे याज्ञवल्क्यने मैत्रेयीसे कहा है- 
"आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः।' 

यद्यपि आत्मसाक्षात्कार जो मानव-जीवनका चरम 
लक्ष्य है-मुण्डकोपनिषद्ने बलहीनके लिये उसे दुर्लभ 
बताया है। यथा- 

"नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः' (मुण्डक० २।२। ४) 

परतु गोसेवासे अर्जित ऊर्जा (शक्ति) इस बलहीनताकी 
न्यूनताका निवारण सद्यः कर देती है, तभी तो छान्दोग्योपनिषद्‌- 
के कथनानुसार सत्यकामको केवल गोसेवाके कारण ही 
विशुद्ध बुद्धिकी प्राति ओर देव दुर्लभ आत्मसाक्षात्कारकी 
उपलब्धि सहज सुलभ हो जाती है। 

गोसेवाके प्रभावसे "सत्यकाम ' आप्तकाम, पूर्णकाम 
होकर ओजस्वी-तेजस्वी-स्थिति प्राप्त कर लेता है। केवल 
गोचारणके द्वा ही उसे ब्रद्यज्ञान-आत्मज्ञानकौ अनुभूति 
हो जाती है। जिस समय गीओंकौ लेकर वह गुरुजीके पास 
आया, उस समय उसके तेजको देखकर गुरुजीको भी 
कहना पडा- 


१७३ 
"ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि को नु त्वानुशशास' 
(छान्दोग्य० ४।९। २) 


हे सोम्य! तृ ब्रह्मवेत्ता-सा जान पडता है, तुञ्चे किसने 
उपदेश दिया है? 
भक्तिके कषत्रे भगवान्‌को गौ, गोप ओर गोपियां 
सर्वाधिक प्रिय है । तभी तो नारदभक्तिसूत्र (२१) में “यथा 
व्रजगोपिकानाम्‌" का उदाहरण देकर पारस्परिक प्रेमकी 
सराहना की गयी है। 
गोचारणे सदा संग ॒रहनेके कारण, गोप उनसे 
अभिन्न-जैसे हो गये थे। एक दिन जब ' तिक्कीषोडा-खेल' 
मँ श्रीदामा नामक गोपसे खेलें हारे हए कृष्ण दाव देने 
आनाकानी करते है, तब गोसेवक श्रीदामाकी भावभरी 
धमकीसे भगवान्‌ कृष्ण भी घबरा जाते हँ ओर उन्हें अपने 
ऊपर विठा लेते हं। यथा- 
दूरि करौ गडया श्रीदामा ललकारि कयो 
हारि गये दांव तयौ कर लरडया । 
नाहिन अधीन हम तुष्डरे नंद यायाके, 
जाति-पांति एकै यस ज्यादा दो गड़ूया ह ॥ 
खुद खेल तुमसे सुनिकै वराय गये, 
दांव देन सखरे केशन कन्हडया ह। 
जगत फे स्वामी आजु स्वयं तिक्दीिषोञ्च यने, 
तिक्‌ तिक्‌ च्छे हंकि रे श्रीदामा भया &॥ 
यह है भगवान्‌का गौ ओर गो-भक्तोपे प्रेमका अद्भूत 
उदाहरण । जिन भगवान्‌का संस्पर्शं बदे-बडे योगि्यौको 
दुर्लभ है, गोचारणमें सहयोग करनेवाले गोसेवक श्रीदामाको 
भगवान्‌ तिक्कीधोड़ा बनकर अपनी पीठके ऊपर बिठाते है, 
अपने सिरके ऊपर बरिठाकर गोसेवकको सर्वोपरि बताते ई । 
कृपि-प्रधान देश भारतम “शच्छि" का केन्द्र गायको 
ही माना जाता है। मालवीयजीसे किसी गोसेवकने पृछा कि 
दृध सबसे अच्छा किसका होता है? मालवीयजीने कष्टा कि 
दृध तौ सवसे अच्छा भैसका होता ६ै। लोगोंको आश्चर्य 
हआ किं गोभक्त मालवीयजी सके दृधकी प्रशंसा करते 
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१७ 

है। जब लोगेनि गायके दूधके 

गायके दूधको दूध न मानकर उसे साक्षात्‌ अमृत वताया। 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोकी 

सिद्धि भी गोसेवासे होती है । ' गो धर्मका साक्षात्‌ स्वरूप 

तो ह ही, गोसेवासे अर्थलाभकी भी अनेकों सूक्तियां ग्रामीण 

अञ्च्लमिं आज भी प्रचलित हँ । यथा- 

"जो जानौ पिय संपति थोरी, राखौ गाय वैल की जोरी' 





१३११३११ 











॥.,# 1.1 





कामकी पर्तिमं भी गोसेवाका महत्त्व सराहनीय है। 
गोसेवासे ही महाराज दिलीपको पुत्रप्राति ओर वसिष्ठजीको 
अष्टसिद्धियोकी उपलब्धि सुलभ हुई । गोसेवासे ही सत्यकाम 
जाबालको मोक्षधर्मकी प्राति हई । 

किंबहुना ' हिंदू कहलानेका अधिकारी भी वही है, 
जिसकी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति-अनुरक्ति गोवंशके संरक्षण, 
संवर्धन ओर गोसेवामें है। 















गो-सेवासे एेहिक तथा आमुष्पिक कल्याण 


( ङड० स्वामी भ्रीमहा्ैतन्यजी चैष्ठिक, एम्‌०ए०, पी-एच्‌०डी०, ज्योतिषाचार्य, भ्रीगीता-रामायण-विशारद ) 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट 
राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्धी 
धनुर्वोढानडवानाशुः सतिः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो 
युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे-निकामे नः पर्जन्यो 
वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्यताम्‌॥ 

(शुक्ल यजु° २२। २२) 

“हे परमात्मदेव । हमलोगोके राष्ट यज्ञ-देवोपासनादि- 
समन्वित उत्तम कर्मशास्त्र, ब्रह्यवर्चस्वी-तेजस्वी ब्राह्मण तथा 
लक्ष्यवेधक, महारथी ओर अस्त्र-शस्त्रमे निपुण क्षत्रिय एवं 
राषटमे प्रभूत दूध देनेवाली गाये, सुपुष्ट कन्धोवाले भार- 
वहनमें सक्षम बलशाली वैल ओर वेगवान्‌ अश्व उत्पन्न हों । 
स्त्रिया सुन्दरी, दक्ष, संस्कार-सदाचारसम्पन्न, बुद्धिमती हों 
तथा इस राषटमे युवक वीर, जयी, रथी तथा सभाके लिये 
उपयुक्त सभासद्‌ सिद्ध हों । पर्जन्य (मेघ) यथासमय प्रचुर 
वृष्ट कर ओर ओषधियाँ एवं फसलें फलवती होकर पके- 

अन्न ओर फल पर्याप्त सुलभ हों। हमारे योग-क्षेम चलते 

रहं-अप्रा्तकी उपलब्धि ओर उपलब्धकी रक्षा होती रहे ' 

भारतवर्ष एक धर्मपरायण आध्यात्मिक देश ह, जहाँ 

* मानवके जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त समस्त क्रिया-कलापोके 

` मूलम एेहिक तथा आमुष्मिक कल्याण-प्रािकी अभिलाषा 
निहित रहती है, साथ ही यकि जनमानसका विश्वास है 
कि प्रत्येक वर्णं ओर समुदायके नर-नारियोको धर्म, अर्थ, 
काम तथा मोक्ष-रूप पुरुषार्थचतुष्टयको सहज ही प्राप्त करा 


देनेवाली होनेसे गोसेवाका माहात्म्य सर्वश्रेष्ठ ओर सर्वोपरि 
है। भारतीय धर्मशास्त्रोके पन्न-पतन्ने ओर पंि-पंक्तिपर 
भगवत्सेवा, पूजा-उपासना, व्रत-उपवास, त्याग-तपस्या, 
दान-दया, सत्य-अहिंसा, सेवा-संयम, तीर्थ-दर्शन ओर 
गङ्गा-स्रान आदिके करने-करानेका माहात्म्य उल्लिखित हँ 
ओर यह भी वर्णित है कि उक्त समस्त कल्याणमूलक 
क्रिया-कलापोके अनुष्ठानसे जो-जो पुण्य प्राप्त होता है, वह 
सव पुण्य केवल गोसेवा करनेसे सहज ही उपलब्ध हो 
जाता है। यथा- 
तीर्थस्नानेषु यत्पुण्यं यत्पुण्यं विप्र भोजने। 
यत्पुण्यं च महादाने यत्पुण्यं हरिसेवने ॥ 
भूमिपर्यटने यत्त॒ सत्यवाक्येषु यद्‌ भवेत्‌। 
तत्पुण्यं प्राप्यते सद्यः केवलं धेनुसेवया ॥ 
वर्तमान बदलती हुई परिस्थितियों भारतवर्षसे भिन्न 
भौतिक दृष्टिप्रधान पाश्चात्य प्रत्यक्षवादी जो किसी वस्तु, 
व्यक्ति ओर जीवका मूल्याङ्कन उसकी `उपादेयताके अनुपातसे 
करते हँ, उन्होनि भी व्यापक अध्ययन ओर विश्लेषणके 
अनन्तर जो निष्कर्ष दिया है वह धर्मप्राण गोभक्त भारतवर्षे 
लिये अतिशय गौरवका विषय है । उनका मन्तव्य है कि 
मानवक स्वच्छन्द भोगवाद, विस्फोटक अस्त्र-शस्त्रोकी होड 
एवं भ्राकृतिक असंतुलनके रहते मानव-जातिपर चागो 
ओरसे प्रलयंकारी घनधोर घन धिरते-गहराते जा रहे रै 
एेसी घोर संक्रमणकालीन संकटकी षदे गोपालन ओर 
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[गोरेक- 


अङ्क ] *गो-सेवासे एेहिक तथा आमुष्मिक कल्याण * १७५ 
गोसंरक्षण ही जीवित रहनेका प्रमुख आधार सिद्ध होगा। एेहिक कल्याणक दृष्टस गोसेवा करनेसे लक्ष्मीकी 


गायको समूची विश्व-मानव-जातिका सर्वाधिक उपयोगी 
तथा उपकारी पशु घोषित करते हुए अमेरिका-स्थित 
"मिसृरी स्टेट डेयरी ' के कमिश्नर ई० जी वेनेट कहते हं 
कि भले ही तूफान, ओला, अनावृष्टि या फिर वादका 
प्रकोप कहर ढाये ओर हमारी फसलोको नष्ट करके हमारी 
जीवित रहनेकी आशाओंपर पानी फेर दे, फिर भी इसके 
बावजूद जो भी शेष वच रहेगा, उसीसे गाय हमारे लिये 
जीवनदायिनी पौष्टिक आहार तैयार कर देगी। उन हजारो - 
हजार वच्चोके लिये तो गाय साक्षात्‌ जीवन ही है, जो 
दूधरहित वर्तमान नारीत्वकी रेतपर पड़े हए है । मिस्टर वेने 
आगे कहते हैँ कि हमारे ऊपर दुर्भाग्यका हाथ तो होना ही 
चाहिये, कारण कि हमलोग वर्पोसे अपने धर्म ओर कर्मसे 
गिर गये ह । हम जानते हँ कि गाय हमारे लिये एक मित्रके 
रूपमे है, जिससे कभी कोई अपराध नहीं हआ है ओर 
उसकी कृतज्ञता कभी कोई कमी नहीं आयी है । वह 
हमारी पाई-पाई चुका देती है ओर हमारी रक्षा करती ह । 

भारतीय धर्मशास्त्रोके प्रणेता तपःपूत ॒दिव्य-द्रष्टा 
ऋषियों -महर्षियोने तो सूृष्टिके उपाकालमे ही ‹ सर्वेषामेव 
भूतानां गावः शरणमुत्तमम्‌", * गावः प्रतिष्ठा भूतानाम्‌ कहकर 
गोसेवा ओर गोपालनका महत्व प्रकट कर दिया था। “ मातरः 
सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः" कहकर गायको सम्पूर्ण 
प्राणियोकी माता तथा “थनं च गोधनं धान्यं स्वर्णादयो वृधैव 
हि" बताकर गोवंशको अर्थशास्त्रका मूलाधार निरिचित किया 
था। महाभारतके अनुशासनपर्वके अन्तर्गत एक कथा आती 
है जिसमे महर्षिं च्यवन राजा नहुषको उपदेश करते हए 
कहते है कि-' गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किंचिदिहाच्युत' 
अर्थात्‌ मँ इस संसारम गायके समान कोई दूसरा धन नहं 
समञ्जता। इस प्रकार म्पि च्यवनने राजा नहुषसे अपना मूल्य 
गायके बराबर स्वीकार करके गायके महतत्वको राज्य तथा 
संसारके सभी पदार्थोयि अधिक निरूपित किया था। वस्तुतः 
गाय मानवको सभी प्रकारके मनोऽभिलपित भोग ओर 
देश्वर्य प्रदान कलेवाली है । गोसेवासे लक््मीको तौ सहज 
ही प्राति हो जाती है। यथा- 

गवां सेवा तु कर्तव्या गृहस्थैः पुण्यलिप्सुभिः। 

गयां सेवापरो यस्तु तस्य श्रीर्व्धतेऽचिरात्‌॥ 


ही प्रापि नहीं होती, अपितु आरोग्य ओर संतानकी सहज 
ही प्राति हो जाती है। अनेकानेक वैज्ञानिक परीक्षणेसि अव 
यह सिद्ध हो गया है कि वाइरसजन्य अनेक संक्रामक रोग 
गायो स्पर्शं की हुई वायुके लगनेसे अनायास ही नष्ट हो 
जाते ह । आयर्वेदरमे बतलाया गया है कि गोमूत्रका सेवन 
करनेसे समस्त प्रकारके रक्दोष, उदर-रोग, नेत्ररोग ओर 
कर्णरोग नष्ट हो जाते ह । गोमय सारी अपावनता, दुर्गन्ध एवं 
विषाक्त कीटाणुओंको नष्ट कर देता हं। गोदुगध एवं 
गोधृतका सेवन शरीरको न केवल रसायनवत्‌ बलकारक 
एवं पृष्टि-प्रदायक है, बल्कि मानवको विशुद्ध बुद्धि एवं 
मेधासे संयुक्तकर प्रजावान्‌ बना देता है । उसमें शुद्ध स्वका 
प्रादुर्भाव हो जाता है। धर्मशास्त्रे उल्लेख मिलता ह कि 
पञ्चगव्यका सेवन करनेसे मानवक समस्त पापराशिका क्षय 
उसी प्रकार हो जाता है, जैसे प्रज्वलित अग्रिसे इधन भस्म 
हो जाता है। यथा- 
यत्‌ त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके। 
प्राशनात्‌ पञ्चगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्धनम्‌॥ 
महाभारतके अनुशासनपर्वमे उल्लेख मिलता है कि 
जो एक वर्पतक प्रतिदिन भोजन कटनेसे पूर्व दूसरेकी 
गायको एक मुदरी घास खिलाता है, उसके इस गोसेवाके 
पुण्य-प्रतापसे उसके समस्त पाप ओर संताप नष्ट हौ जाते 
है, पुत्र, यश, धन, सम्पत्ति यहांतक कि उसकी समस्त मनः- 
कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कविकुल-गुरु कालिदासके 
रघुवंश महाकाव्यके अध्ययनसे यह तथ्य ओर भी निश्चित 
हो जाता है कि पुत्राभिलापासे गोसेवा करनेपर अवश्य ही 
पुत्रकौ प्राति हो जाती है। महर्पिं वसिष्ठद्वारा निःसंतान 
महाराज दिलीपको गोसेवा करनेका परामर्शं प्रात हुआ था। 
परिणाम-स्वरूप महागज दिलीपके यहां रघु-ञसे महान्‌ 
पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राद्‌ उत्पन्न हुए। श्रीमद्भागवतमहापुराणमें 
उल्लेख मिलता है कि *गोसेवा- प्रधान पयोव्रतं करनेसे 
देवमाता अदितिके उदरसे वामन भगवान्‌ प्रकट हए थे।' 
यह त्रत प्रतिवर्षं फाल्गुन मासके शुक्ल पक्की प्रतिपदासे 
लेकर द्वादशीपर्यन्त बारह दिनं पूर्णं होता है। 
आमुष्मिक कल्याणकी दृष्टिसे धर्मग्रन्थोरमे बताया गया 
है कि गोसेवा मानवको भयंकर वैतरणी नदी आर घोर 
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१७६ 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
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असिपत्नादि नरकोंसे सहज ही पार करा देती है । मार्गशीर्ष 
मासके शुक्ल पक्षकी एकादशीको मोक्षदा एकादशी तथा 
वैतरणी-एकादशी कहा जाता है। इस त्रतके दिन गोसेवा 
ओर गोपूजनके समय प्रार्थना की जाती है कि "हे गोमाता। 
तुम्हारी कृपासे मै असिपत्रवन आदि घोर नरकोंको तथा 
वैतरणी नदीको पार कर जाऊँगा, म तुम्हे बारंबार नमन- 
वन्दन करता हूं।' वथा- 

असिपन्रादिकं घोरं नदीं वैतरणीं तथा। 

प्रसादात्‌ ते तरिष्यामि गोमातस्ते नमो नमः॥ 

गोसेवा वैतरणी नदी ओर घोर नरकोसे तो रक्षा करती 
ही है, वह साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्माकी भी सहज ही प्राति 
करा देती है । प्रत्येक प्राणीके परम प्राप्तव्य, परमाराध्य ओर 


परम ईषटदेव तो एकमात्र अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड-नायक 


परब्रह्म परमेश्वर ही है, परंतु यह कितने रहस्यकी बात है 
कि उन्हीं आनन्दकन्द सच्विदानन्द परमात्माकी आराध्या, 
सेव्या ओर पूजनीया गोमाता हं । गोसेवाके लिये लालायित 
परमात्मने सगुण-साकार-रूपरमे ' गोविन्द" ओर "गोपाल! 
नाम धारण करते हए गोसेवा तथा गोपूजा की है। उन्होने 
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अपने आचरण ओर उपदेश दोनोके ही द्वारा गोसेवा 
करनेका अनुकरणीय आदर्शं उपस्थित किया है । पद्मपुराणके 
अनुसार गोलोकविहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण गा्योकि प्रति 
अपनी भक्ति-भावना व्यक्त करते हुए कहते हँ- 

गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। 

गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये तसाम्यहम्‌॥ 

अस्तु, उपर्युक्त विवेचनसे यह बात निष्पन्न हो जाती 
है कि ' भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ' की भव्य भावनाके 
अनुरूप गोसेवासे एेहिक ओर आमुष्मिक कल्याणक सहज 
ही उपलब्धि हो जाती है। गोसेवासे जहाँ सर्वदेवमयी गौ 
माता प्रसन्न होती हैँ, वहीं धर्मशास्त्र ओर भगवदाज्ञाका 
पालन भी होता है ओर भगवान्‌के प्रसन्न होनेपर भला 
लोक-परलोकका एेसा कौन-सा सुख है जो गोसेवकको 
सुलभ न हो सके। "भुक्तिमुक्ति" गोसेवक पुरुषके चररणोकी 
दासी वन जाती है। इस प्रकार गोसेवा पुरुषार्थचतुष्टयकी 
परापतति कराने जितना उपकारक साधन है उतना दूसरा कोई 
नहीं है। अतः हम-आप-सवको तन, मन, धनसे गोसेवा 
ओर गोरक्षणमें सतत संनद्ध रहना चाहिये। 








गोसेवाकी महिमा 


( श्रीदेवेन््रकुमारजी पाठक "अचल" रामायणी, साहित्यनद्रशेखर, साहित्यप्रभाकर, आयुर्वेद-विशारद ) 


नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। 

गवां यीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके ॥ 

नमो राधाप्रियायै च पद्यंशायै नमो नमः। 

नमः कृष्णप्रियायै च गवां मात्रे नमो नमः॥ 
(देवौभा० ९। ४९। २४-२५) 
परम दयामयी, वात्सल्यमयी, सुर-नर-मुनि-सेवित 
गोमातासे कोई भी उऋण नहीं है । गोमाता करूणावरुणालय 
है, निर्विकार है, निर्मद एवं निरहंकार है । अपने परम प्रिय 
सेवकको जितना मधुर दूध प्रदान करती है उतना ही मधुर 
दूध गोभक्षकको भी देती हं । जिस गोमातामे प्रतिशोधाङ्कर 
लेशमात्र भी अङ्कुरित नहीं होता, उस मकि समान प्रातः- 
स्मरणीय ओर कौन हो सकता है? जननी जन्म देनेके 
अनन्तर कुछ कालतक ही दुग्धपान कराती है; किंतु 


आदरणीय गोमाता जीवनके अन्तकालतक अमृतमय दुग्ध- 
पान कराती है। अतः एेसी महिमामयी एवं परोपकारिणी 
गोमाताकी अवश्य सेवा करनी चाहिये। उनकी परिक्रमा 
करनी चाहिये। वे सदा सवके लिये वन्दनीय । गौं 
मङ्खलका स्थान है, दिव्य है । स्वयं ब्रह्माजीने इद दिव्य 
गुणोंसे विभूषित किया है। जिसके गोबरसे घर ओर 
देवताओकि मन्दिर भी शुद्ध होते है, उन गौओंसे बदक 
अन्य किसे समज्ञा जाय। गौओकि मूत्र-गोबर, दूध, घी, 
दहौ-ये पाचों वस्तुं परम पवित्र है। गौं सम्पूरणं जगत्कौ 
पवित्र करती ह । गोमाताका सेवक कभी दुःखी एवं दरिद्री नह 
होता। भगवती विष्णुप्रिया लक्ष्मीजी उस स्थानपर स्वाभाविक 
रूपसे उपस्थित रहती है, जापर गोवंशको सदा सम्मान 
मिलता है। धन-सम्पत्ति, संतति-सुख, स्वास्थ्य एवं सद्गुण 
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अङ्क ] 
चिना प्रयासके गोभक्तके साथ रहते है। 
गोसेवासे गोसेवक निष्पाप हो जाता है। गोखुरसे 
उड्ती हुई धूलिसे आच्छादित आकाश पृथ्वीको ऊसर 
होनेसे वचाता है। गोपालननव्रत स्वार्थं नहीं वरन्‌ परमार्थं है। 
भगवती सुरभीके अंशसे उत्पन्न गायको पशु कहनेवालों - 
को पाप घेरता हे। इनमें देवत्व ओर मातृत्वका दर्शन करते 
हए श्रद्धा समर्पित करनी चाहिये। गौकी सेवासे भगवान्‌ 
वासुदेव “गोपाल कहलाये। आशुतोष शंकरे भी सेवा करके 
गोमाता सुरभीकौ अनुकूलता प्राप्तकर वरदान प्राप्त किया। 
गोमाता मन-वचन एवं कर्मसे सम्माननीय, पूजनीय 
एवं आदरणीय हँ । इन्हे अपमानित करनेका अर्थं होता है 
देवताओंका कोपभाजन बनना । इनके प्रति अपशब्द कहना 
ओर सुनना भी नहीं चाहिये। गोमाताका छोय-सा अपराध 
भी वंश-विनाशकी शक्ति रखता है। गौओंको हांकते- 
जोतते पीडित नहीं करना चाहिये। यदि वे भूखी-प्यासी 
होकर देखती ह तो उत्पीडकके सम्पूर्णं वंशको नष्ट कर 
देती है- 
प्रचारे वा निवाते वा बुधो नोद्वेजयेत गाः। 
तृथिता हयभिवीक्षन्त्यो नरं हन्युः सवान्धवम्‌॥ 
(महा०, अनु° ६९। १०) 
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गौके सेवक भी जिस भूमिपर निवास करते है, वह 
भूमि भी समस्त तीरथद्वारा अभिनन्दित होती है। गोमाताकी 
सेवासे, पञ्चगव्य-प्राशनसे तथा चरणोदकमार्जनसे तीर्थ 
खानका फल प्राप्त होता है। गाय जहोपर पानी पीती है 
अथवा जिस जलसे पार होती है वहाँ सरस्वतीजी विद्यमान 
होती है- 

थत्र तीर्थं सदा गावः पियन्ति तृषिता जलम्‌। 

उत्तरन्त्यथवा येन स्थिता तत्र सरस्वती ॥ 

गोसेवा बड़ी-से-बड़ी दुस्तर विपत्तियोंसे रक्षा करती 
है। ज्योतिषशास्त्रे ग्र्होकी विपरीत अवस्थार्मे गोसेवा 
ही प्रमुख उपाय यत्ाया गया है। आजका मानव गौ 
माताकी जय बोलता हुआ भी कसाइयोके हाथ गौ 
बेचने लच्ित नहीं होता। लोभ ओर क्षुद्र लालचमे 
ग्रस्त होकर थे गोहत्याके हेतु बन जाते है। संवाव्रती 
स्वप्रे भी गो-अपराधसे भयभीत रहता है। जो गोमाता 
पञ्चगव्यसे पाप-ताप हरती, यागादिकमिं दानके द्वार 
दानीके यज्च-दोष हरती एवं अन्तिम अवस्थामें वैतरणीमे 
उद्धार करती है, एेसी माताकी तथा उसके सेवाकी 
यशोगाथाका कौन गान कर सकता है अर्थात्‌ कोई 
नहीं । 








सच्ची सुख-शान्तिका मूल उपाय- गोसेवा 


( ओयलरामजी सैनी, एम्‌०कोंप० ) 


प्राचीन भारतीय इतिहास इस वातका साक्षी है कि 
अल्पकालिक गोसेवासे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवत्ता, 
महर्षि गौतम, कपिल, च्यवन, सौभरि तथा महर्षिं आपस्तम्ब 
आदिको परम सिद्धिकौ प्राति एवं महाराज दिलीपको 
रधु-जसे चक्रवती पुत्रकी प्राति हई थी । इसीके आधारपर 
सम्पूर्णं विश्वमे गोत्रोंका चलन भी हुआ। महर्षिं च्यवन 
एवं आपस्तम्बने अपना मूल्य लगानेके समय स्वयंको 
सम्पूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्गलोकके सम्पूर्णं साप्राज्यसे भी अधिक 
मूल्यवान्‌ माना, किंतु जब तत्कालीन नरेशेद्रा उनके मूल्यके 
रूपमे एक गायको उपस्थित किया गया तो वे तत्काल 
प्रसन्न हो गये। अतः गोसेवाका महत्त्व अत्यधिक है। 

भगवान्‌ महावीर एवं गीतम वुद्धने भी गोसेवासे षी 


अ्हिंसा-धर्मको सिद्धकर अपने महान्‌ धर्मोको सम्पूर्णं 
विश्वम फैलाया था। अहिंसाका सीधा सम्बन्ध गोसेवावे टी 
ह। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी जीवनके अमूल्य लक्षयोकी 
प्राप्ि-हेतु गायको सर्वोत्तम साधन बताया है- 
सात्विक भद्धा थेनु सुहाई । जौ हरि कृपां दयं यस आई ॥ 
जप तय द्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुभ धं अचार ॥ 
तेड तृन हरिति चरै जय गाई । भाव यच्छ सिसु पाड पेन्हाई ॥ 
इसीका घृत स्वर्ग-प्रापतिका आधार वनता ई। समस्त 
देवताओंको तृष करनेवाला मन्तरपूतत हविष्य गोदुग्धसे ही 
तैयार होता है। वस्तुतः गाय तीनों लोकौको पवित्र करती 
है। उसके शरीरे तीनों लोकों, देवताओं ओर ऋषि- 
मुनियोंसहित सम्पूर्णं तीर्थोको स्थिति ह। अतः उसकी 
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गेव; भतः एेसी कौन-सी सिद्धि है, जिसको प्रापि न हो? 
वडे खेदकी बात हे कि समस्त धर्मो-पुण्यो, सुख- 
सम्पत्तिके भण्डार एवं समस्त फलदायिनी गौ माताका 
वर्तमानमें घोर तिरस्कार हो रहा है । इसके परिणाम-स्वरूप 
देशम ही नहीं, अपितु सम्पूर्णं विश्वमे रक्तपात्‌, हिंसा ओर 
उपद्रव आदिकी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी हे । 
वेदोसे लेकर सभी पुराणों तथा अन्यान्य धर्मशास्त्रोमें 
धर्मको वृष (साड) का ही रूप माना गया हे । परंतु इसका 
वर्तमान राजनीतिमें कोई स्थान नहीं है । जबकि प्राचीन 
परम्परामे धर्मके चिना राजनीति विधवा मानी गयी है । आज 
विश्वके समस्त राजनीतिज्ञ धर्मके वास्तविक स्वरूपको न 
समञ्जकर दिशाविहीन, किंकर्तव्यविमृढ, हतप्रभ एवं जञान- 
चुद्धिसे शून्य होकर देश-प्रदेशकी जनभावनाओकि साथ 
जनताका ओर अपना भी अहित ही कर रहे ह । निःसदेह 
इसमे विश्वरूप-धर्म ओर विश्वधारिणी गौ माताकी उपेक्षाके 
साथ-साथ अनीश्वरवादिता एवं देवता आदिके प्रति अश्रद्धाका 








* गावो विश्वस्य मातरः» 


शरीः 


[ गोसेवा- 

भाव ही प्रधान कारण है। ्‌ 

समस्त शुभ कर्मोका फल षड्वर्ग-संयम, मन, बुद्धि 
एवं आत्माकी परिशुद्धि तथा नित्य पराशान्तिको प्राति ही 
कही गयी है ओर वह गोसेवासे शीघ्र एवं अनायास ही प्राप्त 
हो जाती है । शास्त्रोका यह उद्घोष है कि गाय विशुद्ध एवं 
अक्षय लक्ष्मीको देनेवाली है । उससे विश्व कल्याण-मङ्गलोंसे 
सुरक्षित होता है। गौ वेद एवं शुद्ध ज्ञान-विज्ञानकी जननी 
हैँ ओर पवित्रताओंकी मूल स्रोत तथा सीमा हँ । 

भारतके ऋषि-मुनि सदासे सभी शास्त्रम गोसेवा 
तथा वृषभस्वरूप भगवान्‌ धर्मका सरक्षण ही सार्वभौम 
सुख-शान्तिका सर्वाधिक सुगम एवं कल्याणकारी उपाय 
वतलाते रहे है । पाठके प्रार्थना है कि वे इस वातको 
जीवनमें उतारकर गोमती-विद्या, गो-सावित्री-स्तोत्र तथा 
मानसके ज्ञानदीपक आदि प्रसङ्खोका ध्यानसे पठन-मनन 
कर स्वल्प गोसेवाद्वारा भी सर्वोत्तम पुरुषार्थं एवं मोक्ष- 
प्राप्ि-हेतु अग्रसर हों । 








गौके प्रति हमारा कर्तव्य 


( भ्रीरामनिवासजी लखोटिया ) 


यह निर्विवाद है कि गौकी महिमाका वर्णन प्राचीनतम 
कालसे भारतम रहा है ओर विभिन्न धार्मिक ग्रन्थो, 
मनीपियो, संतों ओर चिन्तकोंकी वाणी एवं साहित्यमें 
गोरक्षाके लिये बहुत कुछ कहा गया है ओर लिखा गया 
है । संविधानमें भी गो-हत्यापर प्रतिबन्ध लगानेकी भावना 
व्यक्त की गयी है । भारतवर्षके अधिकांश व्यक्ति गोमाताकी 
महिमाके बारेमे सुनते आ रहे हं या जानते ह या विश्वास 
रखते हं । फिर भी यह एक बड़ा आश्चर्य है कि 
अधिकांश गोमाताके प्रेमी हिन्द्‌, जैन, सिख आदि गौकी 
रक्षाके प्रति अपना कर्तव्य निभानेमे उदासीन हैँ । यही 
कारण है कि महात्मा गांधी, विनोवा भावे ओर देशके 
अन्य महान्‌ नेताओंके सत्प्रयत्रोके बावजुद अभीतक 
पूर्णरूपसे भारतवर्षमे गोहत्या वंद नहीं हो सकी है। 
प्रस्तुत लेखमें गौके प्रति हमारे विभिन्न कर्तव्य क्या है 
ओर क्या होने चाहिये, इसपर संक्षि विवेचन किया है। 
यदि हम अपने कर्तव्योका पूर्णं निष्ठाके साथ पालन करें 


तो हम गोरक्षा करनेमे ओर उसकी हत्याको रोकनेमे 
सक्षम हो सकेगे ओर भारत देशके बारेमे यह कहा जा 
सकेगा कि यहाँ पुनः दृधकी नदियां बह रही हैँ । आज 
आवश्यकता है हमें जागरूक होनेकी। आजके वर्तमान 
आर्थिक संकटके समयमे गौके प्रति हमारे कर्तव्योका 
पुनः मूल्याङ्कन करना आवश्यक है। 
गौकी धार्मिक महिमा 

हमारा यह कर्तव्य है कि हम स्वयं गौके महनतत्वको 
समञ्चं ओर उसे अपने परिवार, स्वजनों एवं मित्रोको भी 
सम्ञायें। ऋग्वेद (८1 १०। १५) में गौके लिये कहा गया 
है-' गाय रु्रौकी माता, वसुओंकी पुत्री ओर आदित्योकी 
भगिनी है। गाय अमृततुल्य दध ओर घीका एक मात्र लोत 
है।' गो-पालनके कारण ही भगवान्‌ श्रीकृष्णको “गोपाल 
कहते है । विद्वानोका यह कहना है कि गोवध नहीं किया 
जाना चाहिये; क्योकि वह मानवकी सेवा करती है। वेदनि 
“गावो विश्वस्य मातरः" कहा है अर्थात्‌ गी सारि विश्वकी माता 
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है, क्योकि विना किसी भेदभावके वह सबका भरण-पोपण जा सकता है, जबकि वही गाय अपने पुरे जीवनकालमें 


करती है। गोमाता हिन्दू, मुसलमान, ईसाई ओर अन्य 
धर्मक माननेवालोंका- सवका समान-रूपसे कल्याण 


करती है। 
पशुधनकी उपयोगिता 

गौकी सही उपयोगिता हम पूरे गोवंशकी उपयोगितासे 
ही ओंक सकते र । यह निर्विवाद है कि गायका दूध मोके 
दूधके जैसा होता है। हजरत मोहम्मद पैगम्बरने भी 
गायके बारेमे अपने निप्र विचार रखे ह -' तुम गायका 
दृध पीनेके पाबंद हो जाओ। गायके दध्मे सभी तरहके 
पौर्धोका सत्व है। गायका दृध हमेशा पीये, यह दवा है। 
उसका घी वीमारी दूर करता है । उसके गोश्तसे बचो, 
चूँकि उसका गोश्त बीमारी हे ।' दूध ही नहीं गायका घी 
भी स्वास्थ्यवर्धक है। इसमे “कैरोटीन' बहुत अधिक 
मात्रामे होता है तथा इसमे अनेक ओषधीय तत्त्व है । 
गायका गोवर ओर दूध भी बहुत गुणकारी हं। गायका 
गोबर शुद्ध, रोगाणुनाशक, ओषधिगुणसम्पन्न ह । खाद 
तथा जैविक गैस ओर दूषित परमाणुओंके प्रभावको 
सेकनेके लिये इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी 
प्रकार गायका मूत्र धार्मिक अनुष्ठाने तो काम आता ही 
है, उसका ओषधिकी दृष्टिसे महत्व भी बहुत हं । वह 
रोगाणुनाशक एवं कीटनियन््रक है। गायके दूध, दही, 
घी, मूत्र ओर गोबरके रसके मिश्रणको आजकी भाषा 
स्वास्थ्यप्रद टोनिक कहते हँ । धार्मिक का्यमिं यही 
"पञ्चगव्य" की संज्ञासे अभिहित होता ह॑। 

इन्हीं गुणोके कारण महात्मा गधीने गायके सम्बन्धे 
कहा था-“मै गायको सम्पन्नता ओर सौभाग्यकी जननी 
मानता हूं!" गायसे प्रात होनेवाले विभिन्न पदार्थोका उपयोग 
हरमे समञ्चना चाहिये ओर अन्य व्यक्छि्योको भी समय- 
समयपर समञ्ञाना हमारा कर्तव्य है। गोधन हमारी राष्ट्रिय 
सम्पत्ति है ओर इसकी सुरक्षा एवं संवर्धन हमारा राष्ट्रिय 
कर्तव्य है । वास्तविक अर्थोमिं गोवंश आज भी हमारी 
अर्थव्यवस्थाका मूल आधार है। गोवंशसे जहां दध, घी, 
अनाज, अन्य खाद्य-सामग्री, खाद, ईधन, सिंचाई ओर 
यातायातके साधन प्राप्त होते ह, वहीं पर्यावरणकी भी सुरक्षा 
होती है। महर्षिं दयानन्दके कथनानुसार तो "गायकौ हत्या 
करके एक समयर्भे केवल २० व्यक्तियोको ही भोजन दिया 


कम-से-कम २०,००० लोगोको अपने दधसे अमृततुल्य 
तृपति प्रदान कर सकती है।' 
गोवंशकी उपलब्धता 

यह एक चिन्ताका विषय है कि आजादीके बाद एक 
हजार जनसंख्याके पीछे गाय ओर वैलकी संख्या दिन- 
प्रतिदिन घट रही है। १९५१ में १,००० की जनसंख्याके 
पीछे ४३० गाय ओर वैल हुआ करते थे। १९६१ में यह 
संख्या षटकर ४०० रह गयी ओर १९८२ तक यह केवल 
२७१ हो गयी थी। इसके विपरीत दुनियाके अन्य रा्टरमिं 
जो धार्मिक दृष्टिसे गौको माँ नहीं कहते, वहां गार्योकी संख्या 
बहुत है। जैसे अर्जेनयडइना्मँ १,००० के पीछे २,०८९ गाय 
ओर वैल होते 8 आस्ट्रेलिया यह संख्या ३६५, कोलम्बियामें 
९१९ ओर ब्राजील ७२८ है। यदि हमने अपने कर्तर्व्योका 
पालन नहीं किया ओर सरकारको गोवंश-रक्ाके बारे सचेत 
नहीं किया तो हमारे देशमें गाय ओर बैलोकी संख्या दिन- 
प्रतिदिन ओर भी कम होती जायगी। 

संवैधानिक जानकारी 

हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम भारतीय संविधानर्मं 
वर्णित दिशा-निर्देशके महत्त्वको समञ्जे । संविधानकी 
निर्देशात्पक धारा ४८ में यह स्पष्ट वर्णन है कि सरकारका 
यह कर्तव्य होगा कि वह देशम उपयोगी, सक्षम, दुधारू 
एवं भारवाले गोवंश-प्राणिर्योका संरक्षण ओर संवर्धन करे। 
कोई भी लोकतान्निक सरकार इसके विरुद्ध आचरण नहीं 
करेगी। परंतु यह दुभाग्यका विषय ह कि सन्‌ १९५८ यें 
सर्वोच्च न्यायालयने बिहार सरकार यनाम हनीफ- 
कुरेशी ' मुकदमेमे अपना निर्णय देते समय संविधानकी 
धारा ४८ की जो व्याख्या की 8, उसर्मे उन्होनि कहा है. 
कि किसी भी आयुकौ गायकी तो हत्या रोकनेका निर्देश 
है, किंतु वृदे वैलों ओर सांडोको उसमे संरक्षण नहीं 
दिया गया है । अतः सर्वोच्च न्यायालयने का है कि जो 
कानून उनकी हत्यापर कानूनी प्रतिबन्ध लगानेवाले ह वे 
भी वैध है । आज इस व्याख्याके पुनर्विचारका समय आ 
गया है । इसलिये हमारा कर्तव्य है कि हम किसी-न- 
किसी प्रकार सर्वा न्यायालयमें इस मामलेको पुतनर्विचारके 
लिये रखवार्ये। वस्तुतः जिन आधारयोपर वह निर्णय दिया 
गया था, ठसर्मं गुणात्मक परिवर्तन हो गया ई। इसलिये 
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सर्वोच्च न्यायालयमें पुनर्विचार-हेतु मामलेको लानेके लिये 
विशेष प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है ओर इसमें जो व्यक्ति 
सक्षम है, उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपनी 
तरफसे इस बारेमे पूर्णं चेष्टा करे। 
गोरक्षा-हेतु जागरूकता 
भारतमें अनुमानतः २,५०० गोशाला ह । इनकी 
स्थापना तो अहिंसा, करुणा, जीवदया ओर सेवाकी 
भावनासे ही हई है । इसलिये हमारा कर्तव्य है कि उनका 
संचालन भी नैतिक भावनासे हो । हम यह देखें कि गोशाला 
ओर गोसदन निष्काम सेवा, अध्ययन ओर प्रशिक्षृणके केन्द्र 
भी बने। कई बार यह देखनेमे आता है कि कुछ 
गोशालाओंकी भूमि वेचकर वरहो कालोनी बनाने ओर 
दुकान आदि बनानेकी प्रवृत्ति उनके प्रबन्धक कर रहे हँ । 
एेसी प्रवृत्तिको रोकना हमारा कर्तव्य है । गोशालाको जमीन 
वेचकर धनके व्याजसे गोशालाएं चलाना बिलकुल उचित 
नहीं है। बल्कि गोशालाओंकी जमीनपर फल-पूलके बाग- 
वगीचे, प्रशिक्षण-केनद्र, संशोधन-केनद्र, गोदुग्ध-विक्रीकेनदर 
ओर अन्य सहायक रचनात्मक प्रवृत्तियां चलानी चाहिये। 
गो-सदनोके संचालनके लिये स्वैच्छिक गोसेवकोका 
विशेष महत्त्व है। इसलिये हमें सरकारसे विशेष निवेदन 
करना चाहिये कि वह स्वैच्छिक गोसेवकोको ' सलाहकार- 
समिति" स्थानीय शासनके अन्तर्गत स्थान-स्थानपर 
कायम करे। 
प्रत्येक समृद्ध उच्चस्तरीय मध्यम वर्गके परिवारके 
गोप्रेमी व्यछ्िको कम-से-कम एक गायका पालन अवश्य 
करना चाहिये या जो गाय गोसदन या गोशालामें रहती 
है उसके भरण-पोषणका बेडा उठाना चाहिये । भारतवर्षमें 
जितने व्यक्ति इस कार्यको करनेके लिये सक्षम है, यदि 
वे अपना कर्तव्य निभां तो कोई भी गाय कभी भी 
कसाईके हाथ नहीं बिक सकती । स्वतः ही फिर हम गोवधको 
रोकनेमे सक्षम हो सकैगे। बड़े नगरोमें व्यक्तिगत गाय 
पालना सम्भव नहीं है। इसलिये गोशालार्ओं एवं पिजरापोलेकि 
माध्यमसे व्यक्तिगत गाये भी पाली जा सकती ह। 
हमें भारत सरकारके केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलके सदस्यो, 
सांसदों ओर सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारि्योसे सतत 
सम्पर्क करके जितनी गोसेवी संस्थाएं हँ, उनकी एक 








* गावो विश्वस्य मातरः* 
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[ गोसेवा- 
स्थायी समिति कायम करानी चाहिये। इसके कार्योकी 
जानकारी सभी जागरूक स्वयंसेवी गोसेवकोंको दी जानी 
चाहिये । केन्द्रीय सरकारसे हमें यह निवेदन करना चाहिये 
कि एक "अखिल भारत-गोसंवर्धन आयोग ' स्थापित करे ओर्‌ 
उसके अन्तर्गत गोपालनके लिये सहायता ओर मार्गदर्शन 
प्रदान हो, अनुसंधान ओर प्रशिक्षणकौ प्रवृत्तिका संचालन 
हो तथा गोशाला्ओंको नस्ल-सुधार आदिके लिये सहायता 
प्रदान की जाय। यही नहीं, आयोग पशु-ऊजकि उपयोगके 
लिये समुचित तकनीक आदि विकसित करनेमे शोध- 
संस्थाओंका सहयोग करे। 

गोपालन एवं आयकर कानून 

गोशालाओं ओर गोसेवाभावी व्यक्तियोको चाहिय 
कि निरन्तर पत्र लिखकर सरकारको “गोपालन-उद्योग,' 
अर्थात्‌ “डेयरी फार्मिंग' के लिये आयकरमें छूटका 
प्रावधान करनेके लिये कहें । हमें यह जानना चाहिये कि 
इस प्रकारकी द्ूट आयकर अधिनियम १९६९ कौ धार 
८० जेजेके अन्तर्गत ३१-३-८६ तक मिलती रही थी। 
फिर वित्त-अधिनियम १९८५ के द्वारा १-४-८६ से यह 
छूट मिलनी वंद हो गयी । लेकिन “मुगी -पालन-व्यवसाय "को 
प्रोत्साहन-हेतु कुल आयमें ‡ भाग करमुक्त छूट १-४-९० 
से पुनः धारा ८० जेजेके अन्तर्गत मिलती है । इससे ' मरगी- 
पालन-व्यवसाय' को तो प्रोत्साहन मिल रहा है, परु 
वही छूट जो 'दुग्ध-उद्योग' के लिये भी बराबर मिलती 
थी वह अव नहीं मिल रही है। इसलिये मुर्गी-पालनको 
मिलनेवाली छूटके बराबर तो धारा ८० जेजेके अन्तर्गत 
“गोदुग्ध-उत्पादन-उद्योग” के लिये भी मिलनी चाहिये । 

उपसंहार य 

गायकी धार्मिक महिमा जो वेदों ओर प्राचीन ग्रन्थ 
है, केवल उसीका गुणगान करनेसे हम अपने कर्तव्यका 
निर्वाह नहीं कर सकेगे, बल्कि बराबर घटती हुई गोवंशकी 
संख्या ओर गोहत्याको रोकनेके लिये तथा जीवित गायोकि 
संवर्धन ओर संरक्षण आदिके लिये यह नितान्त आवश्यक 
है कि हम स्वयं गौके प्रति अपने कर्तव्योके लिये जागरूक 
बने ओर गोरक्षा, गो-संरक्षण आदिके लिये हम अपने कर्तव्यका 
निर्वाह करें, तभी सच्चे अथेमिं हम गोभक्त 
हकदार हो सकंगे। 
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जो गोसेवा नहीं करता वह श्रीविहीन हो जाता है 


( ओमहन्त नारायण गिरिजी) 


“गावो विश्वस्य मातरः" कहकर वेद विश्व (सव) 
की माताके रूपमे गौ माताकी वन्दना करता है। 

ऋए्वेदके एक मन्त्रे रद्रोकी माता एवं वसुओंकी 
दुहिता, आदित्योंकी स्वसा तथा अमृतकी नाभि कहकर गौ 
माताका स्तवन किया गया है। गौ अमृतकी अग्रजा 
है। सागर-मन्थनसे सर्वप्रथम पांच गौ प्रादुर्भूत हई। 
्षीरसागरसे प्रात नन्दा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला तथा बहुला 
नामक इन गौओंको लोकमाता कहकर देवताओंद्रारा पाँच 
महर्विर्यो- जमदग्नि, भरद्वाज, वसिष्ठ, असित तथा गौतमको 
इसीलिये प्रदान कर दिया गया कि ब्राह्मण ओर गौ एक 
ही कुलके दो भाग ह । अतः गौएं महाभाग महर्पियोको 
दी गयीं। 

देव-तृति तथा लोक-पालनके लिये आविर्भूत गौ 
माताके सीगेके अग्रभागमें समस्त तीर्थो, मध्यमे सभी 
कारणोकि कारण-स्वरूप देवाधिदेव भगवान्‌ सदाशिव तथा 
सीगोकी जडमें ब्रह्मा-विष्णुका निवास है। गोमाताके नेतरोमें 
प्रकाशस्वरूप भगवान्‌ सूर्य, ज्योत्स्नाके अधिष्ठाता देव 
चन्द्रमाका निवास है ओर चारों चरणोमें सत्य-अहिंसा-दया 
तथा शान्तिरूप चतुष्पाद धर्मदेवताका अधिष्ठान है। वृषभ ही 
साक्षात्‌ गोरूपधारी धर्म है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिरसे कहते ह-हे 
युधिष्ठिर । गोवत्सद्रादशी-व्रतसे कुल तथा गोत्र एवं १८ 
अक्षौहिणी सेनाके विनाशका महापातक नष्ट हो जायगा ओर 
गौ माताकी कृपासे हदयको शान्ति भी मिल जायगी। 

गौके इस स्वरूपका ज्ञान होनेसे ही सर्वज्ञ ब्रह्म 
गोविन्द, गोपाल तथा गोरक्षक बने। भगवान्‌ सदाशिवको 
प्रसन्न करनेवाला बिल्वपत्र भी गौकी देन है। गोमयसे ही 
श्रीवृक्ष या विल्ववुक्षकी उत्पत्ति हुई । उस बिल्ववृक्षं 
पद्महस्ता भगवती श्रीकी नित्यस्थिति है। 

यज्तकी हवि ओर मन््र-ऋचाएं (वेद) दोनों ही गौके 
अङ्गिं अवस्थित ह । यज्ञकी प्रवृत्ति गौसे ही संरक्षित है, 
क्योकि यजमे प्रतिष्ठित ब्रह्म स्वयं ही गौमं निवास करते , 


इसीलिये ऋगवेदने गौको "अध्या" कहा है। 

गौ सभी देवोकी माता है। यह विश्वधात्री है। हमें 
गोरस ही नहीं अन्न भी गौसे ही प्राप्त हूआ। पहले खेती 
गोपुत्रोके सहारे हुई, गोमयसे भूमि उर्वरा यनी। रत्रगर्भा 
वसुन्धराकी देन अत्न पहले गोग्रास-रूपर्मे गायको अर्पित 
करनेका यही रहस्य है- 

त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। 

गोसेवा करके ही गौतम न्यायशास्त्रके प्रवर्तक बने, 
गोसेवा करके महर्पिं जमदगप्रिको परशुरम-जैसे तेजस्वी 
पुत्रक प्रापि हुई । गोसेवक गुरुवर वसिष्ठने पुत्रहीन महाराज 
दिलीपको गोसेवासे ही पुत्रवान्‌ बनाया। करोड गौं 
महाराज दिलीपद्रारा सेवित हुई । गोसेवक रघुके नामसे 
रघुवंश चला ओर उनके ही कुलम भगवान्‌ श्रीराम 
अवतरित हुए। नन्द बाबाकी गोसेवासे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनके पुत्र बने। 

गोसेवासे मनुष्यमें प्रजा-पालनके समस्त गुण निवास 
करते हँ । आचार्य व्याडिके अनुसार सद्धर्म, सद्बुद्धि, 
सरस्वती, मङ्गल, सौहार्दं, सौजन्य, कीर्ति, लजा तथा 
शान्ति श्रीके लक्षण है ओर गौ श्रीमती है। जो गायकी 
सेवा नहीं करता वह श्रीविहीन हो जाता है। गीकी 
उपेक्षासे रएेश्वर्यहीनता आती है तो अघ्न्या गौका वध 
करनेसे विनाश ही सम्भव है। 

भारत आज भिखारी बन गया है मात्र इसीलिये कि 
यहां गोवध ्ोने लगा। गौ हिन्दुमिं पूजित 8, यही 
जानकर गौओंको सेनाके आगे कर सप्रार्‌ पृथ्वीराज 
चीहानको पराजित करके भी गोरी उनकी अमरता नदीं 
छीन सका। आज भी वे अमर ह । यह भारतका टी कलंक 
है कि परमपुज्या गौर्ओका वध हो रहा ई। 

जहां स्वप्रम भी गोदर्शनसे वास्तविक जीवनके कष्ट 
नष्ट हो जाते ह, वहां गोवंशकी हत्या राजनीतिका अभिशाप 
है । वाहरसे आये यवन यहो गोभक्षक इसीलिये वन्‌ गये 
ताकि हिन्दू निल्तर अपनेको अपमानित अनुभव करं । ओर 
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मुगलकालमें अंग्रेज आये तो दोर्नोको अपमानित करनेके 
लिये गाय ओर सूअर दोनोंका ही भक्षण करने लगे। गायकौ 
चर्वीयुक्त कारतूस पाकर भारतीय भड्क उठे! गाय ही 
हमारी स्वतन्त्रताकी जननी है। वही स्वावलम्बी भारतकी 
भी जननी यन सकती है। उसी गायको रक्षाके लिये गुरु 
गोविन्दसिंहने कहा कि- 

यही देह आज्ञा तुर्क को खपारऊ 








* गावो विश्वस्य मातरः* 


.#..4.1 


[ गोसेवा- 


गौ घातका दुख जगतसे इटाकै। 
आस . पूर्ण करो तुम हमारी 
म्टि कष्ट गौअन शुटे खेद भारी॥ 
आज स्वतन्त्र कहलाकर भी भारत तुष्टीकरणमें गौ 
माताकी रक्षासे विरत है, यह महान्‌ विडम्बना है । महान्‌ 
लञ्नाका विषय है। 
[प्रे०--श्रीशिवकुमारजी गोयल] 








गोग्राससे सर्वार्थसिद्धि 


( वैद्य भीथनाधीशजी गोस्वामी, आयु्वेदाचार्व ) 


पृथ्वीके सप्त आधारभूत स्तम्भमें गौ प्रमुख स्तम्भ हे । 
गोसेवा ओर गोवंशकी उन्नति भारतीय संस्कृतिके अभिन्न 
अङ्ग है । गोसेवाकी नाना विधाओंमें गोग्रासका मुख्य स्थान 
है। गायके निमित्त श्रद्धा-भक्तिपूर्वक दिया गया खाद्यपदार्थ 
गोग्रास कहलाता है । गोग्रास ग्रहण करनेके लिये गौ मातासे 
इस प्रकार प्रार्थना की जाती है- 

सौरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः। 

प्रतिगृहन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः॥ 

सुरभी वैष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता। 

प्रतिगृह्णातु मे ग्रासं सुरभी मे प्रसीदतु ॥ 

गोमात्रकी अधिष्ठातृदेवता कामधेनु-स्वरूपा सुरभी 
गोवंशकी जननी मानी गयी है। रूढार्थक कामधेनुका 
निवास गोलोके ओर यौगिक अर्थपरक कामधेनु शब्द 
` गोमात्रका बोधक है। गोसेवासे श्रेय तथा प्रेय-ये दोनों 
सिद्ध होकर लोक-परलोक सुधरते है। गोरससे राजा, रंक, 
स्त्री, पुरुष, स्वस्थ, रुण तथा आवाल-वृद्ध सभीका पोषण 
होता है। गोमाता अपने गोबर ओर गोमूत्रसे अपवित्रको भी 
पवित्र करके पर्यावरणको भी शुद्ध बनाती है । पञ्चगव्यका 
सेवन करनेसे त्वचासे अस्थिपर्यन्त शारीरिक धातुओकि रोग 
तथा विषाणुओंका विनाश होकर नवीन जीवनी-शक्ति प्राप 
होती है। 

रसायन तथा व्याधिनिवारणार्थं उपयोगे आनेवाले 
दोषाविष्ट खनिज धातुओं, शंगिक विष, धतूरा, कुचिला, 
संखिया, भिलावा आदि विषैले पदार्थोका शोधन गोवर तथा 


गोमूत्रसे होकर वे अमृततुल्य बनते है ओर कष्टसाध्य 
रोगोंका उपशमन करने सक्षम हो जाते ह । तीर्थस्नान, दान, 
वेदाध्ययन, व्रतोपवास, सेवा आदिसे जो-जो पुण्य प्राप होते 
हँ, वे सब गोग्रासरूप सेवासे प्रात हो जाते है । गायके 
घृतादिसे सम्पन्न किये गये यज्ञ-यागादिकोसे ऊर्ध्वलोकस्थ 
देवादिकोँकी तृत्ि होती है। दूध, दही, घी आदि गोरसोपि 
भूमण्डलके प्राणिरयोका भरण-पोषण होता है । गोरसो तथा 
कृषिकर्मके द्वारा अधोलोकके वैभवादिक बढानेसे गाय 
तीनां लोकोकी माता मानी गयी है, इसीलिये "गावो 
विश्वस्य मातरः" कहा गया है। पञ्चमाताओमं गौको प्रधान 
माता स्वीकार किया गया है। गोग्रासकी परिसीमामें गोसेवाकं 
उन सभी रूपोको समाहित किया जा सकता है, जिनसे 
गोमात्ा संतुष्ट हो । यथा-हरा-सूखा चारा-दाना खिलान, 
जल पिलाना, शरीरको खुजलाना, मक्खी-मच्छर आदिसे 
रक्षा करना, रुणावस्थामे ओषधोपचारसे गौकी सेवा करना 
इत्यादि। गोचारण, गोरक्षण, गोचरभूमिकी व्यवस्था कला 
आदि-ये खभी गोसेवाके ही रूप हं। इस 
गोसेवासे समस्त मनोरर्थोकी पूर्ति होती है । प्रतिदिन गोप्रास 
देनेवालेके आंगन अष्टसिद्धियाँ तथा नव निधियां 
रहती है। 

गृहस्थके घरमे पांच स्थान हिंसाके माने गये ह- 
चूल्हा जलाने, चक्री पौसने, जञा देन, धान कूटने तथ 
जलके स्थानमे प्रतिदिन अनेकशः जीव गृहस्थके न चाहते 
हए भी मते हं, अतः शास्त्रम इन्दं "यञ्जसूना" कहा गया 
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अङ्क ] 
है। हमारे दूरदर्शी कृपालु ऋषियोनि इन पापोके निवारणार्थं 
पञ्चमहायज्ञोका विधान किया ह~ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
भूतयज्ञ ओर मनुष्ययज्ञ (अतिथि-सत्कार) । इन महायज्ञोके 
नित्यप्रति करनेसे उपर्युक्त पञ्चसूनाजनित पार्पोका परिहार हो 
जाता है। इन पञ्चमहायज्ञोके सम्पादनमें गौकी प्रमुख 
भूमिका रहती है । गोरसके विना एक भी यज्ञ सम्पन्न नहीं 
हो सकता तथा मानवको सुसंस्कृत बनानेवाले षोडश 
संस्कार पञ्चगव्य, पञ्चामृत तथा गोदानके विना पूर्णं नहीं 
होते, अतः गोपालन तथा गोसेवा मानवमात्रके लिये नितान्त 
आवश्यक है । रामराज्यमें सेवासे प्रसन्न हुई गौएं अपने 
सेवर्कोको आवश्यकतानुसार दूध दिया करती थी- 
मनभावतो धेनु पय रूवहीं ॥ 
(मानस ७।२३।५) 

श्रीदवारकाधीशजीकी राजधानी दवारकाम घर-घर 
गोसेवाको लोग तन-मन-धनसे किया करते थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण स्वयं गौओंको सेवा किया करते थे। ओर हष्ट- 
पुष्ट व्यायी हई गायोको सजा-सजाकर प्रतिदिन तेरह हजार 
चौरासी गाये दानमे दिया करते थे। (श्रीमद्धा० १०। ७०। 
८-९) 

भगवान्‌ श्यामसुन्दर वनमें गोचारण करते समय 
हरी-हरी सुकोमल घासके कवल उन्हे दिवा करते थे। 
गाये भी उनके हाथका ग्रास लेनेको लालायित रहती थीं । 
गाये बहुत समज्ञदार होती हँ, वे सेवकका हाथ पहचानती 
है । सेवककी गंध, स्पर्श तथा बोलीसे चित्रलिखित-सी 
हो जाती है तथा उसके हाथका परोसा चारा बदु 
चावसे खाती हुईं बडे आनन्दका अनुभव करती है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोसेवासे जितने शीघ्र प्रसन्न होते ह, 
उतने अन्य किसी सेवासे नहीं । यहांतक कि अपनी सेवासे 
भी नहीं! 

गौओकि शरीरे खाज आनेपर जवतक वे शान्तिका 
अनुभव न करं तबतक खुजलाना चाहिये। 

हरी-हरी सुकोमल घासके ग्रास तृपिपर्यन्त देनेसे 
सेवकको समस्त सिद्धियोँ स्वतः प्राप्त हो जाती है । गौकी 
प्रदक्षिणा करनेसे सभी पार्पोका विनाश हो जाता है तथा 








* गोग्राससे सर्वार्थसिद्धि* 
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देवगण मनोवाञ्छित सिद्धि प्रदान करते है । गोमाताके प्रसन्न 
होनेपर हदय पवित्र तथा निर्मल हो जाता है ओर उसमें 
भगवान्‌ विराजमान हो जाते है। 

गोग्रासकौ महिमा अतुलनीय है । गोसेवा न करने तथा 
गोग्रासका पुण्य न लेनेसे अधःपतन तथा नरककी प्राति 
होती है । एक बार स्वर्गे जाते हए महारज मिथिलेशके 
विमानको नरकके आगेसे ले जाया गया तो कृपालु नरेशने 
नारकीय पापी जर्नोका आर्तनाद सुन द्रवित हो अपना 
समस्त पुण्य उन्हें अर्पण कर दिया ओर उनको मुक्ति प्रदान 
करवायी । राजाने धर्मराजसे अपने नरक्वार-दर्शनका हेतु 
पृरछा-धर्मराजने शंकाका समाधान करते हुए बताया-"आपने 
एक वार एक चरती हुई गायका निवारणकर उसे चरनेसे 
वञ्चित कर दिया था, अतः यहां आना पड़ा। वैसे भगवानूका 
प्रत्येक विधान मङ्गलमय होता है। यदि आप यहाँ नहीं आते 
तो कोटि-कोरि नारकीय जीरवोंका उद्धार कसे होता ?' 

इक्षवाकुवंशके चक्रवर्तीं सम्रार्‌ महाराज दिलीपने 
नन्दिनी गौकी इक्कीस दिनतक छायाकी तरह वनमें 
गोचारणके द्वारा सेवा करके पुत्र-प्रातिका वरदान प्राप्त 
किया- 

आस्वादवद्धिः कवलैस्तृणानां 

कण्डूयनैर्दशनिवारणैश्च ॥ 
अव्याहतैः स्वैरगतैः स तस्याः 
सप्राद्‌ समाराधनतत्परोऽभूत्‌॥ 
(रधुवंश २। ५) 

भाव यह है कि एकच्छत्र महाराज दिलीप नन्दिनीको 
मीठी-मीठी कोमल घासके ग्रास देकर, उसके शरीरसे 
मच्छरो तथा डासोंका निवारण करके शरीरको खुजलाकर, 
प्यास लगनेपर मधुर शीतल जल पिलाकर, उसकी इच्छाके 
अनुकूल अनुगमन करते हए तन-मनसे सेवा करते थे। 

अतः परम श्रद्धा तथा पूर्णं भक्छिभावसे गोप्रास, 
गोसेवा तथा गोदान देनेसे वैतरणी, असिपत्रादि भीषण 
यातनागार-नरकोसे मुक्ति तथा समस्त सिद्धियोकी सहज 
प्राति होती है। एेसी सर्वमङ्गला करुणामयी गोपाताको 
शतशः वन्दन्‌। 
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कृषि-विकासमे गोवंशका योगदान 


( ङो० भीयलरामजी जाखड़, कृपि-मन््री ) 


गाय हमारी संस्कृतिसे अतीत कालसे सम्बद्ध है । इसे 
माताकी संज्ञा इसलिये दी गयी है कि यह हमारे जीवनका 
केन्द्र-बिन्दु रही है। ठीक मां जिस भाति वच्योकी देख- 
रेख, भरण-पोपण करती है, उसी भति गाय हमारे विकासमें 
भागीदार है। दृध ओर उससे बनी वस्तुओके अतिरिक्त 
हमारे आर्थिक जीवनमें गोवंशकी बडी महत्त्वपूर्णं भूमिका 
ओर योगदान है। . 

यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत कृपि-प्रधान देश 
है ओर यहकि लगभग ७० प्रतिशत लोग खेतीपर ही निर्भर 
रहते है । यह कहना असंगत न होमा कि खेतीका मूलाधार 
गोवंश ही है। इतिहास साक्षी है कि जबतक गोवंशका 
विकास, संवर्धन तथा उसकी पूजा होती रही, तवतक हम 
आर्थिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे विकासके सर्वोच शिखरपर 
आरूढ रहे । गोवंशके प्रतासे ही भारतकी भूमि सोना 
उगलती थी तथा विश्वमे “सोनेकी चिडिया' कहलानेका 
इसे ही गौरव प्रात था। वैदिक धर्मं तथा भारतीय 
संस्कृतिकी चार आधारशिलार्णे-गौ, गङ्गा, गीता एवं 
गायत्रीमे भी गौका स्थान हर प्रकारसे सर्वोच्च माना गया 
है। यह कहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गोवंश 
हमारी अमूल्य धरोहर है, जिसके विकासपर हमारा 
विकास भी आधारित है। 

कृषिके विकासमें गोवंशका महत्त्वपूर्णं योगदान रहा 
है ओर भविष्यमें रहेगा भी। इस संदर्भे गते वर्पमिं किये 
गये शोध तथा परीक्षणोके आधारपर कई ओंकडे सामने 
आये है । पंजावमें किये गये शोध-कार्यने स्पष्ट किया है कि 
डरी -उद्योग किसानके दिये अन्न-उत्पादनकी अपेक्षा अधिक 
लाभकर है। सन्‌ १९८९ मं प्रकाशित किये गये ओंकडोके 
अनुसार डरी-उगद्योगसे प्रति हैक्टेयर ₹० ४५४८ कौ उत्पत्ति 


(रनंणा) हई, जो कि धान-गेहं रु० २४४३, मूंगफली- 
गेहं ₹० १८७०, गेहू-कपास रु० १७९८ तथा मवका-गेहू 
रु० १७८८ की अपेक्षा कहीं अधिक थी । इसी दिशामें ओर 
अधिक परीक्षण करनेपर ज्ञात हआ कि भेस-वंश-फार्मिगकी 
अपेक्षा गौ-वंश-फार्मिंगमें अधिक लाभ हुआ। ओंकडुकिं 
अनुसार डरी-उद्योगके अन्तर्गत भी गौ-वंशपर आधारित 
फार्मिंगमें प्रति ₹० १०० की लागतपर ₹० ११७ कौ आय 
हई, जव कि भैस-वंश-फार्मिंगमें ₹० ११४ की आय हई । 
इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि भैस भारतीय डरी-उद्योगमें 
प्रमुख इकाई है तथापि गायका योगदान किसानके लि 
आर्थिक दृष्टिसे अपेक्षाकृत अधिक है । यह हमारे लिये एक 
गर्वकी बात है। 

गौ-वंशका योगदान एक साधारण किसानके जीवन- 
स्तरके उठाने्मे बहुत महत्त्वपूर्णं रहा है । शवेत-क्रान्तिका 
लक्ष्य केवल गोवंशको बढ़ाना ओर इसकी उत्पादकताका 
वर्धन करना ही नहीं था, वरन्‌ रष्रके पिछडे हए समाज 
कृषक-समाजके उत्थानपर केद्धित था। शवेत-क्रान्तिको 
इतने थोडेसे समयमे लानेका श्रेय किसानोंदार अपनायौ 
सहकारिता तथा कृपि-वैक्ञानिकोके सतत शोधकार्यं ओर 
उपलब्धियोंको ही है । इनके प्रयत्र दुग्ध-उत्पादनमें अधिक 
प्रभावशील रहे है अन्न-उत्पादनकी अपेक्षा। आज हम 
दुग्ध-उत्पादनमे विश्वमे दूसरी श्रेणीपर आ गये ह । प्रथम 
रणीम अभी भी अमेरिका ही है। दुग्ध-उत्पादन पिरे 
वर्षं ६ करोड्‌ टनसे भी अधिक हुआ है जोकि 
केवल लगभग ०.७ करोड़ टन कम है । यदि हमारी प्रगति- 
दर इस दिशामें लगभग ५.५ प्रतिशत भी रही तो भी हमाय 
देश इस शताव्दीके अन्तक लगभग ७.८ करोड़ टन दुग्ध- 
उत्पादन करके अमेरिकासे भी आगे निकल जायगा ओर 
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भारत उस समय दुग्ध-उत्पादनमें विश्वमे प्रथम होनेका 
कीर्तिमान स्थापित करेगा। यह सव कुछ गौ-वंशकी ही देन 
होगी, इसमे कोई संदेह नहीं । 

गोवंश ऊर्जाका अनन्त स्रोत है। आज दुनियाके 
तथाकथित विकसित देश निकट भविष्यमे उत्पन्न होनेवाले 
ऊर्जा-संकटसे चिन्तित हँ । अनुमान है कि पेट्रोल ओर 
डीजल तथा मिट्रीके तेलके भंडार २०-२५ व्षमिं समाप्त 
हो जार्यगे । लेकिन हमारे देशमें एेसी स्थिति नहीं आयेगी, 
यदि हम अपने गोवंशकी रक्षा कर लं। हमारे देशकी 
कृषिको ९० प्रतिशत ऊर्जा आज भी गोवंशसे मिल रही है। 
ग्राममिं खेतोकी जुताई, गन्ना-पेराई, रहंट चलाना तथा 
परिवहनका अधिकांश काम वैलोद्रारा किया जाता है ।-यदि 
यह ऊर्जा पेट्रोल तथा डीजलसे प्राप्त करें तो १०० गुनी 
अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करके उसे तेल-उत्पादक देशोंसे 
प्राप्त करना होगा, जिसमें मूल्यका बढाना तथा अन्य कई 
शर्ते लगभग उनकी इच्छापर निर्भर होगी। हम उनपर 
आश्रित होगि। इसके अतिरिक्त जब हम कुल उपभोगकी 
१० प्रतिशत ऊर्जा पेटरल-डीजल आदिसे प्रात करनेमें 
पर्यावरणकी इस चिन्ताजनक स्थितिमें फंसे हैँतो यदि १०० 
प्रतिशत ऊर्जां डीजलये प्राप्त की जायगी तो देशमें पर्यावरणकी 
क्या स्थिति होगी, यह तो उन्हीको पता होगा जो एसे 
पर्यावरणमें श्वास लंगे। 

गोबर मल नहीं है खाद है, जिसका मूल्य भारतीय 
किसान भलीभंति जानता है । कृषि-वैज्ञानिकोनि अन्वेषण 
करनेके उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है कि गोबरके 
सेन्धिय खादके प्रयोगसे भूमिकौ उर्वराशक्ति बद्ती है। 
इसके विपरीत रासायनिक खादके प्रयोगसं उसं समय तो 
फसल अच्छी हो जाती है, किंतु भूमिकी उर्वराशक्ति धीरे- 
धीरे क्षीण हो जाती है। फलस्वरूप हर वर्षं अधिकाधिक 
खाद तथा कीटनाशक दवाड्योको आवश्यकता होती है, 
जिससे खाद्यान्नोके उत्पादनकी लागत बदृती चली जाती है 
ओर किसानको अन्तमें म्द्ीकौ उत्पादन-क्षमताकी हानि 
होती है। गोबरसे खाद बनानेकी अब एेसी विधि उपलब्ध 
है जिससे खाद मात्रां कई गुना अधिक एवं वदिया बनती 


है। एक गाय अथवा वैलके एक दिनके गोबरसे लगभग 
₹० ४०-५० की खाद तैयार होती है । उर्वरकके साथ-साथ 
गोबर-गैस संयन्त्रोसे ईधन ओर प्रकाशकी भी पूर्तिं होती है 
तथा जनरेटर चलाकर विजली भी उत्पत की जाती है। इस 
प्रकार निर्धन किसानको पूरे साल रोजगार देने ओर उसकी 
आमदनी वृद्धि करनेका श्रेय गोवंशको जाता है। 

इधर भारत सरकारने गौ-रक्षा तथा दुग्ध-उत्पादनके 
क्षेत्रमे कई ठोस कदम उठाये ह। सरकारने “सेन्दरल 
गवर्नमेट कौन्सिलि ओंफ गौ-संवर्धन'को सन्‌ १९५२ में 
स्थापना की धी ओर यह योजना नासिक, उरूलीकांचन 
(पूना), अमृतसर, इंदौर ओर अहमदनगरमें प्रगतिके पथपर 
है ओर दुग्ध-उत्पादनकी उत्तम क्षमतावाली देशी तथा 
संकर-जातिकी बछियां पैदा करने्मे कार्यरत ह। " बंबई- 
गी-रक्षक-मण्डली , जिसने वर्यं १९८६ ई० मं अपनी 
शताब्दी मनायी थी, की दो संस्थाएं एक अनुसंधान ओर 
विकासके लिये तथा दूसरी चारे ओर घासपर शोध-का्यकि 
लिये राष्ट्रिय स्तरपर चल रही टँ ओर अच्छा कार्य कर्‌ एही 
हैं । ' साबरमती-आश्रम-गौशाला' जिसको महात्मा गांधीने 
वर्प १९१५ ई० मे विदाज (अहमदाबाद) में स्थापित किया 
था ओर जो अब रष्टय डरी-विकास-बोई' के अन्तर्गत 
कार्यरत है, सुचारु रूपसे चल रही है। देशम जितना दृध 
पैदा होता है उसमे ४४ प्रतिशत गार्योसे मिलता है। 

दुग्ध-उत्पादनमे भारतीय गाय अभी बहुत प्रगति 
करनेकी क्षमता रखती है । भारतीय कृपिमें गौका योगदान 
सदा रहेगा। गौ-सेवा हमारी संस्कृति ओर सभ्यताने हमें 
सिखायी है, इसका एक ठोस आधार दै । यदि देशकी 
कृषिका सर्वाङ्गीण विकास करना है तो दुग्ध-उत्पादन 
बडाना होगा। वर्तमानकी १८५ ग्राम दुग्ध प्रतिव्यक्ति 
प्रतिदिनकी मात्राको बढाकर लगभग २२० ग्राम करमा 
होगा जो कि संतुलित आहार ओर पोषणके लिये 
आवश्यक ह । गौ -दुग्ध-पान प्रत्येक भारतीयकी विशेषतया 
हमारे किसानको आवश्यक खुराक दै। यदि प्रत्येक 
नागरिकको स्वस्थ रखना है ओर खुशहाल रखना दै तो 
गौ- संवर्धन कटना होगा। (प्रे०--श्रीरपमेशचनद्रजी द्विवेदी) 








स=: 


गोसेवा-अद्ध ७- 
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* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


गोधनक्ा अर्थशास्त्र 
( श्रीचोथमलजी गोयनका ) 


किसी भी प्रकारका गोवंश-वृढा, अपंग, अनुत्पादक, 
लूला, लंगड़ा ओर अंधा देश ओर पालकपर भार-स्वरूप 
नहीं है । उसे अनुपयोगी कहना ठीक नहीं है। भारतीय 
पुरार्णोमें स्थान-स्थानपर दर्शाया गया है-' लक्ष्मीश्च गोमये 
नित्यं पवित्रा सर्वमङ्कला ।' (स्कन्द०, अव०, रेवा० ८३। १०८) 
अर्थात्‌ गोबरमे परम पवित्र सर्वमङ्गलमयी श्रीलक्ष्मीजीका 
नित्य निवास है, जिसका अर्थं यही है कि गोबरमें सारी 
धन-सम्पदा समायी हुई है । इसी विशेषताके कारण गायको 
कामधेनुकी संज्ञा दी गयी है । भारतम गोवंश ओर पशुओंकी 
निर्मम हत्याएं प्रतिसूर्योदयके साथ बढती ही जा रही हं । 
सरकारटद्वारा निर्धारित गरीबीकी रेखासे नीचे लोगोंकी संख्या 
भी बढती ही जा रही है, इससे स्पष्ट है कि यान्त्रिक खेती, 
रासायनिक खाद ओर कीटनाशक जहरीली ओषधियोके 
प्रयोगसे स्वास्थ्य ओर आर्थिक स्थितिमे कोई सुधार नहीं 
हो पाया, बल्कि हानि ही हुई है ओर होती ही जा रही है। 
जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि गोवंशकौ 
अवहेलना करके, आधुनिक तकनीकसे कोई लाभ, कोई 
विकास नहीं हो पाया, हानि ही हई है । धरतीके लिये 
रासायनिक खाद उसका प्राकृतिक आहार नहीं है । इससे 
शुरूमें तो उत्पादन बदृता है, किंतु बादमें चाहे कितनी ही 
मात्रामे रासायनिक खाद डाले, उत्पादन घटता ही जाता है, 
धरतीकी उर्वरा-शक्ति कमजोर होती जाती है । कुछ समय 
पश्चात्‌ धरती पूर्णतः वंजर हो जाती है। इसके अलावा 
सभी खाद्य-पदार्थमिं जहरका समावेश, खेतीकी लागते 
वृद्धि, स्वास्थ्यकी हानि, महंगाई-करोमें वृद्धि ओर अन्ततः 
गरीबी-ये ह रासायनिक खाद ओर जहरीली कीटनाशक 
ओषधि्योके दुष्परिणाम । रासायनिक ओर जहरीली कीटनाशक 
ओषधियोके कारखानोंकी स्थापना अरवों रुप्योकी लागत 
आती है, जिसका आर्थिक भार भी देशक जनतापर ही 
पडता ह । 
यदि गोवंशकी अवहेलना न होती, उनकी निर्मम 
हत्यां न की जातीं, उनके गोबर-गोमूत्रका समुचित 


उपयोग सही ओर आधुनिक ढंगसे किया जाता, उसके 
गुणोके विषयमे शोध की जाती, उनके उपयोगके लिये नयी 
तकनीक विकसित की जाती, तो आज कृषि-उत्पादनकी 
स्थिति ही बहुत भिन्न होती, देशमें महंगाई नहीं बढती, 
क्योकि किसान जो साथ-साथ गोपालक भी है, उन्हं खेती 
करनेमें कोई लागत ही नहीं लगानी पड़ती, उसका उत्पादन 
अपने परिश्रम ओर प्राकृतिक सूत्रंसे स्वतः ही होता। 
खेतीमे लागत न आनेके कारण अनाज ओर अन्य उत्पादन 
महंगे नहीं होते। सरकारको किसी प्रकारकी कोई आर्थिक 
सहायता, खादपर अथवा अनाजपर नहीं देनी पडती, 
जनतापर करोका वोज्ञ नहीं पडता, जिसके परिणामस्वरूप 
गरीबी ओर महंगाई दोनों ही नियन्त्रणमें रहते ओर 
विकासके साथ-साथ देशमें समृद्धि भी बद्ती। 

गोबरकी खाद धरतीका प्राकृतिक आहार है, इससे 
धरतीकी उर्वराशक्ति बनी रहती है, यदि गोवरकी कम्पोस्ट 
खाद तैयार करके उपयोगे लाया जाय तो उर्वराशछ्छि 
धीरे-धीरे यदृती ही रहती है, घटती नही, यही कारण हँ 
कि लाखों वर्पोसे भारतकी धरतीकी उर्वराशक्ति अभी भी 
चनी हुई है, जब कि विकसित देशोपें सिर्फ पिले 
६०-७० वर्पोसि रासायनिक खादके उपयोगसे लाखों हेवरेयर 
भूमि वंजर ओर अनुत्पादक हो गयी है । वहौकी सरका? 
वकि लोग रासायनिक खाद ओर जहरीली कीटनाशक 
ओपधि्योके प्रयोगके घातक परिणामोसे अच्छी तरह 
परिचित हो गये हँ । वे रासायनिक खादका त्याग कके 
गोबरकी खाद तथा अन्य आर्गेनिक खादका उपयोग कर 
रहे हं। हमरे देशम अभी भी हम रासायनिक खादके 
प्रभावसे भ्रमित हो रहे है। 

गोबरकी कम्पोस्ट खादके विषयमे पिछले १०-६२ 
वर्षोसे, इसके उपयोगके द्वारा बहुत अच्छी तरह 
हो चुका है कि यह खाद किसी भी प्रकारसे रासायनिक 
खादसे कम प्रभावशाली नहीं है। इस खादमे रासायनिक 
खादकी तुलनां नाईटरोजन, फास्फोरस ओर पोटशियमकी 
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मात्रा कम नहीं है । नाईदरोजन ०.५-१.५ प्रतिशत, फास्फोरस 
०.५-०.९ प्रतिशत ओर पोरैशियम १.२-१.४ प्रतिशत रहता 
है । यह अनुपात गोबरकी कम्पोस्ट खादको कई वार प्रसिद्ध 
शोध-शालाओमें शोध कराकर जांच लिया गया है। इस 
कम्पोस्ट खादके बनानेकी विधिको नेडेप खादके नामसे जाना 
जाता है। इस खादको यनानेकी विधि भी ह, जो बहुत ही 
सरल है। प्रत्येक किसान ओर गोपालक अपने ही घरपर 
अथवा खेतर, इसे बना सकता है, सिवाय परिश्रमके इसमें 
कोई लागत नहीं आती है। इस खादको बनानेके लिये १० 
फुट लंबा, ६ फुट चौडा ओर ३ फुट ऊँचा एक टंकी 
अथवा हौद बनाना होता है, जिसमें १८० घनफुट गोवरको 
कम्पोस्ट खाद तैयार होती है । एक टंकी भरनेके लिये सिर्फ 
१०० किलोग्राम गोवर, लगभग १५०० किलोग्राम खेतके 
तथा अन्य वानस्पतिक व्यर्थं पदार्थं जैसे सूखे पत्ते, डंठल, 
टहनिययां, जडं आदि एवं खेतके हरे ्ाड-्ंखार, खेतीकी 
या नाले आदिकी सुखी, छनी हई मिदर १७५० किलोग्राम 
तथा पानी लगभग १५००-२००० लीटर मौसमके अनुसार 
आवश्यकता होती है। इन पदार्थोकी कोई भी लागत नहीं 
आती, यह सब किसानको खेतीमें ही ओर पशुओंसे 
उपलब्ध हो जाता है। इस मिश्रणको गोबर, मिटरीसे लेप 
कर टंकीको बंद कर दिया जाता है। ९०-१२० दिनतक 
सामग्री उसी टंकीमे पडी रहती है ओर कम्पोस्ट खाद तैयार 
हो जाती है। खादसे तैयार होनेपर उसे उपयुक्त छलनीसे 
छाना जाता है, उसका वजन लगभग तीन टन होता है। 
१०० किलोग्राम गोबरसे तीन टन गोबरको कम्पोस्ट खाद 
तैयार होती है। आजके वर्तमान भावोकि अनुसार एक बोरी 
यूरिया-खाद ५० किलोकी कीमत लगभग ढाई सौ रूपयेसे 
भी अधिक है एक गायके वार्षिक गोबरसे लगभग ८० टन 
खाद एक वर्षमे तैयार हो सकती है, जिसकी कौमत 
आजके रासायनिक खादके भावोकि अनुसार लगभग ‰४०,००० 
रुपयेकी होती है । एक गायसे मासिक आयव लगभग ३३०० 
रुपयेकी हो सकती है, सिर्फ उसके गोबरसे। 

ऊपरके विवरणसे बहत स्पष्ट है कि किसी भी 
प्रकारका निकम्मा कहा जनेवाला गोवंश सिर्फ अपने 
गोबरसे अपने पालकको जो कुछ वह खाता है, उससे 


* गोधनका अर्थशास्व * 
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अधिक आय दे देता है, यदि उसके गोवरका, गोमूत्रका 
समुचित उपयोग किया जाय। किसी भी गोवंशको निकम्मा, 
अनुपयोगी मानकर उसको मारना अथवा मारनेकौ अनुमति 
देना, देशकी आर्थिक व्यवस्थाके लिये कितना हानिकारक 
है, यह प्रमाणित हो जाता है। 

गायके गोबर कितनी विलक्षण शक्ति है, इसका 
अनुसंधान रसियामें करके अनुभव किया गवा है । गायके 
गोबरका लेप मकानोके बाहर दीवालों ओर छतोपर कर 
देनेसे बाहरसे रेडियेशनकी किरणे मकानमें प्रवेश नहीं कर 
सकतीं । यह अनुसंधान किया जा चुका है ओर इसका 
प्रमाणित वर्णन विश्वकी विख्यात पत्रिका "रीडर डाइजेस्ट "मे 
बहुत वर्षो पहले एक लेखर्मे आया धा। रसियामें ही गायके 
घीसे हवन करके उसके बारेमे अनुसंधान किया गया था। 
जहां -जहां जितनी दूरीमें उस हवनके धुर्णंका प्रभाव फैला, 
उतने दाये किसी भी प्रकारके कीटाणु अथवा वैक्टीरिया 
नहीं रहे। वे क्षेत्र कीटाणुओं ओर वैक्टीरियके प्रभावसे 
मुक्त हो गये। 

गोमूत्र खेतीके लिये बहुत उपयोगी होता है, उसे 
धरतीको जिना किसी प्रकारकी हानि पहुंचाये बहुत अच्छी 
कीटाणुनाशक शक्ति होती है । गोमूत्रका उपयोग मानवकी 
कईं यीमारिरयोमिं ओषधके रूपमे ओर परमे कृमि-नाशके 
लिये किया जाता है। गोमूत्रको उपयोगिता, यह अनुसंधानका 
एक अच्छा विषय ई। 

गोबरसे गैस मुप्तमें प्राप्त होती है, इसकी जानकारी 
जन-साधारणको हो चुकी है। गैसका उपयोग ईधन ओर 
रोशनीके लिये किया जाता है। दुर्भाग्यकी बात है कि 
गोबर-गैसके संयन्त्र गोँव-गोवमे लग जाने चाहिये थे, 
अबतक नहीं लग पाये, यदि एेसा हुआ होता तो ग्वे 
इधन ओर रोशनी लोगोंको मुफ्त प्रात हई होती । वनोंपर 
ईधनके लिये जो इतना भार पड़ा है वह समाप्त हो गया 
होता ओर वन अबतक वापस हरे-भरे हो गये होते। 
विद्युत्‌-प्रणालीपर जो इतना दबाव पड़ रहा है, वह कम 
होकर उतनी ही विद्युत्‌, किसी भी ओद्योगिक विकासके 
कामम लायी गयी होती तो देशकी कितनी बडी आर्थिक 
समृद्धि होती । गवके लोर्गोको विना धुरठंका स्वच्छ शधन 
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मिलता, जिसके कारण उनकी ओंँखोमे बीमारियां उत्पन्न 
होती ह, आंख कमजोर हो जाती है, उससे दृुटकारा 
मिलता। गोवरकी कोई लागत नहीं आती, गेससे निकला 
हआ गोबर खेतीके लिये ज्यादा प्रभावशाली होता है, 
क्योकि उसमेंसे गैस निकल जानेसे धरतीकौ उर्वराशक्ति 
बढानेमे वह ज्यादा समर्थं हो जाता हे। 
गोबरका समुचित उपयोग करनेसे जो आय होती है, 
उससे गाय-वैलके भरण-पोषणका खर्च निकालनेके पश्चात्‌ 
भी बचत ही रहेगी, एेसी स्थितिमे गायका दूध ओर वैलका 
परिश्रम उसके पालकोँको मुफ्तमें प्रात होगा, जिससे उनके 
परिवारोमे समृद्धि आयेगी, उनके रहन-सहनका स्तर ऊँचा 
होगा, उनके बालकोंको पीनेके लिये दूध मिलेगा। व्योकि 
जब दूधकी लागत नहीं आयेगी तभी भारतके गरीब परिवार 
दूधका उपयोग कर पायेगे । उपर्युक्त विवरणसे बहुत स्पष्ट 
है कि गोवंश किसी भी स्थितिमें अनुपयोगी है ही नही, 
मरनेके पश्चात्‌ भी अपने पालकको बोनसके रूपमं चमड़, 
हड़ी तथा अन्य जन-उपयोगी वस्तु अपने शरीरके द्वारा 
छोड जाता है, एेसे पशुकी हत्या अज्ञानता हे । 
देशके उच्च ओर उच्चतम न्यायाल्योके न्यायाधीशोन 
गोवंशकी हत्या निषेध करनेके विषयमे जो निर्णय दिये हँ 
उनका प्रमुख आधार यही है कि अनुत्पादक, अनुपयोगी 
गोवंश पालक ओर देशपर आर्थिक रूपमे भार हँ । इसलिये 
एेसी स्थितिमे उनकी हत्या करके उनको उपयोगमें लाना 
आर्थिक दृष्टिकोणसे उचित है, न्यायिक रूपसे मान्य है। 
एेसे गलत निर्णय इसलिये हए ह कि आजतक गोवंशके 
गोबरकी अर्थनीतिके बारेमे व्यापक ओर प्रमाणित रूपें 
कोई विस्तृत जानकारीको दलील नहीं दी गयी। 
भारत सरकारकी हिंसक नीतिके द्वारा समृद्धि प्रा 
करना, विदेशो मुद्रा कमानेकी बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाना, 
शेखचिल्लीके कल्पनाओंके समान ही है । एेसी हिंसात्मक 
योजनाएं अभीतक सभी पूरी तरह असफल ही नहीं हुई ह 
बल्कि उनके घातक परिणाम हुए हँ ओर हो रहे है। 
भोले-भाले मेढकोंको मार कर उनको रो्गोको 
विदेशी मुद्रा प्राप्त करनेके लिये निर्यात करनेका कार्यक्रम 
बनाया गया था, जिसके घातक परिणाम सबके सामने है । 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
जहां खेतीमें मेढक रहते थे वहंका सारा पर्यावरण मेढकके 
न रहनेसे असंतुलित हो गया। खेतीके लिये जो घातक 
कीटाणु थे वे मेढकोके आहार थे। मेढकोके न रहनेसे 
खेतीमें बीज डालनेपर उन कीटाणुओने अंकुर ही खा लिये, 
सारी खेती चौपट हो गयी ओर मजबूर होकर मेढकोको 
वहोँपर संरक्षण देकर उनका पुनः उत्पादन करनेकी व्यवस्था 
करनी पड़ी, कई वर्षोतक उस कषत्रम सामान्य खेती नहीं हो 
पायी । पर्यावरणको स्वच्छ ओर संतुलित रखनेके लिये 
प्रकृतिका अपना नियम होता है, उसमें छेड-छाड कलसे 
उसके दुष्परिणाम होते ही है, इसी प्रकार कई प्रकारके 
सरकारके हिंसात्मक परीक्षण विदेशी मुद्रा कमानेके लोभे 
बुरी तरह असफल हुए है, देशको ओर जनताको बहुत 
बडी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। 

प्राचीन भारत, गोवंशके कारण कितना समृद्ध था, 
इसका एक उदाहरण गौतम बुद्धके कालका दिया जा रहा 
है। उस समय जिसके पास अधिक-से-अधिक संख्यामे 
गोवंश होता था, उसीको नगर-श्रेष्ठी (नगर-सेठ) कौ 
उपाधि दी जाती थी। एेसे ही एक नगर-सेठने पाटलिपुत्र 
(पटना) मे मगध देशके राजा विंबिसारको अपने रमे 
भोजनके लिये आमन्ित किया। जितने बडे ओर प्रतिष्ठित 
व्यक्तिको घरमे भोजन आदिके लिये आमन्त्रित किया जाता 
है, उसकी प्रतिष्ठाके अनुकूल व्यवस्था भी की जाती है, यह 
परम्परा सदासे रही है, आज भी हे। इसी परम्परके 
अनुकूल उस नगर-सेठने अपने घरमे, रात्रिका अंधकार दू 
करनेके लिये, स्थान-स्थानपर एसे रत्र लगा दिये जो किं 
अंधेरे प्रकाशित होते है ओर सम्राट्‌ विंबिसारको रतरौकी 
रोशनीमेँ भोजन कराया। इससे यह सिद्ध होता है किं उस्‌ 
समयका भारत कितना समृद्ध ॒था। एक-एक 
गौशालामे एक लाखसे भी अधिक गोवंश रहता था, यर 
भी कल्पनाकी बात नहं है, इतिहासद्वारा प्रमाणित है। 

यृरोपके वाजारोमे गोवरके आर्गेनिक खादते उपजयि 
गये साग, फल, अनाज, रासायनिक खादसे उपजाये गये 
साग, फलों ओर अनाजोसे दुगुनीसे तिगुनी कौमतपर बिक 
रहे है, फिर भी इनकी मांग बदती ही जा रही है 
वहांके किसान तथा अन्य उत्पादक आर्गेनिक खादक 
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प्रयोग ही बदाते जा रहे हं । भारतकी ही एक चाय- 
उत्पादक कंपनीको गोबरकी खादसे चाय-उत्पादन 
करके देनेके लिये सामान्य कीमतसे ढाई गुनी कोमतपर 
आर्डर मिला है। अन्य खरीददार बहुत वदे आर 
देनेको तैयार हँ, परंतु गोबरके खादको उपलब्धि 
आवश्यक मात्रामे न होनेके कारण यहकिं चाय- 
उत्पादक गोबरकी खादसे उपजायी गयी चाय अधिक 
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* गौसे अनन्त लाभ 


१८९ 


मात्रामें उन्हे बेचनेमे असमर्थं है । गोबर-खादका महत्त्व, 
उसकी आवश्यकताका प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है। इन सब 
बार्तोको देखते हए, समङ्ते हुए हम सभीको विशेषकर 
किसानोँको अपनी मनोवृत्ति एवं दृष्टिकोणको बदलना 
होगा तभी हम गोवंशका पूरा लाभ उठा सकेगे ओर 
इसी लाभकी पृष्ठभूमिमें अनायास गोसेवाका महत्तम 
कार्य भी सम्पन्न हो जायगा। 








गौसे अनन्त लाभ 
( स्वामी भीदयानन्दजी सरस्यती ) 


इनदरो विश्वस्य राजति। शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्यदे ॥ 
(यजु° ३६। ८) 
सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वरने इस सृष्टिमे जो पदार्थ 
बनाये है, वे निष्प्रयोजन नही, किंतु एक-एक वस्तु अनेक- 
अनेक प्रयोजनोके लिये रची है। इसलिये उनसे वे ही 
प्रयोजन लेना न्याय है अन्यथा अन्याय । पक्षपात छोड़कर 
देखिये, गाय आदि पशु ओर कृपि आदि कमसि सव 
संसारको असंख्य सुख होते हँ या नहीं? 
जो एक गाय न्यून-से-न्यून दो सेर दृध देती हो ओर 
दूसरी बीस सेर, तो प्रत्येक गायके ग्यारह सेर दृध होनेमं 
कुछ भी शंका नहीं । इस हिसाबसे एक मासम सवा आढ 
मन दूध होता है। एक गाय कम-से-कम छः महीने ओर 
दूसरी अधिक-से-अधिक अटारह महीनेतक दृध देती है, 
तो दोनोंका मध्यभाग प्रत्येक गायका दुध देनेमं बारह महीने 
होते ह । इस हिसाबसे बारह महीनोंका दूध ९९ मन होता 
है। इतने दृधको ओटाकर प्रतिसेरमें एक छरयँक चावल 
ओर डेढ छर्टाक चीनी डालकर खीर बनाकर खाये, तो 
प्रत्येक पुरुषके लिये दो सेर दुधकी खीर पुष्कल होती है। 
क्योकि यह भी एक मध्य भागको गिनती होती है । अर्थात्‌ 
कोई भी दो सेर दुधकी खीरसे अधिक खाये ओर कोई 
न्यून, इस हिसावसे एकं प्रसूता गायके दधसे एक हजार नौ 
सौ अस्सी मनुष्य एक बार तृष होते ई । गाय न्यून-से-न्यून 
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८ ओर अधिक-से-अधिक १८ बार व्याती है। इसका 
मध्यभाग १३ वार आया तो पचीस हजार सात सौ चालीस 
मनुष्य एक गायके जन्मभरके दूधमात्रसे एक बार तृप्त हो 
सकते ह । इस गायकी एक पीढीमे छः यछिया ओर सात 
बछडे हुए, इनमेसे एककी मृत्यु रोगादिमे होना सम्भव है। 
तो भी बारह रहे। उन छः बछियोकि दुधमात्रसे उच्छ प्रकार 
एक लाख चौवन हजार चार सौ चालीस मनुर्योका पालन 
हो सकता है। अव रहे छः वैल, उनमें एक जोढी दोनों 
साखरे २०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती है इस प्रकार तीन 
जोडी ६०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती है ओर उनके 
कार्यका मध्य भाग आठ वर्षं है। इस हिसाबसे ४,८०० मन॑ 
अन्न उत्पन्न करनेकी शचि एक जन्मर्मे तीनों जोडीकी ३। 
इतने (४,८०० मन) अन्नसे प्रत्येक मनुष्यको तीन पाव अन्न 
भोजने मिले तो २,५६.००० मनुष्योंका एक बारका भोजन 
होता है । दूध ओर अन्नको मिलाकर देखनेसे निश्चय है कि 
४,१०.४४० मनुप्योका पालन एक बारके भोजनसे होता 8। 
अव छ: गायकौ पीदी-पर-पीदि्यका हिसाब लगाकर 
देखा जाय, तो असंख्य मनुरप्योका पालन हो सकता है । ओर 
इसके मांससे अनुमान है कि केवल अस्सी मांसाहारी मनुष्य 
एक वार तृप्र हो सकते हं । देखो, तुच्छ लाभके लिये लाखों 
प्राणियोको मारकर असंख्य मनुर्योकी हानि करना महापाप 
क्यां तर्ही? (गो-करुणानिधि) 
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* गावो विश्वस्य मातरः# 


[ गोसेवा- 





गोसंवर्धन एवं समृद्धि 


( श्रीहरिशंकरजी भाभङ़ा, अध्यक्ष राजस्थान विधान-सभा) 


भारतम गायकी महत्ताका वर्णन वैदिक कालसे 
चला आ रहा है । गाय भारतीय जीवनका अभिन्न अङ्ग है। 
इसलिये शास्त्रम गायकी मुक्तकण्ठसे महिमा गायी 
गयी है- 

"मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः ।' 

"गावो यज्ञस्य हि फलं गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः 1' 

"यद्गृहे दुःखिता गावः स याति नरकं नरः।' 

+एतद्‌ वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्‌॥' 

"गावो विश्वस्य मातरः 1' 

-आदि वचर्नँसे गायको जन्मभूमि ओर जननीके 
समान स्थान दिया गया है । पृथ्वीको भी गायके रूपमे माना 
गया है । वेदों गायके प्रकरणपर विभिन्न प्रसंगे विभिन्न 
कथाएं कही गयी ह । ऋग्वेदे पणियोदार गा्योकी चोरी 
करनेकी बात आयी है ओर उनको मुक करनेवालेकी स्तुति 
तथा इन्द्रके द्वारा गार्योको राक्षसोंसे मुक्त करानेकी बार-वार 
प्रशंसा की गयी है । इन वर्णनोसि यह प्रतिपादित होता है 
कि गाय हमारे जीवनका आधार है 1 हर पवित्र कार्य तथा 
संस्कारके पहले पञ्चगव्य जिसमे गोमूत्र, गोवर, गायका 
दूध, घी, दही शामिल होता है, लेना अनिवार्य होता है। 

प्राचीन काले गाय ही सम्पत्तिका आधार धथी। 
गायको ब्राह्मणके समकक्ष पूजनीय माना गया है । गरुडपुराणमें 
मृत्युके बाद वैतरणी पार करनेका माध्यम गायको ही माना 
गया है। गायके शरीरम तीस कोटि देवताओंका निवास है, 
अतः वह पूजनीय है। जन्म देनेवाली खरेह, वात्सल्य एवं 
ममतामयी मां तो कुछ वर्पोतक ही अपनी संतानको 
दुग्धपान कराती है; परंतु प्रकृतिकी साक्षात्‌ सजीव -रूपधारिणी 
गौ माता जीवनभर अपने दुग्धसे हमारे स्वास्थ्यकी रक्षा 
करती हे। 

वेद, उपनिषद्‌, पुराण तथा सारे स्मृति-शस्त्रोमे गो- 
रक्षा, गो-सेवा एवं गोदानको बार-बार निर्देशित किया गया 
है। आज भी वर्तमाने अनेक समस्याभो-जैसे कृषि, उद्योग, 
ऊर्जा, पर्यावरण तथा स्वदेशी आदिकी दृष्टिसे भी गायकौ 


उपयोगिता सिद्ध ही है । सदासे ही गायकौ उपयोगिता बनी 
हुई है ओर सर्वदा उसकी प्रासंगिकता भी स्वतःसिद्ध है। 

भारत एक कृषि-प्रधान देश है, इसलिये भी गायका 
हमारे देशकी आर्थिक स्थितिको सुदृढ करनेमे सदैव 
महत्त्वपूर्णं योगदान रहा है। विदेशी शासनके दौरान भी 
गोवंशके सहारे ही इस देशका गरीब कृषक जीवित रहा है। 
एेसी स्थितिमें भारत-जैसे कृषिप्रधान देशमें गोमूत्र तथा 
गोवरकी खाद जहोँ खेतोको उपजाऊ करनेमें एवं खाद्यान्नका 
उत्पादन बढाने तथा जमीनकी उर्वराशक्तिको बरकरार 
रखनेमे अत्यन्त उपयोगी है, वहीं दूसरी ओर आज जिस 
विदेशी रासायनिक खाद एवं कीटनाशकोका प्रचुर मातरम 
उपयोग किया जा रहा है, इनके उपयोगके परिणामस्वरूप 
एक कालावधितक तो उत्पादन बदृता है, परेतु धीरे-धीर 
भूमिकी नैसर्गिक उर्वरा-शक्ति नष्ट ही नहीं होती, बल्कि 
रासायनिक खादसे उत्पादित खाद्यान्न, फलों ओर सब्निरयोमि 
कई प्रकारके विषकी मात्रा भी बढती जा रही है, जिससे 
उनके स्वाद्‌, उपयोग एवं संरक्षणम गिरवटको आम आदमी 
अनुभव करने लगा है। इस प्रकारके उत्पादोका उपयोग 
करनेवालोके स्वास्थ्ये गिरावट आ रही है तथा तरह- 
तरहके रोग पैदा हो रहे है । वैज्ञानिक इस सम्बन्धे बार 
यार चेतावनियाँ दे रहे ह कि रासायनिक खादोका उपयोग 
सीमित किया जाय। वे गायके गोबर तथा मूत्रकी खादकी 
उपयोगिताको अधिकृत रूपसे उजागर कर रहे ह । अतः 
हमे अपनी विदेशी मानसिकताको शीघ्र ही बदलना होगा। 

गायके गोबरसे घरोको लीपने-पोतनेसे रोगाणु क 
होते ह तथा वातावरण स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद रहता है 
आजके विज्ञाने इस तथ्यको स्वीकार कर लिया ह। 
आदुरेद-चिकित्सा-शास्त्रमे गोमूत्रको रोगनाराक माना गबा 
है तथा गोमूत्रका उपयोग अनेक आयुर्वेदिक ओषधिरयो- 
जैसे संजीवनी-वटी आदिमे किया जाता है। 

शाकाहारकी उपयोगिताको अव पर्चिमके लोग भ 
समज्ञ गये ह । आयुर्वेद-चिकित्सा-पद्धतिमे तो यह सिद्धान्त 
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पहलेसे ही प्रतिपादित है। एेलोपैथिक चिकित्सा-विज्ञानने 
भी अब इसे स्वीकार कर लिया है कि मनुष्य शाकाहार 
तथा गायका दुग्ध सेवन करके अधिक दिनोतक सुखी एवं 
स्वस्थ-जीवन विता सकता है । इसलिये पाश्चात्य देशोके 
लोग मांसाहारके बजाय शाकाहार अपनानेके लिये स्वतः ही 
आगे आ रहे ह, इससे गायके दुधकी महत्ता स्वतः ही 
प्रतिपादित होती है। 

आजके युगमें आम आदमी मानसिक रूपसे तनावग्रस्त 
है, लोग मानसिक श्रमकी तुलनामें शारीरिक श्रमसे वचनेकी 
कोशिश करते ह, इसीका परिणाम है कि हदयरोग भीषण 
रूपसे घर-घरमे फैला हआ है, लेकिन एसे लोगोके लिये 
गायका दूध तथा घी बहुत उपयोगी है, क्योकि गायके दूधमें 
विटामिन "ए" प्रचुर मात्रामें होता है। इसमें चर्बीकी मात्रा 
कम होती है। गायका दूध माताके दूधके बाद पूर्णतया 
सुपाच्य ओर परिपूर्णं भोजन है। गायके दृध अन्य खनिज, 
विटामिन आदि भी प्रचुर मात्रामें होते हं, जो भोजनके लिये 
जरूरी माने जाते ह । कोई मनुष्य चाहे तो जीवनभर गायके 
दूधपर निर्भर रहकर अपने-आपको स्वस्थ रख सकता है। 
इसी प्रकार गायका दूध-दही आदि तथा उससे वने पदार्थ 
अन्य पशुओकि दूध आदिकी तुलनामेँ अधिक स्वादिष्ट एवं 
स्वास्थ्यवर्धक होते है । 

° आज बढती हई जनसंख्या एवं ओंद्योगीकरणके 
प्रसारके परिणाम-स्वरूप दिन-प्रति-दिन ऊर्जाका संकट 
गहराता जा रहा है। लेकिन गायके गोबरसे खाद ही नहीं 
गैस-प्लांटमें ऊर्जाका उत्पादन भी सस्ता, सुलभ तथा दैनिक 
जीवनके लिये उपयोगी है, गैस-प्लांटमं उपयोग किये गये 
गोबरकी उर्वरा-शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन यह गोवंशको 
वृद्धिते ही सम्भव है। गोवर-गैस-प्लांटका प्रसार होनेसे ही 
ईधनके लिये वनोकी कटाईपर नियन्रण होने तथा पर्यावरण- 
संरक्षणकी सम्भावनां है । देशमें बिजलीकी कमी ह ओर 
बडे-बडे विद्युत्‌-उत्पादन-केनदरोको स्थापनाके पश्चात्‌ भी 
यह कमी प्रतिवर्षं यनी रहती है । अधिकाधिक गोवर-गैस- 
प्लांरकी स्थापनासे विद्युत्को कमीकी पूर्ति आसानी तथा 
समस्तेमे की जा सकती है। 

क्या हम यह मान ले कि वेद-शास्त्रोने विना किसी 


कारणके, केवल भावनावश ही गायका गुणगान किया ह 
अथवा हमारे जीवने उसकी किसी सीमातक उपयोगिता 
भी है? भारतीय संस्कृतिकी यह विशेषता रही है कि 
प्रकृतिके उन सभी तत्त्वोको देवत्व प्रदान किया गया है, 
उनकी पूजाका प्रावधान रखा गया है, जिनके आधारपर 
मनुष्य न केवल अपना शरीर धारण करता है अपितु उनके 
सहयोगसे जीवनकी रक्षा की जाती है। ये तत्त्व हँ-पुथ्वी, 
आकाश, अग्नि, जल, वायु ओर इससे उत्पन्न जीव-जगत्‌, 
वनस्पति, वृक्ष, नदी, पहाड्‌ आदि-आदि, जिनके बिना 
हमारा जीवन ही सम्भव नहीं है। यह पूजनीय भाव ही 
प्राकृतिक एवं पारिस्थितिक संतुलन रखनेका एक प्रमुख 
माध्यम है, जिससे सृष्टिकि कार्य सुचार रूपमे चलते रहं 
ओर प्राणिजगत्‌को प्रकृतिके कोपका भाजन नहीं होना पदे। 
लेकिन आज इस पृजनीय भावके अभाव एवं भौतिकताके 
ऊहापोहे असंतुलित तरीके-से प्रकृतिका स्वार्थवश अति 
दोहन करनेका ही परिणाम है कि हमारे सागने पर्यावरणमें 
गिरावटकी भीषण समस्या मुंह बाये खड़ी है। यदि मनुष्य 
भारतीय संस्कृतिकी मान्यता ओके अनुसार संतुलित जीवन 
जीनेका अभ्यस्त हो जाय एवं प्रकृतिसे अनावश्यक छेड्‌- 
छाड नहीं करे तो उसके जीवनके अस्तित्वको कोई खतग 
उत्पन्न नहीं हो सकता। प्राकृतिक संतुलन ओर पर्यावरणीय 
संरक्षणकी दृष्टिसे हमारे अस्तित्वको बनाये रखनेके लिये 
भी जीवनमें गायका अत्यन्त महत्त्वपूर्णं स्थान है। 
गोवंशका आर्थिक दृष्टिसे मूल्याङ्कन करं तो निष्कर्ष 
निकलता है कि जन्मसे मृत्युपर्यन्त, गोवंशका कोई भी अन्ग 
अथवा कृत्य एेसा नहीं है जो अनुपयोगी अथवा प्रकृतिके 
प्रतिकूल हो। इस प्रकार गोवंशके शरीरका प्रत्येक अद्ध 
आज भी हमारे जीवनके लिये अत्यन्त उपयोगी &ै। मृत 
गायके चर्म, सींग तथा खुरोका भी उपयोग मानव 
उपयोगकी अनेक वस्तुओकि लिये किया जाता है। चर्मसे 
निर्मित जते एवं पसं आदिषर चर्म-उद्योग चलता है। 
गायकी हड्योंसे भी खाद बनती है जो रासायनिक खादसे 
अधिक स्थायी उर्वराशक्ति देती है तथा हद्वियोकि चुरेका 
उपयोग अन्य उद्योगं भी होता है। भारत अपनी आर्थिक 
स्थिति गोवंशको रक्षासे अधिक सुदृद्‌ कर सकता टै, इसमें 
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कोई सदेहकी गुंजाइश नहीं है। खेतीके लिये भी टैक्टरोके 
अधिक उपयोगसे जो सम्भावित हानियां हो रही हँ, उसपर 
गम्भीर चिन्तनकी आवश्यकता है। 
यदि थोडी देरके लिये आध्यात्मिक एवं धार्मिक 
पक्षको छोड भी दे ओर हम वैज्ञानिक तथा आर्थिक 
आधारोकी तुलना भी तोलं तो गोवंशका वध तर्कसम्मत 
तथा वैज्ञानिक नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता है कि 
अनुपयोगी गोवंशकी रक्षा करना आर्थिक दृष्टिसे उचित ओर 
लाभप्रद नहीं है । लेकिन ये सभी तर्क तथ्योके विपरीत है । 
वेदो, पुराणो, शास्त्रों एवं संस्कृतिमे जब गायको मोका 
स्थान दिया गया है तो उसकी अनुपयोगिताका प्रश्न कौन- 
सी नैतिकता एवं न्याय है । क्या वृद्ध माता-पिताको भी इसी 
दृष्टिसे देखा जायगा? गोंडा, चित्रकूट तथा बनारसकी 
गोशालाओपिं प्रत्यक्ष रूपसे परीक्षण करनेपर यह तथ्य परी 
तौरसे प्रमाणित हआ है कि गोवंश किसी भी दशमे 
अनुपयोगी नहीं होता। केवल दुधार गावें ही उपयोगी है, 
यह कथन भी सर्वथा सत्य नहीं है । गोवंशके केवल गोवर 
एवं मूत्र तथा उनके खुरोसे रौदी हुई मिदीसे इतनी खाद 
चैदा की जा सकती है कि उसको व्यापारिक दृष्टिसे बेचकर 
जो लाभ कमाया जा सकता है, उससे गोसंरक्षण तथा अपना 
भरण-पोषण भलीभाति किया जा सकता है । इस प्रकार यह 
तथाकथित अनुपयोगी गोवंश भी जीवित रहकर आर्थिक 
लाभमें योगदान कर सकता है, क्योकि अनुपयोगी गोवंश 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


गोचरभूमिपर चरनेसे उस भूमिकी उत्पादन-क्षमता वदती 
है । प्रकृतिमें कई प्रकारके एेसे बीज होते ह, जिन्हें उगनेके 
पूर्व उपचारित करनेकी आवश्यकता पड़ती है, इस प्रकारके 
बीज फल अथवा फलीके साथ गायके पेटमें जाकर स्वतः 
ही उपचारित होकर गोबरके साथ उसी गोचर-भूमिपर पुनः 
वितरित हो जाते हैं । यह बात वास्तविक परीक्षणोसे सिद्ध 
की जा चुकी है। एेसी स्थितिमें गोवंशकी रक्षा करना न 
केवल धार्मिक दृष्टिसे अपितु आर्थिक दृष्टिसे भी सर्वथा 
उचित है! भगवान्‌ कृष्णने भी अपने जीवनमें इस बातको 
सिद्ध कर बताया कि भारतके लोगोंका जीवन गोवंशमे 
जुड़ा हआ है । गोवंश केवल हिन्दुओंका ही नही, अपितु 
सम्पूर्णं मानव-समाजका पोषक है । 

आज गायके महक्त्वको समञ्ञकर ही हम उसकी 
परतिष्ठाको पुनः स्थापित करे यह समयकी माँग है । इसलिये 
सम्पूर्णं भारतम गोवध-निषेध लागू कर उसका न केवल 
संरक्षण ओर संवर्धन करे, अपितु उससे होनेवाले आर्थिक 
लाभोसे देशके विकास तथा जन-जनके स्वास्थ्यका भी 
संरक्षण कर । अन्तमें एेसी महिमामयी एवं सर्वदा सर्वथा 
उपयोगी गोमाताको प्रणाम कर विराम लिया जाता है- 

त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्‌। 

त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ 

"हे निष्पापे गौ! तुम सभी देवताओंकी माता हौ, 
यज्ञकी आधारभूता हो ओर तुम्हीं सभी तीर्थोकी तीर्थरूपा 


्त्यक्ष ही नहीं अग्रतयक्ष-रूपमे लाभ भी प्हुचाता है। हो, अतः तुम्हे बार-बार नमस्कार है।' 


(प्र०-श्रीजगदीश प्रसादजी शर्मा) 
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गो-गौरव 

( कविसम्राट्‌ पं० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाथ्याय "हरिओध' ) 
भारत-अवनी अन्न बहूत-सा है उपजाती। 
इसीलिये 8 कनक -प्रसविनी मानी जाती। 
इसी अत्रे तीस कोटि मानव पलते है। 
दीन तम-भरे सदन मध्य दीपक वलते है। 
गोसुत-गात-विभूतिसे अत्नराशि उद्धूत है। 
भारतीय गौरव सकल गो-गौरव-संभूत है ॥ 

॥.4.2..1 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 01661101. 0141260 0 68110011 














अङ्कं 1 * गोमाताके अनन्त दिव्य गुण * 


१९३ 


गोमाताके अनन्त दिव्य गुण 
( श्रीपरमानन्दजी मित्तल, राष्ट्रिय महामन्त्री भारतीय गोवंश-रक्षण-संवर्थन-परिषद्‌ ) 


बाल्यकाले मने महर्षिं च्यवन ओर महाराज नहुषको 
कथा तथा उनके बीच हआ संवाद पठा था, जो इस 
प्रकार है- 

महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष ओर शोकका 
त्याग करके महान्‌ व्रतका दृढृतापूर्वक पालन करते हुए एक 
बार वारह वर्षतक जलके अंदर रहे। जल-जन्तुओंसे 
उनका बड़ा प्रेम हो गया था ओर वे उनके आस-पास बडे 
सुखसे रहते थे। एक बार कुछ मल्लाहोने गङ्गाजी ओर 
यमुनाजीके जलमे जाल बिाया। जब जाल खीचा गया, 
तब उसर्मेसे जल-जन्तुओंसे धिरे हए महर्षिं च्यवन भी 
खिंच आये। जालमे महर्षिको देखकर मल्लाह डर गये ओर 
उनके चरणोमे सिर रखकर प्रणाम करने लगे। जालके 
बाहर खींचनेसे तथा स्थलका स्पर्श होने ओर त्रास 
प्चनेसे बहुतसे मत्स्य कलपने ओर मरने लगे। इस प्रकार 
मर्स्योका बुरा हाल देखकर महर्षिको बड़ी दया आयी ओर 
वे बारंबार लंबी सांस लेने लगे। मल्लाहोके पुछनेपर 
महर्षिने कहा-'देखो ये मत्स्य जीवित रहेगे तोरम भी 
जीवित रहूंगा । अन्यथा इनके साथ ही मर जाऊंगा, मै इन्दं 
त्याग नहीं सकता।' मुनिकी वात सुनकर मल्लाह डर गये 
ओर उन्होने कँपते हुए जाकर सारा समाचार महाराज 
नहुषको सुनाया। 

मुनिकी संकरमय स्थिति जानकर राजा नहुष अपने 
मन्त्री ओर पुरोहितको साथ लेकर तुरंत वहां गये। पवित्र 
भावसे हाथ जोड़कर उन्होनि मुनिको अपना परिचय दिया 
ओर उनकी विधिवत्‌ पूजा करके कहा- द्विजोत्तम ! आज्ञा 
कीजिये, मै आपका कौन-सा प्रिय कार्यं करं ?' महर्षि 
च्यवनने कहा-"राजन्‌! इन मल्लाहोने आज बड़ा भारी 
परिश्रम किया है। अतः आप इनको मेर ओर मखुलियोंका 
मूल्य चुका दीजिये ।' राजा नहुषने तुरंत हौ मल्लार्हाको एक 
हजार स्वर्णमुद्रा देनेके लिये पुरोहितजीसे का । इसपर 
महरि च्यवन बोले कि “एक हजार स्वर्णमुदरा उचित मूल्य 
नहीं है। आप सोचकर इन्द उचित मूल्य द ।' 


इसपर राजानै एक हजार स्वर्णमुद्रासे बढ़ाकर एक 
लाख तथा एक लाखसे बदवाकर एक करोड़ स्वर्णमुद्राएं 
अपना आधा राज्य ओर अन्तर्मे समूचा राज्य देनेकी बात 
कह दी, परंतु च्यवन ऋषि राजी नहीं हुए । उन्होने कहा 
"" आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित मूल्य है ' एेसा 
म नहीं समञ्चता। आप ऋषि्योके साथ विचार कौजिये ओर 
फिर जो मेरे योग्य हो, वही मूल्य दीजिये।'' 

महर्पिका वचन सुनकर राजा नहुषको बड़ा खेद 
हुआ। वे अपने पुरोहित ओर मन््रीसे सलाह करने लगे। 
इतनेही् गायके पेटसे जन्मे हुए एक फलाहारी वनवासी 
मुनिने राजाके समीप आकर उनसे कहा कि महाराज! ये 
ऋषि जिस उपायसे संतुष्ट होगे वह मुदे मालूम ह ।" 

राजा नहुषने कहा-' ऋषिवर! आप महर्षि च्यवनका 
उचित मूल्य बताकर मेरे राज्य ओर कुलकी रक्षा कीजिये। 
मै अगाध समुद्रम डया जा रहा हूं। आप नीका बनकर 
मुज्ञे बचारये ।' 

नहुषकी बात सुनकर मुनिने उन लोगोंको प्रसन्न कसते 
हुए कहा-' महागज ! ब्राह्मण सब वर्णोमिं उत्तम हं । अतः 
इनका कोई मूल्य नहीं ओंका जा सकता। ठीक इसी प्रकार 
गौओंका भी कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। अतः 
इनकी कीमतमें आप एक गौ दे दीजिये।' 

मुनिको बात सुनकर राजाको बडु प्रसन्नता हुई ओर 
उन्न उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षि च्यवने पास 
जाकर कहा-' महर्थे! मैने एक गौ देकर आपको खरीद 
लिया है। अब आप उठनेकी कृपा कीजिये। मैने आपका 
यही उचित मूल्य समञ्चा 8 ।' 

च्यवन ऋषिने कष्टा--' राजेन्द्र अब म उठता हुं। 
आपने मुञ्ञे उचित मूल्य देकर खरीद लिया है। म इस 
संसारमें गा्योके समान दूसरा कोई धन्‌ नहीं समक्ता 1१ 

वीरवर! गायके नाम ओर गुणोंका कीर्तन करना, 
सुनना, गार्योका दान देना ओर उनका दरशन करना बहुत 
प्रशंसनीय सम्ञा जाता है । ठेसा करनेसे पापका नाश ओर 
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परम कल्याणकी प्राति होती है। गाये लक्ष्मीकी जड है, 
उनमें पापका लेशमात्न भी नहीं है । वे मनुष्योको अनन ओर 
देवताओंको उत्तम हविष्य देती है । स्वाहा ओर वषट्कार 
नित्य गामे ही प्रतिष्ठित दँ । गावें ही यज्ञका संचालन 
करनेवाली ओर उसकी मुखरूपा हं । गाय विकाररहित 
दिव्य अमृत धारण करती ह ओर दुहनेपर अमृत ही प्रदान 
करती ह । वे अमृतकी आधार ह । समस्त लोक उनको 
नमस्कार करता है। इस पृथ्वीपर गाये अपने तेज ओर 
शरीरम अग्रिके समान है । वे महान्‌ तेजोमयी ओर समस्त 
प्राणियोंको सुख देनेवाली ह । गौओंका समुदाय जहां 
बैठकर निर्भयतासे संस लेता है वह स्थान चमक उठता हं 
ओर वहौँका सारा पाप नष्ट हो जाता है । गावे स्वर्गकी सीद 
है ओर स्वर्गमिं भी उनका पूजन होता है। वे समस्त 
कामनाओंको पूर्णं करनेवाली देविय ह, उनसे बदकर ओर 
कोई भी नहीं है। राजन्‌। यह जो गायोका माहात्म्य कहा 
है यह तो केवल उनके गुणोके अंशका दिग्दर्शनमात्र है । 
गौओके सम्पूर्णं गर्णोका वर्णन तो कोई कर ही नहीं 
सकता ।' 
इस प्रकार एक गायका मूल्य एक करोड़ स्वर्णमुद्रा 
तथा समूचे राज्यसे भी अधिक है, यह जानकर मुद्ध तव 
बहुत आश्चर्य हुआ था। गायके सम्बन्धमं मेरो जिज्ञासा 
उत्तरोत्तर बढती गयी ओर ज्यो-ज्यों मैने गायको निकटसे 
देखना आरम्भ किया, मैने गायमें अनेक दिव्य गुणोकि दर्शन 
किये, जिनसे मेरा समाधान हो गया कि गाय वस्तुतः 
अमूल्य है। उसकी तुलना किसीसे नहीं की जा सकती। 
गौ जीवनके चरम लक्ष्यकी प्राति करानेवाली है- 
हजारो वर्षं साधना एवं गवेषणा करके हमारे आर्ष 
मनीपिर्योने यह अनुभव किया कि सभी प्राणिर्योके जीवनका 
चरम लक्ष्य परम पिता परमात्माको पाना है । प्राणी जवसे 
परम पितासे अलग हुआ है ओर उनको भूला हुआ है, 
तभीसे दुःखी है। परम पिताको प्राप्त करानेमे गुरु, गाय, 
गङ्गा, गीता एवं गायत्री-ये पांच परम सहायक है । प्राचीन 
काले ब्रह्मचारी जब गुरुकुलमें प्रवेश पाने आता धा तो 
प्रवेशसे पहले गुरु उसको कुछ माह गोचारण करनेकी 
आज्ञा देते थे। गायोके सानिध्यमे रहकर ब्रह्मचारीकी 


चित्तवृत्ति शान्त हो जाती थी ओर उसे ब्रह्मविद्या ग्रहण 
करनेकी पात्रता प्रा हो जाती थी। जिनके अन्तःकरण 
किसी संतकी कृपासे निर्मल हए है, वे जब सेवाभावसे 
गायके सम्पर्के आते ह तो उनके अन्तःकरणमें परमात्माके 
स्मरणका स्फुरण स्वतः होने लगता है । यह सम्पूर्णं सृष्टि 
प्रमात्माकी रचना है। जिसने परमात्माको पा लिया उसने 
सव कुछ पा लिया। 

गौके रोम-रोमसे सात्विक विकिरण-- गाय स्वभावसे 
सात्त्विक, सौम्य एवं संतोष करनेवाली होती है। वह 
सात्विक बल, ओज एवं स्यूर्तिसे परिपूर्णं होती ह। गाय 
स्वभावसे धीर एवं गम्भीर है। उसका गुण तथा स्वभाव 
सात्विक है। उसके रोम-रोमसे सात्त्विक विकिरण होता 
है । उसके प्रभाव-श्षतरमे आनेसे मनुष्यकी चित्तवृत्ति शान्त 
होती है। सात्विक मन ओर वुद्धिसे ही परमात्माकौ प्राति 
की जा सकती है। 

गौ यज्ञीय दैवी-संस्कृतिका मूर्तरूप है-लोक- 
कल्याणके लिये किया गया प्रत्येक कार्य यज्ञरूप ही है। 
यज्ञाप्नि अर्पित सामग्रीकी सुगंधको सैकड़ों गुना बढ़ाकर 
सारे वातावरणमें फैला देती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण- 
मुक्त होता है तथा वर्षां पुष्टिकारक होती है। इस वर्षसि 
सिंचित खादयान्न एवं वनस्पति भी पौष्टिक एवं आरोग्यकारक 
होती है । कम ग्रहण करना तथा समाजको अधिक देना, ईस 
आचरणको सिखानेवाली हमारी भारतीय सनातन संस्कृतिको 
दैवी संस्कृति कहा गया है। गाय घास, भूसा, छिलक, 
चूनी, चोकर तथा खली आदि एेसी सामान्य वस्तुं ग्रहण 
करती है जो मनुष्यके ग्रहण करनेके योग्य नहीं है ओर कम 
मूल्यवान्‌ होती है, किंतु बदलेमे अमृत-जैसा दूध, सहोदर- 
जैसे वैल, अत्यन्त उपयोगी ओर ओषधिरूप गोमय 
तथा गोमूत्र देती है। 

गायका दृध सात्विक एवं आरोग्यकारी है-गायके 
गुण ओर स्वभावके अनुरूप उसका दूध भी 
स्फूं, तेज एवं सात्विक बलसे परिपूर्णं करनैवाल 
बद्धिको कुशाग्र एवं सात्विक बनानेवाला तथा हमारे जन 
जीवनके आरोग्यका आधार है । परमात्पतत्त्वको प्रात 
साधना सात्विक मन-बुद्धिसे ही हो सकती है। गायका 
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दुध, दही, मक्खन, घी तथा छाछ-ये सभी मन ओर भगवतपराति भी सहज हो जाती है। 


बुद्धिको सात्विक बनानेवाले हं । गायके दूधका कोई 
विकल्प नहीं है । यह एक दिव्य पदार्थ हं । 

गौ मनःकामनाओंको पूर्णं करनेवाली है-भगवान्‌ने 
गायको लोक-कल्याणके लिये ही बनाया है । वह सभीका 
हित चाहती है। भगवान्‌ एसे प्राणीको परोपकारके लिये 
आशीष देनेका सामर्थ्यं प्रदान करता है । गायर्मे भी वह 
सामर्थ्यं है। कुछ वर्ष॑-पूर्वं एक दिन एक सज्जन जो 
वेशभूषासे मुसलमान दीख रहे थे, ` श्रीगणपति-गंगा- 
गोशाला, बृजधार "मेँ एक टक भूसा लेकर आये। उन्होने 
अपनेको एक नवाब खानदानका मुसलमान बताया। उनसे 
पूछा गया कि “वे भूसा किस उदेश्यसे ओर किसकी 
प्ररणासे गोशाला लाये।' उनके कथनानुसार “उनकी 
खानदानी जायदादका एक मुकदमा लवे अरसेसे चल रहा 
था। जायदादके सम्बन्धे मुस्लिम कानून बहुत पेचीदा है 
ओर उस मुकदमेका उनको अपनी जिंदगीमे फैसला 
होनेकी कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत ही परेशान थे। उन्होने 
अपने एक हिन्द मित्रसे अपनी इस परेशानीके हल होनेका 
उपाय पृष्ठा ।' उनके मित्रे उन्हें सलाह दी कि “वे गोसेवा 
करे, उसका आशीष लँ तो उनका काम बन सकता है ।' 
उन्होने पृछा कि ' सेवा किस तरह करे ' तो उनके मित्रने 
बताया कि "गायोके लिये भूसा या हरा चारा दं ।' उन्हनि 
कहा कि “यदि उनका मुकदमा उनके हकमें हो जाय तो 
वे गोशाला जाकर गार्योको एक दरक भूसा देगे। उनका 
कहना था कि जिस दिनसे उन्होने यह इरादा किया, 
. मुकदमा उनके हके जाने लगा ओर उनके हकमें फैसला 
हो गया। इसलिये अपना इरादा पुरा करनेके वास्ते वे यह 
भूसा लेकर आये है ।' 

इस प्रकारकी अन्य भी अनेक घटनाएँ चटी है । इस 
घटनासे केवल यह ही पता नहीं चलता कि गोसेवाका 
इरादा करेमात्रसे मनुष्यकी मनःकामना पूर्णं होती है, 
बल्कि यह भी पता चलता है कि गाय आशीष देनेमें अथवा 
मनःकामना पूर्णं कलसे हिन्द, मुस्लिम अथवा ईसाईमं 
कोई भेद नहीं करती। लौकिक कामना्भोकी पूर्तिं तो 
साधारण बात है। सच्यी गोसेवासे तो ब्रह्मज्ञान तथा 


* गौ प्रेम ओर त्यागकी मूर्ति--गाय जिस परिवारमें 
रहती है, उस परिवारसे अत्यन्त प्रेम करती है। परिवारके 
प्रत्येक सुख-दुःखका अनुभव करती है। मेरे एक पड़ोसी 
रेलवेर्मे एक बड़े पदपर कार्यरत थे। काफी बड़ा आवास 
मिला हुआ था। गाय रखे हुए थे। बडे प्रेम ओर श्रद्धाभावसे 
उसकी सेवा करते थे। उनका युवा पुत्र बीमार पड़ गया। 
उसके स्वास्थ्ये कोई सुधार नहीं हो रहा था, अतः उसे 
अस्यतालमें भरतीं कराना पड़ा। जवसे वह लड़का बीमार 
पड़ा था, गाय सुस्त रहती थी। जिस दिन उसे अस्पताल 
ले जाया गया गायने ठीकसे चारा खाना छोड़ दिया । कई 
दिन बाद जब वह अस्पतालसे स्वस्थ होकर वापस घर 
आया तो गायने उसके कंधेपर अपना मुंह रखकर उसे प्यार 
किया ओर उसके पश्चात्‌ ही फिर ठीकसे चारा खाना 
आरम्भ किया। 

मनकी यात या तो भगवान्‌ जानते है या गाय जानती 
है-एक संतने अपने प्रवचने शास्त्रोसे उद्धरण देकर 
बताया कि मनकी बात दो ही जानते ह, भगवान्‌ ओर गाय। 
मुञ्चे मेरे एक परिचित महानुभावकी एक आपबीती घटनाकी 
याद आ रही है। वे अपने माता-पिताके साथ एक गंवर्मे 
रहते थे। वे तथा उनके भाई नौकरीके लिये बाहर चले गये। 
माता-पिता वृद्ध ठो गये थे। गायका पालन उनके लिये 
कठिन हो गया था। एक दिन उन्होने अपनी गायको 
नित्यकी भति चारा खिलाकर ओर पानी पिलाकर हाथ 
जोड़कर मन-ही-मन कहा-“अव हम वृद्ध हो गये है, 
तुम्हारी सेवा कटने योग्य नहीं रहे, अतः अव तुम कहीं 
चली जाओ।' ओर गायको खोल दिया। गाय सायंकालतक 
धूमधाम कर घर तो आ गयी, कितु बड़ संकोचके साथ। 
अगले दिन वृद्धे दम्पतिने पुनः वही किया। अबकी बार 
गाय घर वापस नहीं आयी। 
है- सन्‌ १९६६ की घटना है, उन दिनों हमारे षरे दो 
गार्य रहती थीं । अगस्त १९६६ ई० के आरम्भसे हौ दोर्नोकी 
ओंखेसि अश्रुधारा बहती धी । वे चारा बहुत ही कम ग्रहण 
कटने लगी ्थी। पानी भी कम हौ पीती थीं। मुञ्चे लगा 
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शायद वे बीमार ह । पशु-चिकित्सकको दिखाया। देखकर कि कुआं मिद्टीसे पट जानेपर भी वह व्यक्ति जीवित बचा 
वे बोले कि कोई बीमारी नहं है । हमलोगोको समङ्में हीः रहा। बादमें लोगोद्रारा उसे निकाल लिया गया। 
नहीं आरहाथाकिक्या बात है, कितु गौ माता तो इसी प्रकारकी अन्य अनेक सत्य घटनाएं सुनने ओर 
आगन्तुक घटनाकी विभीषिकासे शोकग्रस्त थी! मेरा भाई पद्नेमेँ आती हँ, जिनसे गायके दिव्य गुणोका पता चलता 
देश-सेवाके कार्यमे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिस्म उसका है। आधुनिक विज्ञानके लिये गायकौ इस दिव्य शक्ति एवं 
देहावसान हो गया। गौ माताको इस घटनाका पहले ही गुणका रहस्य बना हुआ है। 
आभास हो गया था, इसीलिये वे दुःखी रहती थीं ओर गाय वैतरणी पार करानेवाली है- मेरी माताजी गत 
उनकी ओंँखोंसे आंसू इ्ञरते रहते थे। हम सभी इस घटनाके वर्षं बहुत बीमार हुई । वे अत्यन्त कष्टम थीं। रात्रिम वे कह 
सम्बन्धमे -पहले कुछ भी नहीं जान सके, किंतु गौ माताको रही थी, अब मेरे जानेका समय आ गया ह । मेर महमे 
भूत-भविष्यकी सभी वातोंकी जानकारी रहती है । गङ्गाजल डाल दो, उस समय मुञ्चे ध्यान आया कि उनसे 
गाय रक्षा करनेवालेकी रक्षा करती 8ै- प्रेम, दया, गोदानका संकल्प करा लिया जाय; क्योकि उनकी इच्छा थी 
करुणा, सहनशीलता-जैसे दिव्य गुणोकी अधिष्ठात्री गौ कि वे गोदान करं! मैने उनसे गोदानका संकल्प करावा 
माता ठीक मौँकी तरह है। वह स्वभावसे अति कोमल है। ओर उनके हारथोसे गौका दान करवाया। मैने देखा उसके 
उसकी रक्षा केका दायित्व शासन एवं समाजका है। जो पश्चात्‌ धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा ओर वे 
व्यक्ति उसकी रक्षा करता है, उसके उपकारको बह कभी स्वस्थ हो गयं । मृत्युके अनन्तर गोदानके प्रतिफलमे गाय 
भूलती नहीं । जब कभी रक्षा करनेवालेके प्राण संकटे होते किस प्रकार उस व्यक्तिको वैतरणी पार करा देती ह यह 
है, वह अपने सूक्ष्म ओर दिव्य शरीरसे उसके पास लोकम विश्रुत ही है। शास्त्रम इसका विशेष माहात्म्य 
उपस्थित होकर उसकी रक्षा करती है । राजस्थानमें एक निरूपित ह। 
व्यक्ति कुओं खोदनेका कार्य करता था। कुआं खोदकर गायका गोबर मल नहीं मलशोधक है-जगत्‌के 
जलके स्ोतसे जल निकालकर देनेका काम वह ठेकेपर प्राणिरयोर्मे गाय ही एक एेसा प्राणी है, जिसका उच्छिष्टं मरत 
करता था। एक वार उसे कुं खोदनेका एक ठेका मिला। नही, अपितु मलशोधक है। जिन खेतेमिं गायके गोबरकी 
खुदाई का सामान लेकर वह कुओं खोदने जा रहा था। खादका प्रयोग होता है, उनमें उगी फसर्लोपर 
मार्गमे उसने देखा कि एक गाय भूखी, प्यासी ओर बेहाल की्योका आक्रमण नहीं होता। अतः वहाँ कीटनाशककि 
पडी हुई है। उसको दया आयी, वह वहाँ रुक गया ओर छिडकावकी आवश्यकता नहीं । यज्ञकी वेदीको पवित्र 
खुदाईका सामान गायके पास रखकर उसने पासके कु॑से करनेके लिये तथा आवास-गृहोको सभी प्रकारके रदूषणस 
पानी लाकर उस गायको पिलाया। उसके वाद कुछ दूर मुक्त कनके लिये हजारो वर्षोसे हमारे देशम गायके 
जाकर वह गायके लिये चार लाया ओर उसको खिलाया। गोबरसे उन्हे लीपा जाता है। गायके गोबरका लेप केवलं 
गायकौ दशाम सुधार हुआ ओर वह खडी हो गयी तथा प्रदूषणसे ही नहीं, अपितु आणविक विकिरणसे भी रका 
` वहसे चली गयी। करता है। इसकी खाद श्रेष्ठतम उर्वरक ह । प्रदूषणहित 
कुओं खोदनेवाला नियत स्थानपर पहुंचकर कुआं ईधनके रूपमे भी इसका प्रयोग किया जाता है । गोबर-गैस 
खोदने लगा। २ दिनके याद जब वह कुओं खोद रहा था॒संयन््रके माध्यमसे प्रदूषणरहित खाना पकानेकी गैस परा 
ओर कुएके लगभग मध्यमे उतर हुआ था कि बहुत होती है तथा उस गैससे जेनेरेटर सैट चलाकर विद्युत्‌ भी 
जोरका अंधड्‌ आया ओर कुेके आस-पास रखी सारी उत्पन्न होती ई । ईधनके रूपमे जलनेके पश्चात्‌ जो गढ 
मिद्ध कुमे गिर गयी। कुओं ऊपरसे पट गया, किंतु बचती टै वह भी एक श्रेष्ठ मलशोधक है । मलकीं गन्ध 
उसके ह्वार की गयी गोमाताकी सेवाका एसा चमत्कार हुआ दूर करनेके लिये शौचालयं तथा कूडेके देरोपर 
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अङ्क 1 


छिडकाव किया जाता है। बर्तनोंकी सफाईके लिये वह 
प्रदूषणरहित क्लीनिंग पाउडर है। किसान भाई राखका 
प्रयोग खेतोमे खाद ओर कौीटनाशकके रूपमे करते हं । 
गोमूत्र एक अद्भूत ओयथ है-- आयुर्वेद अनेक रोगोमें 
गोमूत्रको ओषधके रूपमें प्रयोग करनेका विधान करता हे। 
जिगर, पीलिया, रक्तचाप, मधुमेहमें यह विशेष उपयोगी हं । 
कुछ लोग गोमूत्र-मिश्रित गोलियां बनाकर अनेक रोगों 





* आर्थिक समृद्धिका प्राण गोधन * 


१९७ 


1.1.111.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.4.1.1.1.11.1.1.1.1.1.4 1.1 1.1.11 1.1 1.1.11 111 1141111 
उसका सेवन करते ह। 
गौ माताके अनन्त दिव्य गुणोेसे कुछ गुणोकी चर्चा 


ऊपर की गयी है। म यहां यह बताना उपयुक्त समडता 
हँ कि उपर्युक्त गु्णोका दर्शन मने शुद्ध भारतीय प्रजातिकी 
गायमि किया है। विदेशी प्रजाति- जैसे आस्टियन, जसी, 
फ्रिजियन अथवा इन नस्लोके साथ वर्णसंकर हुई भारतीय 
प्रजातिकी गार्य ये गुण उस मात्रा्मे नहीं पाय॑ जाते। 


#1। ॐ > „ ५, ~~ 








आर्थिक समृद्धिका प्राण गोधन 
( गोलोकवासी भ्रीविश्वम्भरप्रसादजी शर्मा ) 


"गावो विश्वस्य मातरः गायको विश्वकी माता 
कहकर सम्मानित किया गया है । गोवंश न केवल धार्मिक 
दृष्टिसे भारतम पूजनीय है, अपितु आर्थिक दृष्टिसे भी वह 
हमारी आर्थिक समृद्धिका मुख्य स्रोत हे। देशक लगभग 
८० प्रतिशत जनता कृषिजीवी है ओर कृषि पूर्णतया गोवंशपर 
अवलम्बित है। पाश्चात्य विचारधाराके कारण भ्रमित लोग 
यह समङ्खते ह कि भारतम जो करीव १९ करोड गोवंश 
है वह निकम्मा ओर देशके ऊपर भाररूप है। इस तथ्यसे 
इनकार नहीं किया जा सकता कि इन पशुओंकी दृध देनैक 
ओर भार ढोनेकी क्षमता विश्वमे सबसे कम है । शताब्दियोके 
उपक्षापूर्णं व्यवहारके कारण भारतीय गोवंश इस स्थितिको 
पहुंचा है । लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधानोसे पता चलता है कि 
भारतीय गोवंशम उत्पादनकी क्षमता है ओर समुचित सेवा- 
शुश्रूषासे इसे बढाया जा सकता है। वर्तमान हीन अवस्थामें 
भी गोवंशका हमारी आर्थिक समृद्धिम उल्लेखनीय योगदान 
है। भारत सरकारने कुछ वर्पो पूर्वं अधिक क्षमताशील 
गोवंशके पशुओंकी रक्षाके लिये जो विशेष समिति गठित 
की थी, उसकी रिपोर्टमे इस प्रकारका उल्लेख है- 

"प्राचीन कालसे गोवंश हमारे देशकी अर्थव्यवस्थामें 
विशेष योगदान देता आ रहा है । उनसे जमीन जोत कर 
तैयार करनेमे, कुओंसे पानी खीचनेमे, ग्रामीण क्षेत्रकी 
परिवहन-सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमं ओर 


अन्य प्रयोजनोके लिये चालन-शक्तिं (मोरिव पावर) 
मिलती रही है, उन्हनि मनुष्योंको पोषण-आहारके लिये 
दूध एवं दूधसे तैयार अन्य सामग्री तथा जमीनोके लिये 
खाद प्रदान की है। अतः हमारे देशकी अर्थव्यवस्था 
गोवंशका सबसे अधिक महत्व रहा है ।' 

भारतके सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री ओर महात्मा गांधीजी - 
के अनन्य भक्त श्रीसतीशचनद्रदास गुने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक “ भारतम गाय" मेँ अपने पुष्ट तकह्वारा बडे-बद 
विद्वानोके इस मतको निर्मूल कर दिया कि ' भारतका गोश 
पृथ्वीपर एक बोञ्च है तथा भूमि-उपज्े मनुष्याके भोजनं 
हिस्सा वेटाता है जो मनुष्योके लिये हानिकारक है ।' 

उक्त पुस्तकमें पूर्वं जर्मनी बाल्टिक समुद्रके निकट 
एक रेतीली बंजरभूमिको अनुपयोगी गोवंशके सहयोगसे 
एेसा चमत्कार करके दिखाया गया कि वह भूमि भी पर्ण 
उपजाऊ बन गयी तथा उसपर रहनेवाले बीमार अपंग पशु 
भी स्वस्थ ओर उत्पादक यन गये। उस जमीनर्मं पहले हरा 
चारा पैदा किया गया, जिसे खाकर पशु स्वस्थ हुए ओर 
कृषिका उत्पादन बढा तथा पशुओंकी नसलका भी सुधार 
हुआ। 

स्पष्ट है कि गोवंशक रक्षा कटने ओर उनकी हत्यापर 
प्रतिबन्ध लगानेका प्रश्न धार्मिक ओर सांस्कृतिक होनेकी 
अपेक्षा आर्थिक महत्व अधिक रखता दै। 
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गोहत्या-बंदीके लिये जब कभी मोग कौ जाती है 
तब यह कहा जाता है कि देश अनुपयोगी गायोकी बहुत 
बडी संख्या है ओर देश उनका भार उठानेमे असमर्थं है । 
गँधीजीके सामने भी यह प्रश्न था। परंतु उन्होनि स्पष्ट-रूपमें 
इन पशुओंकी रक्षाका दायित्व सरकारका माना। जो गाय- 
चैल जीवनभर हमारी सेवा करते है ओर देशको अपने श्रम 
तथा तपश्चर्यासे समृद्ध बनाते है, उन्हें अनुपयोगी हो 
जानेपर कसाइयोके हाथ वेच देना कितना बड़ा अन्याय है। 
गोमूत्र ओर गोबरके वैज्ञानिक गुण भी उल्लेखनीय 
है । इनसे अनेक रोगोंका शमन होता है। 26251 2110 
पराया 7 [702 नामक पुस्तकमें लिखा है-बहुत-से 
देशेकि देहाती ओषधालय गोबरका पुलटिसके रूपमें महत्त्व 
जानते है, किंतु भारतमें गौकी पवित्रताके कारण गोबरका 
प्रयोग शुद्धिके लिये भी बताया जाता है। इसके प्रयोगमें 
प्रतिष्ठा भी है एवं इसमे फोडे आदिके ऊपर बँधनेके 
पुलटिसके रूपमे आकर्षण हे । 
गौसे चिकित्सा 
आर्य -चिकित्सा-विभागमेँ गोबरका महत्त्वपूर्ण योग 
है। गायका गोबर चर्मके एसे हिस्सेपर, जिसमं सूजन आ 
गयी हो या बदरंग हो गया हो लगाया जाता है। यह 
खिलाया भी जाता है। गोमूत्रके प्रयोगके लाभपर देश ओर 
विदेशमें काफी शोध हआ है । मानवके अनेक रोगोका 
गोमूत्रदरारा शमन होता है। गोमूत्रमे जीवाणुओंका नाश 
करनेकी अद्भुत शक्ति ह । अमेरिकाके डक्टरोकी वैज्ञानिक 
शोधके अनुसार हदयकी गति बंद होनेवाले रोगोमें गोमूत्रका 
प्रयोग अत्यन्त लाभकारी है। लेकिन हमारे ऋषि-मुनि तो 
सब प्रकारके रोगोका शमन करनेके लिये पञ्चगव्य (जिसमें 
दृध, दही, गोमूत्र, गोबर ओर घृत होता है) का उपयोग 
बताते है। 
हमारे देशकी गरीबीको दूर करने ओर लाखों 
बेरोजगारोको काम दिलानेकी दृष्टिसे भी गोपालनका भारी 
महत्त्व है । देशम यदि गोवंशकी हत्या पूर्णतया बंद हो जाय 
तथा गोसंवर्धनका कार्यक्रम विधिवत्‌ चलाया जाय तो 
निशसेदेह लाखों लोर्गोको काम मिल सकेगा ओर गोपालनक 
रुचि बदेगी। दुग्ध-व्यवसायकी यह विशेषता है कि इससे 


छोटे किसानोंको जल्दी आय होने लगती है । गायका दध 
हाथों -हाथ बिक जाता है। गोदुग्ध सर्वश्रेष्ठ पौष्टिक आहार्‌ 
है। गोदुग्धमे सबसे अधिक विटामिन होते ह । गोदुग्धके 
उपयोगसे मनुष्यका शरीर ओर मस्तिष्क दोनों बलवान्‌ 
बनते ह। संसारके प्रायः सभी वैज्लानिकोने गोदुग्धको 
गुणकारी माना है ओर उसके उपयोगपर बल दिया है। 

महर्षिं स्वामी दयानन्दजीने गोवंशके आर्थिक महत्वको 
अपनी "गोकरुणा-निधि" पुस्तके प्रदर्शित करते हए 
लिखा है कि “एक गोवंशके दुग्ध तथा अन्नसे असंख्य 
मनुष्योका पालन हो सकता है ओर इसके मांससे अनुमान 
है कि केवल ८० मांसाहारी मनुष्य एक बारमे तृत हो सकते 
है ।' उन्होनि दुःखके साथ लिखा-'देखो, तुच्छ लाभके 
लिये लाखों प्राणियोको मार असंख्य मनुष्योकी हानि करना 
महापाप क्यों नहीं ?' गोहत्याको राष्ट्रिय अभिशाप मानते 
हुए उन्होने लिखा किं “ गौ आदि पशुओकि नाशसे राजा ओर 
प्रजा दोनोंका विनाश हो जाता हे।' 

स्वतन्त्र भारतमें गोहत्या क्यो? 

गोवंशके राष्ट्रिय ओर आर्थिक महत्वको देखते हए 
मुसलमान वादशाहोने अपने शासनकालमें सैकड़ों वर्षतक 
कानूनसे गोहत्या वंद रखी। खेद है कि स्वतन्त्र भारते 
अभीतक गोहत्या जारी है। यद्यपि संविधानमें गोहत्यापर 
प्रतिबन्ध लगाना राज्यका कर्तव्य निर्देशित किया गया है 
परंतु इस निर्देशका देशमें सर्वत्र पालन नहीं हंआ। 

कानूनद्राा गोहत्या वंद हो जानेसे भी गोरक्षाका 
उदेश्य पूर्णं नहीं होगा। जो गाय ओर वैल बृदे तथ 
अनुपयोगी है, उनके भरण-पोषणका उत्तरदायित्व 
भी उठाना होगा। उनके लिये जगह-जगह गोसदन स्थापित 
करने होगे । गोशालाओंको इस दिशामे विशेष रूपसे सक्रिय 
बनाना होगा। गोरक्षणके साथ गोसंवर्धनपर भी योजनाब 
रूपसे अमल करना होगा ताकि देशे दुग्धका उत्पाद 
बदे ओर खेतीके लिये उत्तम वैल तथा दुधार गौ उपल 
हो सकै। जनता ओर सरकार दोनोके संयुक्त परयासके 
बिना राषटरकी इस महान्‌ समस्याको नहीं सुलज्ञाया ज 
सकता है। 

एक बडे दुर्भाग्यकी बात यह है कि अनेक रर्यो 
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गोहत्या-बंदी कानून होनेपर भी उनका पालन नहीं हो रहा 
है । जिन राज्यों गोवध-वंदी कानून है, वहोकि पशु दूसरे 
रा्ज्योमे ले जाये जाकर कत्ल कर दिये जाते ह । अनुमान 
है कि देशम प्रतिदिन ४० हजार गोवंश कर जाता है। 

केरल ओर बंगाल सरकारोकी सिद 

भारतके प्रायः सभी प्रमुख राज्योमे गोहत्या-वंदी 
कानून है । केरल ओर प० वंगाल अपनी जिदपर अड ह । 
उन्होने न तो भारत सरकारका आग्रह माना न विनोवाजीके 
आमरण अनशनकी परवाह की । प० बंगाल तो गोहत्याका 
सबसे वड़ा केन्द्र है । हरियानाकी दुधार गए वड़े 
ओर बछडियां लाखोंकी संख्याम टेंगरा कसाईखानेमें 
कटते रहे है। 

गोहत्या-वंदीके प्रश्नको शासक-दलने राजनीतिक 
रंग दे दिया है। अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थके लिये 
शासनारूढ दल भारतके व्यापक हितकी अवहेलना कर रहा 
है । देशके मतदाता भोले हं, राजनीतिज्ञोके कुचक्रमे फंस 
जाते हं । जबतक जनता गोहत्याके समर्थकोंको मत देना बंद 
नहीं करेगी, तबतक गोहत्या वंद न होगी। अतः चुनावके 
समय गोभक्तं जनताको संगठित होकर गोहत्याके समर्थकोके 
खिलाफ मतदान करना चाहिये। 

सरकारकी दुर्नीतिके कारण आज गायका हमारे 
जीवने कोई लगाव नहीं रह गया है। सरकारने गोचर- 


भूमियां तुड्वा दी, पशु-खाद्यका निर्यात जारी कर दिया है, 
गोशालाओकि ऊपर तरह-तरहके टैक्स लगा दिये है। 
सरकारी डेयरियोमे गायका दृध नहीं लिया जाता, भेसका 
लिया जाता है। इस कारण देशमें गोपालन अनार्थिक बनता 
जा रहा है। सरकारने अब विदेशी सोंदोसे देशी गार्योका 
प्रजनन कराना शुरू कर दिया ईै। पहले ग्रामो बलिष्ठ सड 
(बिजार) रहते थे। उनसे गाये फलती थीं । आज गायको 
कृत्रिम रेतन-केन्द्रमे ले जाना पडता ई। जहां प्रायः जसं 
आदि विदेशी सांडंकि वीर्यकी पिचकारी देकर गायको 
गाभिन किया जाता है। विदेशी नस्लकी गायं भले ही 
थोड़ा दूध अधिकदे, परंतु न तो वह दृध भारतकी 
गायोके दृधके समान उपयोगी एवं पौष्टिक होता है ओर 
न उसके बडे खेतीके काम आते ह 1 लेकिन सरकार 
देशमें दूधका उत्पादन बदानेके लिये क्रास त्रीडिग 
(संकर प्रजनन) पर सारी शक्ति लगा रही है । इस कारण 
देशमें खेतीके लिये वैलकी कमी होती जा रही है । उनकी 
कीमत बद्‌ गयी है ओर इन गार्योका सारा दृध शहरोमें 
सरकारी डयरिर्योद्रारा ले जाया जाता है। अतः क्रास 
व्रीडिंग हानिकारक है ओर इसके विरुद्ध जनमत जाग्रत्‌ 
होना चाहिये। हरमे अपनी देशी गायोंकी ही नस्लको 
सुधारना चाहिये । उनसे हमें उत्तम दूध भी मिलता है ओर 
उनके बछडे भी बिया वैल होते ह। 








गोग्रास-दानकका अनन्त फल 
योऽग्रं भक्तं किंचिदप्राश्य दद्याद्‌ गोभ्यो नित्यं गोव्रती सत्यवादी। 


गोसहस्रस्य 


शान्तोऽलुट्धो 


पुण्यं 


संवत्सरेणाणुयात्‌ सत्यशीलः॥ 


यदेक भक्तमश्नीयाद्‌ दद्यादेकं गवां च यत्‌ । दशवर्षाण्यनन्तानि गोव्रती गोऽनुकम्पकः ॥ 


च कके चे 


(महाभा०, अनुशा० ७३। ३०-३१) 


जो गोसेवाका त्रत लेकर प्रतिदिन भोजनसे पहले गौओंको गोग्रास अर्पण करता £ तथा शान्त एवं निर्लोभ होकर 
सदा सत्यका पालन करता रहता है, वह सत्यशील पुरुष प्रतिवर्षं एक सहस्र गोदान करनेके पुण्यका भागी होता है। 
जो गोसेवाका त्रत लैनेवाला पुरुष गौ ओंपर दया करता ओर प्रतिदिन एक समय भोजन करके एक समयका अपना भोजन 
गौओंको दे देता है, इस प्रकार दम वर्पोतक गोसेवामें तत्पर रहनेवाले पुर्पको अनन्त सुख प्राप्त होते £ै। 
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गोबर एक जीवनोपयोगी वस्तु 


( श्रीपुरुषोत्तमदासजी सूनज्जनवाला, अध्यक्ष--भारतीय गोवंश-रक्षण-संवर्धन-परिषद्‌ ) 


परमात्माने अपने ही अंश हम जीवधारियोके लिये 
कई अमूल्य एवं जीवनोपयोगी वस्तुं दी है, जैसे-जल, 
वायु, मिट, अग्नि तथा प्रकाश आदि। गायके माध्यमसे प्रात 
गोबर भी उन अमूल्य वस्तुओमेसे एक हं । 
गोबर मल नहीं हे, मलशोधक है- सभी प्राणधारियोकि 
उच्छिष्टोमेसे गोवर ही एक एेसा विशिष्ट पदार्थं हे जो मल 
नहीं है, अपितु मलशोधक है । एेश्वर्यकी देवी लक्ष्मीको 
पवित्रता पसंद है ओर गोबर शुचिताकारक है । गोबरके 
विना भूमि पवित्र नहीं होती । भूमिको गोबरके लेपसे पवित्र 
करके ही देवी लक्ष्मीका आह्वान किया जाता है। गोबरसे 
पवित्र की गयी भूमिपर देवी लक्षमीका प्राकट्य होता है । 
गोयर पञ्चगव्यका अंश है- शरीर, मन्‌, वुद्धि ओर 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये आयुर्वेदमें पञ्चगव्यका बड़ा 
महत्त्व बतलाया गया है। पञ्चगव्य गायके दृध, दही, घृत, 
गोमूत्र तथा गोबरसे तैयार किया जाता है । शास्त्रोक्त विधिसे 
चनाये गये पञ्चगव्यके सेवन करनेसे शरीर, मन, वुद्धि ओर 
अन्तःकरणके विकार समाप्त हो जाते हे । 
कूडे-कचेको शोधकर खाद यनानेकी गोबरमें 
्षमता- गोबरमें एेसी क्षमता है कि यदि कूढे-कचरेके 
ठेरपर गोवरका घोल बनाकर डाला जाय तो वह कूड़ा- 
कचरा तीन-चार माहे उपयोगी खाद बन जाता है। 
गोवर्धन केन्द्र पुसद (यवतमाल) मे इसका सफल प्रयोग 
करनेसे ज्ञात हुआ कि एक किलोग्राम गोवरसे तीस 
किलोग्राम उपयोगी खाद तैयार हई । इसका सफल प्रयोग 
अन्य स्थानोंपर भी किया गया है। 
प्रदूषण एवं आणविक विकिरणसे बचावके लिये 
गोवर रक्षा-कवच है- हमारे देशमें हजारों वर्पोसि यज्ञकी 
वेदी तथा आवास-गृहको गोबर एवं पीली मिटीसे लीपनेकी 
परम्परा रही है। गोबरके लीपनेसे सभी हानिकारक कीराणु- 
विषाणु नष्ट हो जाते हं। वायु-प्रदूषण एवं आणविक 
विकिरणसे रक्षा होती हे। जापानमें नागासाकी तथा हिरोशिमामें 


अणुबमके विस्फोटके बाद जो आणविक विकिरण हुआ 
उसके कारण हजारों लोग अपंग हो गये तथा उनको संतति 
भी अपंग होने लगी! आणविक विकिरणसे बचनेके लिये 
जापान गोवरके महत््वको समज्ञा गया। यहाँतक कि 
वरहौपर अनेक लोग अपने ओदनेकी चादरको, गोबरके 
घोलको छानकर उसके पानीमें भिगोनेके पश्चात्‌ सुखाकर्‌ 
ओदृते हे । 

सूखे तेलके कुओमे पुनः तेल लाने तथा समुद्रम 
जहाजसे रिसे तेलोंको जन्य करनेकी क्षमता गोबर 
है अमेरिकाके वैज्ञानिकोने दुधार गायके गोबर, खमीर 
ओर समुद्रके पानीको मिलाकर एक एेसा उत्प्रेरक पदार्थ 
बनाया है जो केवल वंजरभूमिको ही हरा-भरा नहीं कर 
देता, बल्कि सूखे तेलके कुओमिं उसे डालनेसे पुनः तेल 
आना आरम्भ हो जाता है। समुद्रम जहाजोंसे रिसे तलको 
वह अपनेमे जज्व कर लेता है, जिससे समुद्रका जल 
प्रदूयणरहित हो जाता हे। 

गोयरकी राखसे मलकी दुर्गन्थ समा-गोबरकी 
राखका कोई विकल्प नहीं --गोवरके कंडों (उपलो) को 
ईधनके रूपमे जलानेके पश्चात्‌ जो राख शेष रष्ट जाती है 
वह भी अपने एक उत्कृष्ट मलशोधक है । गमे जहां 
पलशके शौचालय नहीं है, करोड़ों लोग अपने परम्परागत 
शौचालरयोमे मलक दुर्गन्ध समाप्त करनेके लिये मलपर ईस 
राखका छिडकाव करते ह । छिड्काव होते ही मलकीौ 
दुगन्ध समाप्त हो जाती है ओर करालान्तरमे यह मल भी 
खादके रूपमे परिवर्तित हो जाता है। 

गोयरकी राखसे बर्तनोंकी सफाई--करोड़ों रुपयेकी 
वचत- भारतके गवो, कस्बों तथा शहरों 
करो लोग भी अपने वर्तनोकी सफाई गोबरकी रासे 
कसते ह। यदि यह सफाई किसी वलीनिंग-माडरसे की 
जाय तो लाखों टन पाउडर लगेगा, जिसका मूल्य करोड 
रुपये होगा। क्लीनिंग-पाडडरसे की गयी सफाईमे 
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करनेवालेके हाथों चर्मरोग होनेका अदेशा रहता है । इसके 
अलावा थोडी मात्रामें जो पाउडर वर्तनोमं लगा रह जाता 
है, बह मनुष्यके शरीरम जाकर नुकसान पहं चाता ई, साथ 
ही इससे पवित्रता नहीं आती । गोबरकी राख विना मूल्यके 
लोगोको मिल जाती है ओर किसी प्रकारसे हानिकारक भी 
नहीं है । यह अत्यन्त पवित्र मानी जाती हं ॥ 

गोबरकी राख खाद्‌ तथा कीटनाशकके रूपमं-- 
गोबरकी राखका उपयोग हमारे किसान भाई अपने खेतोमं 
खाद ओर कीटनाशकके रूपमे भी अनेक वर्पोसे करते आये 
& । खेतमें राख पडनेसे दीमक आदि कीडे नहीं पनपते तथा 
फसल अच्छी होती है। 

गोबर एक सस्ता एवं श्रेष्ठ उर्वरक-सन्‌ १९०४ मं 
भारतकी उन्नत कृपि-पद्धतिका अध्ययन करने व्रिटेनसे 
भारत आये कृषि-वैज्ञानिक सर एलवरं होवईने अपने 
शोध-ग्रन्थ “एन एप्रीकल्वरल टेस्टामेन्ट' में लिखा है कि 
पूसा (बिहार) के आस-पासके गवो उपजनेवाली फसलं 
सभी प्रकारके कीोसे गजवकी मुक्त थों। किसानोकौ 
अपनी परम्परागत्र कृषि-पद्धतिम कीटनाशक-जैसी चीजंकि 
लिये कोई स्थान था ही नर्ही। भारतीय कृषि-पद्धतिका ज्ञान 
ओर उसमें मेरी दक्षता ज्यों -ज्यों बदृती गयी, मेरी फसलोमे 
भी त्यों -त्यो रोग कम होते चले गये। मुञ्े दो प्रोफेसर मिले 
थे। एक थे वे अनपद्‌ किसान ओर दूसरे थे स्वयं पौधोके 
महामारी रोग। इन नये प्रोफेसरोसे पाच सालतक टथूशन 
पदनेके बाद मैने जान लिया कि उन सभी पौधोपर जिनकी 
जडकि लिये वहाँकी मिरी अनुकूल दै, कौडं आदिका 
आक्रमण नगण्य होता है। नुकसान पहंचानेवाले कीर, 
वैवरीरिया तथा महामारी रोग उन्हीं पौरधोपर जाकर लगते 
ह जिनकी पिद्री रुग्ण है 1 स्वस्थ भूमिमें उगनेवाले पौधोंपर 
ये फटकते भी नहीं। जाहिर है कि पौधोको रुग्णता 
भूमिकी रुग्णताका ही परिणाम है 1 भूमिको रुग्णता क्या 
चीज ह? यह उसकी उर्वराशक्छिका हास है जो उसे 
उसके वाजि हिस्सेसे वञ्चित रखनेके कारण हुआ हे। 
भूमिका वह वाजिब हिस्सा क्या ै? गोबर, वनस्पति तथा 
प्राणियोकै अवशेष जौ गोदरकी खादमें होते है, वही 
उसका वाजिब दिस्सा टै । यह उसे मिलना चाये, तभी 


भूमि स्वस्थ रह सकती है। जिससे सीधे स्वस्थ होगे तथा 
प्राणी भी स्वस्थ रहेगे। 

अगस्त-सितम्बर सन्‌ १९९३ मेँ भारत सरकारकी 
ओरसे देशमें जैविक खादसे खेतीका जायजा लेनेके लिये 
६ व्यक्तियोंकी एक समितिका गठन किया गया। समितिके 
लोग कानपुर, नागपुर, वर्धा, भोपाल, इन्दौर, वंबई, पांडिचेरी, 
मद्रास आदि स्थानोमिं गये ओर उन्होने जांच करनेके बाद 
पाया कि इन सभी स्थानोंपर जो किसान रासायनिक 
उर्वरकोकि यजाय जैविक खादका प्रयोग कर रहे रै, 
खेती उनकी लागत कम, फसल नीरोग ओर अच्छी है। 
कीडंका प्रकोप नर्हीकि वराबर दै। करीं इधर-उधरसं 
थोडे-वहुत कीड़े आ भी गये तो नीम या गोमूत्रका घोल 
बनाकर फसलोपर छिडकाव करके उससे द्ुटकारा पा 
लिया `गया। 

गोयरकी खादका प्रयोग कीजिये- अत्र, जल तथा 
वायुको विपैला होनेसे यचाडये--गोवर तथा गोमूत्रसे 
भूमिकी उर्वरा-शक्छि यदृती ६ै। फसल सशक्त होती हं, उसे 
कीटनाशर्कोकी आवश्यकता नही पड़ती । विदेशेकि प्रभाव, 
निहित स्वार्थोके दवाव तथा गोबरं ओर गोमूत्रके अभावके 
कारण हमरे देशम कृपिर्मे रासायनिक खाद तथा 
कीटनाशकोंका प्रयोग किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 
खाद्यान्न, फल ओर सच्जिर्योकी पौषटिकतामें कमी आयी 
तथा वह विपैली हो गयी है। उनकी उत्पादन -लागतमं भी 
अप्रत्याशित वृद्धि हई है। विश्व -स्वास्थ्य-संगटनकी पिपोर्टके 
अनुसार भारतीय माताअकि स्तनेकि दूधमं अन्ताराष्ट्रिय 
मानकसे २१ गुना विष पाया गया है। कोटनाशकोंका विष 
भूमिमें व्यातत होकर अपना प्रभाव आनेवाले कई वर्षोतरक 
रखता है। यह विष पानीके साथ मिलकर पृथ्वीके तलके 
नीचे जलके स्नोतोंतक पहुंच जाता ै। फलस्वरूप हमको 
पेयजल भी जहरीला मिल रहा है। जल- संसाधन-~मन्त्रालयने 
१९८६ ई० के अपने परीक्षणमें बताया कि लगभग सभी 
प्रान्तों पानीमें नादे नादृट्रादइटकी मात्रा इतनी बदु गयी 
है कि पानी पशुभकि पीने योग्य भी नां रहा ६। 
जलप्रदूयणकी यह चेतावनी इनसाइक्लोपीडिया त्रिरेनियाने 
भी दी ईै। रासायनिक खाद तथा कौटनाशकरके प्रयोगसे 
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भूमिकी उर्वराशक्तिका लगातार हास हो रहा है। परिणामे 
प्रतिवपं इन दोनों वस्तुओंकी प्रति एकड़ मात्रा बढ़ानी 
पडती है, जबकि उत्पादन उस अनुपातमें नहीं बढता हे 
तुलनात्मक ओंकडे इस प्रकार है- 


एक हैक्टेयरमें रासायनिक 
खादकी प्रयोग-मात्रा 


१.९ किलोग्राम 
५१.२० किलोग्राम 





भारतीय कृपि-अनुसंधान-परिषद्द्रार किये गये 
परीक्षणोसे ज्ञात हआ है कि रासायनिक खादके प्रयोग 
करनेसे भूमिकी उर्वराशक्ति २०-२५ वरपेमिं समापप्राय हो 
जाती है। रासायनिक खाद तथा कीटनाशकोके प्रयोगसे 
मिद्रीके सूक्ष्म जीवाणु दिरनोदिन कम होते जाते हं। 
मिटीकी नमी-अआर्द्रता-क्षमता घरती जाती है। मिदट्रीका 
स्वभाव बदल जाता है। एक मद्यसेवीकी भोति उसे 
दिनोंदिन अधिक पानी ओर अधिक खुराक चाहिये । पंजाव 
कृपि-विश्वविद्यालयके एक अध्ययन-दलने पाया हं कि 
रासायनिक खादके इस्तेमालके परिणामस्वरूप पंजावमें 
पानीका अकाल पडनेकी सम्भावना गहरी होती जा रही है। 
भारत-सरकारके कृपि-अनुसंधान-परिषद्के सेवा-निवृत्त 
महानिदेशकने चेतावनी दी है कि यदि रासायनिक खादपर 
आधारित कृपि-पद्धति ही चलती रही तो कुछ वर्षामि ही 
पंजावका क्षेत्र मरुस्थल हो जायगा। 

वर्प १९५१-५२ से १९९१-९२ तक हमारा देश 
विदेशोसे १८,१०९ करोड़ रुपयेकी रासायनिक खादका 
आयात्त कर चुका है। वर्षं १९९४-९५ मं यह आयात लगभग 
३,४०० करोड रुपयेका होगा। १९९२-९३ में रासायनिक 
खादपर ६,५७७ करोड रुपयेकी सन्पीडी दी गयी थी। 

रासायनिक खाद तथा कौटनाशकोकि उत्पादन एवं 
प्रयोग-प्रक्रिया-इन दोनोमें वायु एवं जलका भारी प्रदूषण 
ोता है। यदि हमे अन्न, जल एवं वायुके प्रदूषणसे बचना 
है तो रासायनिक खाद एवं कीटनाशरकोका प्रयोग धीरे-धीरे 


#* गावो विश्वस्य मातरः 


[ गोसेवा- 





कम करके गोबरकी जैविक खादका प्रयोग बाना होगा। 
पतीस ग्राम गोवरसे एक एकड़ भूमि उपजाङ 
यनी-कुछ समय पूर्वं न्यूजीर्लौँडके कृषि तथा पशु- 
वैज्ञानिक पीटर प्रोक्टर भारत आये ओर उन्होने एक 
आश्चर्यजनक प्रयोग किया। उन्होने दुधार गायके गोबरको 
मृत गायके सींगमे भरकर सर्दीसे पूर्वं जमीनमे गाड़ दिया। 
पँच-छः माह बाद निकालकर उसे हवा-वंद डिव्बेमे रख 
दिया। उस्ेसे ३५ ग्राम गोबरको निकालकर १० लीटर 
पानीमें मथनीसे खूब मिलाया ओर उसका छिड्काव एक 
एकड़ भूमिपर कराया, जिससे वह भूमि उपजाऊ ओर 
हरी-भरी हो गयी। आप भी यह प्रयोग करके देखिये। 
गोबरसे बिजली, ईधन तथा प्रकाश 
गोवर-गैस संयन्त्रसे वायो-गैस, बिजली ओर 
खाद्‌-अरबों रुपयेका उत्पादन- जहाँपर गोबरकी जिस 
मात्रामे उपलब्धता हो, उसीके अनुसार छोटे अथवा बड़ 
"गोवर-गैस संयन्र' लगाये जा सकते ह । गोबर-गीस 
संयन्त्रसे ईधनके रूपमे प्रयोग करने योग्य गोवर-गैस प्राप 
होती है। विशेष रूपसे गोबर-गैसके प्रयोगके लिये बनाये 
गये चल्हेके माध्यमसे ईधनके रूपमे गोबर-गौसका प्रयोग 
होता है। प्रकाशके लिये गोवर-गैसके हंडे पेटरोलियम 
गैसके हंडकी तरह विजलीके बल्व-जैसा ही प्रकाश देते 
है। बडे गोवर-गैस-संयन्त्रके साथ विशेय रूपसे गोबर- 
गैसको प्रयोगमें लानेवाले विजली जनरेटर सेट भी लगाये 
जा सकते ह जो गोबर-गैससे ही चलते है । उसर्मे मात्र 
२०% डीजलका उपयोग होता है। यह साधारण जनीटर 
सेट जिसमे केवल डीजलका ही प्रयोग होता है बहुत ह 
कम प्रदूषणकारी है। जबकि गोबरसे चलनेवाले जनीटर 
सेटमें प्रदूषण नहीके बरावर है । जनरेटर सेटसे उत्पन्न हुई 
विजलीसे विजलीद्ारा चलाये जानेवाले मोटर तथा प॑खे 
आदि चलाये जा सकते ह । गोबर-गैस-संयन््रसे बनी खाः 
गुणवत्ताकी दृष्टिसि भी श्रेष्ठतर होती है। 
गोवरके कंडे-ईथनके रूपमे अरवों रुपयेका बचत 
प्रदूषणते मुक्ति ग्रामो ओर छोटे कस्वोमिं निवास कसेवालं 
भाई ओर वहने दूध उवालने तथा खाना वनानेके लिये आ 
भी कंडोका उपयोग करते हं। जो गोबर सूख जाता है वह 
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जलानेके काम आता है। कंडंको आग मंदी एवं प्रदूषणरहित श्रीवेणीशंकर एन० वसुने अपनी पुस्तक ˆ डंग इज 
होती है। उससे निकलनेवाला धुआं हानिकारक नहीं होता, गोल्ड माईन' मेँ लिखा है कि गोबरसे हमें सस्ता ओर शष्ठ 
जब कि कोयलेका धुआं प्रदूयणकारी होता है। जर्मनीके जैविक खाद तथा जैविक खादसे पौष्टिक एवं स्वादिष्ट 
कृषि-पशु-वैज्ञानिक भारतम आये ओर तीन माहतक खाद्यान्न, सब्जियां ओर फल कम लागतपर मिलते ह। 
गोँ्वोमे रहे। इसके पश्चात्‌ उन्होंने एक पुस्तक हमारी भूमिकी उर्वराशक्ति बराबर बनी रहती है । सस्ता 
लिखी-' भारते गाय वयां पूजनीय है?" इस पुस्तके ईधन मिलता है। मुपतरमे उपयोगी राख मिलती है । यदि हम 
गायके महत्त्वको वताते हए उन्होने गोवरके महत्वका भी गोवरकी उपयोगिताको समञ्च लँ तो हमारे देशसे बीमारी, 
एक पक्ष उजागर किया है। उन्होने लिखा है कि “गोवरके गरीवी तथा बेरोजगारी स्वयं समाप्त हो जायगी। आयुर्वेदमें 
बदले कोयला अथवा लकड़ी जलाना पड़े तो हमें क्रमशः तो अनेक मूल्यवान्‌ भस्मों तथा ओंषर्धोका निर्माण केवल 
साढे तीन करोड टन कोयला अथवा छः करोड़ अस्सी गोबरके कंडोंको मंदी एवं प्रदपण-रहित आगसे ही किया 
तास टन लकड़ीकी आवश्यकता होगी, जो कई अरव जाता है । प्रसूतिका स्तरियोके शरीरकी सेकाई भी मंद-मंद 
रुपये मूल्यका होगा। पर्यावरणकौ चिन्ता करनेवाले लो्गोको प्रदूषण -रहित गोबरके कंडोंकी आगसे ही की जाती है। 
यह भी विचार करना चाहिये कि सादे तीन करोड टन किंतु दुर्भाग्य है कि आज गायके दुध तथा घीकी तरह गायका 
कोयला फकनेसे पर्यावरणपर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा गोबर भी दुर्लभ होता जा रहा है । हमारा देश रासायनिक 
ओर ६ करोड ८० लाख टन लकड़ीके लिये पेडको काटे खाद ओर कीटनाशकोके फेरे जवसे पड़ा है, गरीव 
जानेसे हमारे पर्यावरणकी रक्षा किस प्रकार हो सकती है? ओर कर्जदार होता जा रहा है । भाग्यकौ कसी विडम्बना 
गोवरसे त्वचा-रक्षक साबुन, शुद्ध धूपबत्ती तथा है ओर वुद्धिका कैसा दिवालियापन ई कि मांस -निर्यातके 

शीत-ताप-अवरोधक ्लास्टरका उत्पादन--श्रीनारायणगव लिये दूध, ऊर्जा तथा गोबरके स्रोत गोवंशकी हत्या 
देवराव -पंडरी पाण्डे उपनाम नेडेप काकाने गोवरसे न केवल ॒करवायी जा रही है ओर निर्यतिसे अर्जित विदेशी मुद्रासे 
कम्पोस्ट खाद बनानेकी नवीन पद्धतिका आविष्कार किया रासायनिक खाद एवं कौटनाशकोंका आयात किया जा 
है, बल्कि गोबरसे एक एेसा अंगराग भी तैयार किया जो रहा है। हम गोबर्मे वास करनेवाली लक्ष्मीको पचान 
साबुनकी टिकियाके रूपमे है ओर त्वचाके रोगोमे ओषधिका ओर प्रकट करं । इससे सभी कामनाओंको पूर्णं करनेवाली 
काम करता है। उन्होने गोबरसे धूपबत्ती तैयार कौ है। इसे गोमाताकौ प्रतिष्ठा फिरसे स्थापित होगी तथा गोवंशकी 
जलानेसे वातावरण शुद्ध हो जाता है। गोबरसे ही एक रक्षा हो सकेगी। उसकी दुआओंसे तथा गोवंश-आधारित 
प्लास्टर भी तैयार किया है, जिसे छत तथा दीवार्ोपर॒कृपि-पद्धतिसे हम ओर हमा देश फिरसे समृद्ध बनेगा। 
लगानेसे शीत ओर तापका प्रभाव कम हो जाता है। हम आरोग्यवान्‌ होगे ओर बलवान्‌ होगि। 
1 --- 

गावो मे मातरः सर्वाः पितरश्चैव गोयुषाः। ग्रासमुष्टिं मया दत्तं एतिगृह्धीत मातरः॥ 

इत्युक्त्वानेन मन्त्रेण गायत्र्या वा समाहितः । अभिमन्य ग्रासमुष्टिं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ 

यत्‌ कृतं दुष्कृतं तेन ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । तस्य नश्यति तत्‌ सर्वं दुःस्वप्रं च विनश्यति ॥ 

[गोमाताके सामने घास रखकर इस प्रकार कहना चाहिये-] ' संसारकी समस्त गीएं मेरी मातां ओर सम्पूर्णं वृषभ 

मेरे पिता ह। गोमाताओ ! मैने तुम्हारी सेवामे यह घासकौ मुदरी अर्पण कौ है, इसे स्वीकार करो ।' यह मन्त्र पटुक 
अथवा गायत्रीका उच्यारण करके एकाग्रचित्तसे घासको अभिमन्ित करके गीको खिला दे। एेसा करनेसे जिस पुण्यफलकी 
प्राति होती 8, उसे सुनो! उस पुरुषे जान-वृञ्चकर या अनजानरमे जो-जो पाप किये होते है, वह सब नष्ट हो जति 
है तथा उसको कभी चुरे स्वप्र नहीं दिखायी देते । (महाभा०, आश्वमेधिकपर्व, वैष्णवधर्प०) 
0.14 11 
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२०७६ 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[गोसेवा- 


राष्ट-विकासमें गोवंशका महत्त्वपूर्णं योगदान 


( भ्रीशरदकुमारजी साधक ) 


भारतकी गाय केवल दुधार पशु नहीं है अपितु यह 
लौकिक एवं पारलौकिक सारी कामना पूरी करनेवाली 
कामधेनु है। इससे लाखों परिवारोका पालन-पोषण होता 
हे । "डेयरी इंडिया १९८७' की रिपोर्टके अनुसार देशके ४९ 
हजार ' ग्रामीण दुग्ध-उत्पादन-सहकारी-संगठनों ' के लगभग 
पचास लाखसे ज्यादा ग्वाला-परिवार प्रतिदिन ८० लाख टन 
दूध वेचकर अपनी आजीविका चलाते ह । सन्‌ १९८७ मं 
दुग्ध-उत्पादन चार करोड टनके आस-पास रहा, जो वढ्कर 
लगभग पाँच करोड ४९ लाख टन हो गया हे। दुग्ध- 
उत्पादनमे ग्वाला-परिवारके अलावा सरकारी ओर निजी 
डयरियाँ तथा गोभक्तोकी बडी जमात सक्रिय हे। भारतीय 
अर्थव्यवस्थामें पशुधनका १५ हजार करोड़ रुपयेका योगदान 
माना जाता है। उसमे ७० प्रतिशत दूध तथा उसके 
उत्पादोंका हिस्सा है। पशुधनकी अपेक्षित साज-संभाल हो 
तो गोरस-उत्पादोमे भारी वृद्धिकी सम्भावना हं। समुचित 
साज-संभाल तथा संतुलित दाना-पानी देनेकी व्यवस्था कर 
वाराणसी -स्थित ' रामेश्वर गोशाला ' तथा इस प्रकारके अन्य 
संस्थानोनि सिद्ध कर दिखाया है कि १ लीटर ८०० ग्राम दूध 
देनेवाली गायं ४ लीटरतक दूध देने लगीं । उनकी बचिया 
७ लीटर तथा उसकी भी बचिया ११९ लीटर दूध देनेवाली 
हुई । जहां ओसत् भारतीयके लिये १०० ग्राम दूध दुर्लभ है, 
वहौँ ५०० ग्राम तक दूध सहज सुलभ हो सकता है तथा 
दुगध-उत्पादोमें लगकर लाखों परिवार अपनी रोजी-रोरी 
चला सकते हे । 
माना जाता है कि देशमें ४ करोड ६ लाख ७० हजार 
हल तथा १ करोड ३० लाख यैलगाडियां ह ओर उनसे 
जुडे तीन करोड लोगोंका जीवनयापन होता ह। यदि 
हलकी जगह टदैक्टर ले लं तो उसके लिये २ लाख ८ 
हजार करोड रुपयोंकी पूंजी अपेक्षित होगी, जो कर्जमें 
आकण्ठ डवे हमारे देशके लिये जुटा पाना मुश्किल है । इस 
समय दैक्टरोसे जितनी जुताई होती है, उतनी तो भसे कर 
देते ह। वैल उनसे ८ गुनी अधिक जुताई कर रहे ह। 


खेतीमे लगभग ५ करोड़ रुपयेकी पशु-शक्ति लगती है। 
इसी तरह टक ओर मालगाडियँ जितना माल ढोती है 
उससे अधिक ही वैलगाडियोंसे लाई होती है । वे ऊबद्‌- 
खाबड़ रास्तोंपर जाती ह ओर रके दरवाजेतक माल 
पटहंचाती ह । दुलाईमे पशु-शक्िका उपयोग होनेसे २५ 
अरब रुपयेकी डीजलकी बचत होती है। 

दुनियाकी २.५ प्रतिशत जमीन भारतके पास है, किंतु 
पशु १६ प्रतिशत है । उनकी शक्तिका पूरा-पूरा उपयोग हो 
तो वेरोजगारी दूर करनेमें भारी मदद मिल सकती है। 
दुनियाकी १२ प्रतिशत कृषिभूमि भारतमे है ओर उसमें भी 
१८ प्रतिशत भूमि कृषि-योग्य है। जो किसान केवल 
खेतिहर ह ओर उर्वरकोंका इस्तेमाल कर मालामाल होनेकी 
कोशिशमे है, उनपर "चार दिनोकी चांदनी फिर वही अंधेरी 
यत" की कहावत चरितार्थ होती है। जिन किसानोके पास 
गोवंश है ओर उनके गोबर-गोमूत्रका उपयोग खादमे हौ 
रहा है, उनकी आमदनी तथाकथित उन्नत कृषि 
किसानसे डद गुनी होती है । प्रसिद्ध भू-रसायन-विशेषं 
डो० एचर०्एच० कोड्ने कहा भी है कि आधुनिक कृषिसे 
रोग तथा कीटाणु बदृते है, क्योकि उर्वरकोका इस्तेमाल 
बदा है, वहीं परम्परागत कृपिसे जमीनकी उर्वराशकि 
कायम रहती है। उपज स्वादिष्ट होती है ओर पशु तथा 
मानवकी क्षमताका पूरा उपयोग होता है। किंतु आज वैसा 
नहीं होनेके कारण भारतकी करोडों-करोड़की 
अधिकांश लोग गरीव ह ओर उनमें भी आधे लोग दद्धि- 
रेखासे नीचे है । बडे उद्योगोके भरोसे गरीब परिवारोका 
जीवन-स्तर ऊैचा उठेगा, यह कहना कठिन ही 
असम्भव -सा ही लगता है। किंतु गोपालनकी मिक्स फारमिगस 
तत्काल उन्हें लाभ पहंचानेकी गारंटी दी जा सकती है। 
योजना-आयोगको इस वरेमें गम्भीरतासे सोचना चाहिय। 

“केन्द्रीय यान्विकी अनुसंधान, भोपाल" न 
उत्पादकता वदने तथा किसानोंका श्रम कम करे -हेतु ए 
पशु-चालित शैक्टर बनाया &ै। वह हलके मुकाबले र 
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गुना अधिक कार्य करता है । इसी तरह पंक्वररहित 
वैलगाडियां निर्मित हुई हँ, जिससे वैलोंपर भार कम 
पडता है ओर परिवहनकी क्षमता बदी है। "नेशनल 
इस्टीयूट फार दरनिंग इन इंडस्टरीयल इंजीनियरिंग (नाईटी) 
वंबई "ने एेसा उपकरण बनाया है, जिससे रहंटके साथ 
वैलके घूमनेपर विद्युत्‌-धारा उत्पादित होती है। उस 
उपकरणके सहारे दो वैल एक हार्सपावर अर्थात्‌ ७८६ 
वाट विजली पैदा कर सकते ह । भारतके नेताओंने स्वयं 
नैरोबीके ऊर्जा-सम्मेलनमें स्वीकार किया था कि ' भारतमें 
हमारे सभी निजलीघरों, जिनको अधिष्ठापित क्षमता २२ 
हजार मेगार्वोट है, से अधिक शक्ति पशु प्रदान करते है । 
यदि उनको हटा दिया जाय तो विजली-उत्पादनपर ओर 
२,५४० अरब डालरकी यूंजी-निवेश करनेके अतिरिक्त 
कृपि-अर्थ-व्यवस्थाको खाद ओर सस्ते इधनक हानि 
होगी ।' गोबर-गैस, नेंडेप खाद, चारा कारनेकी बैल- 
चालित मशीनसे मिलनेवाले लाभोंको कौन नहीं जानता? 
विभिन रूपोमें पशुओंसे ४० हजार मेगार्वोटके बराबर 
निष्यन्न ऊजसि देशको २७ हजार करोड रुपयेका लाभ 
है । आधे टन वजनकी गाय दिन-रातमें १२०० वोट गमी 
देती है । जर्मनीके विदयुत्‌-अभियन्ता-संघने २० गायोँसे 
एक बड़ा मकान गर्म रखनेका प्रयोग किया ओर उससे 
वर्षमे ३ हजार लीटरसे अधिक तेलक बचत कौ। 
विदेशोमे जहाँ इस तरह ऊर्जा-सरोतके रूपमे गायको 
यदावा मिल रहा है, वहां गोभक्त कहलानेवाले भारतदेशं 
गोहत्या बढ़ रही है, यह कितने दुःखकी वात्‌ है । “ भारतीय 
चमड़ा-अनुसंधान-संस्थान' के अनुसार एक करोड आठ 
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लाख गोवंशका वध १९८७में हआ। १९९३ तक उसमे ओर 
वृद्धि ही हुई होगी, क्योकि ८वीं पञ्चवर्षीय योजनाकी 
पुस्तकके अनुसार देशम ३,६०० क्रतलखाने हं । नये 
आधुनिकतम क्रतलखानोको भी लाइसेंस दिये जा रहे है। 
सरकार इस योजनावधि्मे ५०० करोड रुपयेका मांस निर्यात 
करना चाहती है, यह कितनी बड़ी त्रासदी है। इसे देखकर 
रधुवंशकी वह उक्ति याद आती है, जिस्म गायकौ रक्षाके 
लिये अपने-आपको समर्पित करनेवाले राजा दिलीपसे 
सिंहने कहा- 

“अल्पस्य हेतोर्यहु हातुमिच्छन्‌ 

विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌॥' 

अर्थात्‌ "हे राजन्‌! तुम मुञ्चे वड़े ही मूख मालुम पड़ते 
हो, क्योकि बहुत थोडी-सी नगण्य चीजके लिये तुम बहुत 
बडी चीजको छोड़ दे रहे हो। छोटी-सी चीजके लिये 
बहुत लुटा देनेवाले तुम विचारमृढ नहीं तो ओर क्या 
हो !" वास्तवे यह विचारमूढता ही है, जो वृहद्‌ वंबहं 
नगरपालिकाद्वारा संचालित देवनार~क्रतलखानेमे प्रतिवर्थ 
१८० करोड़ रुपये मृल्यका पशुधन काटा जा रहा है । यदि 
वह कटना वंद हो जाय तो ३ लाख ७० हजार टन 
अनाज, १० लाख टन चारा, ३० लाख टन खाद, २० 
करोड़ ५८ लाख ५७ हजार टन दूध ओर ९ लाख ८० 
हजार लोगोंको रोजगार मिल सकता है । अतः ग्राम एवं 
राष्विकासके लिये अधिष्ठान -रूप गोवंशका सार्थक उपयोगं 
करे, ताकि कुपोषण रुके, पौष्टिक अनाज प्रात हो सके, 
स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध हो सके, स्थानीय उद्योग वरदे 
ओर चतुर्विध पुरुषार्थ-रूप सम्पत्ति प्रात हो सके। 





(------ 
रात हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा, कितना हौ बडा भय क्यों न उपस्थित हुआ हो, यदि मनुष्य निप्राङ्धितं 
श्लोकोंका कीर्तन करता है तो वह सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता है- 
गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमरशङ्गथः पयोमुचः। सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा॥ 
गा वै पषश्याप्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा । गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो ययम्‌॥ 
“जैसे नदियां समुद्रके पास जाती है, उसी तरह सोनेसे मदे हए सीगवाली दुग्धवती, सुरभि ओर सौरभेयी गीं 
मेरे निकट अवे । म सदा गौओंका दर्शन कर ओर गीएं मुङ्गपर कृपादृष्टि करें । गौं मेरो दै ओर मै गौओंका टु, जहो 


गौएं रै, वहां मँ भी रह ।' (महा०, अनु ७८। २३-२४) 
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* गावो विश्वस्य मातरः 


[ गोसेवा- 


गोवंशकी उपेक्षा क्यो ? 


( भरीलक्षमीनारायणजी मोदी, प्रयन्धन्यासी भारतीय गोवंश-संवर्धन-प्रतिष्ठान ) 


गोवंश-संवर्धन क्या साम्प्रदायिक है? 
जब कोई गोवंशकी बात करता है तो भारत सरकारको 


एक ही मनःस्थिति बनती है कि “यह तो साप्प्रदायिक प्रश्न 


है 1, आइये, विचार कर कि " यह विज्ञानका विषय है या 
आर्थिक एवं सामाजिक उन्नतिका केन्द्र-यिन्दु है या संकीर्ण 
साम्प्रदायिकताका ?' 
इस संदर्भमें श्रीअब्दुल गप्फारकी कविताके कुछ अंश 
उद्धत किये जा रहे हं- 
गायने भानव-जीवनको नव-रूप प्रदान किया है, 
इसीलिये ऋषिर्योने इसको "माँ" का नाम दिया है॥ 
आयं संस्कृतिका गौरव हम नहीं सिमटने देंगे, 
शीश भले कट जाये लेकिन गाय नहीं कटने देगे॥ 
मेहनत-कश किसानके मने खुशियां यह भर देती, 
अमके साथी यैलोको भी यही जन्म है देती॥ 
किसी जातिका नहीं, धर्मका नहीं यह हर घरका है, 
गौ -हत्याका प्रश्न समूची मानवता भरका है॥ 
गौ -हत्या करनेवाला सभ्यता उचाट रहा है, 
गाय काटनेवाला अपनी मांको काट रहा है॥ 
मकि हत्यारोंको खुलकर दंड दिलाना होगा, 
इसकी रक्षाका घर-घर अलख जगाना होगा ॥ 
वसुधाके वैभवका दर्शन नहीं चटकने देंगे, 
शीश भले कट जाये लेकिन गाय नहीं कटने देगे॥ 
जिस आंगन गाय नहीं अपशकुन माना जाता, 
गोदान तो भारत-भूमिपर महादान कहलाता॥ 
हिन्दू मुस्लिम सिक्ख सभी अग्र आगे बढ़कर आओ, 
भाल भारतीसे कलंकका ये टीका हटवाओ॥ 
गौँवमे जो खेती करते ह या गादी चलाते हं, वे सभी 
ध्मेकि व्यक्ति है ओर वे अपने पशुधनको अच्छी तरहसे 
पालते है। मुञ्चे एक बार भोपालके पास गावो जानेका 
अवसर मिला ओर वहाँ कई भूसलमान किसानोँसे मुलाकात 
हुई, उनके विचार गोसंवर्धनसे जुडे थे ओर एक भी 
व्यक्ति नहीं चाहता था कि उनका पशुधन वृचड्खानोमे 
पटुचे। 


गोवंशका योगदान 

गोवंशका योगदान मुख्यतः चार प्रकारका है-(१) 
पशुशक्ति, (२) गोमूत्र-गोवर, (३) दूध ओर (४) मरणोपरान्त ` 
चमडा तथा अन्य अवयवंका उपयोग । 

भारत-जैसे कृथि-प्रधान देशके लिये गोवंश आर्थिक 
एवं सामाजिक व्यवस्थाका केनद्र-विन्दु रहा है ओर इसीलिये 
भारतको “सोनेकी चिडिया' की संज्ञा दौ गयी थी। जवसे 
गोवंशका हास प्रारम्भ हआ तवसे आर्थिक दशा विगड्ने लगी 
ओर भारत विदेशी तथा अपने घरेलू ऋण-चक्रमे फंस गया 
है । अब भी हमारी बहुत-सी समस्याओंका समाधान गोवंशके 
उचित उपयोगसे सम्भव ह । 

पशु-शक्ति या यान्निको उपकरण 

खेतीके कार्य--जुताई, निराई, बुवाई, कटाई, पानी 
खीचनेके लिये, वाहन एवं ग्रामोद्योगके लिये वैल न केवल 
व्यावहारिक है, बल्कि सामयिक भी है ओर रहेगा भी। प्रशन 
यह उठता है कि किस प्रकार किसानोंको जिन्हे कड़ी मेहनत 
करनी पड़ती है, उससे बचाया जा सके ओर वैर्लोका उपयोग 
भी बद? 

जव किसानोंको अपने खेत जिसकी लंवाई-चौदाई 
१०० मीटर हो तो उसे नंगे पौव कड़ी धूमे करीव ६५ कि 
मी० एक जुताईके लिये चलना पड़ता है ओर जब वर्ह 
तीन-चार बार जुताई कर लेता है तव कहीं खेत बोनेके 
लिये तैयार होता है । इस मेहनतसे बचनेके लिये "केरी 
कृपि-यन्त्िकी अनुसंधान-संस्थान भोपाल ' ने एक तिपहिया 
संयन्त्र बनाया है, जिसकी उपयोगिता यह है कि किसान 
दैकटरकी भति उसपर बैठकर अपने वैलोहवारा खेतीके सभी 
कार्य एवं खेतकौ जताई, निराईं ओर वुवाईतकके कार्य क 
सकेगा। इस संयन्त्रको मैने स्वयं भोपाल जाकर देखा हि 
ओर जव इस संयन््रका खेतमे व्यवहारके लिये 
जोडी लगायी गयो तभी हरियाणाके दो किसान 
सौभाग्यवश आ गये। दोनोनि बारी-बारीसे मेर सामने ही 
खेतकी जताई कर बडे स्पष्ट रूपसे कहा कि यह संयनर बहत 
उपयोगी है। 
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बड़े दुःखकी बात है कि एक ओर भारत सरकार 
टैक्टरोके प्रचारके लिये हजारो रुपयेका अनुदान देती है, पर 
इस पशुचालित संयन्त्रके प्रचार-प्रसारके लिये उसने कोई 
योजना नहीं बनायी हे । 

"ईस्टीरधूट ओंफ इवनोमिक ग्रोथ दिल्ली'ने एक 
विशेष अध्ययनसे पाया है कि देशम करीव ८ करोड़ वैल 
खेतीके कार्योमिं लगे है, उनके बदले हमें २ करोडसे अधिक 
दैक्टयोंकी आवश्यकता होगी। २ करोड़ दरैक्टरोंको लागतका 
अनुमान ४० खरब रुपये है। ८ वीं पञ्चवर्पीय योजना कुल 
८० खरव रुपर्योकी है फिर इतनी बडी धनराशि कासे 
उपलब्ध होगी? 

२ करोड़ दैक्टरोके लिये पेटरूलियम पदार्थं आयात भी 
करना होगा, उसका मूल्य २० अरव अमेरिकन डालरके 
लगभग होगा, जवकि आज भारत केवल छः अरव डालरका 
पेटोलियम पदार्थं आयात करता है । विदेशी ऋण भी करीव 
९१ अरब डालरका पहले ही चढा हुआ है। फिर यदि हम 
चाहं तब भी देशके पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं होगी ओर 
न ही प्रत्येक वर्षं पेटोलियम पदार्थं आयात करनेके लिये ऋण 
मिल सकेगा। 

भारतमें पेटरूलियम पदार्थका भूमिगत एवं सागरके 
नीचेका भण्डार केवल २५-२६ वकि लिये पर्याप्त है। जैसा 
कि आजकी खपतके हिसावसे बताया जाता है। अतः 
अआनेवाले युगम भी पशु-शकिका व्यवहार हितकर रहेगा। 

जहातक वैलगाडियोका प्रश्न है, कुछ वर्पोतक सरकारी 
ओंकडेसे जानकारी मिलती थी कि देशमें डेढ करोड़ 
वैलगाडियां है, लेकिन ५ मार्च, १९९४ को हुए एक 
सम्मेलनमे भारत सरकारके एक उच्च अधिकारीने जानकारी 
दी कि बैलगादियोंकी संख्या बदृकर ढाई करोड हो गयी है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान यन्त्रीकरणके युग्मं भी 
वैलगाडियोंकी उपयोगिता तेजीसे बद्‌ रही है। 

सरकारी ओंकड़ोकि अनुसार बैलोंका उपयोग वर्षमे ५० 
से १०० दिनका ही हो पाता है। इस उपयोगको बद़नेके लिये 
भोपाल-स्थित अनुसंधानशालाने एक एेसा उपकरण बनाया 
है, जिसके द्वारा यै्लोको एक हौ स्थानपर घुमाकर्‌ ८०० से 
१००० चव्करकी गति मिल जाती है । इस गति ओर शच्छिके 
माध्यमते नाना प्रकारक ग्रामीण उद्योग बिना बिजली, विना 
डीजल खर्च किये सम्भव कर दिखाया है । मुख्यतः कार्य--चारा 
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काटना, अन्न निकालना, आय-चक्की, दाल-चक्की, खराद, 
चारेके गुर बांधना आदि है। 

वैलचालित तेलघानीका प्रचार तो बहुत प्टलेसे ही था 
ओर इसका सवसे बड़ा लाभ होता था गवमें ही तेल 
निकलना। खलीका व्यवहार पशुओकि आहारकी पौष्टिकता 
वदानेमें सहायक भी होता था। 

गोवर एवं गोमूत्रके उपयोग अभीतक खाद या उपले 
बनाकर जलाने ओर कभी-कभी गोबरका लेप करनेतक ही 
सीमित रहा। यद्यपि ऋषिर्योने बहुत स्पष्ट रूपसं संकेत दिया 
था कि “रेश्वर्यकी देवी महालक्ष्मीजीका वासर गोवरमे है 
लेकिन दुरभाग्यवश हमारे वैज्ञानिकोनि इसे ठकोसला ही 
समञ्ञा। 

अमेरिकाके जेम्स मार्टिनने दुधार गायका गोवर, खमीर 
ओर समुद्रके पानीको मिलाकर एक एेसा उत्परेरक बनाया है, 
जिसके व्यवहारसे वंजरभूमि हरी-भरी, सृखे तेलके कुअमिं 
दुवारा तेल तथा समुद्रकी सतहपर विखरे तेलको सौखा जा 
सकेगा। 

यह निश्चित बात है कि यदि भारतम भी गोबरके 
उपयोगके लिये अनुसंधान होगा तो बहुत-सी आश्चर्यजनक 
जानकारियां प्रा होगी। 

केनियासे एक पुस्तिका आयी है, जिससे जानकारी 
मिलती है कि “गोबरसे तरल खाद बनाकर उसका व्यवहार 
करनेसे पौधोंको बहुत लाभ मिलता है। इस विधर्मं गोबरको 
किसी मोटे कपडे बांधकर पानीके इममे लटका देते दै। 
१५-२० दिने गोयरके तत्त्व पानी्मे आ जाते £ ओर इम 
पानीका व्यवहार कई गुना अधिक लाभदायक पाया गया दै। 
इसी प्रकार हरी पत्तियोको भी पानीमें डुबोकर २०-२५ दिन 
रखनेपर एक काला-सा द्रव तैयार होता है, जिसका व्यवहार 
भी अत्यन्त लाभदायक है ।' 

सेन्निय खाद अथवा रासायनिक उर्वरक 

एवं कीटनाशक 

जहँतक सेद्धिय खाद बनानेका विपय है इस कर्वे 
श्रीनारायण देवराव पांढरी पांडेका २५ वर्षका श्रम बहुत 
महत्त्वपूर्णं है । उन्होनि नेडिप-विधिकी खोजकर वैज्ञानिकों एवं 
किसार्नौको -चकित कर दिया है कि किस प्रकार केवल एक 
किलो गोबरसे ३० किलो अच्छी किस्मकी खाद बनती है। 
यदि इस विधिका पूरे देशमं प्रयोग किया जाय तो हमें 
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रासायनिक उर्वरकोंकी आब्रश्यकता ही नहीं रहेगी । 
रासायनिक उर्वरककि व्यवहारसे किसानोकी भूमि एक 
शरावीकी तरह हो जाती है। उसे हर वर्थ अधिक मात्रां 
उर्वरक चाहिये ओर उर्वरकके व्यवहारसे फसलमे कीट भी 
अधिक लगते ह! इन कीयोको नष्ट करनेके लिये कीटनाशक 
दवार्ओका व्यवहार भी बदृता जा रहा है। उर्वरकका कुछ 
हिस्सा पानीमे मिलकर भूमिगत जलको प्रदूषित करता है ओर 
कुर हिस्सा हवा उड्कर ओजोनकौ परतको खराब करता 
है । भारत सरकारके डो° वी०के० हांडाने परीक्षण कर पाया 
है कि देशमे करीब-करीव सभी प्रान्तो भूमिगत जल 
इतना प्रदूपित हो गया है कि मनुप्यों एवं पशुओकि लिये 
भी उपयुक्त नहीं रहा। कीटनाशकोंका दुष्प्रभाव यह भी हो 
रहा है कि साढे तीन सौसे अधिक कीट एसे उत्प्न हो गये 
ह जिनपर इन दवाओंका कोई असर नहीं होता। कीटनाशक 
मानवो एवं पशुओकि शरीरम जमते जाते ह ओर वे मल- 
मूतरके द्वारा बहुत कम मात्रामे बाहर निकलते हं । इसका 
परिणाम यह हुआ कि मन्यम नपुंसकता बद्‌ रही ह ओर 
भावी संतानके लिये बड़ी संख्याम विकलाङ्गं होनेका खतरा 
भी मंँडराने लगा है। 
दीपावलीके बाद करीव-करीब सभी घरोमे गोवरधनकी 
पूजा की जाती है। दीपावलीका पर्वं महालक्ष्मीजीकौ आराधनाके 
लिये पूरे देशम बड़ी धूमधामके साथ मनाया जाता है ओर 
तुरंत बाद गोबरधनकी पूजा की जाती है। जरा-सा पदच्छेद 
कर देखें तो यह "गोबर ' एवं ' धन" दो शब्दका एकीकरण है। 
इस पूजाके हारा भी प्रतिवर्षं एक संकेत दिया जाता हि 
कि गोवर धन है, एेश्वर्यकी देवी महालक्ष्मीजीका वास है 
गोबरमे, इसे ददो ओर समृद्धि पाओ, लेकिन अधिकतर लोग 
पूजा तो कर लेते हँ परंतु कभी यह नहीं सोचते कि इस 
पूजाका असली संकेत क्या है ओर इसके लिये कुछ करना 
है। इसी प्रकार दशहरेके अवसरपर भी गोबरका एक आकार 
अनाकर पूजा की जाती है। एक तरफ रुपया ओर दूसरी तरफ 
चावल आदि रखे जाते ्। वच्योसे कहा जाता है कि रुपया 
दंडो । जिस बच्येको रुपया मिलता है वह बड़ा प्रसन्न होता 
है । यह पूजा इस बातकी प्रतीक है कि गोयरमें अपरम्पार धन 
है इसे दो, इसका उचित व्यवहार करो। 
अफ्रीका गोवरका प्रयोग मरुस्थलके रोकनेमे भी 
किया गया है। थोडी-थोडी दूरपर छोटे-छोटे गड खोदकर 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
उनमें गोबर भर देते हैँ ताकि वहौँ सृक््म कीटाणु पनप सरके 
ओर भूमिकी उर्वरा-शक्ति अच्छी हो तथा मरुस्यलका बद्ना 
रुक सके। 

कलकन्तके एक सलनने गोमूत्रको कड़ाही उबालकर 
जो बचा द्रव्य है उसकी गोली बनायी है ओर उन इसका 
लाभ मधुमेहसे पीडित व्यक्ति्योको मिला है । 

रासायनिक उर्वरक 

रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओंका अत्यन्त 
चनिष्ठ सम्बन्ध है। ज्यो -ज्यों उर्वरककी मात्रा बदृते है, त्यो- 
त्यो फसलों एवं फलो कीड़े अधिक लगते ह ओर इस 
प्रकार इन जहरीली दवाओंका अंश हमारे शरीरम जम्‌ता 
रहता है। 

उर्वरकोंकी खपत १९८०-८१ में केवल ५५ लाख टन 
थी जो १९९१-९२ में बढ़कर लगभग १९ करोड़ २५ लाघ 
ठन हुई । इसी दौरान गेहूंका उत्पादन ५ करोड़ ३० ला 
टनसे बढ़कर ७ करोड्‌ ४० लाख टन हुआ। अर्थात्‌ 
उरवरकोकी खपत बढ़ी ढाई गुना, पर गेहंका उत्पादन केवल 
५० प्रतिशत ही बदा । इसी प्रकार कौटनाशकोकि व्यवहार 
भी भारी वृद्धि हई है। किंतु कीटनाशकोकी खपत बदृनेपर 
भी खाद्या्को कीयोद्रारा जो नुकसान होता था, उसमे कमी 
नहीं हई । 

उर्वरक एवं कीटनाशक कारखानोसे भीषण प्रदूषण 
होता है । इस संद्भमे पर्यावरण-मन््रालयकी नीतिका पैरा ८.३ 
काफौ महत्त्वपूर्णं है, जिसे उद्धत किया जा रहा है- 

जबकि करस्ना ओर उद्योगोंसहित विशिष्ट 
होनेवाले प्रदूयणकी ओर ध्यान दिया गया है, लेकिन 
कीटनाशको, नाशीकीये, उर्वरक आदि-लसे कृषि-निेशेख 
होनेवाले गैर स्थानीय प्रदूषणकी ओर ध्यान नहीं दिया गय! 
यह स्थिति दिनो -दिन विगड्ती जा रही है ओर इससे † 
केवल हमारे जल-निकाय प्रदूधित हो रहे है, बल्कि 'उपमृद, 
जल-संस्थान भी प्रदूषित हो रहे है ओर इससे मानः 
जातिका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। कीटनाशकोके प्रयोगसे 
सम्बन्धित एक दीर्घावधि-नीति सम्बन्धित मन्त्रालयके सहयोगवे 
तैयार की जायगी, जिसमे र्यावरण-रूपसे स्वीकार्य 
विशेषकर जैव कीटनाशक ओर गीर स्थायी जैव 
कीटनाशकोकि प्रयोगसे तथा हानिकारक विषाक्त ओर स्थायी 
कीटनाशकोको धीरे-धीरे समा करना शामिल है ओर ई 
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नीतिके प्रभाव कार्यान्वयनके लिये सम्बन्धित मन््रालयके 
सहयोगसे आधारभूत समञ्जकर उपलब्ध कराया जायगा। 
उर्वरकोके प्रयोगके बारेमे भी इस तरहकी नीति बनाये जानेकी 
आवश्यकता ह । 

उर्वरकोके व्यवहारसे खेतोकी उत्पादकता २० व्पमिं 
नगण्य हो जाती है, इसका प्रमाण भी भारतीय कृपि- 
अनुसंधान परिषद्को अपने परीक्षणसे मिला है, जिसको 
तालिका निम्र ह- 


मक्काका प्रति उत्पादन कुंतलमें 
(लाल एवं माथुर-१९८८) 


| १ 








एनपीके ३२.२३ ८.२ १.२ 
कंपोस्ट २५.९ २७.५ २५.९ 


उर्वरकों एवं कीटनाशकोकि व्यवहारसे मिटरीके सूक्ष्म 
जीवाणु भी दिनोदिन कम होते है । इन जीवाणुओके विना 
किसी प्रकारकी उपज कर पाना असम्भव है । उर्वरकोकि 
व्यवहारसे भूमिकी आर्द्रता कम होती जाती है, जिस प्रकार 
शरावीको थोडे-थोडे दिनों मदिराकी मात्रा बढ़ानी पड़ती ह 
उसी प्रकार मिटीका स्वभाव भी शरावीके जैसा हो जाता है। 
उर्वरकोंकी मात्रा बदानेपर भी उत्पादकतामें सुधार नहीं होता। 
जवकि सेन्धिय खादके द्वारा उत्पादकता बदृती जाती है या 
उच्च स्तरपर स्थिर रहती रहै। ` प्रारम्भे जब उर्वरकोंका 
व्यवहार किया गया था तो एक किलो उर्वरक डालनेपर १५ 
किलो अन्न मिलता था, पर अब यह घटकर केवल ६ किलो 
रह गया है ओर यह अनुपात तेजीसे घट रहा ह। 

खर-पतवार-नाशक दवाके व्यवहारके कारण एक एेसा 
पौधा पनप रहा है जो देखनैमें गेह-जेसा लगता है पर उसमें 
कोई दाना नहीं पड़ता। यह पीधा आट्टरूलिया, मक्सिको तथा 
अन्य देशों भी उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण वहां वड 
चिन्ता ई। उर्वरकोके व्यवहारसे खाद्यान्नमें प्रोटीनकी मात्रा 
कम हो जाती है, स्वाद विगदं जाता है तथा मानव एवं 
पशुओं-सभीको पौष्टिक तत्व कम मिलते है । उर्वरकोके 
कारण खेती पानीकी खपत कड गुना अधिक बदानौ पडी 
जिसके कारण नयी-नयी समस्याएं उत्पन्न हो रही हं। 
विशेषकर भूमिगत जलका सतर दिनोदिन कम हा रहा ह। 

वर्वरक कीटनाशक एवं खर -पतवार-नारक दवाअ्कि 


*गोवंशकी उपेश्चा क्यों 2* 
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बदले जब सेद्धिय खादके आधारपर खेती करते हँ तो निप्र 
लाभ मिलते है- 
(१) भूमिका प्राकृतिक रूप बना रहता है। 
(२) भूमिके सूक्ष्म जीवाणु बदृते ह । 
(३) सिंचाईके लिये पानी यहूत कम लगाना पडता है। 
(४) खेत एवं गंवके कृड-कचरेका भी उपयोग 
होता है। 
(५) किसानों ओर वैलोंको अधिक काम मिलता है। 
(६) पर्यावरणमें सुधार होता है, खाद्यान्न पौष्टिक एवं 
सुस्वादु होता है। 
(७) कीटनाशकोकि जहरका अंश हमारे शरीरमें नहीं 
जमता। 
(८) गोँवका धन एवं संसाधन गँवमं रहता है। 
(९) ग्रामी्णोको रोजगार मिलता है। 
(१०) विदेशी मुद्राकी यचत होती है। 
(११) देश सम्पन्नताकी ओर वदता है। 
दृध-शाकाहार एवं मांसाहार 
गायके दूधकी तुलना मकि दृधके समान आके 
वैज्ञानिक भी मानते है। 
वर्तमानमें मांसका निर्यात करीब साह तीन अरव सुपर्याका 
हो रहा है, जिसे बढ़ाकर १० अरब करनेको योजना चल रषी 
है । आर्थिक दृष्टिसे भी यदि जांचे तो यह अनुमान करिया गया 
है कि जब १ करोडकी विदेशी मुद्रा मिलती दै तो देशको 
१५ करोडका नुकसान उठाना पटुता है। पर न तो सरकार इस 
प्रकारके होनेवाले घटेकी जच करवाती है ओर न ही ध्यान 
देती है। 
ङडोक्टिर एवं आहार-विशेषज्ञ दुनियामं पुकार-पुकार 
कर कह रहे है कि भोजनमे रशोंको बढ़ाओ जो कि 
शाकाहारके द्वारा ही सम्भव है । चकि मांस ओर अंडपिं तो 
रेशा होता ही नष्टं । अमेरिकामें जोन रोविन्सने एक पुस्तिका 
“डायर फर ए न्यू अमेरिका' लिखी दै । इस पुस्तिकाकी 
न जाने कितनी लाख प्रतियां विक चुकी है ओर कम-मे- 
कम १० लाख्रसे अधिक्र व्यक्ति इस पुस्तिकाकोौ पदुकर 
शाकाहारी हा गये है। 
मासाहारके विधयमं जोन रोबिन्सने वदे महत्त्वपूर्णं तथ्य 
उजागर किये ४, जिन्मेसे कुछ निप्र ई- 
(१) विश्वमे यदि सभी मांसाहारी टो जाय॑ तो 


((-0. 1/(11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 





२९० 

विश्वका पेट्रोलियम पदार्थका भंडार केवल १३ व्पोकि लिये 
पर्याप्त होगा ओर यदि सभी शाकाहारी हो जाये तो यह 
भण्डार २६० वपेकि लिये उपलब्ध रहेगा। 

(२) एक किलो गेहुके उत्पादनमें करीव २४० लीटर 
पानी लगता है जबकि एक किलो मांसके उत्पादनमें २४,००० 
लीटर पानी लगता है। 

(३) गेहुंसे एक किलो प्रोरीनके लिये करीव सादे तीन 
लर (११५ रुपये) खर्च होते ह ओर इतना ही प्रोटीन 
मांससे प्राप्त करनेके लिये तीस डोलर अर्थात्‌ १० गुणा अधिक 
खर्च होता है। 

(४) मांस-आधारित आहारम कीटनाशक दवाओंके 
अंश ५५% पाये गये है जबकि सव्जियोमे केवल ६% 
रहते हं । 

विश्व-स्वास्थ्य-संगठनने जो जानकारी दी है उनके 
आधारपर मांसके खानेसे कैसर, हदय-रोग, गठिया आदि रोग 
होते है। 


चारा 

भारत सरकारकी अनेक समितियोने यह जानकारी दी 
है कि देशमें पशुधनको संख्या अधिक होनेके कारण जो 
चारा उपलब्ध है वह आवश्यकताके अनुपातमें बहुत कम 
है। पर दुरभाग्य है कि जो चारेके साधन देशमें उपलब्ध 
है उनका प्रबन्धन भी नहीं किया जाता। जिसका ब्योरा 
निप्र है- 

चीनी मिलो जितना गन्ना-पिराई होता है, उसका एक 
तिहाई भाग खोईके रूपमे निकलता है । इस खोईको भापके 
द्वारा हल्का वनाकर पशुओंके लिये चारा बना दिया जाता है। 
इस विधिका बड़ पैमानेपर मैक्सिको एवं क्युवामें भी व्यवहार 
होता हे, लेकिन उल्टी दिशामें काम॒ करनेकी प्रक्रियाके 
अनुसार भारत सरकार इस खोईको जलाकर विजली पैदा 
करनेके लिये अनेकों सुविधाएं दे रही है, पर चारा नानेक 
लिये कोई बात भी नहीं करता। 

पहले गोवमें तेलक धानी हुआ करती थी, जो खली 
त्रचती थी उसे पशुओंको खिलाते थे। अव तेलकी धानियाँ 
प्रायः समाप्त हो गयी ह ओर तेल निकालनेके लिये बडु-वडे 
कारखाने लग गये है । इन कारखाने जो खली निकलती है 
उसका निर्यात कर दिया जाता है, जिसकी मात्रा २५ लाख 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
टनतक पहुंच गयी है । खलीके निर्यासे देशको करीव ६१० 
करोड़ रुपयेको विदेशी मुद्रा मिलती है, पर यदि यही खली 
हमारी गायोको खिलायी गयी होती तो अतिरिक्त दूध हमे 
प्राप्त होता, उसका मूल्य ५ रुपये प्रति लीटरके हिसावसे 
करीव ७५ अरव मिलता ओर यदि इस दूधके पदार्थं बनाकर 
निर्याति किये जाते तो हमें डद खरवे रुपयेके वरावर विदेशी 
मुद्रा मिलती । 

खाद्यान्नको कटाईके लिये एेसे यान्त्रिकी उपकरण 
विदेशोसे मंगाये गये, जिनके द्वारा ऊपरकी बालियां तो काट 
ली जाती है, पर भूसा खेतमे छोड देते हँ । यह भूसा 
पशुओंके लिये अत्ति आवश्यक आहार है, पर करोड़ों टन 
यातो जला देते है या फिर खेतोमें ही सडनेके लिये छोड 
देते हे। 

सामाजिक वनीकरणके कार्यक्रममे भी एसे व्षेको 
सम्मिलित नहीं किया गया जिनसे हरा चारा भी मिल सके। 

केसी विडम्बना है कि इग्लंडमे गार्योकी हड़ीका चूर 
तथा मांसके कुछ पदार्थ दूध वदने एवं शरीरको मोटा कके 
लिये खिलाये गये, जिसके कारण बहुत-सी गायों ' पागलपन 
का रोग हो गया। 

हैदरायादमें इस प्रकारके मिश्रण बनानेकी एक योजना 
चल रही है, जिसका प्रतिकार न्यायमूर्ति श्रीलोढाजीने मुख्य 
मन्त्रीको पत्र लिखकर किया है। 

गोशालाओंका दायित्व 

अभीतक गोशालाओके कार्यक्रमे यही रहा है किं वे 
दूध देती तथा वृद गायोंको अपने यहाँ पाल सके लेकिन 
उन्होने शायद ही एेसा कोई कार्य किया हो जिसके द्वार 
वैलोको उपयोगिता बढ़ सके। अतः किसी भी 
दैक्टरका व्यवहार नहीं करना चाहिये, बल्कि उसकी जगहं 
वैलोकी शक्तिका ही व्यवहार कर किसानोंको भी प्रेरणा देनी 
होगी कि वे भी वैलोंका अधिकाधिक उपयोग करं । आर्ज 
सवसे बड़ी विडम्बना यह है कि भैसका दूध महंगा बिकता 
है ओर गायका दूध सस्ता। जवकि होना यह चाहिये था किं 
गायका दृध "महंगा होता ओर भंसका दूध सस्ता। 

गोशालाओमे गोबर ओर गोमूत्र निकलता है, उसका 
व्यवहार नंडप-पद्धतिके आधारपर सेन्धिय खाद बनाकर 
किसानों जागरूकता पदा कर। 
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अङ्क । 


गोवरकी तरल खादका परीक्षण एवं व्यवहार खासकर 
चारे तथा पेड़ोके लिये दिखायें । पञ्चगव्य बनाकर अपने 
कर्मचारियों एवं अतिथियोंको दं ताकि सभी नीरोग रहें । 
गोमूत्रका व्यवहार कीट-नियन्त्रणके लिये किसानोंको दिखायें । 
दूधसे बने उत्तम व्यञ्जन, दहीसे मक्खन एवं घीकी जानकारी 
दं। जो मक्खन दहीके विलोनेसे निकलता है उसमें कुछ 
एसे सूक्ष्म जीवाणु होते हं जो न केवल पाचनशक्तिको 
वाते है, बल्कि उनका व्यवहार कैसर-जैसे रोगोसे भी 
वचा सकता है । इसी प्रकार तक्र (मदा) के गु्णोका भी 
प्रचार करे ओर हो सके तो विक्रीकी भी व्यवस्था की जाय। 

अपनी आवश्यकताओंकि लिये भारवाहनका कार्य 
बैलगाडियोके प्रयोगसे कर एवं खेती तथा चारके उत्पादनके 
लिये बैलचालित सुधरे उपकरणोंका व्यवहार करं । साथ-साथ 
जल-सिंचाईके लिये भी वैलचालित रहंट या अन्य उपकरणोंका 
व्यवहार दिखायें । वैलोंको शक्तिका व्यवहार चारा काटने, 
आटा-चक्की तथा अन्य ग्रामीण उद्योगोके लिये प्रदर्शन करायें 
ओर जहाँ आवश्यकता हो वहाँ इन उपकरणोंकी उपलब्धि 
करायी जाय। 

गोशालाओमें तेलघानी लगाकर शुद्ध तेल ग्राहकोँको दँ 
एवं खलीका व्यवहार पशुअकि लिये करें । ताकि उनकी भी 
पौष्टिक तत्त्वोकी आवश्यकता पूर्णं हो सके। 

गोशालाओमें भारतीय प्रजातियोके गाय, वैल, साड 
रखे जायं, संकर कदापि नही । क्योकि संकर गायोकि 
बछडे न तो खेतीके लिये ओर न ही भार-वहनके लिये उपयुक्त 
होते है । 

खेतीमें रासायनिक उर्वरक ओर कीटनाशककि बदले 
सेन्दिय खाद, नीम एवं गोमूत्रका व्यवहार कर 

जब फसलकी कटायी होती है उस समय चारा सस्ता 
मिलता ह, परंतु चारेको रखने्े भण्डारणकी कमीके कारण 
रख नहीं पते। गुर बोधनेकी मशीन बन गयी है, जिसके 
व्यवहारसे भंडारमें स्थानक आवश्यकता एक तिहाईसे भी 
कम हो जाती है ओर इस प्रकार अधिकाधिक चारा रखा जा 


सकता है। 
घासके बीज बहुत हल्के होते है ओर उन्हें बोनेमें 








* गोवंशकी उपेक्षा क्यों ?* 
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काफी कठिनाई होती है। बहुत बड़ा भाग हवामें उङ्कर 
बेकार हो जाता है। मिटटी ओर गोवरके साथ मिलाकर 
गोलियां यनानेका एक बहुत सहज उपाय “भारतीय चरागाह- 
अनुसंधान-संस्थान, आंसी ' ने बताया है, उसका प्रयोग करं 
ओर साथ-साथ किसारनोको भी ये गोलियां उपलब्ध कराये 
ताकि परती भूमिका भी व्यवहार किया जा सके। 

भू-जलका स्तर दिनोदिन कम होता जा रहा है, जिसके 
कारण गहरे नलकूप लगानेकी योजनाएं बन रही है । “कृपि- 
विश्वविद्यालय इंदीर'ने एक बडी सरल विधि बनायी है, 
जिसके उपयोगसे हर खेतकी मिदर ओर वकि जलका 
संरक्षण सम्भव है ओर इसका सबसे बड़ा लाभ है कि कुओं 
ओर नलकूपोका जल-स्तर बना रहता है। इस विधिको 
अपनाकर किसानोंको भी दिखार्ये । 

गाय-वैलोंको जय कोई ब्रीमारी होती है तो उन्दै 
पाश्चात्य दवाएं अधिक दी जाने लगी ठै, किंतु मनुष्य ओर 
मुर्गियोमें तो इन दवाओंका इतना कुप्रभाव हो गया है कि 
उनका कोई असर नहीं होता ओर छोटी-सी बीमारी भी 
घातक सिद्ध होने लगी है। वह दिन दूर नहीं जय पशुं 
भी इन दवाओंका असर नगण्य हो जाय । अतः यह आवश्यकः 
है कि आयुर्वेदिक एवं देशी ओपधिययोंका व्यवहार अधिकाधिक 
किया जाय। 

गोशालाओंको पर्याप्त रूपमे मांसाहार तथा अंडोके 
दुप्परिणामका साहित्य रखकर वाँटना चाहिये ओर साथमे दृध 
ओर दृधके पदार्थोकि लाभोंका विवरण भी रखना चा्ठिये 
ताकि लोग मांसाहार ओर अंडोंका व्यवहार न कर ओर दृध 
एवं दूधके पदार्थोका व्यवहार बदूर्वे। 

यदि गोशालाओमिं भी भारतीय नस्लोकी गाय नहीं रखी 
गयी, विदेशी सांडके द्वारा प्रजनन कराया गया तो भारतीय 
नस्ल समाप्त हो जार्यगी ओर फिर पाश्चात्य पद्धतिको 
अपनाना पडेगा, जिसके अन्तर्गत गोमांसका उत्वादन बदेगा 
ओर जो गाय थोड़ा भी कम दृध देगी वे भी वूचड्खाने जार्व॑गी, 
जर्होतक वछृढका प्रश्न है, वे तौ कुछ ही सपाहमें वूचड्खा्नोपं 
अपना जीवन समाप करगे ताकि लोगोंको मुलायम मांस जिसे 
` वील' (४९३॥) कहते है, बडी मात्रामें उपलब्ध हो। 
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* गावो विश्वस्य मातरः * 

गोधन ( बेल ) बनाम दैक्टर 

[ एक अपमरीकीका दृष्टिकोण 1 

( भ्रीयलभद्रदास ओर छायादेवी दासी ) 
| प्रस्तुत लेख अमेरिकासे, 711९ 1111९171ब/101व( $०८१९॥१ 27 (०1५ [701९८100 के प्रवन्ध-निदेशकद्वारा ग्रात् 
हुआ है, जिसमें कृषि-क्त्रमे टैक्टर ओर बैलोकी तुलनात्मक उपयोगिताका विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा प्रयोगो 
एवं अनुभवद्रारा यह सिद्ध किया गया है किं विदेशोगें भी टैक्टरकी अपेक्षा बैलोद्रारा की गयी खेती ही कृषिभूमिके 
लिये सर्वोत्तम है, अतः इस लेखमें कृविभूमिकौ उर्वरता बनाये रखनेके लिये बैलोद्राय खेती करनेपर जोर दिया गया 


२९२ 


[ गोसेवा- 





हे ।- सम्पादक) 
क्या आपने कभी इसपर विचार किया है कि एक 


छोटे-से टैक्टरके निर्माणमे आपको कितनी खनन-प्रक्रियाषं 


करानी पडती हँ? ओर लोहा, कोयला, चूना-पत्थर्‌, 
मैगनीज, निकल, ताबा, वाक्साइड, टीन तथा जस्ते-जैसी 
कितनी ही बहुमूल्य धातुओंका टैक्टरके वनानेमे उपयोग 
करना पडता है? ये धातुएं धरतीसे प्राप्त होती है । इन्हे 
प्राप्त करनेके लिये धरती माताको खोदना पड़ता है । इस 
खनन-प्रक्रियामें धरती माताको आपद्रारा किये-कराये गये 
कितने अत्याचार सहन करने पडते है, क्या इसपर कभी 
आपका ध्यान गया? इन खानोमे काम करनेवाले हजारों 
मजदूरो, कामगारों तथा कारीगरोके लिये स्वयमेव नारकीय 
परिस्थितिका निर्माण हो जाता है ओर इसके जिम्मेदार भी 
आप ही हे । यह तो हआ दैक्टर-निर्माणका पहला कदम। 

इसके पश्चात्‌ क्रम आता है इन धातुओंको गलानेवाले 
संयन्त्रोका, जहां इन कच्ची धातुओंको तोड़ा, पीसा ओर 
खौलाया जाता है। इन विशालकाय कारखानों ओर फक्टरियोमे 
महान्‌ नारकोय दृश्य तथा बड़ पैमानेपर गंदगी-ही-गंदगी 
दृष्टिगोचर होती है। इससे बड़ी मात्रामे प्रदूषण फलता है। 
गलानेवाले संयन्त्रोके पश्चात्‌ हम उन फैक्टरियोंको देखते 
है, जहां दैक्टर्सके एक-एक पुर्जेको जोड़कर टैक्टर बनाये 
जाते हं । य्हाकी कार्य-प्रणाली तो ओर भी अधिक गंदगी 
फेलानेवाली होती है। 

जव टैक्टर जुट-जुटाकर तैयार कर लिया गया तथा 
पाकिंग-स्थलपर बगैर टायरोके तैयार खडा हो गया तौ अब 
प्रश्न उठता हे कि इन टायरोंको बनानेवाला पदार्थं आया 
कसे? पता चला कि लोग उष्ण कटिबन्धीय देशोमिं पटचे 
ओर उन्होने कामगारोको कुछ थोडेसे पैसे देकर रबरके 


सुन्दर वृक्ोपर कुल्हाड््यों चलवा दी, परिणामस्वरूप लेटेक्सके 
रूपमें उन सुन्दर वुक्षोका वनस्पति -क्षीर उनके रक्तके समान 
वह निकला ओर फिर उसीसे टायर बनाया गया। 

अव हमारा टैक्टर पार्किग-स्थलपर अपने टायरोपर 
खड़ा है। अव हम सोचें कि यह चलेगा किससे? इसे 
चलानेके लिये तो आपको पेट्रोल अथवा डीजल ही लेना 
पड़ेगा ओर वह वस्तु इतनी कठिन होती जा रही है कि 
शायद इसकी प्रा्िके लिये तो युद्धतक करना पड़ जाय। 
जहाज आपका पेट्रूल समुद्र पार करके लायेगा तो वह 
आधा पेट्रूल समुद्रम छलका भी सकता है। 

आज अमेरिकामें अन्य उद्योगोंकी अपेक्षा कृषपि- 
उद्योगमें ही अधिक पेट्रोल काममें लिया जाता है, वह भी 
उसकी फार्म मशीनरीपर जो कि सम्पूर्णं ऊर्जा-उपयोगका 
लगभग द हिस्सा है। 

जो तेल बचता है वह रिफाइनरी अर्थात्‌ परिष्करण- 
शालाको भेज दिया जाता है । यदि आपने कभी किसी एेसं 
नगरके मध्यसे यात्रा की है जिसमें रिफाइनरी है तो आप 
वहाँकी बदवृभरी हवासे भी परिचित होगे, वहाँका तो पानी 
भी इतना अधिक गंदा हो जाता है कि आप उसे कभी भी 
पीना पसंद नहीं करेगे। 

अव हमारे कृषकके पास उसका रैक्टर स्टील वेल्टेड 
रेडियल रायस तथा पेटोलके साथ तैयार है । वह अपना 
इंजन चालू करता है ओर सोचता है कि इस टैकटरसे रम 
५० वैलोके वरावर काम कर लंगा, तब वह अपने 
तरफ देखता है ओर कहता है कि “अब मुञ्चे तुम्हारी 
जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा टैक्टर है, मेरा पेटोल है, अब 
तुम्हारा स्थान कसाईखाना हं ।" इस प्रकार जब आप 
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अङ्कं ] 
दैक्टरको जन्म देते हँ तो उसका सीधा मतलब हआ गाय- 
बैर्लोको कसाईखाने भेजना ओर तब आप अपनेको गाय- 
वै्लोको हत्याके पापका भागी बनाते है । 

जो लोग कसाईखानेमे काम करते हँ, उनकी हालत 
बहुत खराब होती है। अमेरिकी सरकार भी स्वीकार करती 
है कि कसाईखानोंका काम कारखानों या खदानोकि कामसे 
भी अधिक भयंकर ओर नैतिक पतन करनेवाला है। 

किंतु अमेरिकाका किसान यह सव कहां सोचता है, 
वह तो सोचता है कि अव मुञ्चे उन वैलोंको कुछ भी 
खिलाना नहीं पडेगा, अब उनकी खुराकका हिस्सा मेरी 
वचत होगी । ओर यह सोचकर वह अपने वैल कसाईखानेको 
बेच देता हे। 

तब वह अपने हरवाहोंकी ओर देखता है, जो पहले 
उसके वैल हांकते थे तथा फल-सन्जियां ओर अन्न उगाते 
थे, अब वह उनसे कहता है-' भाई! अव तो मँ अपने वैल 
वेच चुका हूं उन्हे मरवा चुका हूं । अब मेरे पास मेरा 
टैक्टर है, इसलिये मेरे पास तुम्हारे लिये कोई काम ही नहीं 
है, अव तुम जाओ, फैक्टरियोमें अपने लिये काम दृढो, 
मशीनें बनाओ।' 

अब कृपक अपने टैक्टरको खेत जोतनेके लिये 
निकालता है ओर उसका पेटरोलभक्षक एंजिन चालू होकर 
वायुमण्डलको प्रदूषित करने लगता है। उसके भारीभरकम 
स्टीलबेल्टेड टायर धरतीको दवाने लगते हं, जिससे 
पौर्धोकी जडोंको बद्ने-फैलनेमें कठिनाई होती है। अब 
उसके पास इस वसुंधरा--धरतीको उर्वर बनानेवाली गोबरकी 
खाद भी नहीं है, इसलिये मजवृरीमें वह मर्हेगे रासायनिक 
उर्वरकोंका उपयोग करता है जो प्राकृतिक गंसकी बड़ी 
लागतसे बनाये जाते ह। एेसी फसलोके उगाये जानेसे 
धरतीका जैविक पदार्थं अपने-आप कम हो जाता है, जो 
नमीका भण्डार होता है। ऊपर-ऊपरकी पिट पानीके 
बहावके ह्वार नदियोमिं बह जाती है ओर जो कमजोर मिट 
रह जाती है, बह कमजोर पौधे ही उगाती है, इसलिये इनमें 
खर-पतवार उग अते है, साथ ही कोडे तथा बीमारियां भी 
लग जाती ह। इसलिये किसानको कोटनाशकोंका उपयोग 
करना पडता है जो धरतीसे नीचै उत्तरकर पानीकी 
अन्तर्धाराओंको प्रदूषित कर देते ई । 


# गोधन ( बैल ) यनाम दैक्टर* 


२९१३ 

सारे संसारम उर्वरक खादोंका उपयोग जो १९५० में 
केवल १४ मिलियन टन था, वह १९८९ में १४३ मिलियन 
टन तक पहुंच चुका है अर्थात्‌ सीधा दस गुनेसे भी अधिक। 
सम्पूर्णं भूमण्डलपर नाटुटरस आक्साइडकी मात्रा बढ जानेस 
६ प्रतिशत ऊष्मा बद्‌ चुकी है। तो फिर इसका विकल्प 
क्या है? गाय अपने सम्पूर्णं प्रजननकालमें ५० प्रतिशत 
अर्थात्‌ आधे तो नर-वछड़ोको ही जन्म देती है। गौ- 
संरक्षणके लिये, जबतक हम वैलोको काम नहीं देगे कि 
हम उनसे कौन-सा ओर कैसा काम लं, हम उन्हें क्रतलसे 
नहीं बचा पारयेगे । पशुओकि प्रति केवल दया-भाव बतलानेसे 
काम नहीं चलेगा। 

गौ माताके उदरकी फैक्टरीसे उत्पन्न होनेवाले हमारे 
चैल भगवान्‌ कृष्णद्रारा बतलाये ओर दिये गये हमारे दैक्टर् 
है। इस फैक्टरी अर्थात्‌ गायद्रारा न तो किसी प्रकारका 
प्रदृषण होता है ओर न ही काम करनेकरी नारकीय स्थितिं 
बनती ह, इनका सारा कार्यकलाप प्रकृतिके निय्पोके 
अनुसार चलता है, जिसकी व्यवस्था स्वयं भगवान्‌ कृष्ने 
की हे। 

बैल तो सदाचारके सिद्धान्तांका प्रतीक है तथा गाय 
माँ वसुंधर--धरतीकी प्रतिनिधि दहै । जब भी गाय ओर वैल 
प्रसन्नता तथा प्रफुल्लताको मुद्रामें दिखायी दं तो समञ्च लो 
कि सम्पूर्णं विश्वके मानवमात्र भी उसी परिपूर्णं प्रसन्न- 
मुद्रामें हं । इसका एकमात्र कारण यह है कि कृपि-षत्रं 
वैल ही अन्नोत्पादनमे सहायता करता है ओर गाय अपृतके 
समान दुध देती है जो कि संसारकी समस्त भोज्य-सामग्रीमें 
एक करमाती चमत्कार है। मानवसमाज भी इन दो प्रमुख 
पशुओंका लालन-पालन पूरी सावधानीके साथ करता है, 
जिससे कि वे सर्वत्र प्रसन्नतापूर्वक विचरण कर्‌ सके । 

इस वैलरूपी टैक्टरसे करीं भी रंचमात्र प्रदूषणका 
भय नहीं है, क्योकि ये स्वयं अपनी भोजनरूपी ऊर्जाका 
भण्डार यानी जी, जई ओर घास खुद पैदा कर सकते है 
तथा इनके लिये हमारे द्रा दिया गया दाना, भूसा, छिलका, 
खली भी उपयोगी है; वर्योकि यही सव गोवर-गोमूत्रके 
रूपम प्राप्त होता है। गोवर-गोमूत्र हमारे लिये कितने 
उपयोगी ह यह वात छिपी नहीं है । गोबरसे तो बायोगैस 
भी निकाली जा सकती रै, जो एक स्वच्छ एवं साफ ईधन 
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है। वायोगैस निकल जानेके बादका अवशेष पदार्थं तो 
सर्वश्रेष्ठ उर्वरक तथा धरतीको संवारनेवाली वस्तु है। 
वधगृहोंसे निकलनेवाले उपोत्पादनोको जैविक पदार्थोकि 
वनाने-हेतु उपयोगमे लेनेकी कोई जरूरत नहीं है । 
हर एकको किसी दूसरेपर निर्भर होना पड़ता है। 
किंतु हम किसपर निर्भर रहते हँ, इसीपर हमारे जीवनकी 
गुणवत्ता निर्भर करती हे । श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवान्‌ कृष्णने 
कहा है-“ अपने हर क्रियाकलापमें केवल मुङ्ञपर ही निर्भर 
रहो ओर हमेशा मेरे संरक्षणमे अपना हर कार्य करो। इस 
प्रकारक भक्तिमय सेवामें मेरे प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठ चेतना 
सदा बनाये रखो ।' 
चकि हम सब अपने गोसंरक्षण अन्ताराष्ट्रिय संघके 
अन्तर्गत किसान हैँ, हम अपने आपसे ही पृते हँ कि हम 
अपनी सम्पूर्णं निर्भरता कृष्णपर कैसे रख सकते है ? यदि 
हम टैक्टरपर निर्भर होते हं तो इसका अर्थ होगा कि हम 
मानव-निर्मित व्यवस्थापर निर्भर होते हैँ । टैक्टरको बनानेके 
लिये ही तो खदानों, गलानेवाले संयन्त्रो, फैवररियों, 
रिफाइनरीज तेल-कूपों आदिका सहारा लिया जाता है जो 
कि अनर्थकारी तथा अनुचित लाभ उठानेवाले घोरतम 
शोपणकारी उद्योग है । 
ऊजकि हमारे दोनों प्रमुख स्रोत प्राकृतिक गैस ओर 
तेल हं एवं हम अपनी तकनीकी -प्रगतिके लिये भी इन 
दोनोंपर ही पूरी तरह निर्भर ह । न्यु हैम्पशायर विश्वविद्यालयके 
काम्पलेक्स सिस्टम्सके अनुसंधान-केन्द्रपर किये गये वैज्ञानिक 
अध्ययनसे यही निष्कर्षं निकला हं कि सन्‌ २०२० तक 
तेल ओर प्राकृतिक गैसके भण्डार जो हमारी घरेलू 
आवश्यकताओंकी पूर्तिं करते हं लगभग समाप हो जार्येगे। 
यदि कृपि-तकनीकीके आधार बदले नहीं गये तो तेल- 
भण्डारका १० प्रतिशत ओर प्राकृतिक गैसका ६० प्रतिशत 
जो संयुक्तराज्य अमेरिकामें खर्च किया जाता है, उसे खाद्य- 
उत्पादनके कामे लेना पडेगा । समस्याकी जरिलता इसीलिये 
बद्‌ गयी है, क्योकि कृषि-तकनीकीका आधार ही प्राकृतिक 
गस तथा तेल है ओर इनका स्थान कोयला ले नहीं सकता 
है ओर ईधन तथा ऊर्जाका विकल्प तेल ओर गैसके 
स्थानपर कोयलेको ही माना जाता है। 
एक एसी कृपि-पद्धति जो भूमिगत ईधनपर इस 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
प्रकारसे निर्भर है, वह हमेशाके लिये क्या कुछ लंबे 
समयतकके लिये भी चल नहीं पायेगी । 

हर समाजमें जीवन-यापनकी समस्याएं प्रायः एक 
समान ही ह-- भोजन करांसि मिले? रहनेके लिये घर कैसे 
मिले? मँ अपना निर्वाह किस प्रकारसे कर? इन 
आवश्यकताओंकी पूर्तिं किस प्रकारसे कौ जाती है, वस 
यही सब निर्धारित करता है किसी भी समाजकी जीवन- 
शेलीको। 

अतः यदि हम अपने जीवनकी आवश्यकताओंकी 
पर्ति बैलोंकी शक्तिका उपयोग करते हए धरतीसे सहयोगं 
बनाये रखकर करते है तथा टैक्टरद्वार धरतीका शोषण नही 
करते हैँ तो तभी हम सद्भावनापूर्वक शान्तिमय जीवन जी 
सकते हे । परिणामस्वरूप तभी यह धरती विपुल उत्पादन 
भी देगी ओर यदि हम धरतीके सरोतोपर वर्तमान-जैसा 
बलात्कार तथा लूर-खसोट करते रहे ओर अपनी 
जरूरी तथा गौरजरूरी आवश्यकताओंका दोहन करते 
रहे-अविवेकपूर्णं दोहन करते रहे तो हरे हर प्रकारके 
दुःख ज्ञेलने पडंगे, चाहे वह हवाका प्रदूषण हो अथवा 
पीनेके पानीका या भूक्षरण अथवा रेगिस्तानीकरणका हौ 
अथवा अनेकों जीव-जन्तुओं तथा पशु-पक्षियोके विलोपी- 
करणका ही क्यों न हो। 

किंतु यदि हमने बैलोंपर निर्भर रहते हए उन्दँ कामे 
लेना जारी रखा तो इसका अर्थ होगा कि हम धरतीके साथ 
सहयोग कर रहे है ओर परिणामस्वरूप हम भगवान्‌ 
कृष्णद्वारा दी गयी व्यवस्थापर चल रहै हँ । हम यह 
सोचकर संतुष्ट भी हो सकते ह कि कृष्ण हमारा ध्यान रखते 
हुए हमारी रक्षा भी कर रहे ह । इसके अलावा 
आध्यात्मिक प्रगतिके लिये भी हमारे इस प्रकारके 
सम्बन्ध निहायत जरूरी है । किसी रैक्टरके साथ तो किसी 
भ प्रकारके जीवन्त-सम्बन्धका विकसित करना कठिन ही 
नर्ही असम्भव भी है। 

गोसंरक्षण-हेतु बनाये गये “अन्ताराष्टिय गोरक्षण- 
संघ ' के प्रवन्ध-निदेशकका तो यहातक कहना है कि “मी 
स्वयं दैक्टरोद्रारा खेती की है, इसके एंजिनसे 
इदयविदारक गर्जना तो मेरे कान ही फोड्‌ देती थ 
डीजलसे छोड़ी गयी वदवृ भी दम ्घोटती थी । वास्तविक 
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अङ्क । 

तो अब यह है कि टैक्टरका विचार आते ही मेरा सिर दर्दसे 
फटने लगता है । इन सब विकारोके अलावा दैक्टर्मे जो 
सवसे बुरी बात है, वह है उसपर घंटों बैठे रहकर अपनी 
हड़ी-हड़ीको चकनाचूर कर लेना, मेरे लिये यह सब मन, 
मस्तिष्क, आत्मा तथा शरीरको भारी कष्ट देनेवाला अनुभव 
है। मेरा तो यह साफ-साफ कहना है कि दैक्टरका उपयोग 
करना यानी सारे शरीर ओर मन तथा आत्माको ही 
चकनाचूर कर लेना है । दिनभर कार्य करनेके वाद जव रमँ 
दैक्टरकी सीटपरसे उत्तरता था तो मुञ्ञे लगता था कि जैसे 
म किसी लोहेके जानवरके ऊपर वैठकर अब नीचे उतर 
रहा हूं ।' 

“दैक्टरकी निर्भरता कोई एेसी निर्भरता नहीं है 
जिससे किसी प्रकारका आध्यात्मिक लाभ मिले। इसलिये 
अब तो म केवल गीता ओर ब्रज नामवाले दो वैलोपर 
निर्भर हूं । ये दो सशक्त तथा चुस्त-दुरुस्त भूरे रगके स्विस 
वैल ही मेरे सहारे है ओर ये दो जीवित हस्तियां कृष्णके 
ही अङ्ग- प्रत्यङ्ग रूप हे । स्वामी महाराज श्रीभक्तिवेदान्त, 
जो हमारे आध्यात्मिक गुरु तथा इस्कान (अन्ताराष्ट्रिय 
कृष्ण-चेतना) नामक अन्ताराष्ट्रिय संगठनके संस्थापक ह, 
उन्होने तो हमें यहांतक कहा है कि बैल तो मानवमात्रका 
पिता है, क्योकि वह मानवमात्र तथा अपने साथी 
पशुओंके लिये भी खेतोंसे अन्नोत्पादन करता है-उसका 
अपना वही तरीका है जैसा कि एक पिताका अपने 
वच्योके प्रति है।' 

यहां यह प्रशन हो सकता है कि क्या आजकल 
टैक्टरोकी अपेक्षा बैलोसे खेती करना अकुशलताका प्रमाण 
नहीं है? तो उत्तरम कहना है कि नहीं भाई-विलकुल 
नहीं । सत्य तो यह है कि टैक्टर बनाम वै्लोद्रारा खेती किये 
जानेपर जितने भी अध्ययन आजतक किये गये ई, उन्होने 
यही सिद्ध किया है कि फसर्लोकी हर इकाईपर आनेवाली 
कीमतोकि आधारपर तो पशुओंद्राय खेती करना ही 
फायदेमंद पड़ता है, विशेष कर भारतमें । 

यह ठीक है कि एक ३५ हार्सपावरका दैक्टर एक 
चैलकी जोडीकी अपेक्षा दस गुनी जुताई कर सकता है, 
किंतु दैक्टरके खरीदने यैलोकी अपेक्षा वीस गुना धन 


*गोधन (बैल 
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अधिक लगाना पडेगा। यदि टैक्टरको एक वर्षमे ९०० 
घंटोसे अधिक नहीं चलाया गया तो टैक्टरषर प्रतिधंटेका 
खर्च वैलोकी अपेक्षा काफी अधिक अयेगा। इसका अर्थ 
यही हुआ कि टैक्टर केवल बहुत बड़े-बड़े खेतोंपर ही 
चैलोकी अपेक्षा बेहतर कार्यं कर सकता है। 

आजकी टैक्टर-तकनीकीके द्वारा काम तेजीसे तो 
किया जा सकता है; परंतु कृपि-भूमिके लिये इसके परिणाम 
सुखद नहीं हं । वैल जो धरतीके साथ सामजञ्जस्यपूर्वक 
कार्य करता है, वह धीरे-धीरे कार्य करता है, कितु उसके 
परिणाम आगे चलकर वेहतर सिद्ध होते है । वैलकी गति 
धीमी होनेसे धरतीक जोती हुईं जमीन तथा उसके अन्य 
प्रतिभाशाली गुण, जो सबके लिये मुपे प्राप्त होनेवाले 
वरदान हँ, सभीको मुप्तमें मिलते रहते ह । इससे जीवनम 
सादगी आती है, मनको शान्ति मिलती है, अतः मनुष्य 
आध्यात्मिक चिन्तनकी ओर अपना मन अवस्थित कर 
सकता ₹ईै। 

हर समाजको इस प्रकारकी स्वतन्त्रता है कि वह 
अपने जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्तिं किस प्रकारसे करे। 
टैक्टरका उपयोग करनेसे तत्कालका समाधान तो मिल 
सकता है, जिसे प्रेयस्‌ कहते ह, किंतु इसके लंबे समयके 
परिणामों यानी श्रेयस्‌के बारेमे गम्भीरतासे विचार किया 
जाना चाहिये। क्या हम यह पसंद करगे कि भावी 
पीटियोके लिये हम सारे पर्यावरणको ही प्रदूपित करके रख 
दे? क्या हम धरतीके संतुलनको ही नष्ट करना `वाहते दै? 
क्या हम यही चाहते ह कि गायोकि सुन्दर-सुन्दर बछढ- 
वछूडियां क्रतलधरोमे क्रतल-हेतु भेजे जाते रँ, क्योकि 
उनके लिये हमारे पास कोई काम ही नहीं है? क्या हम 
यह पसंद करेगे कि जो लोग अच्छे सात्विक माध्यमोमे 
अपनी रोजी-रोटी कमा लेते थे, अव वे नारकीय 
परिस्थितियोंको अनर्थकारी कफैक्टगिर्योमिं भेज दिये जाय॑ । 
ओर वह भी केवल इसीलिये कि अब वैर्लोकी जगह 
दैक्टसं आ गये हं । जग इस परिस्थितिपर गहनताये 
सोचिये ओर विचार कीजिये कि हम क्या चाहते &- वैल 
या टैक्टर। 

[अनु०, वी आर० ठाकुर ,एडवोकेर] 
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* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


हमारा गोधन 
( श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 


जिसमें लेशमात्र भी हिंदुत्व है वह अपने देश ही 
नही, संसार भरकी गोमाता तथा गोवंशको पूजनीय, 
उपासनीय तथा रक्षणीय मानेगा, पर आजकलके युगम जब 
धर्म भी आर्थिक तराजुपर तौला जा रहा है, गोभक्त भारतके 
नये विचारवाले इसका आर्थिक पहलू भी जानना चाहे । 
हम हिन्दुओमे कितना पतन होता जा रहा है इसकी प्रत्यक्ष 
मिसाल तो हिन्दू-मन्दिरोमें पूजित मूर्तियोका हिन्दहवारा ही 
चोरी ओर चुपचाप, चोरीसे विदेशी वाजारमें गैर हिन्दुओकि 
हाथ बेच देना भी है। हमने स्वयं अपनी विदेश-यात्राओमें 
हिन्दू युवकोंको विदेशमे गो-मांस खाते देखा है ओर जव 
मैने एेसोसे पृष्ठा कि “इतना अनुचित कार्य क्यों करते हो? 
तो उत्तर मिला कि "देशी गाय मना है, विदेशी नही ।' मँ 
सर पटककर भी उन्हं समज्ञा न सका। वैसे ही जैसे 
लन्दनमें एक मुस्लिम भोजनालये हमने शुक्रवारके दिन 
सूअरका मांस विकते देखकर पूछा कि “अपने धर्मके विरुद्ध 
यह निकृष्ट काम क्यों कर रहे हो" तो उत्तर मिला-' यह 
तो व्यापार हं। हम खाते नही, खिलाते हँ ।' जब मनोवृत्ति 
इतनी गिर जाय तो आस्था ओर विश्वास कहातक टिक 
सकेगे 
भारतम सभी प्रदेशमे गोवधपर प्रतिबन्ध नहीं है । 
उत्तरप्रदेशमं १९५५ से ही इसकी कानूनन सख्त मनाही है, 
पर पड़ोसी पश्चिम यंगाल हो या सुदूर केरल, वहाँ यह 
जघन्य प्रथा अभी भी चालु ह । उत्तरप्रदेशके विहारसे सटे 
नौबतपुर आदि सरहदोपर नित्य हजारोकी संख्याम गाय- 
बडे, चैल छिपकर पश्चिमी बंगाल ओर फिर उधरसे 
बांगलादेश तथा पाकिस्तान भेजे जाते ह । इन सरहदोपर एसे 
केन्द्र बन गये ह जहाँ चुपचाप गौहत्या कर मांसके पैकेर 
भी बाहर जाने लगे है । विहार तथा उत्तरप्रदेशके कड पशु- 
मेले एसे व्यापारके केन्द्र बन रहे हं । इन मेलोमें देशी गाय 
८००-१००० रुपयेमं बिकती हँ तथा विदेशी बाजार 
३०,००० से ३५.००० रुपयेतक एकका दाम लगता है। 
शासनकी सख्तीके बावजूद यह व्यापार चल रहा है । हमारे 
गोधनका कितना हास हो रहा है, इसका हमें अभी अनुमान 


भी नहीं हे। 

केन्द्रीय तथा कम-से-कम ६ प्रादेशिक सरकार 
गोवंशकी वृद्धि तथा उनकी नस्लमें सुधारके लिये प्रयत्रशील 
है । १९९०-९१ में देशमें एेसे १७८ केन्द्र थे, ओर भी बह 
रहे हैँ, जिनमें गोवंशका कटना मना होनेपर भी चोरी-छिपे 
गोवध होनेकी भी शिकायत है। पशुधनकी रक्षाके लिये 
भारतम १९८४-८५ मेँ १४,९०० पशु-चिकित्सालय धे, 
१९९१-९२ में इनकी संख्या २०,३१० हो गयी थी। पशु- 
रक्षणके लिये चल-चिकित्सालयोंकी संख्या भी इसी अवधि 
१८.४०० से बदृकर १९.३२० हो गयी थी। यद्यपि यह 
आवश्यकतासे कम संख्या है तथा अनेक प्रदेश पशु- 
संरक्षणमें जितनी रुचि लेनी चाहिये नहीं ले रहे है । फिर 
भी इस प्रकारके प्रबन्धसे किसानोंको काफी लाभ प्व 
रहा है। 

दुग्ध-उत्पादनमें वृद्धिके लिये १९९४ के वर्षमे ही 
२०० से अधिक दुग्ध-विकास डेयरी सहकारी संस्थां ह 
जो वै्ञानिक- आधुनिक ठंगसे काम कर रही हं तथा 
इनको मिलाकर ३१ दिसम्बर, १९९१ को देशम दुग्ध- 
उत्पादन (गोधन) के लिये ६४,२०० सहकारी द्ध 
विकास केन्द्र थे, जिनके द्वारा देशके ७९ लाख फामकि 
किसान-परिवार लाभ उठा रहे थे-जतक इनकी संब्या 
८ गुनी अधिक न हो जायगी, समूचे कृषक-वर्गकौ लाभि 
नहीं होगा। 

गोधन 

१९८७ तकके ओंँकडे जो १९९३ में मईके महेम 
प्रकाशित हुए थे, उसके अनुसार देशम १९ करोड़ ^” 
लाख गाय-वैलकी संख्या थी, भसे ७ करोड ७० लार 
थीं । इस संख्यासे एक बात प्रकट है-१९५१-१९६१ के 
बीचमें दृध देनेवाली भसोंको संख्या गौसे अधिक हो 
थी जिसमे अव रुकावट आयी है तथा गोवशा बद्‌ रहा °। 
उदाहरणके लिये उत्तरप्रदेशके तीन जिलोकी दौ 
है-सरकारी ओंकडेके अनुसार १९६१ रमं सी व 
२,७४.१४४ गाये तथा ९,१०,२६८ भसे थी, उसी 
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अङ्क । 


मेरठमें ५,५५.६३७ गौं तथा ८,४४,८१० भैस तथा 
लखनर्मे ६,३०.३२८ गौं तथा ६,५६.०६७ भसे थीं। 
धीरे-धीरे गोवंशकी वृद्धि होती गयी है। १९८७ मेँ देशमें 
४ करोड़ ५७ लाख भेडं तथा ११ करोड २ लाख बकरियां 
थीं। इस संख्यासे प्रकट है कि देशके स्वास्थ्यकी 
रक्षाके लिये तथा पोपणके लिये असली आधार गौ ही है। 
भारतमें सबसे अधिक गौ तथा गोवंश उत्तरप्रदेशमे है। 
१९७८ मे कुल पशु-धन ५,२३,४५,००० था तथा 
१९८८ मे ६,००,७५.००० था, जिसमे गोवंशकी स्थिति इस 
प्रकार थी- 


२,५७,५३,००० 


६५,५५,००० 

२९,८२,००० 
--इसी अवधिमे दूध देनेवाली भंसोंकी संख्या 
७२,१७,००० से बढ़कर ८९,५७,००० हो गयी थी। इस 
संख्याते प्रकट है कि हमारे प्रदेशमे, जैसा अन्य प्रदेशमे 
है, गोवंश महिष-कुलसे कहीं कम है। १९८८ में महिष- 
कुलकी संख्या १,८२,३९,००० धी। इस अवधिके वादके 
सरकारी ओंकडे अभी प्रात नहीं है । पर हमे चिन्ता होनी 
चाहिये कि हमारा गोवंश अभी भी महिष-वंशसे कम क्यों 
है? दूध देनेवाली भसोंकी संख्या १९७८ म ३९,६७,००० 
तथा १९८८ में ५४.२६.००० थी। गौके दधसे बढ़कर 
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पोषक तथा पवित्र ओर कोई दूध नष्ठी है, यह तो विज्ञानसे 
सिद्ध है। अतः गोवंशकी विना आशातीत वृद्धि क्ियिनतो 
प्रदेशका स्वास्थ्य सुधरेगा, न मस्तिष्कको वह रस मिलेगा 
जिससे उसको असली पुष्टि होती है। 

गो-रक्चक 

गोरक्षा तथा सेवा आध्यात्मिक विषयसे उठकर 
शासकीय विषय कौरिल्यके अर्थशास्त्रे मिलता है, जिसमें 
"गो-घातक' को दण्डनीय कहा गया है । सम्राट्‌ अशोकने 
पशु-हत्याके साथ ही गो-हत्याकी सख्त मनाही की थी। 
गोवंशकी प्रतिष्ठा तो भारतर्मे यूनानी नरेश सेल्यृकसने 
(ईसवी पूर्वं ३००-२८१) भी कौ धी । उसने अपने 
सिक्कोपर सीगवाला वैल बनवा रखा था। गो-रक्षाको 
देशव्यापी अभियान वनानेका कार्य तो मौय साप्राज्यके 
पतनके बाद शुंग ब्राह्मण शासकोनि अपने ३५ वर्धके 
शासनम किया था। पर, नीतिशास्त्रे भी इसे सम्मिलित्त 
करनेका कार्य सातवीं सदीमें शुक्रनै शुक्रनीतिमं किया 
था। भारतम एकमात्र अकवर महान्‌ एेसा नरेश धा 
(सन्‌ १५४२-१६०५) जिसने गो-हत्या करनेवालोंको 
प्राणदण्डकी सजा घोषित कर दी थी ओर करई लोग 
इस अपराधे मारे गये थे। अकवरक दिन्दू राजपृत- 
पत्री जोधाबाईके पुत्र तथा दो हिन्दू-क्षत्रियाणियोके पति 
जहाँगीरने इस आदेशको रद्‌ किया था। वह कट्टर हिन्दू- 
विरोधी धा। 
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राजस्थानके मरुप्रदेशकी अर्थव्यवस्थाका मूलाधार- गाय 


( भ्रीरभ॑वरलालजी कोठारी ) 


अनेक विविधताओंको अपनेमे समेरे ए मरुप्रदेश 
राजस्थानका अपना एक विशिष्ट स्थान है । यहां एक ओर 
अरावलीकी पहादियाँं 8, चम्बलकौ धारिय ई, वन 
है ओर वीहड्‌ है तो दूसरी ओर थार मर्स्थलका चीरान 
क्षेत्र है, रेतीले धोोकी धरती टै, लृणी -जैसी सुखी नदियां 
है, चानीको तरसते पेड-पीथे है । पर इस वाह्य विषमतामें 
भी यहाँ एक आन्तरिक समता व्यास है । मरु कषत्रम पानीका 
गोसेवा-अङ्क ८- 


अभाव है, पर यहांकी दूध-घीकी मन्दाक्रिनीका अजस 
प्राह अनक क्वो, नगरां ओर महानगगेको भी आप्लावित 
करता है । अक्सर वरसात नहीं होती, पर मामूली वृँदा- 
वदसे ही शुष्क रेतीली धरतीमें " मतीरे '- जैसा मिसरी- घुला 
हुआ पौष्टिक पानीदार फल उपजता है । " सेवण", ' धामण 
जैसा पौष्टिक चारा, ' खज , “चोररी '-जमे स्वोपयोगी 
कल्पत्र- सदुश चारा-वृक्ष ओर "राठी ', ' धारपारकर ' नागौरी- 
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जैसी दुधार कामधेनुके समान उत्कृष्ट गौकी नस्ल इस 
प्रदेशको प्रकृतिकी अनूठी देन है । 

" गोधन ' आज भी हमारे गाँव ओर गरीबका जीवनाधार 
है । यह ऊर्जा, रासायनिक उर्वरक, जहरीले कीटनाशक तथा 
पर्यावरण-प्रदूषणके विश्वव्यापी संकटसे मुक्ति दिलानेवाला 
अमोघ उपाय है ओर स्वावलम्बन, स्वदेशी ओर विकेन्दित 
अर्थव्यवस्थाकी कुजी है । ग्रामोदय तथा सर्वोदयकी लक्ष्य 
प्राति एवं ग्राम-राज एवं राम-राजकी स्थापनाके स्वप्रको 
साकार करनेवाली संजीवनी-शक्ति “गोधन ' ही है। 

इस यथार्थको व्यवहारमे बदलनेके लिये " गो-ग्राम- 
विकास-योजना' के कुछ बिन्दु कार्य-योजनाके रूपमे यहाँ 
प्रस्तुत किये जा रहे है- 

१-गोहत्या-वंदी प्रभावी कानूनके साथ-साथ गोपालन 

एवं गोसंवर्धन-हेतु प्रत्येक ग्रामपंचायत, तहसील, जिला 
ओर प्रान्त-स्तरपर चार-पांच सौ एकड़से लेकर चार-पँच 
हजार हैक्टेयरतकके गोसदन जलस्रोतोके निकट सक्रिय 
गोशालाओं एवं ' गो-ग्राम-विकास-परिपदो "की देख-रेखमें 
संस्थापित तथा संचारित किये जायं जिनमें- 

(१) पंचायत, तहसील, जिला, प्रान्त अथवा क्षेत्रके 
वृदे, बीमार गोवंशके संरक्षण एवं प्रजनन- 
योग्य गोवंशके संवर्धनके अलग-अलग नस्लोके 
अनुसार विभाग हो। 

(२) चरागाहांका विकास, चारा-वृक्षारोपण एवं हरे 
चारिका उत्पादन, भण्डारण तथा सुलभ मूल्योपर 
गोपालकोंको वितरणकौ समुचित व्यवस्था हो। 

(३) आस-पासके कस्यां, नगरोमें गोरस-भंडारोके 
मार्फत दृध-वितरणकी ओर घी, मक्खन, पनीर 
आदि गोरस-नि्मित पदा्थोकि विक्रेन्दित स्तरपर 
उत्पादन-वितरणकी अनुकूल सुविधाएं हों। 

(४) गोबर-गोमूत्रसे वायोगैस, ऊर्जा, जैविक उर्वरक, 
रासायनिक विषाक्ततासे मुक्त कीटनाशक तथा 
शुद्ध आयुर्वेदिक ओषपधिरयां, वीजोंको उपचारित 
ओर * संस्कारित करनेकी विधियो आदिपर 
वैज्ञानिक पद्धतिसे कार्य, शोध, अनुसंधान 
प्रयोग, परीक्षण आदि कृपि-विश्वविद्यालयों 








* गावो विश्वस्य मातरः 


[ गोसेवा- 
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तथा पशुपालन महाविद्यालयोंको साथ जोड़कर 
प्रोत्साहित करनेका विभिन्न स्तरोपर उपक्रम हो। 
२-राज्य-स्तरपर भारतीय देशी अच्छी नस्लके बचे, 
बछडियो, सड, गाये, वैल आदिकी उपलब्धि सुलभ कराने 
तथा नस्ल बिगाडनेवाले नकारा, वृद्ध, बीमार सांडोको 
प्रजनन-कार्यसे हटानेकी व्यवस्था की जाय। 
३-गायके अर्थशास्त्र ओर समाजशास्त्र एवं ग्राम- 
आधारित विकेन्दित स्वरोजगार-मूलक स्वावलम्बी व्यवस्थापर 
महाविद्यालयों ओर विश्वविद्यालयों अध्ययन, अध्यापन 
तथा शोध-अनुसंधानका समुचित प्रबन्ध कराया जाय। 
४-साथ ही पश्चिमी राजस्थानके थार मरुस्थलीय 
जेसलमेर जिलेके सीमाञ्चल-क्षत्रमे सेवण-जैसी पौष्टिक 
धासके हजारों किलोमीटरमें फैले प्रकृति-प्रदत्त चरागाहमे 
४-५ हजार हैवटेयर भूमि राज्य-सरकारसे प्राप्त कर वहं 
उपलब्ध राजस्थान नहरके जलसे छिडकाव-पद्धतिद्रार 
सेवण-चरागाहका विकास किया जाय। चारा-वृक्षौका 
व्यापक वक्षारोपण, चारा-भण्डारण, सुलभ मूल्यमे चारा- 
उपलब्धि एवं गोपालन, गो-संवर्धनकी आधुनिकतम 
सुविधाओंसे युक्त गो-वस्तियाँ बसायी जायं । 
इस हेतु प्रान्तीय स्तरपर "गो-रक्षण-संवर्धन-वोड' 
अथवा "गो-ग्राम-विकास-परिषद्‌" या निगमका गठन 
अत्यावश्यक हं । जिसमें सरकारी अधिकारियोके साथ 
गोसेवा, विकास, शोध, अनुसंधान आदि का्यमिं संलग् 
स्वयंसेवी संस्थाओंके प्रतिनिधियों अथवा विशेषज्ञोको 
प्रमुखतासे स्थान दिया जाय। हने 
यह एक व्यापक प्रयोगात्मक कार्य होगा। इससे हजायं 
गायके लिये गोसदनोकी एवं नस्ल सुधारनेकी समुचित 
व्यवस्था हो सकेगी। गोरस-गोमयकरे अधिकतम उपयोगस 
गोधनपर आधारित प्रदूषण-मुक्त, स्वावलम्बी, स्वदेशी 
अर्थव्यवस्थाको मूर्तरूप देने ओर गोपालनको लाभकारी 
उद्योग बनाकर, बिना अधिक लागतके लाखों लोगोको 
गोबर-गोमूत्रके आधारपर स्वरोजगार, रासायनिक 
युक्त प्रदूषणसे मुक्ति मिलेगी ओर गौपर आधारित सात्विक 
संस्कृतिकी पुनःस्थापना की जा सकेगी। साथ ही थार मर- 
्षेत्रका रूपान्तर कर सीमाञ्चलकी सुरक्षा भी की जा सकेगी। 
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अङ्क ] *गाय एवं गोवंश * २१९ 
गाय एवं गोवंश 
( भ्रीदीनानाथजी ज्मुनञ्नवाला ) 

यह हार्दिक प्रसन्नताकी बात हं कि गीताप्रेसद्वारा वर्य करती है जो मनुष्यके लिये सेवन योग्य नहीं है ओर 


१९९५६० में ' गोसेवा-अङ्क ' का प्रकाशन किया जा रहा है। 
प्रसन्नता इसलिये है कि आज हमारे देशमें गोसेवा, गोपूजा, 
गोरक्षा आदिपर पुनर्विचार करनेकी आवश्यकता है । आज 
गाय, गोवंश एवं गोदुग्ध-उत्पादन-लाभ आदिपर भारतं 
ही नहीं अपितु विश्वमे इतने शोध-कार्य हो रहे हँ कि 
इसके महत्त्वका प्रकाशन आवस्यक हो गया है। 

गाय, गङ्गा, गीता एवं गायत्री हमारे देशमें प्राचीन 
कालसे ही सभ्यता एवं संस्कृतिके प्रतीक रहे हँ । ये चारों 
चीजें हमारे तन-मनमें बसी हं । गायका दूध हमारे तन- 
मनको पुष्ट करता हे, गङ्गा हमारे तन-मनको निर्मल करती 
है, गीता हमें सोदेश्य एवं सार्थक जीवन जीनेकी कला 
वताती है, गायत्री-मन््र सूर्यकी उपासनाका मन्त्र है ओर 
भगवान्‌ भास्कर ही जीवमात्रके जीवनके स्रोत है । 

हमारे देशकी सभ्यता एवं संस्कृतिसे गाय क्यों जुड़ी 
है इसपर विचार करनेकी आवश्यकता है। आजके शिक्षित 
वर्गको केवल श्रद्धा-विश्वासकी बात समञ्जे नहीं आती। 
उसे तार्किक ढंगसे गायकी उपयोगिता बतानेसे समञ््े 
आयेगी । हमारे शास्त्रकारोने हर उपयोगी चीजको धार्मिक 
कहा है। ताकिंक दृष्टिसे गायके महत््वको समञ्ञनेके लिये 
हमें देखना है कि समाजमें गायका योगदान क्या है? गाय 
क्या खाकर हमे क्या देती है 

दुनियामें गाय ही एक एेसा प्राणी है, जिसकी सभी 
चीजं उपयोगी ह । गायका दृध, गोवर, मूत्र सभी लाभकारी 
हैं । ये उपयोगी चीजं हमें तब सुलभ होती है जब गाय उन 
चीर्जोको खाती है, जिनका उपयोग मनुष्य नहीं करता। जैसे 
चावल, गेहूँ ईंसान खाता है, परंतु गाय उसका भूसा खाती 
है । इंसान तेलका सेवन करता है, जबकि गाय खली खाती 
है। मनुष्य दाल खाता है, परंतु दालका छिलका एवं चूनी 
गाय खाती है । इस प्रकार तारिक दृष्टिसे देखें तो समाजमें 
वही आदमी महान्‌ होता है जो समाजसे लेता कम तथा 
देता ज्यादा है। ठीक इसी प्रकारसे गाय उन चीर्जोको ग्रहण 


वदलेमें अमृत-तुल्य दृध देती है। गायको माताकी श्रेणीमें 
इसलिये भी रखा गया कि माका दूध तो मनुष्य एक-दो 
वर्षं ही पी सकता है, जबकि गायके दूधका सेवन 
जीवनपर्यन्त करता है। 

आज विज्ञानकी उपलब्धि आश्चर्यजनक है । नित्य 
नये आविष्कार हो रहे ह । विज्ञाने हरमे बहुतये भौतिक 
साधन सुलभ करये ह । यदि विज्ञान एेसा यन्त्र बना देता 
जिसमे एक ओरसे भूसा-खली डाली जाती ओर दूसरी 
ओरसे दूध निकलता तो गायका महत्त्व कम टो जाता। क्या 
विज्ञान एेसा कर सकता है ? ईश्वरने कैसी आश्चर्यजनक 
अनुकम्पा मनुष्य-मात्रपर कर रखी है कि लोक~कल्याणके 
लिये एेसा जीव हमें दिया जो बेकार एवं अनुपयोगी 
पदार्थका सेवनं कर सबसे उत्तम अमृत-तुल्य पदार्थ--दुध 
हमें सुलभ कराता है। 

विज्ञाने हमें रासायनिक खाद दी। इस रासायनिक 
खादके कारण जमीनकी उर्वरा-शक्ति कमजोर होने लगी 
एवं ऊसर होनेके स्पष्ट प्रमाण मिलने लगे। अब वज्ञानिकोको 
गोबरको खादकी याद आयी । आज विज्ञान भी इस बातको 
स्वीकार करता है कि गोवरकी खादका प्रयोग जमीनकी 
उर्वराशक्िको वनाये रखता है तथा जिस जमीनमें ऊसर 
होनेके संकेत दीख रहे हों उन्हे भी उर्वर बनाये रखनेके 
लिये गोबरकी खाद ही सर्वोत्तम है। 

गायका गोबर हमें पवित्रता प्रदान करता है । आयुर्वेदे 
पञ्चगव्यका माहात्म्य दिया गया है। हर प्रकारके प्रायरिचत्े 
पञ्चगव्यके सेवनका विधान है तथा धार्मिक कृत्ये पञ्चामृतका 
प्रयोग होता है। आयुर्वेदके अनुसार पञ्चगव्यके नियमित 
सेवनसे शरीरमे व्याप्त मन्द विषका प्रभाव, विधैली 
ओषधियोके प्रयोगके कारण गिरता हुआ स्वास्थ्य निरिचत 
रूपसे ठीक हो जाता है। आयुर्वेदके अनुसार पञ्चामृतके 
नियमित ओर नियमपूर्वक सेवनसे कम या अधिक रक्छचापकी 
बीमारी नहीं होती । हदय ठीक गतिसे कार्यं करता है एवं 
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पाचन-शक्ति ठीक रहती हे। स्ायु-दौर्बल्य तथा सायु- 
सम्बन्धी रोग नहीं होते। संक्रामक रोगोसे भी रक्षा करनेकी 
इसमे असाधारण क्षमता है । शरीरकी रोग-प्रतिरोधक शक्तिको 
वढाकर यह मनुष्यको स्वस्थ रखनेमें पूर्णं सक्षम है। 
पृजा-स्थलको गोबरसे लीपनेका विधान हे । विज्ञाने 
यह प्रमाणित किया है कि गोवर-लेपनके उपरान्त वह 
स्थल पवित्र हो गया ओर भूमिके विकार न्ट हो गये। एेसे 
भी प्रमाण मिले है कि गोमूत्रके प्रयोगसे शाक-सन्जीमें 
कीडे-मकोडे नहीं लगते ओर गोमूत्रके प्रयोगसे उत्पादित 
शाक-सन्जी किसी भी प्रकारसे हानिकारक नहीं होती। 
कारण, रासायनिक दवाओंके प्रयोगसे शाक-सन्जीके 
स्वास्थ्यपर हानिकारक असर होनेके स्पष्ट प्रमाण मिले है। 
यही कारण है कि विदेशोमें शाक-सन्जीका विक्रय जहाँ 
भी होता हे, वहां स्पष्ट अक्षरोमे लिखा होता है कि इसमें 
रासायनिक दवाओंका प्रयोग किया गया है । चिना रासायनिक 
दवाओके प्रयोगवाली सन्जी कम-से-कम उदे दीममें ऊचे 
भावसे विकती है। 
आजका शिक्षित समाज भले ही धार्मिक मान्यताओंको 
पूरी तरह स्वीकार न करे, परंतु उसके व्यावहारिक पक्षको 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


तो उसे स्वीकार करना ही होगा। गाय न केवल जीवित 
अवस्थामे ही वरन्‌ मरनेके बाद भी उसके हर अङ्ग 
उपयोगी हं । चमडेसे जते, सीगसे कई प्रकारके खिलौने, 
हड़ीसे खाद आदि कई उपयोगी चीजँ बनती है । 

गायका बछड़ा हमारी कृषिका प्रमुख अङ्ग है । आज 
भी हल-वैलसे खेती होती है। खेतकी जुताईसे लेकर 
वैलका गोबर एवं मूत्रतक खेतीके काम आता है। इस 
प्रकार गायको महान्‌ उपयोगित्राके कारण ही वह हमारे 
देशमे हमारी सभ्यता एवं संस्कृतिकी प्रतीक हो गयी। 
आज आवश्यकता है गोशालाओंके सुचारु रूपसे 
संचालनंकी, गोरक्षा करनेकी ओर गोहत्या बंद करनेकी। 
इस पुनीत कार्यके लिये समाजके स्वयंसेवी आगे आर्ये 
ओर सभ्यता एवं संस्कृतिके प्रतीक गाय एवं गोवंशकी 
रक्षा करे। | 

गोशालाएं जितनी ही समृद्ध होगी मनुष्य भी उतना 
ही पुष्ट होगा। गाय एवं गोशालासे मनुष्यकी पुष्टता जुड़ है। 
वच्चोंको कुपोषणसे वचानेके लिये एवं नीरोग तथा बति 
मनुष्य तैयार करनेके लिये गोसेवाकी सबसे अधिक 
आवश्यकता है। 


=-= 


गोमय पदार्थोका आधुनिक उपयोग ओर उसकी सुरक्षा 


( डो० श्रीराज गोस्वामी, डी०लिद्‌० ) 





भारतम ८९% गाय एवं ६९% भैसका उपयोग दूधके 
लिये होता है। पर पर्याप संरक्षणके अभावमें ५८१ गाये ही 
दूध देती ह। देखा गया है कि गायके दूध एवं घीमें 
जीवनके सभी आवश्यक खाद्य तत्तव पाये जाते है । रूसके 
विश्वविख्यात शिरोविचके शोधोपे यह निष्कर्षं निकला है 
कि गायके दृधे रेडियो-विकिरणसे सुरक्षाकी सर्वाधिक 
क्षमता है। जिन घरोमे गायके गोवरसे लीपा जाता है, उनपर 
रेडियो-विकिरणका प्रभाव नहीं होता। यदि घरकी छतपर 
गायका गोवर लीप दिया जाय तो घरके अंदर रेदिएशन 
(विकिरण) का घुसना कठिन हो जाता है । यदि विजली 
चमक कर गोवरमें गिर जाय तो उसका दूपित प्रभाव 





वर्हीपर समाप हो जाता है। यही नहीं यंदि गोघृत आगम 
डलकर धुओं किया जाय तो वायुमण्डले रेडिएशनका प्रभाव 
बहुत कम हो जायगा। गोधृतका हवन किया जाय तो 
कार्बनडाईओंव्साइडके बदते खतरेसे वचा जा सकता है। : 
कृषि भारतीय जीवनक रीढ्‌ है ओर कृथिकी रीढ हं 
वृषभ। विडम्बना यह है कि यह रीढ़ आज बड़ी 
अपने मूलके साथ कट रही है। भूमाताके लिये यदि 
गोमाताकी रक्षा नहीं हई तो हमारी कृपि नष्ट हो जायगी, 
जिससे भारतवर्थकी मूल व्यवस्था एवं समाज-रचना विख 
जायगी। “वृक्ष लगाओ" आन्दोलनको आज प्रोत्साहन मिली 
है । भूमिके संरक्षणमे वृक्षोंकी महत्ता तो आजके 
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समञ्मे आ रही है; किंतु गाय ओर उससे प्राप्त होनेवाले 
पदार्थोकि अप्रतिम लाभकी ठीक जानकारी न होनेके कारण 
आज उसकी सर्वथा उपेक्षा हो रही है । यदि केवल खादको 
ही लीजिये तो रासायनिक खादोसे किस प्रकार भूमिकी 
उर्वराशक्ति समाप्त होती जा रही है, इसपर लोगोंका ध्यान 
नहीं है। 

पौधोको एक यूनिर नाडइटरोजनके स्थानपर ५०% 
यूनिट कार्बनकी आवश्यकता है। रासायनिक खादकी 
अपेक्षा सेन्धिय खादके उपयोगसे दो गुनासे भी अधिक 
कार्बन उपलब्ध होता है । यदि ठीक पद्धतिसे कम्ोस्ट खाद 
तैयार की जाय तो भारतके खाद्यकी समीक्षा हल हो 
सकती है। इस तरह खादके लिये जो पैसे विदेशोको 
भेजने पडते ह, वह नहीं भेजने पडंगे। नंडेप कम्पोस्ट- 
पद्धतिसे विकसित सेन्धिय खाद चार गुना प्रभावशाली है। 
यह कृषि-भूमिको सभी पोषक तत्व देकर उर्वरता ओर 
उत्पादन बनाये रखती है। 

गोवर-गैस प्लांरकी योजना बडे रूपसे हाथमे लें तो 
इईधनके लिये जो पेट्रोलियम पदार्थं विदेशोसे आयात करने 
पडते है, वह नहीं करने होगे। इससे देशको करोड़ों 
रुपयेकी बचत होगी । गोव रोजगार प्राप होगा, जिससे 
अभावग्रस्त लाखों भारतीर्योको नवजीवन प्राप्त होगा। 

देशकी कुल ६०% करोड़ एकड़ कृपि-धूमिको 
प्रतिवर्षं २५० करोड़ टन सेन्िय खादकी आवश्यकता है। 
देशमें प्रतिवर्ष ५० करोड़ टन गोबर निर्यात होता है, जिसमे 
४०% यानी १५ करोड टनसे जो खाद बनती है, उससे 
शहरी कम्योस्टको छोडकर ८.७ करोड टन खाद तैयार 
होती है। यह हमारी आवश्यकताकी केवल ३७% है । दूसरी 
ओर रासायनिक फर्टिलाइजरोपर आज अरो रुपया व्यय 
हो रहा है, इसीके साथ भूमिकी उर्वरा-शक्ति न्ट होनेका 
संकट भी बना हुआ है। 

ङो० अग्रवालका कहना है कि पीले रेगका कैरोटीन 


*गोमय पदार्थोका आथुनिक उपयोग ओर उसकी सुरक्षा * 


२२१ 
1.1.11 1.11 [|| ¡|! | । 
नामक द्रव्य केवल गायके घीमें है। कैरोटीन तत्वकी 
कमीसे ही मनुष्योको मुंह, फफ, मूर्राशयोकी िल्लीमें 
ओर अन्य प्रकारके कैसर हो जाते हं। कैरोरीन तत्त्व 
शरीरमें पहुंचकर विटामिन "ए" तैयार करता है । यह त्वचा 
ओर आंखोके लिये आवश्यक है। इससे रतौधी रोग दूर 
होता है । यदि गायके चारे अधिक हरा चारा दिया जाय 
तो बहुत अधिक मात्रामे विटामिन "ए" प्राप्त किया जा 
सकता है। 
गायका गोबर एवं गोमूत्र, खुजली एवं दाद आदि 
त्वचा-रोगोसे वचाता है। गोबरसे लीपे स्थानपर यक्खी नहीं 
आती । गोमूत्र ओषध है । जिगर तथा तिल्ली आदि रोगोके 
निदाने भी साधक है। गोमूत्र कीटनाशक होनैके कारण 
फसलपर लगे कीटको भी छिडकाव करनेपर नष्ट कर देता 
है। वस्तुतः गो अमृतकुण्ड है। पञ्चगव्य-सेवनसे मनुष्य 
सदैव निरोगी जीवन व्यतीत कर सकता है। रक्तके 
विपाणुओंपर पञ्चगव्यके प्रयोगसे विजय प्राप की जा 
सकती है। सायंश यह टै कि गौ, गङ्गा, गायत्री एवं 
गोपालके चार “ ग" कारसे युक्त सिद्ध मन्त्र सब मनोरथोको 
सिद्ध करनेवाला हे। 
गसायनिक खाद एवं कीटनाशक पेस्टीसाइडकी बुगायां 
सामने आयी है, जमीन खराब होने लगी हं, खाद्यात्र 
विषाक्त होने लगे ह, प्रदूषण बद रहा है, मानव-जीवन 
खतरेमे आ गया है । किसान एवं देशके हितचिन्तक चिन्तित 
है । एेसे समयमे तारणहार केवल सेद्धिय खाद ही है । गैस 
प्लांटके शोधके कारण गोबरसे खाद भी मिल जाता ई 
ओर खाना भी पक जाता है। कुल मिलाकर गोवरकी 
उपयोगिता ओर उसका मूल्य इतना बदु गया है कि वृद्धा 
पशु भी भार-रूप नहीं रहा। जितना चारा खाता है, उससे 
अधिक मूल्यका खाद दे देता ह । आर्धिक-सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक सभी दृषटियोसे गाय, वैल उपयोगी ही नहीं 
अनिवार्य हो गये है। 


"न~ - = च 


न्न "4 ® | # 
धा = ठ = च च % = (दिय 
भ~ अक 


~= ~ --=---- ॥ 


राहणकी गौ चुरनैवाले, हन गायको हल जोतनेके लिये नाथनेवाले ओर पशुओंकाः हरण कगमेवालके लिये 
राजाको चाहिये कि उसका आधा पैर कटवा दे। (मनु० ८। ३२५) 
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२२२ * गावो विश्वस्य मातरः* [ गोसेवा- 
गोबरमे लक्ष्मीजीका निवास 


एक बार मनोहर रूपधारिणी लक्ष्मीजीने गौओंके 
समूहमें प्रवेश किया। उनके संन्दर्यको देखकर गौओंको 
वड़ा आश्चर्य हुआ ओर उन्होने उनका परिचय पृञा। 
लक्ष्मीजीने कहा-' गोओ! तुम्हारा कल्याण हो । इस 
जगते सब लोग मुञ्चे लक्ष्मी कहते हं । सारा जगत्‌ मुङञ 
चाहता है। मैने दैत्योको छोड़ दिया, इससे वे नष्ट हो गये। 
इन्द्र आदि देवताओंको आश्रय दिया, तो वे सुख भोग रहे 
है । देवताओं ओर ऋषियोको मेरी ही शरणमे आनेसे 
सिद्धि मिलती है। जिसके शरीरमें मर प्रवेश नहीं करती, 
उसका नाश हो जाता है। धर्म, अर्थं ओर काम-ये मेरे 
ही सहयोगसे सुख देनेवाले हो सकते हं । मेरा एेसा प्रभाव 
है। अब गँ तुम्हारे शरीरम सदा निवास करना चाहती हं । 
इसके लिये स्वयं तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती 
ह| तुमलोग मेरा आश्रय ग्रहण करो ओर श्रीसम्पन्न 
हो जाओ।! 
गौओंने कहा--' देवि ! बात तो ठीक है, पर तुम बडी 
चञ्चला हो। कहीं भी जमकर रहती नहीं । फिर तुम्हारा 
सम्बन्ध भी बहुतोके साथ है। इसलिये हमको तुम्हारी इच्छा 
नहीं है । तुम्हारा कल्याण हो । हमारा शरीर तो स्वभावसे ही 
हष्ट-पुष्ट ओर सुन्दर है । हमें तुमसे कोई काम नहीं है । तुम 
जहां इच्छा हो, जा सकती हो । तुमने हमसे बातचीत की, 
इसीसे हम अपनेको कृतार्थं मानती है ।' 
लक्ष्मीजीने कहा-' गौओ! तुम यह कह क्या रही 
हो? मै बडी दुर्लभ हूं ओर परम सती हँ, पर तुम मुञ्च 
स्वीकार नहीं करतीं । आज मुञ्चे यह पता लगा कि "चिना 
बुलाये किसीके पास जानेसे अनादर होता है-यह कहावत 


सत्य है। उत्तम व्रतचारिणी धेनुओ! देवता, दानव, गन्धर्व, 
पिशाच, नाग, मनुष्य ओर राक्षस वडी उग्र तपस्या करनेपर 
कहीं मेरी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करते हँ । तुम मेरे इस 
प्रभावपर ध्यान दो ओर मुञ्ञे स्वीकार करो। देखो, इस 
चराचर जगते मेरा अपमान कोई भी नहीं करता ।' 

गौओने कहा--'देवि ! हम तुम्हारा अपमान नही 
करतीं । हम तो केवल त्याग कर रही है, सो भी इसलिये 
कि तुम्हारा चित्त चञ्चल है। तुम करीं स्थिर होकर रहती 
नहीं। फिर हमलोगोंका शरीर तो स्वभावसे सुन्दर है। 
अतएव तुम जहाँ जाना चाहो, चली जाओ ।' 

लक्ष्मीजीने कहा-' गौओ! तुम दूसरोको आद्‌ 
देनेवाली हो। मुञ्चको योँ त्याग दोगी, तो फिर संसारे 
सर्वत्र मेरा अनादर होने लगेगा। मँ तुम्हारी शरणमे आयी 
ह निर्दोष हँ ओर तुम्हारी सेविका हूं! यह जानकर मेरी 
रक्षा करो। मुङ्ञे अपनाओ। तुम महान्‌ सौभाग्यशालिनी, सदा 
सवका कल्याण करनेवाली, सबको शरण देनेवाली, पुण्यमयी, 
पवित्र ओर सौभाग्यवती हो। मुञ्ञे बतलाओ र तुम्हार 
शरीरके किस भागमें रह?" 

गौओने कहा--' यशस्विनी! हमें तुम्हारा सम्मान 
अवश्य करना चाहिये। अच्छा, तुम हमारे गोबर ओर मूतर 
निवास करो। हमारी ये दोनों चीजें बड़ी पवित्र ह ।' 

लक्ष्मीजीने कहा-“ सुखदायिनी गौओ! तुमलोगोनि 
मुञ्ञपर बड़ा अनुग्रह किया। मेरा मान रख लिया। तुम्हार 
कल्याण हो। मँ एेसा ही करहैगी।' गौओकि साथ इस प्रका 
परतिज्ञा करके देखते-ही-देखते लक्ष्मीजी वहौसे अन्तर्धान 
हो गयीं (महा०, अनु०, अध्याय ८२)। 





अ -- 
मास-भक्षणके दोष 
(१) मांसभक्षण भगवत्प्राततिमें चाधक है, (२) मांसभक्षणसे ईश्वरकी अप्रसन्नता होती है, (३) मांसभरक्षण 
महापाप है, (४) मांसभक्षणसे परलोकमें दुःख प्रास ता है, (५) मांसभक्षण मनुष्यके लिये प्रकृतिविरुद्ध है 
(६) मांसभक्षणसे मनुष्य पशुत्वको प्रात होता है, (७) मांसभक्षण मनुष्यकी अनधिकार चेष्ठा है, (८) 
धोर निर्दयता है, ( ९) मांसभक्षणसे स्वास्थ्यका नाश होता है ओर (१०) मांसभक्षण शास्त्र-निम्दित ईै। 


(श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 
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जीवनके गोभ्य जपो गोभ्यः" , तमो गोभ्यः" "नपतो परेभ्यः" "जग्ते गैभ्यः' ° नयो गोभ्यः" "नयौ गोभ्य 
फः -लिये ~: 
॥ ४ गौक्छः योमलापन 
ध्व 


ममे गोभ्यः" "नयो सेभ्यः" ममौ गोभ्वः° ° नमो गोध्यः° " नमे मोध्यः' ° नमो गोभ्यः" "कमते मेष्यः" "नन्त 


गौद्रारा चिकित्साकी महत्त्वपूर्णं बातें 







आयुर्वेदशास्त्रे 





( ड० भीअखिलानन्दजी पाण्डेय, आयुर्वेदाचायं ) 


आयुर्वेद अत्यन्त प्राचीन शास्त्र है। विशेषकर यह 
अथर्ववेदमें विस्तारसे वर्णित है। आयुर्वेद शाश्वत एवं 
अनादि है। 

आयुर्वेदकी दृष्टिसे गौ हमारी माता है। भारतीय 
संस्कृतिकी रीढ़ है। इसका स्थान सर्वोपरि है। सृष्टिकालसे 
ही गोमहिमा सुविख्यात है। 

अथर्ववेदमें गौरे देवताओंका निवास माना गया है। 
वेदने गायके रूपको सम्पूर्णं विश्व-ब्रह्माण्डका रूप 
माना है- 

एतद वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्‌। 

पुराकालमें ऋषिकुल ओर गुरुकुलके आश्रममें गायं 
होती थीं। ब्रह्मचारियोको गोमाताकी सेवामें कठोर परिश्रम 
करना पडता था। गौ माताकी सेवामें उन्हें व्यायामसे 
अधिक परिश्रम पड़ता था। जिससे स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम 
होता था। किसी प्रकारकी व्याधि नहीं होने पाती थी । शरीर 
पूर्णरूपसे नीरोग रहता था। 

गोदुग्ध-- विश्वमे गोदुग्धके सदृश पौष्टिक आहार 
अन्य कोई है ही नहीं; इसे अमृत कहा गया दै। 
बाल्यावस्थामें दुग्ध तीन सालतक बाल्यजीवनका मुख्य 
आधार है। मातृविहीन बालक दुगधपानसे जीवित रहता है। 
जन्मसे मृत्युपर्यन्त किसी भी अवस्थार्मे दुग्ध निषिद्ध नहीं 
है। स्वास्थ्यकी दृष्टिसे दुग्धको पूर्णाहार माना गया है। 
शरीर-संवर्धन-हेतु इसे प्रत्येक तत्त्व विद्यमान है । मानवकी 
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति बढानेवाला गोदुग्ध 
ही है। प्राचीन काले ऋपि-मुनि गोदुग्ध पीकर तृप्त होते, 
तपस्या करते तथा गोसेवामं रत रहते थे। सुश्रुतसंहितार्मे 
दुग्धको सभी प्राणिर्योका आहार बताया गया है । चरक- 
संहितामें गोदुग्धको जीवनी-शच्छियोपिं सर्वश्रेष्ठ रसायन 
कहा गया है- 


प्रवरं जीवनीयानां क्षीरमुक्तं रसायनम्‌ ॥ 

सुश्रुतने भी गोदुगधको जीवनीय कहा है। (सुश्रुत०, 
अ० ४५) 

गोदुगध जीवनके लिये उपयोगी, जराव्याधिनाशक 
रसायन, रोग ओर वृद्धावस्थाको नष्ट करनेवाला, क्षतक्षीण- 
रोगि्योके लिये लाभकर, बुद्धिवर्धक, बलवर्धकः, दुग्धवर्धक 
तथा किंचित्‌ दस्तावर है ओर क्लम (थकावट), चक्कर 
आना, मद, अलक्ष्मी, श्वास, कास (खासी), अधिक प्यास 
लगना, भूख, पुराना ज्वर, मूत्रकृच्छ, रक्तपित्त--इन रोर्गोको 
नष्ट करता है। दुग्ध आयु स्थिर रखता है, आयुका बद़ाता है। 

गोदधि-- यह उत्तम, बलकारक, पाकम स्वादिष्ट, 
रुचिकारक, पवित्र, दीपन, लिग्ध, पौष्टिक ओर वातनाशक 
है। सब प्रकारके दहि्योमे गोदधि अधिक गुणदायक है- 

उक्तं दश्रापरशेषाणां मध्ये गव्यं गुणाधिकम्‌॥ 

(भावप्र०, पूर्वं० १५। १०) 

गोतक्र--गायका मद्ठा-- यह त्रिदोषनाशक, पथ्यपिं 
उत्तम, दीपन, रुचिकारक, बुद्धिजनक, बवासीर ओर उदर- 
विकारनाशक है। 

गायका मक्खन-- यह हितकारी, वृष्य, वर्णकारक, 
बलकारक, अग्निदीपक, ग्राही, वात-पित्त-रक्तविकार्‌, क्षय, 
ववासीर, अर्दित ओर कासको नष्ट करता दै। बालकोके 
लिये अमृततुल्य लाभकारी है। 

गोधृत-- यह कान्ति ओर स्मृतिदायक, बलकारकः, 
मेध्य, पुष्टिकारक, वात-कफ-नाशक, श्रमनिवारक, पित्तनाशक, 
हद्य, अग्रिदीपक, पाकम मधुर, वृष्य, शरीरको स्थिर 
रखनैवाला, हव्यतम, बहत गुर्णोवाला है ओर भाग्यसे ही 
इसकी प्रति होती है। 

गोमूत्र एवं गोमय-- यह कटु, तीक्ष्ण ओर उष्ण होता 
है तथा श्षारयुक्त होनेसे वातवर्धक नहीं होता। यह लघु 
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२२४ 
अग्रिदीपक, मेध्य, पित्तजनक तथा कफ-वात-नाशक 
होता है। शूल, गुल्म, उदररोग, आनाह, विरेचन-कर्म, 
आस्थापन, वस्ति आदि व्याधियोमें गोमूत्रका प्रयोग करना 
चाहिये 

आयुर्वेदशास्त्रानुसार सम्यक्‌-रूपसे गोमूत्र-सेवनसे 
कुष्ठादि अन्य चर्मरोग नष्ट हो जाते हे । गोमयको स्वच्छता 
प्रदान करनेवाला पवित्र माना गया है। अधिकांश भारतीय 
जन अपने घरोको गोबरसे लीपकर शुद्ध करते हँ । गोबर 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
कीटाणुनाशक होता है । शरीर-शुद्धिकरण-हेतु पञ्चगव्यका 
प्रयोग होता है। 

आयुर्वेदकी दृष्टिसि गौ तथा गव्य पदार्थोको अद्ितीय 
महिमा है। गोसेवासे सभी सिद्धिं प्राप्त होती है । गोसेवासे 
समस्त पुण्य अविलम्ब प्रास्त होते हँ । आयुर्वेदके उत्थानके 
लिये गोरक्षण अति आवश्यक है। इससे पीडित रोगियोकिं 
रोगका निवारण होगा, भारतीय संस्कृतिका पुनरुत्थान होगा 
ओर जनता स्वास्थ्य-लाभ कर सकेगी । 


सद 


गोषडङ्कका चिकित्सामें उपयोग 


( डो० श्रीसीतारामजी जायसवाल, आयुर्वेद-शास्त्री ) 


गायके दूध, दही, घी, गोवर ओर गोमूत्रका एक 
निश्चित अनुपाते मिश्रण पञ्चगव्य कहलाता है । ये पाचों 
तथा गायसे प्राप्त होनेवाली गोरोचना-ये छः पदार्थं गोषडङ्ग 
कहलाते हें । आयुर्वेदिक ग्रन्थोमे इनके कोटिशः उपयोग 
निर्दिष्ट है । यहाँ संक्षेपे कुरूका निर्देश किया जाता है- 

( ९) गो-दधिका उपयोग 

दधि (दही) उष्ण, अग्रिको प्रदीप्त करनेवाला, लिग्ध, 
कुछ कषाय, गुरु तथा विपाके अम्ल होता है । मूत्रकृच्छ्र, 
प्रतिश्याय, विषमज्वर, अतिसार, अरुचि तथा कृशतामें 
इसका उपयोग प्रशस्त है। यह बल एवं शुक्रको बढाता है 
(भावप्रकाश, पूर्व० १५। १-२)। 

१-लघु गङ्गाधर चूर्ण- नागरमोथा, इन्द्रजौ, बेलकी 
मजा (गृदी), लोभ्र, मोचरस एवं धायका फूल-इन छः 
्रव्योका चूर्णं बनाकर दधिके साथ गुड़ मिलाकर पीनेसे यह 
सभी प्रकारके अतिसार एवं प्रवाहिकाको रोकनेमे सर्वोत्तम 
है। (आरोग्य-प्रकाश) 

२-अजमोदादिचूणं - अजमोदा, मोचरस, शुण्ठी, धायका 
पुष्प--इन चार द्रव्योको पीसकर चूर्णं बनाकर गौके दहीमें 
चूर्णको अच्छी तरह फेटकर सेवन करनेसे वह गङ्गाकी 
धाराके समान प्रवाहित अतिसारको भी रोकनेमे समर्थं है। 
(शार््गधरसंहिता) 

३-तक्राणिष्टि- अजवाइन, आमला, काली मिर्च- 


प्रत्येक १२-१२ तोला, पौँचों नमक प्रत्येक ४ तोला इनका 
चूर्णं बनाकर मिटुीके एक प्यालेमें डालकर उसमे तक्र ६ 
सेर ६ छर्टाक २ तोला डाल देँ ओर पात्रका मुख बंद कर्‌ 
संधानके निमित्त एक माहके लिये रख देँ । बादर छानकर 
सेवन करे। 

मात्रा ओर अनुपात-डद्‌ तोलासे ढाई तोला प्रातः- 
सायं जल मिलाकर लें। 

. गुण ओर उपयोग--यह उत्तम दीपन तथा पाचन 
करनेवाला है तथा शोथ, गुल्म, रशं, कृमि, प्रमेह, अतिसार 
ओर उदर-रोगको नष्ट करता है। (भावप्रकाश) 

(८२) गो-दुग्धकी विशेषतां 

अन्य दुरग्धकी अपेश्चा गौका दूध विशेष रूपसे रस 
एवं विपाकमे मधुर, शीतल, दुग्धको बदानेवाला, लिण्ध 
वात-पित्तनाशक तथा रक्तविकारनाशक, गुरु ओर बुदपिके 
समस्त रोगोका शामक है, यह सर्वदा सेवन-योग्य । 
काली गौका दुग्ध वात-नाशक तथा अधिक गुणवान्‌ हाता 
है। पीली (लाल) गौका दुग्ध वात तथा पित्त-शामक होता 
है। श्वेत गौका दुध कफकारक तथा गुरु होता है ओर ला 
एवं चितकवरी गौका दृध वातनाशक होता है। 

गौका धारोष् दुग्ध बलकारक, लघु, शीत, अमृत 
समान, अग्निदीपक, त्रिदोषशामक होता है । प्रातःकाल पिथ 
हुआ दूध वृष्य, वृंहण तथा अग्निदीपक होता है, 
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पिया हुआ दृध बलवर्धक, कफनाशक, पित्तनाशक होता है 
ओर रत्रिमें पिया हुआ दूध बालकके शरीरको यदाता है, 
क्षयका नाश करता टै, बृदोके शरीरम तेज उत्पन्न करता है। 
पथ्य है, अनेक विकारोको शान्त करता है। इसलिये दूध 
प्रतिदिन पीना चाहिये। (भावप्रकाश, पूर्वखण्ड १४) 

पञ्चमूली पय- छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, शालपर्णी, 
पृश्निपर्णी, गोखरू-इन क्ुद्रपञ्चमूलसे यथाविधि साधित 
दूधको पीनसे ज्वरका रोगी, कास, श्वास, शिरःशूल, 
पाश्वशूल, प्रतिश्याय (जुकाम )-इनसे छूट जाता है। 
्षीरपाकका विधान यह है- 

यदि प्रमाणका निर्देशन न हो तो सामान्यतः ओषधसे 
आठ गुना दूध ओर दुधसे चार गुना जल डालकर पकाना 
चाहिये । जब जल उड जाय ओर दूध रह जाय तो उतार 
ले ओर छान ले। यह दूधको सिद्ध करनेको विधि है । इस 
परिभाषाके अनुसार क्षुद्रपञ्चमूल २ तोला, दूध १६ तोल, 
जल ६४ तोला लेकर पकावे। संस्कृत होनेपर छान ले। 
वात-पित्तका नाशक होनेसे यहाँ स्वल्प पञ्चमूल लिया है। 
(चरकसंहिता) 

त्रिकण्टकादिपय- गोखरू, बलामूल, छोटी कटेरी, 
गुड़, सोट--इनसे साधित गौका दूध मलवन्ध ओर मूत्रबन्धको 
नष्ट करता है। शोथ ओर्‌ ज्वरको हरता है । इसमे गुडको 
छोड़कर शेष द्रव्योके कल्कसे यथाविधि दूधको सिद्ध 
करना चाहिये, पश्चात्‌ वस्त्रसे छानकर गुड डालकर रोगी 
पीवे। (चरकसंहिता) 

(३) गौका घृत 

गौका घृत विशेष रूपसे नेत्रके लिये उपयोगी है । यह 
वृष्य, अग्निदीपक, रस एवं विपाकं मधुर, शीत तथा तीनों 
दोषोका शामक है ओर मेधा, लावण्य, कान्ति, ओज तथा 
तेजकी वृद्धि करनेवाला, अलक्ष्मी, पाप तथा भूतबाधा- 
नाशक है। गुर, बलवर्धक, पवित्र, आयु बदानेवाला, 
कल्याणकारक, रसायन, उत्तम गंधवाला, देखनेमे मनोहर 
तथा सव धूर्तो अधिक बलवान्‌ है। (भावप्रकाश, पूर्वर 
१८। ४-६) 

्दिग्वादि पृत-हीग, सरसो, बालवच, सोँट, मरीच 
एवं पीपल २-२ कर्थ, गोघृत १ प्रस्थ तथा गोमूत्र ` प्रस्थ 
मिलाकर चृत सिद्ध करे। इसका पान, नस्य एवं अध्यन 
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करनेसे देवग्रहसे मुक्ति प्रात होती है। (अष्टाङ्ग 
हदय अ० ५) 

पञ्चगव्य धृत- गोबरका स्वरस, गोदुग्ध, गौका दही, 
गोमूत्र तथा गोधृतको मिलाकर सिद्ध करे। यह घृत 
अपस्मार, ज्वर, उन्माद तथा कामलाको शान्त करता है। 

पञ्चकोलादि धृत- पीपल, पिपलामृल, चव्य, चित्ता 
(चित्रकमूल) तथा सोंठ ओर जीखार १-१ पल, गोघृत 
१ प्रस्थ (सेर) तथा गोदुग्ध एक सेर मन्द अग्रिपर पका ले 
ओर फिर छान ले। यह घृत रसवाही स्रोतोंको शुद्ध करता 
है ओर गुल्म-ज्वर, उदर-रोग, ग्रहणी -रोग, पीनस, श्वास- 
कास, मन्दाग्नि, शोथ तथा उदृगारको नष्ट करता ह । इस 
घृतका नाम ' षट्पल घृत' भी है । (अग्टा्ग-हदय राजयक्ष्मादि 
चिकित्सा) 

(४) गोमय ( पुरीष ) 

सामान्यतया गोमय कटु, उष्ण, वीर्यवर्धक, त्रिदोष - 
शामक तथा कुष्घ्र, छर्दिनिग्रहण, रक्तशोधक, श्वासध्र ओर 
विप्र है। 
किया जाता 8। गायका गोबर तिपिर-रोगमें नस्य-रूपमें 
प्रयुक्त होता है । बिजोरा नीयूकी ज्‌, घी ओर मनःशिलाको 
गौके गोबरके रसम पीसकर लेप करनेमसे मुखकी कान्ति 
बदृती है तथा पिरिका (बालतोड) ओर व्यङ्गकी वदती 
कालिमापर इसका लेप करनेसे लाभ होता है। 

(५) गोमूत्र 

गौका मूत्र कटु, तोक्ष्ण, उष्ण, खारा, तिक्त, कषाय, 
लघु, अग्रिदीपक, बुद्धिवर्धक, पित्तकारक तथा वात-कफ- 
नाशक है ओर शूल, गुल्म, उदररोग, आनाह, कण्डु, नेत्र- 
रोग, मुख-रोग, किलास, वातरोग, वस्तिरोग, कुष्ट, कास, 
श्वास, शोथ, कामला तथा पाण्डुरोगको नष्ट करता है। 
केवल गोमूत्र पीनेसे कण्डु, किलासरोग (रिवत्र), शूल, 
मुखरोग, नेत्ररोग, गुल्म, अतिसार, वातव्याधि, मूत्राघात, 
कास, कुष्ट, उदररोग, कृमिरोग तथा पाण्डुरोगका नाश टो 
जाता है। यह विशेष रूपमे प्लीह्ोदर, श्वास, कास, शोध, 
मलरोध, शूल, गुल्म, आनाह, कामला तथा पाण्डुरोगको 
नष्ट करता है । यह कषाय" तथा तीक्षण है, कानमे डालनेसे 
कर्णं-शुलको नष करता है ! (भावप्रकाश, पूर्व० १९। १-६) 
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गोमूत्रासव-गौका मूत्र १६ सेर, चित्तामूल, सोठ, 


मरिच, पीपलका चूर्ण, मूत्रका `दशमांश तथा मधु १ तोला 


मिलाकर धृतस्िग्ध भाण्डे धर दे, १५ दिन पश्चात्‌ संधान 
हो जानेपर श्वित्रोगी पीये ओर सव आहार-विहार आदि 
कुष्ठ रोगीके समान करे। 

हरताल ९ शाण (२४ रत्ती), वाकुचीके वीज ४ शाण 
(१२ माशा) को गोमूत्रमे पीसकर लेप करनेसे श्वेत कुष्ठ 
नष्ट होता हे । (वृहन्निधण्टुरत्राकर) 

प्रबोधाञ्चन-शिरीपके बीज, पिप्पली, कृष्णमरिच, 
संधा नमक, लहसुन, मनःशिला ओर वच-इन द्रव्योको 
समान मात्रामें लेकर गोमूत्रमं पीस ले ओर वर्तिका बना ले। 
इस ॒वर्तिकाको पानीमे धिसकर नेत्रोमे अञ्जन करनेसे 
बेहोशोका रोग नष्ट होता है। खदिरकी छाल, नीम ओर 
जामुनको छाल अथवा कुरेयाको छाल तथा सैन्धवको 
गोमूत्रे पीसकर लेप करनेसे अरुपिका (सिरका छाजन) 
रोग नष्ट होता है । (शा््गधरसंहिता) 

(६ ) गोरोचना 

गोरोचना रसमें तिक्त, वीर्यम शीत, मद्गलकारी, 
कान्तिकारक ओर विष, निर्धनता (दारिद्र्य), ग्रहदोष, 
उन्माद, गर्भस्राव-दोष तथा रक्त-रोग इत्यादिका नाशक ह । 





गोरोचना गौ तथा वैलके पित्ताशयके पित्त नामक 
द्रव्य पदार्थका सुखाया हआ द्रव्य है। यह बालको 
श्वास या हव्या-डव्वा या पसली चलना नामक रोगकी 
परमौषध है । मात्रा आधासे एक रत्ती दूध आदिमे घोलकर 
पिलाया जाता है। 

स्वर्णक्षीरा (सत्यानासी-भड्भांड) की जड, कासीस, 
वायविडद्ख, मैनसिल, गोरोचना ओर सैन्धव-इन छः 
दरव्योको समान मात्रामे लेकर जलमें पीसकर लेप करनेसे 
श्वित्र (श्वेतकूष्ट-फुलवहरी ) (\५101\€ 16105 
[.लप्८्ण्वलया)2) रोग नष्ट होता है। (वृन्दमाधव एवं 
चक्रदत्त) 

मैनसिल, भुना तृतिया, कस्तूरी, जटामासी, श्वेत 
चन्दन तथा गोरोचना १-१ तोला ओर सवसे दशमांश कर्पूर 
मिलाकर पीसा गया अञ्जन “अशीति गुण' कहलाता हं 
अर्थात्‌ इस अञ्जनमें ८० गुण है । (अष्टङ्ग-हदय नेत्र-रोग) 

इस प्रकार गोदुग्ध तथा गोमय आदि पदाथोकि बहुतसे 
उपयोग हे । किन्हीं योग्य वैद्य आदिके उचित 
इनका यथोचित सेवन तथा पथ्य-सेवनसे अवश्य ही 
विलक्षण लाभ होता है। न केवल काय-चिकित्सा अपितु 
अनेकों मन-वुद्धि-सम्बन्धी रोगोकि भी ये परमौषध ह । 
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छुं -मुं काया-दृधकी माया 


( श्रीमती सुनीता मुखीं ) 


भारतवासियोंको इस बातका सबक सीखना चाहिये 
कि विदेशों सभी जगह गोदुग्धकी डयरीका विकास हुआ 
है, परंतु हमारे यहां गाय बेचकर भैस खरीदी जा रही है 
जिसके असरसे नयी पीढी आलसी ओर मंद-वुद्धि होती जा 
रही है। गायका तो मूत्र भी अमृत-समान है। शरीर सुडौल 
सुन्दर ओर चुस्त बनाना हो तो गायका दृध ही पीये। यहाँ 
संकषेपमें दुग्ध-चिकित्साके कुछ प्रयोग दिये जा रहे है। 

जिगरमें विकार-पाचन-संस्थानके सभी दोष गोदुग्धसे 
दूर किये जा सकते ह । भारतकी देखा-देखी रूसने दूध- 
चिकित्सा करके सारे यूरोप इसका प्रचार किया है। 
' कुछ मत खाईइये ओर केवल दृध पीते रहिये। शहदका जी 


भरके प्रयोग करं । जिगर तिल्ली, गुदे आदि सही काम 
करने लगेगे। 

जुकाम- कुछ डक्टर जुकाम-नजलामे दुधकी मनाही 
कर देते हँ, जबकि जुकाममें पेटको स्वच्छ रखनैका 
दूध आसानीसे कर देता है । जुकाम दूपित पानी 
बहने दे ओर दृधे शहद घोलकर पीते रहं । भोजन 
करे, ओतं ओर नस-नाडियोकी पूरी सफाई कर डा! 
तीसरे दिनसे सब विकार अपने-आप दूर होने लगेग। 
गोलियां खाकर जुकाम हर्गिज न रोक, नहीं तो दूपित 
नाकसं बहनेकौ वजाय खुन्मे जहरकी तरह धुल 
बुखार अलग तड्पायेगा। 
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डिष्थीरिया-आम बोलीमे इसे पसली चलना या 
हब्बा-डन्बा भी कहा जाता है । वच्वोंका यह रोग जानलेवा 
भी होता है । इससे बच्ेका दम घुटता रहता ह ओर आओंखं 
बाहर निकल आती है । बुखार जोरोका रहता है । २ चम्मच 
गुनगुने दधे + चम्मच घी ओर एक चम्मच शहद मिलाकर 
बच्वेको चटाना शुरू कर दं । गले ओर सीनेकी सफाई होते 
ही बच्चा सुखकी सांस लेने लगेगा। घीसे दुगुनी मात्रामे 
शहद डालें । गायका गुनगुना घी बच्वेके सीने ओर गलेपर 
भी मर्ले। इससे कफ पिषलकर हट जायगी ओर श्वास- 
नली सहज हो जायगी । 

तपेदिक- जो लोग तपेदिकके रोगीको दूध पीनेसे 
रोकते है वास्तवे वे दुधकी शक्तिको नहीं पहचानते। 
यूनान, रूस, फ़ांस, अमेरिका, व्रिटेन, अरब ओर 
स्विटजरर्लीडके विख्यात डोक्टरोने प्रयोगोके बाद साबित 
कर दिया है कि दूधसे तपेदिकका भी सही इलाज किया 
जा सकता है । ५० ग्राम मिश्री ओर १० ग्राम पिपली पीस- 
छानकर २५० ग्राम दृधे उतना ही पानी मिलाकर काढा 
तैयार कर लें । दूध बच जानेपर इसे उतार लं ओर १०- 
१५ ग्राम गोधृतमें २०-२५ ग्राम शहद घोल लं । इसे इतना 
फेरे कि दूधपर ज्ञाग पैदा हो जाय। इसको चूसते रहे ओर 
मने विश्वास पैदा कर कि आप अब स्वस्थ होनेकी 
राहपर चल पडे हं । फेफडमिं छेद भी होगे तो धीरे-धीरे 
भरने ल्गेगे। 

धकावट- चाहे कोई ५० कोस पैदल चलकर आया 
हो ओर उसका रोम-रोम दुख रहा हो तो उसके गाढे 
दूधमे ढेर सारी मलाई डालकर पीनेको दं । इसके साथ ही 
परातमें गुनगुना पानी डालकर २ चम्मच नमक डालं। इस 
पानीर्मे घुटर्नोततक पाव ओर गें मल-मलकर धोर्ये। सारी 
थकान निकल जायगी । 

धतूरेका विष- गायके दुधमें गायका ही घी मिलाकर 
पिलाते रहं । गोधृत-जैसा विषनाशक अमृत शायद ही कोई 
दूसरा हो। 


नकसीर-एक कप उबले दृधे पुराने-से-पुराना धी 
डालें ओर कुछ पल नसवारकी तरह सुध । जब दूध गुनगुना 
रह जाय तो मिश्री घोलकर पिये । इससे रका उबाल शान्त 
रहेगा ओर नकसीर भी नहीं फटेगी। यदि एक मूली 
निराहार पेट खाते रहे ओर दृधर्मे गाजरका रस पीते रहे तो 
नकसीर फूटनेकी नौवत नहीं आयेगी। 

नाभि फूलना- वच्ेकी नाभि पूलने लगे तो हर 
कोई गोघृत ही चुपड़ा करता है । आप गर्म घीर्मे हल्दीकी 
चुटकी भुरककर रूईका फाहा तह कर लें ओर सुहाता गर्म 
रह जानेपर नाभिपर रखकर ऊपरसे पट्टी लपेट दं । नाभि 
सिकुडकर सहज-रूपमे आ जायगी। 

नासूर- यह हडुीतक पहु च जानेवाला फोड़ा है । 
जिसके मवादकी बदबूसे डोक्टर ओर सगे-सम्बन्धी भी 
रोगीसे दूर रहना चाहते है। पुराने गायके घीद्राग नासुर 
जल्द सूखेगा। पहले नीम-पत्तेके काढेसे फोड़ा साफ 
करे । उसके बाद कपडकी बत्ती बनाकर गोघृतं तर 
करके नासृरमें डाल दें । दिनर्मे ३ बार नहीं तो २ वार 
बत्ती वदल दं। डेढ्‌-दो महीनोमिं फोदेकी जदं सूख 
जावंगी ओर घाव भरने लगेगा। दध्मे घी डालकर 
पिलाते भी रहे, ताकि शरीर निर्विष रहे। 

पेटमें कीडे--कड्वी कसैली दवाएं खानेके बजाय 
दूधमें शहद मिलाकर पीना शुरू कर दं। इससे धीरे-धीरे 
पुराने कीडे मर जा्यंगे नये पैदा नहीं होगि। 

छाले फूलना- छाले चाहे गर्मीकि उबालसे षडे हों 
या आगसे जलनेपर--दोनं स्थिति्मे गो-दुग्धकी मलाई या 
घी लेप दीजिये, जलन भी शान्त होगी, छाल वैटनेपर घाव 
भी भर जा्यंगे। 

एक कप पानीमें २ चम्मच दूध डालकर रोज चेहरेपर 
मल लिया कर, मुखदेषरसे छावं हट जायगी ओर चेहरा 
भी दमकने लगेगा। दृधकी मलाई लगानेसे ओठ या गाल 
फटनेकी नौवत ही नहीं आयेगी। तेज बुखारमे पुराने घीकी 
मालिश करनेसे भी शरीर स्वस्थ रहता है। 
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आज भारतका मुख्य प्रश्न है पर्याप्न परिमाणे दृधका मिलना ओर गो-वंशको सुधारना । - कर्नल पैक-कैरिसन 
----- 24.1.77 
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गोमूत्र तथा गोबरसे रोग-निवारण 


(वैद्य श्रीयालकृष्णजी गोस्वामी, आयुर्वेदाचार्य ) 


सनातन धर्में गायको माताके समान सम्मानजनक 
स्थान प्राप्त है। गाय सदैव कल्याणकारिणी तथा पुरुषार्थ- 
चतुष्टयकी सिद्धि प्रदान करनेवाली हे। मानवजातिकी 
समृद्धि गायको समृद्धिके साथ जुडी हई है। गोमाताका 
हमारे उत्तम स्वास्थ्यसे गहरा सम्बन्ध है। गाय आधिदैविक, 
आधिदेहिक एवं आधिभौतिक तीनों तापोंका नाश करनेमें 
सक्षम है। इसी कारण अमृततुल्य दूध, दही, घी, गोमूत्र, 
गोमय तथा गोरोचना-जैसी अमूल्य वस्तुं प्रदान करनेवाली 
गायको शास्त्रम सर्वसुखप्रदा कहा गया है। 
गोमूत्र 
गोमूत्र मनुष्यजाति तथा वनस्पति-जगत्‌को प्राप्त 
होनेवाला दुर्लभ वरदान है। यह धर्मानुमोदित, प्राकृतिक, 
सहज प्राप्य, हानिरहित, कल्याणकारी एवं आरोग्यरक्षक 
रसायन है। स्वस्थ व्यक्तिके स्वास्थ्यरक्षण तथा आतुरके 
विकार-प्रशमन-हेतु आयुर्वेदमे गोमूत्रको दिव्यौषधि माना 
गया है। आयुर्वेदाचार्योके मतसे गोमूत्र कटु-तिक्त तथा 
कषाय-रसयुक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, क्षार, लघु, अग्निदीपक, 
मेधाके लिये हितकर, पित्तकारक तथा कफ ओर वात- 
नाशक है। यह शूल, गुल्म, उदररोग, अफरा, खुजली, 
नेत्ररोग, मुखरोग, कुष्ठ, वात, आम, मूत्राशयके रोग, खाँसी 
श्वास, शोथ, कामला तथा पाण्डुरोगको नष्ट करनेवाला 
होता है। सभी मू्रोमे गोमूत्र शरेष्ठ है। आयुर्वेदे जहाँ “मूत्र 
शब्दका उल्लेख है वहां गोमूत्र ही ग्राह्य है। 
स्वर्ण, लौह आदि धातुओं तथा वत्सनाभ, धूर तथा 
कुचला-जेसे विषद्रव्योको गोमूत्रसे शुद्ध करनेका विधान 
है। गोमूत्रहारा शुद्धीकरण होनेपर द्रव्य दोषरहित होकर 
अधिक गुणशाली तथा शरीरके अनुकूल हो जाता है। 
आधुनिक दृष्टिसे गोमूत्रे पोटेशियम, कैल्शियम 
मैग्रशियम, क्लोराइड, यूरिया, फास्फेट, अमोनिया, क्रिएटिनिन 
आदि विभिन्न पोषक क्षार विद्यमान रहते ै। 
रोग-निवारण-हेतु विभिन्न विधियोदारा गोमूत्रका सेवन 
किया जाता ह, जिनमें पान करना, मालिश, पद्री रखना, 


नस्य, एनिमा ओर ग्म ॑सेक करना प्रमुख है। पीने-हेतु 
ताजा तथा मालिश-हेतु २ से ७ दिन पुराना गोमूत्र उत्तम 
रहता ह । व्च्वोको ५-५ ग्राम तथा वडोको रोगानुसार १०. 
से ३० ग्रामतककी मात्रामें दिनम दो बार गोमूत्रका पान 
करना चाहिये। इसके सेवनकालमें मिर्च-मसाले, गणि 
भोजन, तंबाकू तथा मादक पदार्थोका त्याग करना आवश्यक 
है । व्याधिविनाशार्थ गोमूत्रका प्रयोग निम्न रोगोमिं विशेष 
उल्लेखनीय है- 

( १) यकृत्के रोग-जिगरका बदढ्ना, यकृत्को सूजन 
तथा तिल्लीके रोगो गोमूत्रका सेवन अमोघ ओषधि है। 
पुनर्नवाके क्वाथे समान भाग गोमूत्र मिलाकर पीनेसे 
यकृत्की शोथ तथा विकृतिका शमन होता है। इष 
अवस्थामे गोमूत्रका सेक भी लाभप्रद है । गर्म गोमूत्मे 
कपड़ा भिगोकर प्रभावित स्थानपर सेक करना चा्हिये। 

(२) विबंध- जीर्णं विवध या कन्ज होनेपर गोमूत्रका 
पान करना चाहिये। प्रातः-सायं ३-३ ग्राम हरडके चूर्णके 
साथ इसका सेवन करनेसे पुराना कब्ज नष्ट हो जाता है। 

(३) बवासीर-- अर्श अत्यन्त कष्टदायक तथा 
कृच्छरसाध्य रोग ॒है। गोमूत्रे कलमीशोरा २-२ ग्राम 
मिलाकर पीनसे यवासीरमे बहुत लाभ होता है। गम 
गोमूत्रका स्थानीय सेक भी फायदा पहंचाता है। 

(४) जलोदर-पेटमें पानी भर जानेपर गोमूर्रका 
सेवन हितकारी है । ५०-५० ग्राम गोमूत्रमे दो-दो ग्राम 
यवक्षार मिलाकर पीते रहनेसे कुछ साहो पेटका 
कम हो जाता है। जलोदरके रोगीको गोदुग्धका ही प 
करवाना चाहिये। 

(५) उदावर्त-उदरमें वायु अधिक 
विकार उत्पन्न होता है। प्रातःकाल आधा कप गोमू 
काला नमक तथा नीवूका रस मिलाकर पौनेसे गैसेग 
कुछ दिनम ही छुटकारा मिल जाता है। इस 
गोमूत्रको पकाकर प्राप्त किया गवा क्षार भी गुणकारी ६! 
भोजनके प्रथम ग्रासमे आधा चम्मच गोमूत्र-क्षार तथा 
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चम्मच गोधृतको मिलाकर भक्षण करनेसे वायु नहीं वनती। दर्दके स्थानपर गर्म गोमूत्रका सेक भी करना चाहिये। 


(६) मोटापा- यह शरीरके लिये अति कष्टदायक 
तथा बहुतसे रोगोंको आमन्त्रित करनेवाला विकार है। 
स्थूलतासे मुक्ति पाने-हेतु आधा गिलास ताजा पानीमें 
चार चम्मच गोमूत्र, दो चम्मच शहद तथा एक चम्मच 
नीवूका रस मिलाकर नित्य पीना चाहिये। इससे 
शरीरकौ अतिरिक्त च्बीं समाप्त होकर देह- सौन्दर्य बना 
रहता है । 

(७) चर्मरोग- खाज, खुजली, कुष्ट आदि विभिन्न 
चर्मरोगोकि निवारणहेतु गोमूत्र रामबाण ओषधि हं। नीम- 
गिलोयके क्वाथके साथ दोनों समय गोमूत्रका सेवन करनेसे 
रक्दोष-जन्य चर्मरोग नष्ट होते है । जीरेको महीन पीसकर 
गोमूत्रसे संयुक्त कर लेप करने या गोमूत्रकी मालिश करनेसे 
चमडी सुवर्णं तथा रोगरहित हो जाती है। 

(८) पुराना जुकाम-- विजातीय तत्त्वोके प्रति 
असहिष्णुतासे बार-बार जुकाम होता रहता है । नासारन्धरमें 
सूजन स्थायी हो जानेसे पीनस बन जाता है। इस 
अवस्था गोमूत्रका मुखद्वारा सेवन तथा नस्य ॒लेनेसे 
रोगमुक्ति हो जाती है। पूली हई फिटकरीका चौथाई 
चम्मच चूर्णं आधा कप गोमूत्रमे मिलाकर पीनसे जुकाम 
ठीक हो जाता है। यह प्रयोग श्वास रोगको भी नष्ट 
करनेमें समर्थं है। 

(९) शोथ--शरीरकी धातुपात-क्रिया्े विषमता होनेसे 
शोथ उत्पन्न होता है। पुनर्नवाष्टक क्वाथके साथ गोमूत्रका 
सेवन शोधको दूर करता है। इस रोगमें घी तधा नमकक 
प्रयोग नहीं करना चाहिये। शोथपर गोमूत्रका मर्दन भी 
लाभकारी सिद्ध हुआ है। 

(१०) उदरे कृमि- इस रोगके होनेपर आधा 
चम्मच अजवायनके चूर्णके साथ चार चम्मच गोमूत्रका एक 
सप्ताहतक सेवन करना चाहिये। बच्योको इसकी आधी 
मात्रा पर्याप्त है। 

(१९१) संधिवात- जोडोका नया तथा पुराना दर्द 
बहुत कष्टकारक होता है । महारा्रादि क्वाथके साथ गोमूत्र 
मिलाकर पीनसे यह रोग नष्ट हो जाता है। सर्दियमिं सोठके 
१-१ ग्राम चर्णये भी इसका सेवन किया जा सकता है। 


(१२) हदयरोग- गोमूत्रमं स्थित विभिन्न खनिज 
पदार्थं हदयहेतु रसायनका कार्य करते ह । इसके सेवनसे 
रक्तका प्रवाह नियमित तथा पर्यप्ति मात्रामें होता रहता 
है। गोमूत्रका नित्य सेवन हदयाघातसे शरीरकी रक्षा 
करता है। 

( १३) कफ-वृदधि-सीमासे अधिक बहे हए कफका 
नाश करने-हेतु गोमूत्र प्रभावशाली ओषधि है । इसका सेवन 
करनेसे विभिन्न कफज-विकार यथा- तन्द्रा, आलस्य, शरीर- 
गौरव, मुखका मीठा प्रतीत होना, मुखस्राव, अजीर्णं तथा 
गलेमे कफका लेप रहना आदि नष्ट होते ह । 

( १४) नासूर--इसे नाङ़ीत्रण भी कहते ई । इस 
रोगकी जड़ गहरी होती है तथा शल्यक्रिया करनी पडती 
है। गोमूत्रका सेवन इस व्याधिको समूल नष्ट करनेकी 
क्षमता रखता है। प्रातः-सायं ४-४ चम्मच गोमूत्रके पीने 
तथा प्रभावित स्थलपर गोमूत्रको पटरी रखनेसे एक-दो 
माहमें रोग-मुक्ति हो जाती है। 

(१५) कोलस्टेरोलका बदृना- कोलस्टरोल एक 
वसामय द्रव्य है, जिसकी रक्तमें सामान्यमे अधिक मात्रा 
होनेपर विभिन्न विकारोकी उत्पत्ति होती दै। गोमूत्रका 
२-२ चम्मचकी मात्रामे सुबह-शाम सेवन कटलनेपे बढ़ा 
हुआ कोलस्टेरोल कम हो जाता है। 

इस प्रकार गोमूत्रका सेवन बहुत-सी व्याधिर्योका 
प्रशमन करता है। स्वस्थ व्यक्तिका स्वास्थ्य-रक्षण करने 
तथा उस रोगोसे बचाने-हतु भी इसका सेवन किया जाता 
है। राम-वनवासके समय भरत १४ वर्तक इसी कारण 
स्वस्थ रहकर आध्यात्मिक उन्नति करते रे, क्योकि वे 
अन्नके साथ गोमूत्रका सेवन करते थे- 

गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरम्‌ ॥ 

(श्रीपद्धा० ९। १०॥ ३४) 
गोवर 

भारतीय संस्कृतम पवित्रीकरण-हेतु विभिन्न अवसरोपर 
गोबरकी उपयोगिता प्रतिपादित की गयी है। सिरसे पाँवतक 
गोबर लगाकर स्नानं करते समय इस मन्त्रके योलनेका 
विधान है- 
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अग्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां वने वने। 

तासामृषभपल्नीनां पवित्रं कायशोधनम्‌ ॥ 

तन्मे रोगांश्च शोकांश्च नुद गोमय सर्वदा । 

गोवर पोषक, शोधकः, दुर्गन्धनाशक, सारक, शोषक, 
बलवर्धक तथा कान्तिदायक है। अमरीकी डों° मैकफर्सनके 
अनुसार गोबरके समान सुलभ कौटाणुनाशक द्रव्य दूसरा 
नहीं है । रूसी वैज्ञानिकोंके अनुसार आणविक विकिरणका 
प्रतिकार करनेमेँ गोबरसे पुती दीवारे पूर्णं सक्षम हं। 
भोजनका आवश्यक तततव विटामिन वी-१२ शाकाहारी 
भोजने नहीके बराबर होता है। गायकी बड़ी ओतिमें 
इसकी उत्पत्ति प्रचुर मात्रामे होती है पर वहां इसका 
आचूषण नहीं हो पाता, अतः यह विटामिन गोबरके साथ 
बाहर निकल जाता है। प्राचीन ऋषि-मुनि गोबरके 
सेवनसे पर्याप्त विटामिन बी-१२ प्राप्तकर स्वास्थ्य तथा 
दीर्घायु प्राप्त करते थे। 


गोबरके मुखद्रारा सेवन तथा लेपनसे निम्र व्याधियां 


नष्ट होती है- 

(९) हैजा- कीटाणु-विशेषके द्वारा यह रोग 
जनपदोद्ध्वंसके रूपमे फैलता है। शुद्ध पानीमें गोवर 
घोलकर पीनेसे इस रोगसे बचाव होता है । मद्रासके डो 


किंगने गोबरकी, हैजेके कीराणुओंको मारनेकी शक्ति 


देखकर दूषित जलको गोबर मिलाकर शुद्ध करनेकौ सलाह 
दी है। 

(२) मलेरिया-गोबरका सेवन करनेसे शरीरें 
प्रविष्ट हए मलेरियाके कीटाणुओंका नाश हो जाता है। 
इटलीके वैज्ञानिक जी० ई० बिर्गेडने सिद्ध किया है कि 
गोबरसे मलेरियके कीटाणु मरते ह। 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
(३) खुजली- खाज, खुजली तथा दादका निवारण 
करने-हेतु गोबरका प्रयोग भारते आदिकालसे किया जा 
रहा है । जलमें घोलकर गोवर पीने तथा गोबरको प्रभावित 
भागपर मर्दन कर गर्म पानीसे स्नान करनेसे बहुतसे चर्मरोग 
नष्ट हो जाते हे । 

(४) अग्निदग्ध-आगसे जल जानेपर गोवरका 
लेपन रामबाण ओषध है। ताजा गोबरका बार-बार लेप 
करते हुए उसे ठंडे पानीसे धोते रहना चाहिये। यह 
व्रणरोपण तथा कीटाणुनाशक है। 

(५) सर्पदंश- विषधर साँप, विच्छ या अन्य 
जीवके काटमेपर रोगीको गोबर पिलाने तथा शरीरपर 
गोबरका लेप करनेसे विष नष्ट हो जाता ह । अति 
विषाक्तताकी अवस्थामे गोबरका सेवन मस्तिष्क तथा 
हदयको सुरक्षित रखता है । 

(६) दन्तरोग--गोबरके उपलेको जलाकर पानी 
डालकर ठंडा करे । तदनन्तर उसे सुखाकर बारीक पसक 
शीशीमें रखें । इस गोवरकी राखका मंजन करनेपर पायरिया, 
मसू्ोसे खून गिरना, दन्तकृमि तथा दाँतोके अन्य रोगोका 
भी क्षय होता हे। 

आयुवदीय ग्रन्ोमे वर्णित पञ्चगव्य-घृतका चिकित्साकं 
दृष्टिसे बहुत महत्व है । इसके निर्माणमें ताजा गोबरका एष 
तथा गायका ही मूत्र, दृध, दही ओर घी प्रयुक्त होता है। 
पञ्चगव्य-घृतके सेवनसे उन्माद, अपस्मार, शोथ, 
बवासीर, भगंदर, कामला, विपमज्वर तथा गुल्मका निवारण 
होता है । सर्पदंशके विषको नष्ट करने -हेतु यह उत्तम ओषध 
है। चिन्ता, विषाद आदि मनोविकार्ोको दूर कर पञ्चगल- 
धृत सायुतन्त्रको परिपुष्ट बनाता है। 


नवनन +, 4 १1. ~ [न्व 
=== === 


मांसका त्याग श्रेयस्कर रै 
"हमे उन वस्तुभंका अनुसरण करना चाहिये, जिनसे हमे शान्ति मिल सकती हो ओर जिनसे हम दूसरोकी कि 


कर सकते हों 1' 


मांसके लिये ईश्वरकी बनायी हुई सृष्टिका संहार नहीं करना चाहिये 
मांस खाना, मदिरा पीना या अन्य मानवताकी अवनति, अपमान ओर निर्बलतामें सहायक होनेवाली चीजोको सर्व 


त्यागना ही श्रेयस्कर है। (रोमान्स १६। १९-२१) 
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गो-मूत्रकी तुलनामें कोटं महौषधि नहीं 


( भ्रीरामेश्वरजी पोदार ) 


वर्तमान समयमे करोड़ों रुपये दवाओं, ङोक्टयो ओर 
अस्पतालोमें खर्च हो रहे ह, फिर भी रोग ओर रोगिरयोकी 
संख्या वरावर बढ़ रही है। मानव-समाज शारीरिक व्याधियोसे 
ऊव गया है। वहूतसे गरीब परिवार दवा ओर डोक्टरोके 
पीछे अपना धन भी खो चुके है; परंतु शरीरसे नीरोग नहीं 
हुए। गँवोकी गरीब जनता धनहीनताके कारण चिकित्सा 
करानेमे असमर्थ हे। 

हमार प्राचीन साहित्य गो-महिमासे भरा हुआ है। 
विज्ञानं गोमूत्र ओर गोबरके गुणोको अब समञ्चने लगा ै। 
जबकि हमारे देशवासी इनका प्रयोग हजारों वर्षसे करते आ 
रहे है। 

आयुर्वेदमें अनेक रोगोपर गोमूत्र ओर गोबरके प्रयोगका 
उल्लेख है। धर्मग्रनथोमे गायको कामधेनु कहा गया है तथा 
उसकी पाचों चीजं-दूध, दही, धृत, मूत्र ओर गोवरको 
बहुत पवित्र ओर गुणकारी बताया गया है। 

गोमूत्र सर्वरोग-नाशक होनेके कारण इसके सेवन- 
कालम शरीरका रोग ढीला होकर, ओंतों (मल-मार्गो)से 
निकलने लगता है। इसलिये आवश्यक परहेजके साथ 
चिकित्सा चलानेपर किसी एक रोगका नहीं, बल्कि सारे 
शरीरका इलाज हो जाता है । इसकी विधि अत्यन्त सरल 
एवं शीघ्र लाभ पहुंचानेवाली है। 

आयुर्वेदके प्राचीन आचायनि गोमूत्र ओर गोबरका 
उपयोग ओषधिके रूपमे किया धा ओर इसे वहत 
लाभदायक पाया था। शरीरको रक्षाके लिये आवश्यक 
क्षार-लवणादिकी कमीसे होनेवाले जितने भी रोग हं 
गोमूत्रके सेवनसे दूर हो जाते ह। 
गया है। गोमूत्रके प्रयोगसे सूजन शीघ्र ही नष्ट होती है। 
कुष्ट-निवारणके लिये गोमूत्र परम ओषध है। गोमूत्र पीनेपर 
उदर्के सभी रोग नष्ट होते ह । यकृत्‌ ओर प्लीहाके बदनेपर 
गोमूत्र पीने ओर संकनेसे लाभ होता है। ओकोदशालिका 
(स्नान-गृह) मे चालनीके नीचै बालकको वैटाकर्‌ चालनीके 


चिद्रोसे गोमूत्र डालकर तथा मिट ओर राखद्रारा रगड़कर 
स्नान करानेसे बालकके चर्मरोग आदि नष्ट हो जाते है। 
गोमूत्रके माथ पुराना गुड ओर हल्दी-चूर्णं पीनेसे श्लीपद्‌ 
(हाथी-पांव), दाद ओर कुष्ट आदि नष्ट होते हँ । एकः 
मासतक गोमूत्रके साथ एरंड-तेल पीनेपर सन्धि-पीड़ा ओर 
वातव्याधि नष्ट होती है। 

गायके मूत्रमे कारबोलिक एसिड होनेसे उसकी 
स्वच्छता ओर पवित्रता यद जाती है। वैज्ञानिक रीतिसे 
गोमूत्रमे फौसफेट, पोराश, लवण, नाइटरोजन, यूरिया, 
यूरिक-एसिड होते र, जिन महीनेमिं गाय दूध देती है, 
उसके मूत्रमे लेक्टोज विद्यमान रहता है, जो हदय ओर 
मस्तिष्कके रोगोमे बहुत लाभदायक होता है। आठ 
मासक गर्भवती गायके मूत्रमे पाचक रस (हार्मन्सि) 
अधिक होते है। 

गायका दूध २ तोला, गायका मूत्र ५ तोला, गायका 
दही सवा तोला, गायका घी १० माशा, गायके गोबरका रस 
ढाई तोला ओर शहद ४ माशा-इन सबको कंच या 
मिटरीके बरतनमे डालकर एक-रस कर लं। स्नान करके 
सूर्योदयके समय सूर्यकी ओर मुंह करके इसे पीना चादहिये। 
दो-तीन महीनेतक यह क्रम चलाया जा सकता है । इसे 
अनेकों रोग नष्ट होते ह। 

अमेरिकाके ड° क्राफोड हेमिल्टन तथा मेकिन्तोशने 
बहुत पहिले ही यह सिद्ध कर दिया था कि गोमूत्रके 
प्रयोगसे हदय -रोग दूर होता है ओर मूत्र खुलकर आता है। 

जरथुश्ती धर्मका एक अत्यन्त महान्‌ ओर पवित्र 
उत्सव "निरग दीन" है। उसमे वैलके मूत्रको इकटा किया 
जाता है ओर अभिमन्त्रित करके संभाल कर रख दिया जाता 
है। सारे शुद्धि-करणात्मक अवसरोपर इस मूत्रका उपयोग 
आवश्यक है । इसका पान किया जाता टै तथा इसको शरीरषर 
भी मला जाता हे। जैसे दिन्दृधर्ममें गायके प्रति श्रद्धाया 
मान्यता है वैसे ही पारसी धर्पमें वैल श्रद्धाका पात्र है। 

बेलफास्टके प्रो° सिमसं तथा अल्प्ररकफे भो° कर्वे 
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गोमूत्रके महत्वके. विषयमे अनेकों प्रयोग किये है ओर 
उनका कहना है कि गोमूत्र रक्तमें रहनेवाले दूपित 
कीटाणुओंका नाशक होता है। सजीव मांस-पेशीके लिये 
यह हानि नहीं पह॑चाता, घावोंकी विषाक्तताको दूर करता 
है ओर पुराने दोपसे रक्तट्वारा संक्रान्त घावमे वदते हुए 
पीवको रोकता ह । मलहम-पदुीकी प्रारम्भिक चिकित्सामें 
इसके प्रयोगसे बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखनेमें 
आते ह । 

जिगर ओर प्लीहाके बढनेसे उदर-रोग हो गया हो 
तो पुनर्नवाके काटेमे आधा गोमूत्र मिलाकर पिलाया जाय। 


इससे उदर-रेग अच्छ हो जायगा । इस सम्बन्धमे अक्कलकोरके ` 


ड° चाटी अपना अनुभव इस प्रकार वतलाते ह- 

चालीस वर्षको अपनी नौकरीमें मैने कितने ही 
जलोदर-रोगियोंका इलाज किया ओर पेट चीरकर २-३- 
वार भी पेटका पानी निकाल दिया, किंतु उनमेसे 
अधिकांश रोगियोकी मृत्यु हो गयी। मने सुना ओर 
आयुर्वेदिक ग्रन्थे पढ़ा भो था कि इस रोगपर गोमूत्रका 
उपयोग बहुत लाभकारी होता है, फिर भी मुञ्ञे विश्वास 
नहीं होता धा। एक वार एक साधु महात्मान गोमूत्रके 
गुणोका बहुत वर्णन कर कहा कि इसका जलोदरपर बहुत 
ही अच्छा उपयोग होता है। मैने गोमूत्रका प्रयोग करके 
देखा तो विलक्षण लाभ हुआ। 

जलोदरमें गुदे काम नहीं करते, अतएव मूत्र खुलकर 
नहीं होता। गोमूत्र पीनसे गुर्देके विकारको निकलनेमें 
सहायता मिलती है । मूत्र खुलकर साफ ने लगता है 
जिससे रोग दूर हो जाता है। इस विषयमे निप्रलिखित 
घटना बडी ही उद्रोधक है- 

वरेलीमें एक भिखारी भीख माँगकर निर्वाह किया 
करता था। एक वार्‌ उसे जलोदर रोग हो गया। पेट फूलकर 
घड़-जेसा हो गया, भिखारी सुखकर अस्थि-चमं मात्र रह 
गया। वह वहोकि सिविल अस्पतालमे पहंचा। कम्पाठंडर 
उसे सिविल सर्जनके पास ले गया। सिविल सर्जनने देखकर 
कहा-'इसकी चिकित्सा यहां नहीं हो सकती। वह तो 
अपिरेशन करते-करते ही मर जायगा।' वेचारा निराश 
होकर नगरके बाहर साधुओंकी एक रोलीमें जा वैटा, एक 


* गावो विश्वस्य मातरः* 
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[ गोसेवा- 


साधुने उससे पृछा-' क्यो? कैसे आया?' भिखारीने 
कहा-“एेसा कोई उपाय बतार्ये, जिससे यह रोग दूर हो 
जाय'। साधुने कहा-'एक छ्टोंक गोमूत्र प्रातः ओर एक 
छटक सायंकाल प्रतिदिन एक वर्षतक पीओ, खानेके लिये 
जो मिल जाय वही खाओ।' भिखारीने एक वर्षततक 
गोमूत्रका सेवन किया। एक वर्षं पश्चात्‌ फिर वह उसी 
अस्पतालमे पहंचा। कम्पाडंडरने उसे पहचाना ओर वह उसे 
उसी सिविल सर्जनके पास ले गया। 

डोक्टरको बताया गया कि यह वही मनुष्य है जो 
पिछले वर्ष आया था। डोक्टर देखकर आश्चर्यम पड़ गया 
ओर उससे पृषने लगा--'यताओ, तुम कैसे अच्छे हृए?' 
भिखारीने उत्तर दिया-'गोमूत्रने मेरी जान वचा ली।' 

देहलीके किशनगंज स्टेशनके गुड्स क्लर्कने अपनी 
बीती बातें सुनायीं । उनकी धर्मपत्रीकी ग ओर पैरोमें 
एग्जिमा रोग भयंकर रूपमे था। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक 
आदि अनेक प्रकारकी चिकित्साएं की गयीं । पर लाभ नही 
पहंचा। अकस्मात्‌ एक महात्माका उनके पास आगमनं 
हुआ। उन्होने बताया कि "गोमूत्रसे पैरोको प्रतिदिन भिगोते 
रहो, उससे यह रोग दूर हो जायगा उन्होनि तीन मासतक 
वैसा ही किया ओर वह रोग दूर हो गया। उसके पश्चात्‌ 
वह फिर कभी नहीं हुआ। 

एक महात्मान ज्ञान-तन्तुओंके रोगो-अपीलत्सी, 
मिर्गी, हिस्टीरिया तथा पागलपनमें गोमूत्रको बहुत ही 
उपयोगी माना है। 

गोमूत्रमे पुरुषों तथा गर्भवती स्त्रियोकि गुत रोगोका 
निवारण कटनेकी शक्ति विद्यमान है । खुजली, दाद्‌, एग्जिमा 
तथा अन्य त्वचा-रोगोमं रोगीको गोमूत्र पीनसे एवं गोबर 
तथा गोमूत्रका लेप करसे शीघ्र लाभ होता है, शरीरकी 
गमीं (ज्वर आदि) ओर भारीपनर्मे गोमूत्र लाभप्रद ह । 

यदि किसी मनुष्यको क्षय हो तो उसे गौके उस बच्वैका 
मूतर, जो केवल दूधपर ह रहता है देनसे रोग दूर होता £ । 

खूनी ववासीरमें गोमूत्रका एनिमा बहुत लाभप्रद है। 
कुछ समयतक प्रतिदिन यह एनिमा लेते रहनेसे 
सर्वथा सिकुड जाते है । 

गोमूत्र सौम्य ओर रेचक है । कब्ज हो, पेट पूल गय 
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हो, डकारं आती हों ओर जी मिचलता हो तो तीन तोला 
स्वच्छ ओर ताजा गोमूत्र छानकर आधा माशा संधा नमक 
मिलाकर पी जाना चाहिये। थोडी ही देणे टद्री होकर पेट 
उतर जाता है ओर आराम मालूम होता है। 

छोटे वर्च्योका पेट फुलनेपर उन्हें गोमूत्र पिलाया 
जाता है। उप्रके अनुसार साधारणतया एक वर्थके वच्चेको 
एक चम्मच गोमूत्र नमक मिलाकर पिला देना चाहिये, 
तुरंत पेट उतर जाता है। बालकोकि उव्येका रोग, श्वास, 
खँसी तथा लीवर प्लीहादिके अनेकों रोग गोमूत्रके सेवनसे 
जाते रहते रै। (डनव्वा रोगे बच्वेका पेट फूल जाता है, 
नाभि ऊपर आ जाती है ओर श्वास तीव्र गतिसे चलने 
लगती है।) 

पेटके कृमिर्योको मिरानेके लिये तो गोमूत्रसे वदकर 
दूसरी ओषधि है ही नही । चमुने (गुदाके कृमि)के 
निकलनेमें गोमूत्रमे कुछ चिकनाई मिला दी जाती ह। 

बच्येको सूखा रोग हो जाय तो गोमूत्रमे केसर 
मिलाकर कम-से-कम एक महीनेतक पिलायं, यह ओपधि 
दिने दो बार दी जाय, आयुके अनुसार मात्रा एक डामसे 
चार डामतककी हो। 

पेटक व्याधि विशेषतः यकृत्‌ ओर प्लीहा बद्‌ रही 
हो तो पाँच तोला गोमूत्रमे नमक मिलाकर प्रतिदिन पिलाया 
जाय, थोडे ही दिनम आराम हो जाता है। 

यकृत्‌ एवं प्लीहा रोग होनेषर तथा पेट फूलनेषर 
दर्दके स्थानपर गोमूत्रकी सेक भी की जाती हे । एक अच्छी 
ङटको गरम करके उसपर चिथड़ा लपेट कर गोमूत्र डालकर 
उसका सेक तथा भाप दी जा सकती ₹। 

शरीरम खाज अधिक आती हो तो गोमूत्रमं नीमके 
पत्ते डालकर उसका लेप भी किया जा सकता हे। 

जीर्ण-ज्वरके रोगीको दिनमें दो वारं गोमूत्र पिलाते 
रहनेसे सात-आट दिनि बुखार जाता रटैगा। 

ओंखमिं दाह, शरीरमें सुस्ती ठो ओर अरुचि हो तो 
गोमूत्रे गुड या शक्कर मिलाकर पीना चाहिय । 

आध पाव गोमूत्र कपडृसे छानकर पिलानेसे दस्त हो 
जाता है। 


शि ओर उप्रके अनुसार नित्य सवैर ताजा गोमूत्र 
२१ या ४१ दिनोतक पिलानेसे कामला (पीलिया-जान्डिस्‌) 
रोगमें निश्चय ही आराम हो जाता है। 

अखि ओर कानकी वीमारीमे गोमूत्र डाय जाता है 
तथा उसकी संक ओर भाप भी दी जाती दै। गोमूत्रे 
रहनेवाला यूरिया कृमिनाशक कार्यं करता हे। 

गोमूत्र शरीरके तन्तुअकि लिये हानिकारक नहीं है। 
घावोँपर यह अविषाक्त पदार्थके रूपमे प्रयु किया जाता 
है। इसके प्रयोगसे दूसरे प्रकारकी चिकित्सामें लगनेवालं 
परिश्रम, खर्च ओर समयक वचत होती है। 

इससे बीमारीके ठीक होनेकी प्रक्रियामं तनिक भी 
बाधा नहीं पटंचती ६ै। तात्कालिक चिकित्साके रूपं 
इसका प्रयोग बहुत ही अपूर्व सिद्ध होगा। यह घावमें पुराने 
रक्त-संक्रमणसये उत्पन्न होनेवाले पीवको रोकता है। 

गायके मूत्रको गुन-गुना करके कानमे डालनेसे कर्ण- 
शूल-कानका दर्द दूर होता है। 

कान पकनेपर गोमूत्रको बोतलमें भर लं, निथर 
जानेपर छानकर शीशीमे अच्छा कारकं लगाकर रख द, 
रोगीका कान साफ कर ३-४ वंद कानमे टपका दँ । बंगला 
कहावत है- 

जे खाय गोरूरधोना, तार दह होय सोना। 

अर्थात्‌ जो गोमूत्र पीता है, उसकी देह सोनैकी जैसी 
(नीरोग) टो जाती है। 

गोमूत्रका आन्तरिक प्रयोग आमाशय तथा यकृतुषर्‌ 
वा लाभ करता है, उसको मात्रा पांच तोलाततक दै । गोमूत्र 
मृदु, रेचक तथा मूत्रल है । ज्वर आदिमे इसका प्रयाग घरेलू 
दताकी तरह किया जाता है । कुछ दिनका रखा हुआ गोमूत्र 
धातुके बरतनोंको साफ करनेमे काम आता दै। 

कुछ दिन गोमूत्रके सेवने धमनियां प्रसारित होती 
ह, जिससं रका दवाव स्वाभाविक होने लगता है। 
गोमूत्रसे भूख ब्दृती ई, शोथ आदि कम होती ई। यह 
पुराने वृक्कशोथके लिये उन्तम ओषधि दे । गोपूत्र-गोमयकौ 
जितनी प्रशंसा की जाय उत्तनी थोषी दै। 

[प्रेपक-श्रीशिवकुमारओी गोयल] 
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वः 
परेष्व, | 


वेद-शास्त्रोमे गौ 


इस संसारम "गौ ' एक महनीय, अमूल्य ओर कल्याणप्रद 
पशु हे। गौकी महिमाका उल्लेख वेदादि सभी शास्त्रोमे 
मिलता ह । गौ भगवान्‌ सूर्यदेवकी एक प्रधान किरणका नाम 
है। सूर्यभगवानूके उदय होनेपर उनकी ज्योति, आयु ओर 
गौ-ये तीनों किरणें स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणियोमे यथासम्भव 
न्यूनाधिक्यरूपमें प्रविष्ट होती हं; परंतु इनमें सूर्यभगवानूकी 
"गो" नामकी किरण केवल गो-पशुमे हौ अधिक मात्रामें 
समाविष्ट होती है । अतएव आर्यजाति इस पशुको " गौ ' नामसे 
पुकारती ह। 

“गो ' नामक सूर्य-किरणकी पृथ्वी स्थावरमू्तिं ओर गो- 
पशु जङ्गममूर्ति है। शास्त्रम दोनोको “ गो" शब्दसे व्यवहत किया 
गया है। ये दोनों ही अनन्तगुणसम्पन्न भगवान्‌ विराट्के स्वरूप 
है। शुक्ल यजुर्वदमें गौ ओर पृथ्वी-इन दोनोके सम्बन्धमें 
प्रशन किया गया है कि "कस्य मात्रा न विद्यते?" (किसका 
परिमाण (उपमा) नहीं है?) [शु० य० २३। ४७] । इसका उत्तर 
दिया गया है-' गोस्तु मात्रा न विद्यते" (गौका परिमाण 
(उपमा) नहीं है) [शु° य° २३। ४८]। 

गौ* ओर पृथ्वी-ये दोनों गौके ही दो स्वरूप ह । इनमें 
कोई भेद नहीं है । गौ ओर पृथ्वी-इन दोनोमे अभिन्नता है। 
ये दोनों ही परस्पर एक-दूसरीकी सहायिका ओर सहचरी हं । 
मृत्युलोककी आधारशक्ति “पृथ्वी' है ओर देवलोककी 
आधारशक्ति * गौ ' हं । पृथ्वीको “ भूलोक कहते हं ओर गौको 
" गोलोक ' कहते ह । भूलोक अधोलोक (नीचे) -मे है ओर 


गोलोक ऊर्ध्वलोक (ऊपर) -में है । भूलोककी तरह गोलोकमे 
भीश्रष्ठ भूमि है। 

जिस प्रकार पृथ्वीपर रहते हुए मनुष्योके मल-मूत्रादिके 
त्याग आदिके कुत्सित आचरणोको पृथ्वीमाता सप्रेम सहन 
करती है, उसी प्रकार गो-माता भी मनुप्योके जीवनका 
आधार होती हई मनुप्योके वाहन, निरोध एवं ताडन आदि 
कुत्सित आचरणोको सहन करती है। इसीलिये वेमे पृथ्वी 
ओर गौको "मही" शब्दसे व्यवहत किया गया है । मनुष्यमं 
भी जो सहनशील अर्थात्‌ क्षमी होते है, वे महान्‌ माने जति 
हं । संसारमें पृथ्वी ओर गौसे अधिक क्षमावान्‌ ओर कोई नहीं 
है। अतः ये दोनों ही महान्‌ है । 

शस्त्रम गौभ्को सर्वदेवमयी ओर सर्वतीर्थमयी कहा 
गया है। अतः गौके दर्शनसे समस्त देवताओंकि दर्शन ओर 
समस्त तर्थोकी यात्रा करनेका पुण्य प्रा होता है । जहाँ गौका 
निवास होता है, वहाँ सर्वदा सुख-शान्तिका पूर्णं साग्राग्य 
उपस्थित रहता है। गो-दर्शन, गोस्पर्श, गोपूजन, गोस्मरण, 
गोगुणानुकोर्तन ओर गोदान करनेसे मनुष्य सर्वविध पार्द 
मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका भोग प्रा करता है*। गौओंकी 
परिक्रमा करनेसे ही वृहस्यति सबके वन्दनीय, माधव (विष्णु) 
सवके पूज्य ओर इनदर एश्वर्यवान्‌ हो गये। 

गौके गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोधृत ओर गोदधि आदि 
सभी पदार्थं परम पावन, आरोग्यप्रद, तेजःप्रद, 
तथा वलवद्धक माने जाते है । यही कारण है कि आर्यजातिके 


१-(क) गोशब्देनोदिता पृध्वी सा हि माता शरीरिणाम्‌। शैशवे जननी माता पश्चात्‌ पृथ्वी हि शस्यते ॥ 
“गो ' शब्द पृथ्वीका द्योतक है। वह समस्त देहधारि्योकी माता ३ । याल्यावस्थामे अपनी माता जन्म देने तथा दुग्ध पिलानेके क 
` माता" कहौ जाती है, पश्चात्‌ पृथ्वी जीवनपर्यनतत अन्न आदि विविध पदार्थ देनेके कारण " पृथ्वी माता" कही जाती है। 
(ख) “गोरिति पृथिव्या नामधेयम्‌।' (निरुक्त २। १। १) "गौ" यह पृथ्वीका वाचक है। 

२-(क) ' सर्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि गौ: (बरृहत्पाराशरस्यृति ३। ३३) 
(ख) ' वैश्वदेवी वै गौः" “ यद्‌ गों ददाति विश्वेषामेतद्‌ देवानां तेन प्रिय धाम उपैति।' (गोपधत्राह्यण ३। ३। १९) 


(ग) अथर्ववेद ९। ७। १-२६। 


३- स्कन्दपुराण, आवन्त्यखण्ड, रेवाखण्ड ८३। १०४-११२। 


६~-पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ४८। १४५-१४६। 
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अङ्क ] 
प्रत्येक श्रौत-स्मार्तं शुभ-कर्ममें पञ्चगव्य ओर पञ्चामृतका 
विधान अनादिकालसे प्रचलित ओर मान्य है। 
गौके जव वछडी-वछडे पैदा होते हँ, तव सर्वप्रथम वे 
केवल अपनी मात्ाके दुग्धका पान करके ही तत्क्षण वायुके 
वेगके सदृश दौडने लगते है । संसारमें गोवत्सके अतिरिक्त 
अन्य किसी भी मनुष्यसे लेकर कोट-पतङ्गादितकके प्राणीके 
नवजात शिशुम इस प्रकारक विचित्र शक्ति ओर स्फूर्ति नहीं 
पायी जाती, जो कि 'गोवत्स'की तरह उत्पन्न होते ही 
इतस्ततः दौडने लग जाय । इसीलिये मानवजातिमें जव बालक 
पैदा होते है, तब उन्हें सर्वप्रथम मेधाजननके लिये “ मधुधृते 
प्राशयति धृतं वा" (पार०, गृ०, सूत्र १। १६। ४) । इस 
सूत्रके अनुसार मधु ओर गोधृतमें सुवर्णं धिसकर अथवा 
केवल गोधृतमें सुवर्णं धिसकर वह पदार्थ बालकको चराया 
जाता है । पश्चात्‌ उसे गौका दुग्ध पिलाया जाता है। अतएव 
गौको "माता" कहा जाता है। 
हमारी माताएं हमें वाल्यावस्थामें ही अधिक-से-अधिक 
दो-ढाई सालतक अपना दुग्ध पिलाकर हमारा इहलोकमें ही 
कल्याण करती हं, किंतु गोमाता हमें आजीवन अपना 
अमृतमय दुग्ध पिलाकर हमारा इहलोकमें पालन-पोषण 
करती है ओर हमारी मृत्युके बाद वह हरमे स्वर्गं पहुंचाती है, 
जैसा कि अथववेद (१८। ३। ४) में भी कहा ह- 
"अयं ते गोपतिस्तं जुषस्व स्वर्गं लोकमधिरोहयैनम्‌।' 
"धनं च गोधनं प्राहुः 'के अनुसार विद्वानोनि गी" को ही 
असली धन कहा है। महाभारते लिखा है- 
"गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किञ्चिदिहाच्युत ॥' 
(अनुशासनपर्व ५१। २६) 
“हे अच्युत! म इस संसारम गो-धनके सदृश ओर कोई 
धन नहीं देखता हूं ।' 
हिंदीके एक पद्यद्रारा सांसारिक समस्त वस्तुओंकी 
अपेक्षा "गोधन ' को ही सर्वश्रेष्ट धन बतलाया गया ईै- 
सोना-चाँदी ओर रव्र-मणि, सय धन है केवल नामका। 
यदि है कोई धन जगतर्मे, गो-धन है यस कामका॥ 
गौ स्वर्गं ओर मोक्षकौ सीद है । यह परम पावन ओर 
सबको कामना पूर्णं करनेवाली मद्गलदायिनी देवी है । गोमाताकी 
सेवासे पुरुपार्थ-चतुषटयकी प्राति ओर एेहिक-आमुष्मिक 
कल्याणकौ प्राप्ति होती है। गोमेवासे मनुष्यके अगणित 
कुलोका उद्धार ओर उनकौ यम-यातनासे मुक्छि होती है। 
गोसेवासे पुत्रग्राति, लक्ष्मीप्राति, विद्याप्राति, यशप्रापि, चानप्रासि, 


* वेद्‌-शास्तरोमें गौ * 


२३५ 
4.1. 1 ॥ | 
बलप्रापति ओर दीर्घायुको प्राति होती है। गोमातामें अनन्तानन्त 
गुण विद्यमान है, तभी तो शास्वकारोनि- 

गावः प्रतिष्ठा भूतानाम्‌। (अग्निपुराण २९२। १५) 
गावः प्रतिष्ठा भूतानाम्‌। (महा०, अनु° ७८। ५) 
गावः शरण्या भूतानाम्‌। (महा०, अनु° ६६। ५०) 
गावस्तेजो महदिव्यम्‌। (महा०, अनु° ८१। १७) 
गावो हि सुमहत्तेजः । (महा०, अनु° ५१। ३१) 
मातरः सर्वभूतानाम्‌ । (महा०, अनु° ६९। ७) 
गावो बन्धुर्मनुष्याणाम्‌ ॥ (प्य०, यृष्टि° ५०। १५५) 
गावः प्रतिष्ठा सचराचरस्य। 
गावो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । 
--इत्यादि कहकर गौकी महत्ताको स्वीकार किया है 
ओर भी देखिये- 
गावो लक्ष्याः सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्धाते। 
(महा०, अनु° ५१। २८) 
"गए सर्वदा लक्ष्मीक मूल ह । गी ओमि पापक स्थिति 
नहीं होती है।' 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्वर्गेऽपि पुजिताः। 
गावः कामदुहो देव्यो नान्यत्किञ्चित्परं स्मृतम्‌ ॥ 
(महा०, अनु° ५१। ३३) 
“गौरं स्वर्गकी सीद है, गौ ओंकी स्व्गमें भी पूजा होती 
है। गौं समस्त अभिलपित वस्तु ओंको देनेवाली है, अतः 
गौओंसे वढृकर ओर कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है ।' 
मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः। 
(महा०, अनु० ६९॥। ७) 
" गए समस्त प्राणियोको माताके सदृश सर्वविध मुरखोको 
देनेवाली है ।' 
"ईश्वरः स गवां मध्ये ।' (महा०, अनु० ७७। २९) 
“गौ अकि मध्यमं ईश्वरकी स्थिति होती दै ।' 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ 
(महा० अनु° ५८। ५) 
“ गीएं मानवोके जोवनका प्रतिष्ठारूपी परम धन ह ओर 
गौएं कल्याणकी परम निधान है ।' 
गावो महार्थाः पुण्याश्च तारयन्ति च मानवान्‌ । 
धारयन्ति प्रजाश्चेमा हविषा पयसा तथा ॥ 
न हि पुण्यतपं किचिद्‌ गोध्यो भरतसत्तम। 
एताः पुण्याः पवित्राश्च त्रिषु लोकेषु सत्तमाः ॥ 
(मष्टा०. अनु> ८१॥ २-३) 
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२२६ 
"गौं महान्‌ अर्थको ओर पुण्यको देनेवाली हँ । गौं 
मनुष्योका उद्धार करती हँ । गौएं घृत ओर दुग्धसे प्रजाका 
पालन-पोषण करती हं । अतः हे युधिष्ठिर! गौओंसे बढ़कर 
ओर कोई पुण्यतम वस्तु नहीं है । गौं तीनों लोकोमें पुण्य 
ओर पवित्र कही गयी हं ।' 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम्‌। 
गावः पुण्याः पवित्राश्च गोधनं पावनं तथा ॥ 
(महा०, अनु° ८१। १२) 
"गौं समस्त प्राणिर्योकी प्रतिष्ठा ओर सबकी आश्रय 
(रक्षक) है । गौं पुण्यप्रद ओर पवित्र ह । अतः गोधनको 
पावन कहा गया है ।' 
गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पावनं हयोतदुत्तमम्‌॥ 
(महा०, अनु०° ८३1 ३) 
"गौं सर्वश्रेष्ठ तथा पवित्र, पूजन करने योग्य ओर 
संसारम समसे उत्तम हँ ।' 
गावस्तेजः परं प्रोक्तमिहलोके परत्र च। 
न गोभ्यः परमं किञ्चित्‌ पवित्रं भरतर्पभ ॥ 
(महा०, अनु° ८३। ५) 
“इस लोक ओर परलोके गौएं परम तेजःस्वरूप ह । 
हे भरतर्पभ। गीओंसे बढुकर ओर कोई वस्तु परम पवित्र 
नहीं है॥' 
यज्ञाङ्गं कथिता गावो यज्ञ एव च वासव। 
एताभिश्च विना यज्ञो न वर्तेत कथंचन॥ 
(महा०, अनु०° ८३। १७) 
" गौओंको यज्ञका अङ्ग ओर साक्षात्‌ यज्ञरूप कहा गया 
है। गौओके विना यज्ञ कथमपि नहीं हो सकते।' 
गावो बन्धुर्मनुष्याणां मनुष्या बान्धवा गवाम्‌। 
गौश्च यस्मिन्‌ गृहे नास्ति तद्‌ बन्धुरहितं गृहम्‌॥ 
(पद्म०, सृष्टि° ५०। १५५-१५६) 
" गौएं मनुष्योकौ वन्धु है ओर मनुष्य गी ओंकि वन्धु ह । 
जिस घरमे गौ नहीं हे, वह घर बन्धुशून्य है ।' 
गां च स्पृशति यो नित्यं स्नातो भवति नित्यशः। 
अतो मर्त्यः प्रपुटस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
गवां रजः खुरोद्धतं शिरसा यस्तु धारयेत्‌। 
स॒ च तीर्थजले स्नातः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
(पद्म०, सृष्टि° ५०। १६५-१६६) 
जो मनुष्य प्रतिदिन गौका स्पर्श करता है, वह प्रतिदिन 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


तीर्थजलमें स्नान करनेका फल प्रा करता है। गौके वाया 
मनुष्य सर्वविध घोर पापोसे मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य गौके 
खुरसे उड हुई धूलिको अपने मस्तकपर धारण करता है, वह 
समस्त तीर्थोकेि जलमें सान करनेका फल प्रात करता है ओर 
समस्त पार्पोसे छुटकारा पा जाता है ।" 
गावः पवित्रा माङ्गल्या गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः। 
(अग्निपुराण २९२। १) 
"गौ पवित्र ओर मङ्गलदायिनी है । गौओमिं समस्त 
लोक प्रतिष्ठित है ।' 
गवां श्वासात्‌ पवित्रा भूः स्पर्शनात्‌ किल्विवक्षयः। 
"गौओकि श्वास-प्रश्वाससे भूमि पवित्र होती है ओर 
गोओके स्पर्शं करनेसे मनुष्यके पापोंका नाश होता हे ।' 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्‌। 
अन्नमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम्‌॥ 
पावनं सर्वभूतानां क्षरन्ति च वहन्ति च। 
हविषा मन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यमरान्‌ दिवि॥ 
ऋषीणामगरिहोत्रेषु गावो होमेषु योजिताः। 
सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्‌॥ 
गावः पवित्रं परमं गावो माङ्गल्यमुत्तमम्‌। 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावो धन्याः सनातनाः ॥ 
(अग्निपुराण २९२। १५-१८) 
"गौं प्राणियोके जीवनक प्रतिष्ठा हँ ओर गौ कल्याणक 
महान्‌ निधान ह । गौं ही अन्नका परम साधन हैँ, गौं हौ 
देवताओंका उत्तम घृत हैँ । गौं समस्त प्राणियोंको पवित्र 
करनेवाले दुग्धको देती है ओर गोवत्स भार वहन कते ह। 
गौ स्वर्गमे ऋषियोकि मन्त्रपूत धृतसे देवताओंकौ तृष 
करती ह । अतः गौएं हवनमें प्रतिष्ठित ह । गौं समस्त 
प्राणि्योको उत्तम शरण (आश्रय) है । गौं परम पवित्र 
मङ्गलदायिनी हं । गौं स्व्गकी सीदी हँ ओर गौं धन्य ओर 
सत्य-सनातन है ॥' 
सवे देवा गवामद्कं तीर्थानि तत्पदेषु च। 
तद्गुहयषु स्वयं लक्ष्मीस्तिषठत्येव सदा पितः ॥ 
गोष्यदाक्तमृदा यो हि तिलकं कुरुते नरः। 
तीर्थस्नातो भवेत्‌ सद्यो जयस्तस्य पदे पदे ॥ 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थं परिकीर्तितम्‌ 
प्राणास्त्यक्त्वा नरस्तत्र सद्यो मुक्तो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
(रमैव ०, ्रकृष्णज० २६। ९१९३) 
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“गौके शरीरम समस्त देवगण निवास करते हं ओर 
गौके पैरोमे समस्त तीर्थं निवास करते ह । गौके गुह्यभागमें 
लक्ष्मी सदा रहती हं । गौके पैरोमे लगी हई मिदरीका तिलक 
जो मनुष्य अपने मस्तके लगाता है, वह तत्काल तीर्थजलमें 
स्नान करनेका पुण्य प्राप्त करता है ओर उसको पद-पदपर 
विजय होती है । जहपर गौणं रहती हं उस स्थानको तीर्थभूमि 
कहा गया है । एेसी भूमिमें जिस मनुष्यको मृत्यु होती है, वह 
तत्काल मुक्त हो जाता है, यह निश्चित हे । 

वेदोमेे भी गोमहिमापरक अनेक मन्त्र उपलव्य है, 
जिनमेसे कुछ मन्त्र उद्धुत किये जाते ह 

ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै 
यत्र गावो भूरिशृङ्खा अयासः। 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः 
परमं पदमव भाति भूरि॥ 
(ऋग्वेद १। १५४। ६) 

"गोभक्तगण अश्विनीकुमारसे प्रार्थना करते हं कि-'हे 
अर्विनीकुमार ! हम आपके उस गोलोकरूप निवासस्थानमें 
जाना चाहते है, जहाँ बड़ी-बड़ी सीगवाली सर्वत्र जानेवाली 
गौएं निवास करती है । वहीपर सर्वव्यापक विष्णु भगवान्‌का 
परम पद वैकुण्ठ प्रकाशित हो रहा है ।' 

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां 
स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। 
(ऋ्वेद ८। १०१। १५) 
गौ एकादश रुद्रौकी माता, अष्ट वसुओंकी कन्या ओर 
द्वादश आदित्योंकी बहन है, जो कि अमृतरूप दुग्धको 
देनेवाली है। 

देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व 
मघ्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन 
ईशत माधश सो श्ुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात ॥ 

(शुक्लयजुर्वेद १। १) 

"हे गौओं! प्राणियोंको तत्तत्कायमिं प्रविष्ट करानेवालं 
सवितादेव तुम्हे हरित-शस्य-परिपूर्णं विस्तृत क्षेत्र (गोचरभृमि) 
मे चरनेके लिये ले जायं; क्योकि तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ कर्माका 
अनुष्ठान होता है। हे गी ओं ! तुम इनद्रदेवके क्षीरमूलक भागको 
वदाओं अर्थात्‌ तुम अधिक दुग्ध देनेवाली हो। तुम्हारी कोई 
चोरी न कर सके, तुम्हे व्यात्रादि हिंसक जीव-जन्तु न मार 
स्के; क्योकि तुम तमोगुणी दुष्टोद्रार मारे गाने योग्य नी हो। 


तुम बहुत संतति उत्पन्न करनेवाली हो, तुम्हारी संततियोसे 
संसारका बहुत बड़ा कल्याण होता है । तुम जां रहती हो, 
वहाँपर किसी प्रकारक आधि-व्याधि नहीं आने पाती। 
यहाँतक कि यक्ष्मा ( तपेदिक) आदि राजरोग भी तुम्हारे 
पास नहीं आ सकते। अतः तुम सर्वदा यजमानके धरमें 
सुखपूर्वक निवास करो ।' 
सा विश्वायुः सा विश्वकमां सा विश्वधायाः। 
(शुक्लयगुर्वेद १। ४) 
"वह गौ यज्ञसम्बन्धी समस्त ऋत्विजोंकी तथा यजमानकीं 
आयुको बढ़ानेवाली है । वह गौ यज्ञके समस्त कार्योका सम्पादन 
करनेवाली है। वह गी यक्ञके समस्त देवताओंकी पोषण 
करनेवाली है अर्थात्‌ दुग्धादि हवि पदार्थं देनेवाली है ।" 
अन्ध स्थान्धो वो भक्षीय मह स्थ महो वो भक्षीयोर्ज 
स्थोर्जं बो भक्षीय रायस्पोष स्थ रायस्पोयं वो भक्षीय॥ 
(शुक्लयनजुर्येद ३। २०) 
“हे गौ ओ ! तुम अन्ररूप हो अर्थात्‌ तुम दुग्ध-घृतादिरूप 
अन्नको देनेवाली हो, अतः तुम्हारी कृपासे हरम भी दुग्ध- 
धृतादिरूप अत्न प्राप्त हो । तुम पृजनीय हो, अवतः तुम्हार सवन 
(आश्रय) से हम श्रेष्ठता प्राप्त कर । तुम बलस्वरूप हो, अतः 
तुम्हारी कृपासे हम भी बल प्रास्त करे । तुम धनका बढ़ानेवाली 
हो, अतः हम भी धनकी वृद्धि प्राप्त कर।' 
स - हितासि विश्वरूप्यूजां माविश गीपत्येन। 
( शुक्लयनुर्धद ३। २२) 
"हे गौ ओ! तुम विश्वरूपवाली दुग्ध -घृतरूप वि प्रदान 
करनेके लिये यज्ञकर्ममें संगतिवाली हो। तुम अपने दुग्धादि 
रसोको प्रदान कर्‌ हमारा गोस्वामित्व सर्वदा सुस्थिर रखो ।' 
बड़ एह्यदित एहि काम्या एत। मयि वः: कामधरणं भूयात्‌॥ 
(शुक्लयनुर्ेद ३1 २७) 
"हे पृथ्वीरूप गौ! तुम इस स्थानपर आभओओ। धृतद्वाग 
देवताओंको अदितिके सदृश पालन करनेवाली अदितिरूप गी। 
तुम इय स्थानपर आभरो। है गी ! तुम समस्त साधनक देनेवाली 
होनेके कारण सभीकी आदगणीया हो। हे गौ ! तुम इस स्थानपर 
आओ । तुमने हमं देनके लिये जो अपेक्षित फल धारण किया 
टै, बह तुम्हारी कृपामे हमं प्रास हो । तुम्हारी प्रसन्नसामे हम 
अभीष्ट फलोको धारण करनेवाले बनं ।' 
वीरं विदेय तव देवि सन्दृशि। 


{ शुक््तयगर्यद्‌ ४। २३) 
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“हे मन्त्रपूत दिव्य गौ! तुम्हारे सुन्दर दर्शनके महत्त्वसे 
म बलवान्‌ पुत्रको प्राप्त कर] 
या ते धामान्युर्मसि गमध्यै 
यत्र गावो भूरिशङ्खा अयासः। 
अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः 
परमं पदमव भारि भूरि॥ 
(शुक्लयजुर्वेद ६। ३) 
“म तुम्हारे उन लोकम जाना चाहता हूँ, जहाँ बड़ी-बड़ी 
सौंगवाली बहुत-सी गौणं रहती है। जहांपर गए रहती है, वहाँ 
विष्णु भगवानूका परम प्रकाश प्रकाशित रहता है 1" 
राया वय ~ससवा “सो मदेम 
हव्येन देवा यवसेन गावः। 
तां धेनुं मित्रावरुणा युवं नो 
विश्वाहा धत्तमनपस्फुरन्तीम्‌॥ 
(शुक्लयजुर्वेद ७। १०) 
“जिस प्रकार देवगण गौके हव्य-पदार्थकी प्राप्तिसे ओर 
गौ घास आदि खाद्य-पदार्थकी प्रापिसे प्रसन्न होती है, उसी 
प्रकार हम भी बहुत दुग्ध देनेवाली गौको प्राप्त कर प्रसन्न होते 
हं । गौके घरमे रहनेसे हम धनादिसे परिपूर्णं होकर समस्त 
कार्योको करनेमें समर्थं हो सकते हैं । अतः हे देवताओ! तुम 
सर्वदा हमारी गौकी रक्षा करो, जिससे हमारी गौ अन्यत्र न 
जाने पावे ।' 
क्षुमन्तं वाज सहस्रिणं मक्षु गोमन्तमीमहे । 
. (सामवेद, उत्तरार्चिक १। ३) 
"हम पुत्र-पीत्रादिसहित सैक्ो-हजारंकी संख्यावाले धनोकी 
ओर गी आदिमे युक्त अन्नकी शीघ्र याचना कते है।' 
धनुष इन्र सूनृता यजमानाय सुन्वते। 
गामश्वं पिप्युषी दुहे। 
(सामवेद, उत्तरार्चिक २०। ७) 
“हे इनदर! तुम्हार स्तुतिरूपा सत्य वाणी गौरूप होकर 
यजमानकौ वृद्धिकी इच्छा करती हुई यजमानके लिये गौ, 
घोडे आदि समस्त अभिलपित वस्तुओंका दोहन करती 


(दुहती) हे ।' 


(अधर्ववेद्‌ ४। २१। ५) 
"जिसके पास गौएं रहती £, वह तो एक प्रकारसे इन्द्र 
ही है।' 


यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं 
चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌। 
भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो 
बृहद्वो वय उच्यते सभासु ॥ 
(अथर्ववेद ४। २१। ६) 
“हे गोओ! तुम अपने दुग्ध -घृतादिद्रारा दुर्बल मनुष्योको 
हष्ट-पुष्ट करती हो ओर निस्तेजोंको तेजस्वी बनाती हो। तुम 
अपने मङ्गलमय शब्दोच्चारणसे हमारे धरोको मङ्गलमय 
बनाती हो। इसलिये सभाओमें तुम्हारी कौर्तिका वर्णन होता 
रहता हे ।' ई 
वशां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत। 
वशेदं सर्वमभवद्‌ यावत्‌ सूर्यो विपश्यति ॥ 
(अथर्ववेद १०। १०। ३४) 
"वशा (वशमें रहनेवाली) गौके द्वार प्राप्त गो-दुग्धादि 
पदार्थोसे देवगण ओर मनुप्यगण जीवन प्राप्त करते हं। 
जहांतक सूर्यदेवका प्रकाश होता है, वहोतक गौ ही व्याप 
अर्थात्‌ यह समस्त ब्रह्माण्ड गौके आधारपर ही स्थित है।' 
धेनुं सदनं रयीणाम्‌। (अथर्ववेद ११। १। ३४) 
“गौ सम्पत्तिका घर है।' 
महांस्त्वेव गोर्महिमा। 
(शतपथब्राह्मण ३। ३। ३। १) 
" गीकी महिमा महान्‌ है 1" 
इस प्रकार वेदोंसे लेकर समस्त धार्मिक ग्रन्थो ओर 
समस्त सम्प्रदायवादियोके धरमग्रन्थोपें एवं प्राचीन-अर्वाचीन 
ऋषि-महर्पि, आचार्य विद्वानों से लेकर आधुनिक विद्वानों तक 
सभीकी सम्मतिमे गोमाताका स्थान सर्वश्रेष्ठ ओर सर्वमान्य है। 
गी एक अमूल्य स्वर्गीय ज्योति है, जिसका 
भगवानने मनुप्योके कल्याणार्थं आशीर्वाद-रूपमे पृथ्वीलोकर्म 
किया है । अतः इस पृथ्वीमें गोमाता मनुष्योकि लिये भगवानक 
प्रसाद है। भगवानके प्रसादस्वरूप अमृतरूपी गोदुग्धका पा 
कर मानवगण ही नहीं, किंतु देवगण भी तृत ओर संतुष्ट 
है । इसीलिये गोदुग्धको “ अमृत" कहा जाता है । यह अमृतम" 
गोदुग्ध देवताओके लिये भोज्य-पदार्थं कहा गया है । अः 
समस्त देवगण गोमाताके अमृतरूपी गोदुग्धके पान करने 
लिये गोमाताके शरीरम सर्वदा निवास करते हं । 
शतपथब्राह्मण (३।३।३।२) में लिखा है कि गोमत 
मानवजातिका बहुत हौ उपकार करती है- 
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अङ्कं । 


* वेद-शास्त्रोपें 


स्त्राम 


क 
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"गौरव प्रतिधुक। तस्यै शृतं तस्यै शरस्तस्यै दधि तस्यै 
मस्तु तस्याऽआतश्चनं तस्यै नवनीतं तस्यै धृतं तस्याऽआमिक्षा 
तस्यै वाजिनम्‌ ॥' 

गोमाता हमें प्रतिधुक्‌ (ताजा दुग्ध), शृत (गरम 
दुग्ध), शर (मक्खन निकाला हुआ दुग्ध), दही, मद्रा, घृत, 
खीस, वाजिन (खीसका पानी), नवनीत ओर मक्छन-ये 
दस प्रकारके अमृतमय भोजनीय पदार्थ देती है, जिनको खा- 
पीकर हम आरोग्यता, बल, बुद्धि एवं ओज आदि शारीरिक 
वल प्राप्त करते हं ओर गोके दुग्धादि पदार्थोकि व्यापारद्रार 
तथा गौके बछड़ा-वछडी एवं गोवरद्रारा हम प्रचुरमात्रामें 
विविध प्रकारके अन्न पैदाकर धनवान्‌ बन जाते ह। अतः 
गोमाता हमें वल, अन्न ओर धन प्रदान कर हमारा अनन्त 
उपकार करती है । अतः मानवजातिके लिये गौसे वद्कर 
उपकार करनेवाला ओर कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है। 
इसीलिये हिंदूजातिने गौको देवताके सदृश समञ्ञकर उसकी 
सेवा-शुश्रुपा करना अपना परम धर्मं समज्ञा हे। 

प्राचीन इतिहासोके अवलोकनसे स्पष्ट विदित होता है 
कि गोजातिके रक्षार्थं समय-समयपर वबडु-बड़ शक्तिशाली 
ऋषपि-मुनियोने ओर राजा-महाराजाओंने अपने प्रा्णोतककी 
` भी परवा न कर गोजातिको रक्षा की है। राजा दिलीप, 
छत्रपति शिवाजी ओर महाराणा प्रताप आदिकी गोरक्षर्थ 
आत्मसमर्पणकी पवित्र गाथाएं विश्वविदित ही है। अतः 
हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम गोजातिकी सर्वात्मना रक्षा 
कर । जो गौ हमारा सव प्रकारसे कल्याण करे, जो गौ हमारा 
सर्वविध दुःख दूर करे ओर जो गौ हमारी समस्त 
आवश्यकताओंकी पूर्तिं करे, उस गोमाताको हमारे समक्ष 
दुर्दशा हो ओर हमारी जानकारीमें निरपराध अगणित 
गौओंका वध हो, यह हम भारतवासी समस्त हिंदू -समाजके 
लिये बड लजना ओर दुःखकी बात है । जो मनुष्य आलस्य, 
प्रमाद, लोभ अथवा स्वार्थके वशीभूत होकर गौ कि रक्षार्थ 
प्रयत्न नहीं करते, उन्हें शास्त्रोमिं आततायी, महापापी ओर 
अदहिंद्‌ कहा गया दहै। अतः समस्त दिंदुओंको अपने 
हिंदुत्वकौ रक्षाके लिये सर्वात्मना गोरक्षार्थं पूर्णं प्रयत्न करना 
चाहिय । 

आज हमारा देश स्वतन्र हा चुका है आर हम भी 
स्वतन्त्र कहलाते है, पिरि भी हमारे पवित्र भारतमें गोवंशकी 


=^ 
न 
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रक्षा न होकर उसका उत्तरोत्तर हास होता जा रहा है। हजारो 
लाखोकी संख्याम निरपराध गौएं प्रतिदिन इसी स्वतन्त्र 
भारतमें मारी जाती है। जवसे भारतभूमिमें गोसंहार होने लगा 
है, तभीसे हम भारतीय नाना प्रकारके रोग-शोकादि विविध 
क्टोसे पीडित हो रहे है । हमें ठीक समयपर वर्पाह्वारा न जल 
प्राप्त होता ह ओर न प्ृथ्वीमाताद्वारा उचितरूपमें अन्न ही प्राप्त 
होता है। गोधन भारतीय संस्कृति ओर सभ्यताका अन्यतम 
रक्षक है । अतः गोजातिका हास हिंदूजाति ओर हिंदधर्मका 
हास है। इसलिये सभी दृष्टस गोवंशकी रक्षा परमावश्यक है। 
हमं चाहिये, हम संगठितरूपसे समस्त भारतवर्षे गोरक्षार्थ 
रचनात्मक दृढ्‌ आन्दालन उपस्थित कर ओर प्रान्तीय तथा 
केन्द्रीय सरकारसे भी गोरक्ार्थ प्रार्थना करे। 

शास्त्रोमिं गोरक्षार्थं ' गो-यज्ञ' भी एक मुख्य साधन कहा 
गया है। वैदिककालमे ब्रढे-वड़ गो-यज्ञ' ओर "गो- 
महोत्सव ' हुआ करते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी गोवर्धन- 
पूजनके अवसरपर 'गो-यज्ञ' कराया था। गो-यज्ञमें वेदो 
गोसक्तोसे गोपुष्यर्थं ओर गोरक्षार्थं हवन, गोपूजन, वृषभ- 
पूजन आदि कार्य किये जाते हँ, जिनसे गोसंरक्षण, गोसंवर्धन, 
गोवंशरक्षण, गोवंशवरद्धन, गोमहत््व-प्र्यापन ओर गौ- 
सङ्गतिकरण आदिमे विशेष लाभ होता है। आज वर्तमान 
रसमयकी विकर परिस्थिति देखते हए गो-प्रधान भारतभूमिमें 
सर्वत्र गो-यञ्चकी अधवा गोरक्षा-महायज्ञकी विशेष आवश्यकता 
है। अतः गोवरदद्धनधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसं प्रार्थना है कि 
वे भारतवासी धर्मप्रेमी हिंदु ओके इदयोमं 
करनेकौ प्रेरणा करे, जिससे भारतवर्यके कोने-कोनेमं उत्साहके 
साथ अगणित ˆ गो -यज्ञ' हां ओर उन गो-यज्ञकै फलस्वरूप 
प्रत्येक दिदृभाईकी जिहामे- 

गा वै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा। 

गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्‌॥ 

(महा०, अनु° ५८। २४) 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। 
गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्‌॥ 
(महा०, अनु० ८०। ३) 

इन महाभारतो्त पुण्यमय श्लोकद्वयकी मधुर 
ध्वनि सर्वदा निःसृत होती रहे, जिससे देश ओर समाजका 
कल्याण हो। 
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* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


वल्लभ-सम्प्रदायमे गोसेवाका स्वरूप 
( श्रीप्रभुदासजी यैरागी, एम्‌० ए०, यी° एड०, साहित्यालंकार ) 


श्रीकृष्णभक्तिके विभिन्न सम्प्रदायोमें वल्लभ- 
सम्प्रदायका भी विशेष महत्त्व है। इसमें श्रीकृष्णचन्द्रके 
स्वरूप प्रभु श्रीनाथजीको जिस प्रकार सेवा-आराधना कौ 
जाती है एेसी कदाचित्‌ ही कहीं की जाती होगी । प्रातः- 
कालसे लेकर रत्रिपर्यन्त प्रभुकी सेवाओंमें अनेक विविधता 
ओर श्रेष्ट सेवा-भावनाएं विद्यमान हैं । जिस प्रकार एक 
माता अपने वालकको प्रातःकाल जगनेसे लेकर रत्रि- 
शयनपर्यन्त उसके दैनन्दिन-क्रमके प्रति सजग रहकर उसे 
जो अपना सेह ओर सेवाएं देती हे, उसी प्रकारकी सेवां 
यशोदोत्संगलालित बालभावसे सेवा स्वीकार करनेवाले 
वल्लभाधीश प्रभु श्रीनाथजीमें ज्यो-की-त्यों कौ जाती है। 
त्रजमण्डलमें गिरि-गोवर्धनपर प्यारे श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीविग्रहके 
रूपमे आपका प्राकट्य है, अतः गौ ओर गोपालका विरला 
ही समन्वय इस सम्प्रदायमें दृष्टिगोचर होता है। 
सम्प्रदायके ग्रन्थोका अवलोकन करनेसे ज्ञात होता है 
कि प्रभु श्रीनाथजीका प्राकरय ही गौ माताके कारण है। 
एक गौ माता नित्य गिरि-गोवर्धनके ऊपर वने एक टीलेपर 
जकर अपने दूधका स्राव करती ओर वह दूध टीलेके 
विवरमं प्रविष्ट होकर प्रभुके श्रीविग्रहके ऊपर सीधा ही 
अभिपेक करता । घर पहुंचनेपर उस गौ माताके स्तनमें दध 
नहीं मिलनेपर ग्वालेद्रारा उसके दृधकी वास्तविकताका पता 
करते समय उसे श्यामसुन्दर प्रभु श्रीनाथजीके इस दिव्य 
श्रीविग्रहके शुभ दर्शन हृए। एेसी गोके दवाय इस भारत- 
भूतलपर अवतीणं हुए वैष्णवोके परमाराध्य प्रभु श्रीनाथजीकी 
सवाम आज भी गोसेवाकी प्रधानता है। यहोँकी गोसेवा 
देखकर अच्छे-अच्छे गोभक्त आश्चर्यचकित हो जाते है 
ओर नाधद्वारा आनेपर प्रभु श्रीनाथजीके दर्शनोके साथ-साथ 
यहंको भारतविश्रुत गोशालामें गौ माताओके दर्शन अवश्य 
करते है। 
विश्सं° १५३५ वैशाख मासके कृष्णपक्षकी 
एकादशीको मध्यप्रदेशके अन्तर्गत चम्पारणमे सम्प्रदायाचार्य 
महाप्रभु श्रीमद्वल्लभजीका प्रादुर्भाव हुआ, उसी समय 
उत्तरप्रदेशके मधुरा जिलान्तर्गत गिरि-गोवर्धनपर प्रभु 


श्रीनाथजीका मुखारविन्दं गिरिगुहासे बाहर आया। प्रारम्भे 
व्रजके नर-नारी इन्हे कोई देवता मानकर इनको आराधना 
करते ओर गाय आदिके गुम हो जानेपर इनसे प्रार्थना करते 
तथा अनुनय-विनय करनेपर व्रजवासि्योकी मनःकामनापं 
पूर्णं हो जातीं ओर उनकी गुम हुई गाय मिल जाती। इस 
कारण त्रजके लोग इन्हें प्रेमसे "गोपालजी ' एेसा कहकर 
सम्बोधित करने लगे। शनैः-शनैः समग्र व्रजमण्डलमे इन 
भगवानूके चमत्कारोकी धूम मच गयी ओर लोग इनके 
दर्शनार्थं दौड़-दौडकर गिरि- गोवर्धन आने लगे । इसी समय 
नरो नामकी एक व्रजभक्तासे इन भगवान्‌ने दूध मोगकर नित्य 
आरोगना आरम्भ कर दिया। कुछ ही समयमे इन गोपाल 
भगवान्‌के आस-पास एक गोव वस गया ओर गोपालजीके 
नामपर ही उस गँवका नाम गोपालपुर पड़ गया। 
आचार्यचरण श्रीमद्वल्लभाचार्यजी भारत-परिक्रमा करते 
समय चम्पारण पधारे। उस समय उस पुण्यभूमिपर हही 
गोपाल-स्वरूप प्रभु श्रीनाथजीने आज्ञा देकर श्रीमहप्रभुजीक 
गिरिगोवर्धन बरुलवाया। भगवदाज्ञा शिरोधार्य कर श्रीमद्वल्लभ 
मधुरा आये ओर वहामि गिरिगोवर्धन जाकर व्रजभक्त सई 
पांडेके घर रुके। रात्रि भर दोनोंमें प्रभुके अद्भुत प्राकट्य 
ओर उनके अलौकिक चमत्कारोकी चचिं चलती रही। 
भोरमे श्रीमहाप्रभुजीके गिरि-गोवर्धन पहंचनेषर कन्दरसे 
स्वयं वाहर आकर साक्षात्‌ प्रभु श्रीनाथजीने महाप्र५ 
श्रीमद्वल्लभाचार्यजीको अपने गले लगाया तथा 
सेवा-व्यवस्था्ँ संभालनेकी आज्ञा दी । इसी समय आचार्यचरण 
महाप्रभु श्रीमद्बल्लभाचार्यजीको 'गर्गसंहिता ' मे उल्लिखित 
महरपिं श्रीगर्गाचार्यजीकी भविष्यवाणी याद आयी- 
गोवर्धनगिरौ राजन्‌ सदा लीलां करोति यः। 
श्रीनाथं देवदमनं तं वदिष्यन्ति सज्जनाः ॥ 
(७। ३०। ३१) 
तदनुसार श्रीमद्वल्लभाचार्यजीने वहां समस 
व्रनवासिरयोको इन गोपालजीका वास्तविक नाम श्रीनाधजी 
बतलाया । अव तो प्रभु-आज्ञानुसार आचार्यचरण 
वहीं रह गये ओर नन्दनन्दन प्रभु श्रीनाथजीको शुद्ध 
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कराकर वस्त्र अङ्गीकार कराये तथा प्रथम बार अन्नका 
नैवेद्य अरोगाया। प्रभु श्रीनाथजीको गौ माता बहुत प्यारी 
लगती है, अतः आपने सहु पांडेको अपनी सोनेकी अंगूठी 
देकर उसकी गौ माताओर्मेसे ह्वापरयुगसे श्रीनन्दरायजीके 
समयसे चले आ रहे गोवंशकी एक ' घूमर” नामवाली गौ 
माता खरीदी ओर उसे प्रभु श्रीनाथजीकी सेवा रखा। 
इसी सेवाक्रममें श्रीमहाप्रभुजीने पुरणमल खत्रीको 
आज्ञा देकर गिरि गोवर्धनपर मन्दिर बनवाया तथा प्रभु 
श्रीनाथजीके श्रीविग्रहको उसमे पधराया। सेवा-व्यवस्था 
आगे बढी । सूरदास प्रभृति चार गायक भक्त कवियोंको 
सेवामें नियुक्त किया गया तथा प्रभुकी सेवाके लिये 
आनेवाली गौ माताओकि लिये गोशाला निश्चित की गयी । 
अगे चलकर श्रीमहाप्रभुजीके यशस्वी सुपुत्र गुंसाईजी 
श्रीविदुलनाथजीने अपनी ओरसे चार गायक भक्त कवि्योको 
ओर एकत्रित कर अष्टछापकी स्थापना की। आज अष्टछापके 
अन्तर्गत प्रभु-लीलाके कई प्रसंगोमें गोरस-लोला-माध्यमसे 
अनेकों स्थलोपर गो-प्रियताका प्रशस्ति-गान किया गया है। 
कुछ परदोकी एक-आध पंक्तियां इस प्रकार है- 
"धेनु दुहत देखत हरि ग्वाल, 
दे भैया री दोहनी दुहि लाङऊँ गया", 
"धेनु दुहत अति ही रति याढ़ी, 
"वैया! यै नहीं माखन खायो 
(सूरदास) 
“य्याईं गाय यछरुआ चाटत, हौं पीयत हो प्रतिखन चैया। 
याही देखी थोरी यिञ्धकानी, मारन को दौरि मोहि गैया।' 
(परमानन्ददाम) 
“अरी हम दान लौहं रस गोरसर को, यही हमारे काज', 
"मथनिरयां आन उतार धरी" 
(कुम्भनदास) 
“सात दिवस सुरपति पथि हयो, गोसुत सींग न भीनो' 
( कृष्णदास) 
"भाजन फोरि, धोरि सय गोरस, लै माखन दधि खात' 
(चनुभुजदास) 
“कोऊ दषो, कोऊ महये, कोऊ माखन, जोरि-जेरि आ अष्टूलो द साई । 
{नंदद्दास) 


* वल्लभ-सम्प्रदायमें गोसेवाका स्वरूप * 


चा 
परमानन्ददास ओर छीतस्वामीने तो विलक्षण उद्गार 
प्रकट किये है 
गोधन पूजे गोथन गावें । 
गोधन के सेवक संतत हम, गोधन ही को माथो नायं ॥ 
गोधन मात-पिता गुरु गोधन, देव जानि नित ध्या्ें। 
गोधन कामधेनु कल्पतरु, गोधन चै मांगे सोई पावं॥ 
गोधन खिरक खोरि गिरि गहवर, रखवारो धर यन जह छाव । 
“परमानन्द भावतो गोधन, गोधन को हमहूं युनि भावे ॥ 
आगे गांड पाठे गांड, इत गांड, उत गांड, 
गोयिंद को गांडनि मे यस्ियोडई भा्यै। 
गांइनि के संग धावै, गादनि मे सचु पायै 
गांइनि की खुर-रज अंग लपटार्व॥ 
गांइनि सों व्रज छायौ, यैकुटड विसरायौ, 
 णांडुनि के हित गिरि कर ल उटावै। 
'छीत-स्यामी ' गिरिधारी, चिद्रुलेस यपु-धारी, 
ग्वारिया कौ भेषु धरं गांडुनि यें आवै॥ 
अष्ट सखाओमे श्रोकुभनदासके लद्के कृष्णदासने तो 
प्रभु श्रीनाथजीकी गा्योकी रक्षके लिये स्ववं सिसे 
लडकर अपने प्राणतक न्यौखछावर कर दियं। 
त्रजमण्डलमं जेसे-जसे प्रभु श्रीनाथजीके चमत्कार 
वदे ओर श्रीगुंसाईजीका प्रभाव बदा, वैये-वैये प्रभु 
श्रीनाथजीकी सेवामे वृद्धि हुई। प्रभुकी गोशालामें गौ 
माताओंको संख्या बढुने लगी । श्रीगुंसा्ईजीने त्रजमण्डलमें 
यत्र-तत्र प्रभु श्रीनाथजीकी गोशालाओंकी स्थापनाएं कौ 
तथा तत्कालीन मुगल सम्राट्‌ अकवर, जहांगीर ओर 
शाहजहांसे प्रभु श्रीनाधजीकी गौ माताकि चरने -हैतु 
असंख्य एकडई गोचर-भूमियां भैटमं लीं। भाज भी उन 
भूमि्योपर दिये गये पद्रे स्थानीय प्रभु- मन्दिरके श्रीकृष्ण- 
भण्डारमे अवलोकनीय है। 
मुगल समप्रार्‌ ओरंगजेवबके समय विर सं° १५२८ में 
प्रभु श्रीनाधजी गिरिगोवर्धन छोडकर मेवाड़ पधि ओर इस 
वीहद्में अपना वासस्थान वनाया। ज आभ श्रीनाधजीके 
नामपर ही 'नाधद्रारा' नगरैः नामसे प्रसिद्ध ै। प्रभु 
श्रीनाथजौ व्रजसे चलौ तो श्रीमहाप्रभुजीफे वंशज तिश्नकायित 
श्रीदाऊजी महाराजके साध मेवात्राले, ग्रभवासौ आर 
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नदरायजीके घर गोवंशकौ घूमर गायके वंशको कतिपय गो 
माताएं भी ब्रजमण्डलसे साथ आयीं । पराक्रमी मेवाड- 
महाराणा राजसिंहकौ भक्तिसे तिलकायित श्रीदाऊजी 
महाराजकौ भावनाके अनुसार श्रीहरिराय महाप्रभुकी देख- 
रेखमें मन्दिर सिद्ध हआ तो साथ-ही-साथ गोशाला भी 
नियुक्त हई । मेवादुमें विराजमान होनेसे समग्र भारतके 
वल्लभ-सम्प्रदायी वैष्णव नाथद्ारा आने लगे। प्रभु-सेवामें 
प्रभुता बद्ने लगी। असंख्य गौ मातां भेटमें आने लगीं, 
अतः नगरसे तीन किलोमीटर दूर नाथूवास नामक स्थलपर 
एक विराट्‌ गोशालाका निर्माण किया गया। प्रभु श्रीनाथजीकी 
अनगिनत गौ माताएं अव यहाँ रहने लगीं । यहाँपर भी गौ 
माताओंके वासस्थानकी संकुचितताको देखकर तिलकायित 
श्रीमानोने नाधद्वाराके आस-पास बारह गोशालाएं ओर 
बनवा दीं । समयकी अनुकूलता ओर गोचारणकी सुविधासे 
सभी गोशालाओमें गौ माताएं वास करने लगीं । परंतु मुख्य 
गोशाला नाधूवासको ही निरिचित रही। 
बीचमें एेतिहासिक क्लेश आ जानेपर प्रभु श्रीनाथजीको 
उदयपुर ओर फिर घस्यार जाना पड़ा तो प्रभुके साथ गौ 
माताएं भी वहाँ गयीं । आज भी वहाँ गोशाला वनी हुई है 
ओर गौ माताएं निवास करती है। 
घस्यारसे पुनः प्रभुके नाथद्वारा पधारनेपर मेदपाटेश्वर 
महाराणाओने श्रीनाथजीकौ गौ माताओकि चरने-हेतु कई 
एकड़ गोचर-भूमि भट की, वे आज भी बड़ा बीड़ा ओर 
छोरा बीड़के नामसे प्रसिद्ध है । जिसमें पुष्कल घास उत्पन्न 
होती ह ओर वर्षभर उसी घासको खाकर गौ माताएं पवित्र 
दूध दुहाकर आनन्दकन्द प्रभु श्रीनाथजीमें अपनी सेवां 
पहंचाती ह । प्रभु श्रीनाथजीकी अष्टयाम-सेवामे दूधकी 
प्रचुरता तो हं ही, लेकिन सभी भोगोमें गोरसकी प्रधानता 
रहती हे । प्रभुके आरोगनेके सभी कच्चे तथा पक्के पववान्न 
तो शुद्ध गायके घीसे ही निर्मित होते है। आज भी प्रभुको 
नित्यको सेवा, मनोरथ, अन्रकूट ओर छप्पन भोगमें हजारो 
मन शुद्ध घी अरोगाया जाता है। 
आजके युगमें द्वापरकी छटाको देखना हो तो इस 
गोशालामे हमें देखनेको मिलेगी। विविध-रंगी, जाति- 
जातिको, भिन्न-भित्न प्रकारके स्वभाववाली, नृपुर-धुंघरुओं 
तथा गलेमें बंधी घंरिर्योसे सुसजित असंख्य पयस्विनी गौ 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
| 11111111 1111141 1411 4111 11 44111111 11131141 11111 11.11.11 111... 3.1.111 11. 1111] 
माताएं यहां विराजती हे । गोओंको यहाँ वँधा नहीं जाता 
है। वे अपने-अपने अहातेमें स्वतन्त्र रूपसे विचरण करती 
हें । प्रत्येक अहातेमें पर्याप्त घास तथा बाहर निर्मल जलकी 
कुडिया भरी रहती है । गौ माताएं जितना चाहें उतना घास 
खाये ओर जितना जल पीना चाहं उतना पीरये--उन्हे पूरी 
छूट है । दुहारीके समय ग्वाला बड़ोके निवास-स्थानसे 
बछड़ा लाकर उसकी माताका नाम लेकर पुकारता ह जैसे 
घूमर, महावन, जमना, काजल, कस्तूरी ओर नखराली 
आदि-आदि, तो नाम सुनकर समूहमेसे वही गाय ग्वालेके 
पास आती है ओर अपने वत्सको दध पिलाकर दुहारी क 
करके पुनः अपने समूहमे चली जाती है । इस प्रकार इस 
गोशालामें चार वार गो-दोहन होता है एवं समस्त दूध 
सेवकों्रारा घडे भरकर प्रभु श्रीनाथजीके मन्दिरमे पहुंचा 
दिया जाता है। कार्तिक मासकी गोपाष्टमीपर इस गोशालामें 
गो-दर्शन मेला लगता है। भारतम शायद ही कहीं गौ 
माताओकि नामपर एेसा मेला लगता हो। सारे नगरके स्त्री- 
पुरुप सज-धजकर संध्या-समय इस गोशालामें जाते हँ 
ओर ऊँची-ऊंची अदटालिकाओं, गवाक्षो, बरामदों तथा 
चवृतरोंपर खड्‌ होकर गोक्रीडाका आनन्द लेते है । इस 
समय यहाँ खेलनेवाली गौ माताओंको ग्वालवाल चर्मकुष्यी 
वजा-वजाकर खेलाते हं ओर सबके बाद प्रभ 
ओरसे समस्त गौ मातार्ओंको गुड तथा घीसे बनी धूली 
खिलायी जाती है। जिस समय गौ मातां " चर' मेँ धूली 
खाती है, उस समय कई नर-नारी उन गौ माताओंकौ 
परिक्रमा कर अपने-आपको धन्य-धन्य मानते हं । इस 
अवसरपर श्रीनन्दरायजीके गोवंशकी गौ माताके दर्शन भी 
अत्यन्त आह्वादकारी होते है । भावुक भक्त आज भी इस 
वंशकी गौ माताके चरण-स्पर्शकर इसके नीचेसे निकलकः 
एव इसका पको सिरपर फिराकर प्रमुदित होते रहते ह। 
एसा भा सुना जाता हे कि कई श्रद्धावान्‌ गोप 
रत्रिके समयमे गोशालामें बछडोके साथ खेलते हए प्र 
श्रानाथजाके दर्शन हए है । 

योक दीपावली ओर अन्नकूट विश्व-विख्यात है। 
तीन किलोमीटर दूरसे चलकर गौ मातां प्रभु 
होनेवालो गोवर्धन -पृजाके लिये नाथद्रारा आती ह । रग 
महावरसे सजी-धजी पीतल तथा चादीसे सुशोभित-श 
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पमे पायजेव ओर घंधरू, गलेमें षंटिका, सिरपर मोरपंखका 
किरीट पहिने ये गौ माताएं नगरमे आती हँ, उस समय नर- 
नारियोंका ज्ुंड दर्शनके लिये मार्गम उमड़ पडता ईै। 
दीपावलीके दिन संध्या-समय कान्ह-जगाईके अवसरपर ये 
गौ माताएं मन्दिरमार्गको अपनी क्रीडाओंसे प्रतिध्वनित 
करती हुई प्रभु श्रीनाथजीके मन्दिरमे प्रवेश करती हैँ । उस 
समयका नयनाभिराम दुश्य देखते ही वनता है । मन्दिर- 
प्रवेशके पश्चात्‌ वाद्य-यनत्रोद्रारा गौ माताओंका अभिनन्दन 
किया जाता हे तथा प्रभु श्रीनवनीतप्रियजीके समक्ष तिलकायित 
श्रीमान्‌ श्रीनन्दरायके गोवंशकी गायको आगे बुलाते हैँ ओर 
कान्ह-जगाई करते हे । कान्ह-जगाईका अभिप्राय होता है 
गोवर्धन-पूजा-हेतु सपरिवार पधारनेके लिये गौ माताके 
कानमे दिया हुआ निमन्त्रण। दूसरे दिन दोपहरमें वे ही सब 
गौ माताएं बाजारोमें खेलती हई मुख्य मन्दिरमे प्रवेश करती 
हैं । उस समय दर्शनार्थियोंकी भीडसे बाजार खचाखच भर 
जाते हं । मन्दिरके अंदर प्रभुके समक्ष तिलकायित श्रीमान्‌ 
गोमयसे बने गोवर्धनकी पूजा करते हे । तदनन्तर उस पवित्र 
वंशकी गौकी पूजा-तिलककर उसे गोवर्धनपर चढ़ाया जाता 
है। इसीके साथ समृह-के-समूह गौ मातां प्रभ श्रीनाथजीके 
मन्दिरसे निकलकर मुख्य बाजारसे सभीसे अभिवन्दित 
होती हई तीन किलोमीटर स्थित अपनी मुख्य गोशालामें 
पहुंच जाती ह। इस प्रकार सुरभि ओर श्रीनाथका यह 
मिलन सर्वत्र सराहा जाता है। 

प्रभु श्रीनाथजीके सम्मुख किये जानेवाले दानोपें 
गोदानका सबसे वड़ा महत्त्व है। प्रत्येक सूर्यग्रहण ओर 
चन्दरग्रहणपर ग्वाले लोग गौ माताको प्रभु श्रीनाथजीके 
सामने ऊपर मन्दिरकी डोल तिबारी्ें लाते ह ओर वहां 
मन्त्रोच्यारणके साथ विधिपूर्वकं वह गौ माता मन्दिरके 
कुलपुरोहितको दान कर दी जाती है। ग्रहणे प्रभु 
श्रीनाथजीके राजभोगका सकड़ी महाप्रसाद पृरा-का-पूरा गौ 
माताओंको खिला दिया जाता है। 

नन्दगजकुमार्‌ प्रभु श्रीनाथजीको वस्त्रालंकरणसे शुगारित 
कर देनेके बाद उनकै दोनों ओर चित्रकारोकी पिदवाई 
लगायी जाती है। पिछूवाइ्योमे प्रभु श्रीनाथजीका गोप्रेम 


नभ्रा ॥ 
न्न -----न 


* वल्लभ-सम्प्रदायमें गोसेवाका स्वरूप * 
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स्पष्ट ज्ञललकता प्रतीत होता है। उन पिछवाइययोमिं गोपूजन 
गोधूलि-वेला, संध्या-आरती, वत्स-द्रादशीपर बचछड़ा ले 
जाने. गो-चारण, गोवर्धनपर दुग्धस्लाव, गोवर्धन-धारण तथा 
गोशाला आदिकी गो-प्रथान चि्रयुक्तं अनेकों पिचवाइयाँ 
है, उनरमेसे छप्पन भोग तथा गोपाष्टमीपर आनेवाली तो 
पूरी-की-पूरी गौ माताओंकी पिदछवाइयां हं । इन पिछवाइयेकि 
द्वारा गाय ओर गिरधरके अद्वितीय प्रेमका पता चलता है। 
वर्षमे एक-दो वार प्रभु श्रीनाथजी अपने श्रीमस्तकपर 
गोकर्णं भो धारण करते हैँ ओर गोपाष्टमीपर गो-संचालनके 
भावसे लकुट भी धराते ह । चांदीके यदे-वडे गोपुर ओर 
कपाटयुक्त संगमरमरी फर्शवाले इस मन्दिरमे दीपावली- 
पर्वपर गौ माताअकि पधारते समय उनके पादपद्मे कोई 
पीडा नहीं पहुंचे इसलिये मन्दिरके गोवर्धन-पूजा-चौकके 
पराङ्गणको विलकुल कच्चा रखा गया है। 

पञ्चामृत ओर प्रसादमें गोरसकी प्रमृता रखनेवाले 
प्रभु श्रीनाथजीके राजभोगके दर्शनोमिं उनके सामने चाँदी 
ओर काषएटकी परम सुसज्ित गौ माताओंको रखा जाता &। 
मङ्गलभावन प्रभु श्रीनाथजी उनके सम्मुख रखी हुई गौ 
माता्भको निरखते-परखते संसारको अपने शुभ दर्शन देते 
रहते ह । इस प्रकार वष्ण्वोको गौ तथा गोविन्दके एक साथ 
दर्शन करनेका अनायास लाभ मिलता रहता १ । सम्प्रदायके 
परमाराध्य प्रभु श्रीनाथजीके समान ही पुष्टिमागकि सात घरों 
तथा अन्य मन्दिरमे विराजमान होनेवाले प्रभू-विग्र्हाकी 
सेवामं भी गोसेवाका प्राधान्य बना हुआ है। 

यह वल्लभसम्प्रदाय गोपाल, गोस्वामी, गौ ओर 
ग्बालबाल -प्रधान सम्प्रदाय है । जो वैष्णव प्रभु श्रीनाथजीकी 
सेवाएं करते ह, उन्हे गी माताओंकी सेवा करनेका स्वतः 
ही सौभाग्य प्रात हो जाता ₹। प्रभुचरण श्रीचिदुलनाथजी 
अपनी गोप्रियताके कारण ही “श्रीगुसोँईजी' की पदवीस 
विभूषित हए थे ओर आगे चलकर इसी गोसेवाके कारण 
उनके वंशज ' गोस्वामी ' नामसे युकारे जाने लगे, जिन्हें आज 
इस सम्प्रदायमें पूज्यपाद, धर्मगुर, आचार्यं माना जाता है। 
शताब्दियोसे गोविन्दके साथ गौ पाताकी सेवासे ही गोस्वामीव्गं 
सर्यकालपूजनीय तथा अभिनन्दनीय बना हुआ ईै। 
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* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


' स्वामिनारायण'-सम्प्रदायमे गोसेवा ओर गोसम्बन्धी व्रत 
( श्रीहरिजीवनजी शास्त्री ) 


आदिकालसे गौ, गङ्गा ओर गीता भारतीय संस्कृतिके 
तीन आधार-स्तम्भ रहे हं । सारे विश्वमे धार्मिक ओर 
सामाजिक क्षत्रे गोकी महिमा स्पष्ट हे। आज सारी 
दुनियाका डेयरी-उद्योग प्रायः गायपर ही निर्भर है । गायका 
दूध, दही, घी आदिका उपयोग केवल भोजनके रूपमे हौ 
नहीं, अपितु आयुर्वेदिक दवाइयों एवं यज्ञ-याग, अभिषेक- 
जसे शुभ कार्यमिं भी किया जाता है। पञ्चगव्य एवं 
पञ्चामृतकी महिमा सुविदित ही ह । यात्राके अवसरपर घरसे 
बाहर निकलते समय गौका दर्शन महान्‌ सगुन माना गया 
है। गोखुरसे उडी हुई पवित्र धूलिराशिके स्पर्शसे भूत- 
प्रतादिजन्य वाधाओंसे मुक्ति होती है। इस प्रकार गायका 
सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी क्षत्रमिं 
विशिष्ट योगदान है। वेदादि शास्त्रों तथा सभी धर्म 
सम्प्रदायो आदिमें उसकी महिमा गायी गयी हं ओर उसकी 
सेवा करनेका विशिष्ट निर्देश भी दिया गया है। 
स्वामिनारायण-सम्प्रदायमे भी गोसेवा, गोमहिमा, 
गोत्रत-विधान आदिका महत्त्वपूर्णं स्थान हे। सम्प्रदायके 
धर्मग्रन्थ-' सत्संगी जीवन ' के पञ्चम प्रकरणमें भगवान्‌ 
स्वामिनारायणने स्वयं गायका बहुलक्षौ महत्त्व समञ्ञाया है। 
जब यन्त्रयुगका आगमन ही नहीं हआ धा, तबसे लेकर 
आजतक गायसे पैदा किये गये वैलसे ही सारे विश्वमे 
खेतीका कर्म होता रहा है। खेतमें उपयोग किये जानेवाले 
वैलकौ चाकरी या संभाल किस तरह करनी चाहिये, उसका 
निर्देश भी इसमें अच्छी तरह किया गया है। जैसे कि अपंग, 
दुर्बल, थके हुए, रोगी, भूखे ओर अंधे चैलको कभी भी 
खेत नहीं जोतना चाहिये। जो हष्ट-पुष्ट हो, नीरोग हो, 
बलवान्‌ ओर भूख-प्यासरहित हो उसीको खेत जोतना 
चाहिये। कभी भी निर्दय होकर वैलको लकड़ी या 
चाबुकसे नहीं मारना चाहिये। 
वनम रूखा-सूखा घास खाकर गायं हमें अमृत-जैसा 
दूध देती है । जिसके दूध ओर घीसे यज्ञमे आहुतियाँ देनेसे 
देवगण प्रसन्न होते हें । गायके सभी अङ्गम देवताका वास 
है, इसलिये गायकी पूजा करनी चाहिये ओर अनिष्ट तत््वोसे 


उसकी रक्षा भी करनी चाहिये। गाय ओर वैलकी रक्षाहेतु 
स्वामिनारायण भगवान्‌ने यतक बताया है कि गाय ओर 
चैलके बाँधनेके स्थानपर हमेशा एक तेज हंसिया रखना 
चाहिये, क्योकि रस्सीसे बंधे हए पशुओके सींग कभी- 
कभी एक-दूसरेकौ रासमें फंस जाते हँ, जिससे उन्हें बहुत 
ही पीडा होती है। यदि समयपर उन्हे चुडाया न जाय तो 
वे कभी मर भी जाते है। इसलिये उनकी रक्षा-हेतु 
गौशालामे एक हंसिया रखना चाहिये। 

लोकें गृहस्थाश्रमियोका गृहस्थ आश्रम गाय ओर 
वैलोसे शोभा देता है; क्योकि उन्हींसे हव्य ओर गव्यकौ 
निष्पत्ति होती है। इसलिये गृहस्थोको चाहिये कि वे गौओं 
ओर वैलोंका प्रयत्रसे परिपालन करे। 

स्वामिनारायण भगवान्‌ कहते हँ किं “ जब बछ्ड़ा 
हाजिर न हो या किसी कारणवश गायका गर्भसलाव हो गया 
हो, वह रोगग्रस्त हो, प्रसूता हो या दो वछडेवाली हो तब 
गायको दहना नहीं चाहिये ।! 

जो गृहस्थ बहुत ही भक्तिभावसे गौ माताकी पूजा- 
वन्दन ओर पोषण करता है, उसे अश्वमेधादि यज्ञफलकी 
शीघ्र ही प्राति होती है। इसके विरुद्ध जो पापी पुरुष गायक 
दुहते समय ङंडों आदिसे मारता है या गालियाँ देता है वहं 
पापी कोरि वर्पतक नरककी अग्रिमे जलता है। 

गोपालनमे जो पुण्य है उससे दस गुना पुण्य वृषभके 
पालन करनेमें हे । वृपभोकी महिमा गाते हुए स्वामिनारय 
भगवान्‌ कहते हं कि “धान, गेह इत्यादि नाना प्रकारके 
अत्रोंका उत्पादन वैल करता है ओर अन्नको अपनी 
रौदता है तथा अन्नसे भरी हुई यैलगाड़ी खींचकर घरपर या 
बाजार ले जाता है। इस प्रकार किसानोंको एवं सभी 
प्रजाओंको सुख प्रदान करनेसे वैल भी हमारे लिये पूज्य ह। 

वृषभोके वरिम हमददीं प्रदर्शित करना हमार प 
कर्तव्य है । क्योकि वे सारा दिन कितना सामान ढोते ट 
धक जाते है, दुःखी दहो जाते हं, फिर भी अपने दुःख“ 
मजवृरीको अपने स्वामीके पास नहीं बता सकते ई । 
लाचार ओर वेवस ह । भगवानने उन्दं बोलनेकी शकि 
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अङ्क 1 


दी है। फिर भी वे रूखा-सूखा घास खाकर प्रसन्न होकर 
मनुरष्योसे भी अच्छी तरह ईमानदारीसे अपना कर्तव्य 
समञ्ञकर सेवाभावसे अपने कार्ये प्रेमसे जुटे रहते ह । 
इसीलिये हमें भी चाहिये कि हम उन्हे परा आराम दें 
उनका अच्छी तरहसे पोषण करे, समय-समयपर उनकी 
चिकित्सा करवार्ये । जो गृहस्थ घरके आंगनमे बंधे हुए गाय 
ओर वैलका तृण ओर जलसे समय-समयपर पोषण नहीं 
करता, वह रौरव-नरकमें जा गिरता है। 

यदि आपकी स्थिति अच्छी न हो तो पशु- 
पालनकौ शक्तिके अभावमें क्या करना चाहिये? इस 
सम्बन्धमे भगवान्‌ स्वामिनारायणने शिक्षापत्री बताया 
है कि पशुपालन अशक्त गृहस्थँको चाहिये कि वे 
अपने गाय आदि पशुओंको जो पशु-पालनमें शक्तिमान्‌ 
हो, उसे सुपुर्द कर देना ही इष्ट है अथवा गृहस्थोको 
चाहिये कि वह गाय आदि पशुओंका घास, पानी 
आदिसे अच्छी तरहसे पालन न कर सके तो उससे 
बेहतर है कि पशुओंको घरमे रखना ही नहीं चाहिये। 
यहाँतक कहा गया है कि अपनी संतानसे भी अधिक 
गौको महत्त्व देते हुए तथा पुत्रादिकी अपेक्षा प्रथम गाय 
ओर बैलको चारा देना चाहिये। वही किसान सुखी 
होता है जो गौ आदि पशु्ओंकी सम्भावना पुत्रक तरह 
करता है । किंतु जिसके घरके ओंगनमे भूखे -प्यासे पशु 
वधे रहते हो, उसे मच्छर काटते हों तो वह गृहस्थ 
पशुओंकी हायसे दरिद्र बन जाता है ओर उसके किये 
पुण्योका नाश हो जाता है- 

तृषिताः पशवो बद्धा कन्या चापि रजस्वला। 

देवताश्च सनिर्माल्या श्रन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥ 

वृषभोको खेतीके कर्ममें जोतनेसे पहले उसकी पूजा 
करनेको “ सत्संगी जीवन! मे आज्ञा दी गयी है । वृषभोकि 
सीगको सिंदूर आदि रंगसे रेगकर तथा कुंकुम ओर अक्षतसे 
उसकी पूजा करनेके बाद ही उसको खेतमें जोतना चाहिये। 
गाय आदि पशुओकि लिये अन्न-संग्रहपर भी जोर देते हए 
शिक्षापत्री (१४१) मं वताया है- 

यथाशक्ति यथाकालं संग्रहोऽन्रथनस्य च। 

यावद्‌ व्ययं च कर्तव्यं पशुम्द्धिस्तृणस्य च॥ 

गृहस्थको अपनी सामर्थ्यके अनुसार अन्न ओर धनका 
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संग्रह अवश्य करना चाहिये। साथ-साथ गाय आदि पालतू 
पशुओके लिये अपनी शक्तिके अनुसार घास-पातका भी 
संग्रह करना आवश्यक है। कम-से-कम दो सालतकः 
जितने घास-पातका उपयोग किया जा सके, उतने घास- 
पातका संग्रह जरूरी है। क्योकि वर्षा्रतु, दुष्काल आदिके 
पहले धास-पातका संग्रह न करनेवालेको दुःख उठाना 
पड़ता ह। 

हिन्दू संस्कृतिरमे गोदानका महत्व भी कम नहीं है। 
प्राचीन कालसे हमारे यहां शुभ अवसरपर गोदान करनेकी 
रीति है। इसीका समर्थन करते हुए “ सत्संगी जीवन" मेँ भी 
शुभ अवसरपर गोदान करनेका उल्लेख मिलता है । स्वयं 
भगवान्‌ श्रीस्वामिनारायणने भी समञ्जाया है कि विद्यार्थी एवं 
कथाकारोके लिये, मेधाशक्ति ओर स्वास्थ्यके हेतु गायका 
दूध सर्वोत्तम है। 

अहिंसा-प्रमी भगवान्‌ स्वामिनारायण ओर उनके 
अनुयायियोने आजसे लगभग दो मौ साल पहले गुजराते 
प्रचण्ड अहिंसक गोरक्षा-आन्दोलन भी छेड़ा था। अहिंसाका 
ङ्जडा लेकर भगवान्‌ स्वामिनारायण ओर संतोनि सर्वत्र 
गोहत्या ओर हिंसायुक्त यज्ञके विरुद्ध प्रचण्ड आवाज 
उखायी । साथ-साथ राजकोटके अंग्रेज गवर्नर सर मालकमकौ 
इस सम्बन्धमे चेतावनी भी दी। तब अंग्रेज अधिकारीने इस 
बातको स्वीकृत किया ओर गोहत्या वंद करनेका वचन 
दिया। सम्प्रदायके धर्मशास्त्र ' सत्संगी जीवन" के पञ्चम 
प्रकरणके पैतालीसवें अध्यायमें गोवधका प्रायश्चित्त इस 
प्रकार बताया गया है- 

"जो मनुष्य अज्ञानसे लकड़ी या पत्थरसे दुर्बल 
गायको मारे ओर वह गाय मर जाय तो गोवध करनेवाला 
अन्नका आहार छोडकर एक मासतक गोसेवामें लगा रहे, 
जब गाय वनमं घास चरने जाय तो वह भी उसके पीछे - 
पीछे जाय । गाय जहां कहीं भी जाय वह भी उस गौके 
पौछे- पीछे विना जूता पहने फिरता रहे। गौ खड़ी रहे तो 
खड़ा रहे, गौ चले तो चले, वैठे तव वैदे, धूप, ठंड ओर 
वायुको भी सहे, इस प्रकार तपस्या करता रहे, ब्रह्ययर्यका 
पालन करे, गायके सो जानेपर उसीके सम्मुख चिना चादर 
विद्छाय वह सोवे। चोरोपे, हिंसक पशुसे, रेगकी पीड़से, 
गह आदिमं गिर जनेमे गायकी रक्षा अपन प्राणकी याजी 
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लगाकर भी करता रहे । अपने या दूसरेके खेत या खलिहानमे 
चरती गायको देखकर भी खेतके मालिकको जानकारी न दे। 
गायके स्तनको पीते हुए वछडेको भी कुछ न कहे। 

इस प्रकार एक मासतक त्रत पूरा करनेके बाद 
शास्त्रविधिके अनुसार सुपात्र ब्राह्मणको सुवर्ण-सींगवाली 
कास्यपात्र-निर्मित दोहनपात्रके साथ वछडेसहित सुन्दर 
स्वभाववाली बहुत दूध देनेवाली गायको वस्त्र ओर 
रत्रसहित दान दे। गोदानके पश्चात्‌ मुक्त-मनसे दक्षिणा 
देनेके बाद वधकर्तां गोवधके पापसे मुक्त होता है ।' 

गोव्रत-सम्प्रदायके शास्त्रे गो-प्रायश्चित्त-सम्बन्धी 
अनेक त्रत बताये गये ह-यथा-सोमायननव्रत, सांतपनत्रत, 
महासांतपनत्रत, यतिसांतपनव्रत आदि। इसी प्रकार 
गायके गोबरके साथ निकले हए जवसे एक मास जीवनयापन 





करे तो यह उत्तम याचकत्रत कहा गया है। गोमूत्रसे 
स्नान, गायके गोवरका भक्षण, गौके मध्यमे निवास, 
गायके गोवरमे शयन, गौके खाने-पीनेपर ही खाना- 
पीना, गौके वैठने ओर खड़े रहनेपर वैठना या खडे 
रहना-इस प्रकारका एक मासका त्रत “गोव्रत कहा 
गया है। 

इन सभी गोसम्बन्धी व्रतोके करनेवालोको यमपुरीमें 
जाना नहीं पडता। लक्ष्मीकी कामनावाला, पुष्टिकी इच्छावाला 
ओर हरि-प्रसन्नताकी अभिलाषावाला कोई भी भक्त 
अपनी भक्ति ओर शक्तिके अनुसार इन्मेसे कोई भी त्रत 
करे तो उसकी मनः-कामना्एं गौ माता अवश्य पूर्ण 
करती हें । अतः विश्वमे गोहत्या वंद करके एेसी महिमामयी 
गौका पालन, गोसेवा ओर गोभक्तिको बढाना चाहिये। 
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रामस्ेहि-संत-साहित्यमें गायकी महत्ता एवं बहुला गौका आख्यान 
( खेड्धापा पीठाधीश्वर भी १००८ श्रीपुरुषोत्तमदासजी महाराज रामस्नेही ) 


वैसे तो राम्नेही-पद्धतिमे प्राणिमात्रकी भगवद्‌भावसे 
सेवा करनेकी प्रेरणा दी जाती है, किंतु मोक्षदायिनी गायके 
प्रति श्रद्धा विलक्षण ही प्रतीत होती है। इस विषयमे 
श्रीदयालुदासजी महाराजद्वारा अपनी वाणीमेँ वर्णित गायकौ 
ओरसे किये जानेवाले भगवननिवेदनमें गायको मोक्षदायिनी 
मानते हए प्रकट किये गये उदार कितने प्रेरणादायक है- 

गी पुकार इम करत, जाय साहिय के आगे। 

पशु जण हम पाय, जीव किरतब फल लागे। 

हन्द मुसलमान, दुग्ध सही कू देऊ। 

मेरा जाया वाय, खेत निपजै अन सेक। 

कूष पयाल रसाल जल, रस सुख सव कू देत है। 

जनरामा मृतलोक मे, पिरत सुधा मुख लेत है॥ 

गी मुत उत्तम लेत, धवल चौके उतमाई। 

दोय राह भिन नांय, हमै सव कू सुखदाई। 

पृथमी गऊ सरूप, धवल शिर थरा सुधारी। 

गखरानपान पहरान, सरय रचना सुखकारी । 

जीयां जुगत मूर्वों मुगत, पद्‌ उपान रिच्छया करै। 

रामा हिन्दू पूज है, मुसलमान दण्ड क्यूं धरै॥ 
(श्रीदयालु बाणी, भाग ६) 


इन्हीं श्रीदयालुदासजी महाराजने अपने ग्रन्थ "ग्रन्धश्री 
गुर्प्रकरण' (दयालु बाणी भाग २) में बहुला नामक गायके 
उपाख्यानके माध्यमसे गायकी सत्यनिष्ठाको बडे विलक्षण- 
रूपमे उजागर किया है । गुरुवाणीमे वर्णित यह बहुला गौका 
प्राचीन आख्यान साररूपमें इस प्रकार है- 

पर्वकालमें एक हरिभक्तके यहाँ एक सत्यवादिनी तथा 
गुरुभक्तिपरायणा बहुला नामक गाय थी। सामान्य गायोकि 
समान वह भी गा्योके समूहके साथ घास चरने वने 
जाया-आया करती थी। एक दिन बहुला गाय अन्य गा्यसे 
विद्ुडकर वने बहुत आगे निकल गयी। वहाँ उसे एक 
सिंह मिल गया। सिंहको देखकर ठिठककर बहुला जहां 
की-तहाँ खड़ी हो गयी । उसे अपने मरनेका तो कोई भय 
नहीं था, कितु उसे अपने असहाय बन जानेवाले बड 
चिन्ता हो रही थी। इसके निवारणार्थं धैर्य रखते हए बहुला 
गायने सहसे कहा- | 

“हे वनराज! मेरी एक प्रार्थना सुनिये। आप आज 

मञ्चे मत मारे। मै सत्यतापूर्वक आपको वचन दे रही हं कि 
“अपने बछडेसे एक नार्‌ मिलकर तथा उसे दूसरोको 
कर कल प्रातः मै यहीपर आपके पास लौट आङऊँगी। तब 
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अद्ध । 


आप मुञ्चे आरामसे खा जाना।' यह सुनकर वनराज 
बोला-"तुम तो मेरी शिकार हो। तुम्हारी बातका कैसे 
भरोसा किया जाय?" इसपर बहुलाने कहा- 
दरशण भंग साध अपराधक । लेत दीक्षा कर मनै असाथक। 
सो पातक भुगतुं वनराई। जो पै बहुरि पास तुम नाऽऽ ॥ 

अर्थात्‌ “हे वनराज। यदि मँ दिये वचनानुसार आपके 
पास लौटकर न आऊँ तो मुञ्चे वह अपराध लगे जो कि 
संत ओर भगवानके दर्शने विक्षेप करनेवाले पुरुषको तथा 
गुरु-दीक्षा लेकर भगवान्‌के सम्मुख होनेवालेको मना 
करनेवाले दुष्ट पुरुषको हआ करता है ।' 

सत्यताकी परीक्षाके लिये सिंहने इस वातको मान 
लिया ओर बहुलाको छोडकर उसके पुनः लौट आनेकी 
प्रतीक्षामे वह वहीं वैठ गया। कुछ रात होते-होते बहुला 
अपने घर पहुंची । उसने वछढेसे कहा-“ बेटा! आज भरपेटं 
आखिरी बार दूध पी ले।' घबड़ाया हआ बड़ा बोला-' माँ! 
तुम मुञ्चे क्यो छोड देना चाहती हो ?' बहुलाने कहा-"वनमें 
मुञ्ञे खानेको उद्यत सिंहका पुनः खाद्य बनने-हेतु उसके 
पास लौट आनेका वचन देकर मँ केवल तुमसे मिलने आयी 
हूं । अतः आज तृप्त होकर दूध पी लो। अब तुमसे वियोग 
होना अवश्यम्भावी है।' 

बछडा बोला-'हे माता! यहाँ तुम्हारे सिवाय मेरा 
कौन आधार है?" बहुलाने कहा- "सव प्रतियालक समरथ 
नियर“ बेटा! ' सबके रक्षक परमात्मा सबके साथ रहा 
करते है। उनके रहते हए किसीको किसी प्रकारकी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये। इसपर भी यदि संतोष न हो तो चल 
मेरी मकि पास चल। मँ उन्हें तुम्हारी सार-संभाल सम्हला 
कर आरामसे वनम चली जाऊंगी ॥' 

एेसा कह अपने बछडेके साथ बहुला अपनी मकि 
पास पहुंचकर बोली-' माजी! अवसे इस बच्येकी सार- 
संभाल आपके सुपुरदं है ।' बहुलाकी माताने कहा-' क्यों! 
तुम कहां जा रही हो ?' बहुलाने कहा--' वनमें मुञ्च 
खानेको उद्यत सिहके पास लौट आनका वचन देकर 
अपने बच्येसे मिलने आयी हूं । अतः मुञ्चे जल्दी ही वहाँ 
लौटना है।' 

बहुलाकी माताने कहा--' तूने एसी क्या शपथ उटायी 
है ? क्या वचन दिया है?' बहुला बोली ¶................... १ 


*रामन्नेहि-संत-साहित्यमे गायकी महत्ता एवं बहुला गौका आख्यान * 
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जन अपराध पाप गत च्याला॥ 
दीश्चा लेत मने कर कोई 
फिर नाऽऽऊं तो अकृत मोई॥ 

अर्थात्‌ "गुरु-दीक्षा लेकर भगवत्सम्मुख होनेमे तथा 
संत-दर्शनमें बाधा देनेमे जो अपराध वनता है--यदि 
लौटकर न आऊँ तो मुञ्ञे वह दोष लगे" मैने शपथपूर्वक 
वनराजको यह वचन दिया है। 
बुलाकी माताने कहा-सुनो पुत्री !- 
एती ठौड़ कूड नहि दोषण। कहं धिया सत्त वचन जु मो सुन॥ 
साम काम पितुमाता कारण। गुरुमेव परपीर नियारणा॥ 
सजन हित कै प्राणहि जायत । पुनि शिशु हेत दोष नहि लायत॥ 
सत्तवातमे कूड न पातक । महत पुरुष वरणे सुण जातक ॥ 
माताके इस प्रकारके लुभावने तथा नीतियुक्त वचन 
सुनकर भी सत्य प्रतिज्ञावाली बहुला अपने निश्चयसे नहीं 
डिगी। वह बोली- 
यहुला वचन मातु सुन लीजै । एह यन्थन जग फन्द पष़्ीजै॥ 
जठ पाप सम पाप न माता। जनय जनम लग थंभनताता॥ 
दीनी शपथ एसी यै केहर। चूकां टौ मरक नहिं हे हर॥ 
प्रिये एकोत्तर जन्तु हजारा । प्राणी भुगते जन अर्हकारा॥ 
सुगरा होय नुगरता करही। पाप अपोर कहो कद रही ॥ 
ज्ूठ योलिये एकहि धानक । गुरुथुम हेत यंय पर प्राणव ॥ 
यह सुनकर माता ओर बछडेने कहा-"यदि उस 
सिहको खुराक ही देनी ह तो (तुम-जैसी परम उपयोगी 
साध्वी गौकी रक्नाके लिये (हम) (माता ओर बछढा) 
अपना देह उस सिहको दे देते है ।' यह सुनकर बहुला 
बोली-' जो वचन दे उसे ही अपना देह सौपना चाहिये । 
एेसा न होनेपर महान्‌ असत्यताका दोप लग जाता है ।' एेसा 
कहकर बहुला तत्काल वनकी ओर दीड़ चली । माता ओर 
बडा विलाप करते पीछे रह गये । गायका स्वामी भी इससे 
बहुत उदास हो गया। 
बहत शीप्र बहुला उसकी प्रतीक्षा बैठे सिहके पास 
पहुंच गयी ओर वोली !-'हे वनराज! आप कितने महान्‌ 
है? जिन्होनि कि अपनी भक्ष्यभूता मेरा विश्वास कर लिया। 
आपने मरे लिये प्रतीक्षा करके महान्‌ कष्ट उठाया। इसके 
लिये म आपे श्चमा चाहती हु! अब्र आप यथेच्छ मेरा 
भक्षण कर लं।' एसा कहते हुए बहुला वहीं नतमस्तक 
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* गावो विश्वस्य मातरः 
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होकर वैठ गयी। यह सब असम्भव किंतु प्रत्यक्षे 
सत्यरूपेण घटित देखकर सिह वड़े असमंजसमें पड़ गया। 
वह सोचने लगा-"पशु यह भी है ओर पशुमेभीदहूं? 
मेरा तो कितना दूषित विचार है ओर इस गायका विचार 
कितना महान्‌ है ? यदि एेसी दिव्यात्मा गायको मारा या 
पीडित किया तो मेरी कहीं गति होनेवाली नहीं हे 1" 
फिर कुछ समयतक सोच-विचार करते हुए 
अन्तर्यामी परमात्माकी प्रेरणासे प्रेरित हो वह सिह 
बोला-'हे बहुला! तुम मेरी परम हितैषिणी ओर 
आदरणीया माता तथा गुरु हो। अव मँ तुम्हें मार नहीं 
सकता। मं अपने संदेह- निवारणार्थं तुमसे एक बात पूना 
चाहता हूं। मुञ्चे यह बताकर मेरा समाधान करो कि- 
"तुमने मेरे समक्ष जो शपथ ली ओर जिसके भयसे तुमने 
मरनेके लिये अपनी प्यारी देह भी मेरे सामने रख 
दी-उसके भंग हो जानेमें क्या हानि होती है 2" बहुला 
चोली- 
यहुला कहत सुणो वनराई । कलप अनेक नरक दुःखदा ॥ 
जामण मरण चौरासी जीवा । भरमत नरदेह कटेक सीवा॥ 
मौसर पाय मिमरव अवतारा । गुरुगम शब्द मिलू करतारा ॥ 
एह चृकां कं ठाहर नांडं । हरि वेमुख रिपु ताय सदाई ॥ 
तिणचर जलचर अनचर पाहन । पोयण भरण अदेवस कोंहन ॥ 
शगार संभार करै सयकतेरी । तास विसार कहा गत द्ैरी॥ 
अर्थात्‌ एेसा हो जानैसे (वचन-भंग करनेसे) प्राणी 
पहले तो अनेक करल्पोतक नरकमें दुःख भोगता है । फिर 
जन्म-मरण्के चक्कर पडकर चौरासी लाख योनिरयोमिं 
भटकरता रहता है। भटकते-भटकते उसे चौरासीके अन्तमें 
आत्मोद्धारका दवारात्मक मानव -देह प्रात होता है। साक्षात्‌ 
भगवदवतारभूत मानव-तन पाकर जो प्राणी गुरुकृपासे 
भगवान्‌के सम्मुख हो मोक्षपद पा लेता है, उसका जीवन 
सार्थक हो जाता है । जो कल्याणका एेसा अवसर पाकर भी 
चृक जाता है अर्थात्‌ मानव-तन पाकर भी हरिसे विमुख 
बना रह जाता है वह सदैव जन्म-मरण ओर कालके 
चक्करमें पड़ा रहता है। प्राणी व्यर्थे ही अपने भरण- 
पोषणकी चिन्ता किया करता है। उसे सोचना चाहिये कि 
जो परमात्मा जलचर, अन्नचर्‌, तृणचर (पशु), पाहनचर 
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आदि समस्त प्राणियोंका प्रतिपाल करते रहते है, क्या वे 
मेरा प्रतिपाल नहीं करेगे? जो एसे कृपालु परमात्माको भुला 
देता है, उसकी आगे क्या दशा होगी ? 

भने सत्पुरुषोके संगसे यही शिक्षा पायी है किं 
प्राणीको कभी ्यूठ नहीं बोलना चाहिये । सत्यानुशीलनसे 
पशु भी चौरासीके चक्करसे निकलकर सीधा मानव-तनं 
प्राप्त कर लेता है । म अपने सत्य वचनकी पालना करते हुए 
मानव-तन पाकर आत्मोद्धार करना चाहती हं । इसलिये 
अपने वचनकी पालना करने-हेतु मै आपके सम्मुख लौट 
आयी हू! 

गायके मुखसे सत्यानुशीलनकी तथा मानव-तनकौ 
महत्ता सुनकर उस सिहके मनम विचार आया-' यदि 
परमात्मा मुञ्ञे भी मनुष्य बना दे तो म भी इस गायके समान 
सदाचारी बनकर भगवद्धक्तिका परम आनन्द प्रा कर लू। 
गायरूपी सत्पुरुषके संगसे सिंहके मनमें उत्पत्न हुए इन 
सद्विचारोको स्वीकार करते हए करुणावरुणालय भगवान 
तत्काल ही उस सिंहकी आयु पूर्णं कर दी। सिंह मृत्युको 
पराप्त हो गया। बहुला लौटकर अपने धर आ गयी। 
बहुलाकी मँ! वछडे तथा उसके स्वामीके हदये इससे 
अपार आनन्द छा गया। 

सत्संगके प्रभावसे वही सिंह अगले जन्मे बहुलाके 
वंशम (गायके रूपमे) आ गया। अव वह भी पूर्णतय 
बहुलाके समान सद्गुणी चन गया था। यहँ दोनों बह 
समयतक साथ-साथ रहे । देहावसान होनेपर उस बहुता 
तथा गोभूत सिह दोनोने अगले जन्ममें मनुप्य-तन प्राप कः 
लिया। यहौँ दोनों गुरुमुखी तथा भगवानूके सम्मुख हीक 
रामभक्तिमं लग गये। अन्तमं दोनों साथ-साथ 
प्राप्त हो गये। 

संतवाणीमे उपलब्ध यह बहुला गौका आर्था 
केवल एक आख्यानमात्र नहीं है, अपितु यह आख्यान 
सत्यनिष्ठ, परोपकारिता, स्वकर्मपरायणता, परम 
परमनिरभकता, परगुणग्राहकता आदि अनेक मानवीय 
सद्गुणोको प्रकर करनेवाली खान (खदान) ह। वर्तमान 
युगके दिगभरान्त लोगोंको इस आख्यानसे सन्मार्गालोक 
हो सकता है। 
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* प्राणी, पशु ओर गाय-जैन-दृष्टि * 


२४९ 
थश 


प्राणी, पशु ओर गाय-जेन-दृष्टि 


(अणुव्रत-अनुशास्ता, राटसंत आचार्य भ्रीतुलसीजी ) 


प्राणी दो प्रकारके होते है-सिद्ध ओर संसारी। सिद्ध 
वे होते ह, जो जन्म-मरणकी परम्पराको तोड़कर मुक्त हो 
जाते ह । उनका इस संसारसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । दूसरे 
संसारे रहनेवाले संसारी प्राणी अनेक प्रकारके होते ह । 

शाश्वत धर्मका संदेश 

संसारे जितने प्राणी है, सवका अपना-अपना महत्त्व 
है । प्रत्येक प्राणीको जीनेका अधिकार है। जैन-दर्शनकी 
दृष्टिसे संसारका कोई भी प्राणी वध्य नहीं है। सनातन 
धर्मकी परिभाषा करते हए जैन तीर्थकरोनं कहा-सव्वे 
पाणा ण हंतव्वा-एस धम्मे ुवे णिए सासए।' धुव, नित्य 
ओर शाश्वत धर्म यही है कि संसारके किसी भी प्राणीका 
वध न किया जाय। इसी अवधारणाके आधारपर जैन मुनि 
प्राणिमात्रकी हिंसासे विरत रहते हं । जैन श्रावक गृहस्थ 
होते है । वे पारिवारिक), सामाजिक ओर रष्टय दायित्वोसे 
वैधे हुए रहते है । चाहते हुए भी वे हिंसासे सर्वथा उपरत 
नहीं हो सकते। पृथ्वी, पानी आदि सूक्ष्म जीवोंकी हिंसासे 
बचना उनके लिये सम्भव नहीं है, फिर भी वे अनावश्यकसे 
बचनेके लिये जागरूक रहते ह । चलने-फिरनेवाले निरपराध 
त्रसकाय-जीवोंकी संकल्पपूर्वक हत्या उनके लिये सर्वथा 
वर्जित मानी गयी है । मांसाहार उनके लिये पूर्णरूपसे त्याज्य 
है। मांस तो क्या वे अंडेके मिश्रणसे बने खाद्य पदार्थोको 
भी अभक्ष्य मानते हँ । इस दृ्टिसे कहा जा सकता है कि 
जैन श्रावक प्राणि-जगत्‌के प्रति बहुत ही करूणाशील ओर 
संवेदनशील रहते हे । 

एक चर्चित ओर अर्चित पशु 

तिर्यच पञ्चेन्धिय जीर्वोमें एक बहुत बड़ा जगत्‌ है 
पशुओंका। पशु-जगतमे गाय एक एसा प्राणी दै जो 
बहुचर्चित भी है ओर बहु अर्चित भी! भारतम गायको 
माताके रूपमे देखा जाता 8 । मो जितनी पृजाहं होती दै, 
गायको भी उतना हौ पूजार्हं माना जाता है। पशुको पृज्य 
माननेके भाव केवल भारतमें ही है, एसी चात नहीं दै । गाय 
ओर भैसके पिश्रण-जैसे रूपवाला एक पशु टै “याक "। 
गोसेवा-अङ्क ९- 


तिब्बत याकको उतना ही पृज्य माना जाता है जितना 
भारतवर्मे गायको । गायको पूज्य माननेके पीछे दो दृष्टिकोण 
हो सकते ह-उसके प्रति मां-जैसी भावना ओर उसकी 
उपयोगिता। गाय एक उपयोगी प्राणी है, इसमे कोई संदेह 
नहीं है । मनुष्य हो या पशु, उपयोगिताके आधारपर उसके 
आकर्पणमें वृद्धि सम्भव है। सांसारिक सम्यन्थोमिं माका 
सम्बन्ध सर्वाधिक पवित्र ओर विशिष्ट ै। जब गायमं मंकी 
बुद्धिका अध्यारोपण हो जाता है तो उसफे प्रति सम्मान 
ओर सुरक्षाकी वात सहज प्राप्त हे। 

प्रश्न एक ही है कि गायको माता माननेकी बात 
शाश्वत सचाई है या मनुष्यकी स्वार्थी मनोवृत्ति? यदि यह 
शाश्वत सचाई होती तो गायोकि प्रति भेदभावका व्यवहार 
नहीं होता। एक आदमी अपनी गायको चारा-पानी देता ६, 
नहलाता है, सहलाता है, उसका सव प्रकारसे ध्यान रखता 
है; किंतु कोई दूसरी गाय जाकर उसके घरका चारा चरनं 
लगे तो लाठीसे निर्मम प्रहार करनेमें भी संकोच नटीं 
करता। क्या कोई व्यक्तिं अपनी मांको इस प्रकार पीट 
सकता है? दूसरी गायकी तो वात ही छोड, अयनी गाय भी 
जव वृढी हो जाती है, दध देनेमें अक्षम हो जात्री है, तच 
उसकी सेवा कौन करता है? गो-सेवाके नामपर आन्दोलन 
"चलाना ओर निःस्वार्थं भावसे गौकी सेवा करना-ये दो 
अलग-अलग याते है । इनके अन्तरको समञ्ञनेके लिये 
निष्पक्ष दृष्टिकोणकी अपेक्षा ६ै। 

जेन-श्रावक ओर गोकुल 

वर्तमान व्यवस्थामें गा्योकी सेवा ओर सुरक्षाके लिये 
गोशालाएं बनायी जाती द । ये व्यछिगत ओर सार्वजनिक 
दोनों प्रकारकी होती है । प्राचीन कालमें जैन-श्रावफ बहुत 
बड गोकुल रखते थे। भगवान्‌ महावीरके प्रमुख श्रातकोमें 
आनन्द, कामदेव, चूलनीपिता, चृल्लशतक, कुंडकौलिक, 
सुरादेव, महाशतक आदिक नाप प्रयिद्धं ४। "जैन आगम- 
उपासक-दशा "म इनके बरिमे चिस्तृत वणन भिलता £ । 
इनकौ समृद्धिकी आंकद्में प्रस्तुति दी गयी ६ ! वहाँ यह 
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वताया गया है कि इनके गोकुलोमें हजारों -हजारो गाये थीं। 
जैन श्रावक सामान्यतः खेती करते थे। खेतीकी दृष्टिसे बैल 
उनके लिये बहुत उपयोगी थे। पशुपालन उनकी जीवनरैलीका 
अभिन्न अङ्ग था। पशुओंको पीटना, उनपर अतिभार लादना, 
उनके खान-पानमें कमी करना, उनको क्रूरतासे वाधना, 
उनका अग-भंग करना आदि कार्यं उनके लिये धार्मिक 
दृष्टिसे निषिद्ध माने गये ह । इस कारण वे अपने आश्रित 
पशुओंके प्रति पूरे जागरूक रहते थे। धार्मिक, सामाजिक 
ओर व्यावहारिक सभी दृष्टियोसे श्रावकोके गोकुलोपें 
गायोंकी पूरी देखभाल होती थी। 
साहित्यमे कामधेनु 
जेन आगमो्मे कामधेनुका भी उल्लेख मिलता है। 
प्रसिद्धि है कि कामधेनु व्यक्तिको हर इच्छा परी कर देती 
है। सम्भवतः इसी कारण इसकी पूजा करनेकी परम्परा रही 
ह । यह भी माना जाता है कि कामधेनु स्वर्गकी गाय है। 
रघुवंशका राजा दिलीप एक बार कामधेनुके निकटसे 
निकला। शोघ्रताके कारण वह उसके विनयोपचारमें स्खलित 
हो गया। फलतः उसे कामधेनुकी नाराजगी श्ञेलनी पडी। 
कालान्तरर्मं उसे अपने प्रमादका बोध हुआ। कामधेनुको 
प्रसन्न करनेके लिये राजाने उसकी पुत्री नन्दिनीक अभूतपूर्वं 
सेवा की। महाकवि कालिदासने उस सेवाका वर्णन करते 
हए लिखा ई- 
स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां 


नियेदुषीमासनयन्धधीरः। 
जलाभिलाषी जलमाददानां 
छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥ 


राजा दिलीप नन्दिनी गायकौ सेवा कर रहे थे। वह 
खड़ी रहती तो राजा खड़ा हो जाता। वह गमन करती तो 
राजा चलता। वह वैटती तो राजा वैठता ओर वह पानी 
पीती तभी वह पानी पीनेको इच्छा करता। जिस प्रकार 
छाया व्यक्तिका अनुगमन करती है, उसी प्रकार राजा 
दिलीपने नन्दिनी गायका अनुगमन किया। 

गायके प्रति राजाकी भक्ति ओपचारिक ह या 
वास्तविक? यह आननेके लिये कामधेनुने राजाकी परीक्षा 
ली। जंगलमे भ्रमण कर रही नन्दिनीपर अचानक सिंहका 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


आक्रमण होता है । राजा अपने प्राणोंकी वाजी लगाकर 
नन्दिनीको वचानेका प्रयास करता है। सिंह राजास 
कहता हे- 

एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं 
नवं वयः कान्तमिद्‌ वपुश्च । 

अल्पस्य हेतोर्वहु हातुमिच्छन्‌ 

विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌॥ 

“राजन्‌! जगत्का एकच्छत्र साम्राज्य, यह युवावस्था 
ओर यह सुन्दर शरीर। तू एक गायके लिये इतना सव 
कुछ खोने जा रहा है। लगता है तू दिङ्मूढ हो गया है।" 

सिंहद्वार एेसा कहनेपर भी राजा नन्दिनीको बचानेके 
लिये डरा रहा। उसकी दृढता ओर सेवासे कामधेनु प्रसन्न 
भी हो गयी । यह एक पौराणिक घटना हे । इसके आधारपर 
गौ-जातिके प्रति मनुष्यके दृष्टिकोणका बोध किया जा 
सकता हे। 

जेनदृष्टिकोण 

जेन धर्मका जहत प्रश्न है, यह छोटे-बडे सभी 
पशुओंको अवध्य मानता है। जैन-आगरमोमे लिखा है- 

जे केड खुडूगा पाणा अदरवा संति महल्लगा। 

सरिसं तेहि येरं ति असरिसं ति य णो वषए॥ 

जो कोई छोटे प्राणी हँ अथवा वड़े प्राणी ह उनको 
मारनेसे कर्मका बन्ध सदृश होता है या असदृश होता है 
एेसा नहीं कहना चाहिये। क्योकि जीवत्वकी दृष्टिसे सब 
जीव समान ह। कर्मवबन्धनका अन्तर आसक्तिके आधारपर 
होता है। आसक्ति जितनी सधन होगी, कर्मका वन्धन 
उतना ही प्रगाढ होगा। निष्कर्यको भावामे यह माना जा 
सकता है कि धार्मिक दृष्टिसे प्राणिमात्र अवध्य है। 
सामाजिक दृष्टिसे उपयोगी पशुओके संरक्षणमें जैनधर्मकी 
असहमति नहीं है । मनुप्यका दायित्व है कि वह धार्मिक, 
सामाजिक ओर पर्यावरणकी दृष्टिसे अपनी जीवनशैलीमें 
अहिंसाको स्थान दे ओर गोहत्या-जैसे प्राणिवधके 
पापसे बचे। 

जनधर्मं ओर गोरक्षा 

जनधर्ममे जेन साधुओके पञ्च महाव्रतोमे अहिंसात्रत 

आद्य माना गया है ओर्‌ उसका पूर्णरूपसे आचरण करानेके 
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लिये अनेक व्रत ओर नियम बताये गये ई । जैन तीर्थङ्कर, 
सूरी, जैन-मतावलम्बी धनिक ओर अधिकारी लोग अ्हिंसा- 
धर्मके पालने बहुत ही आगे बदे हुए है । इनके प्रयत्रोसे 
मुसलमान बादशाहोने इनके तीर्थस्थानोमं प्राणि-हत्या न 
होने देनेके आदेश जारी किये। इन प्रयत्न करनेवार्लोमिं 
अकबरकालीन हीरविजय सूरिका नाम बहुत ही विख्यात 
है । बादशाह अकबरपर इनका बड़ा प्रभाव था। शतरुञ्जय 
पर्वतपर आदिनाथके मन्दिरके द्वारपर सन्‌ १५९३ में जो 
संस्कृत शिलालेख वैठाया गया है, वह इस विपयका साक्षी 
है। विजयसेनने भी गौ, बैल ओर सकी हत्याके विरुद्ध 
अकबरसे आदेश जारी कराये है । इन लोगोनि इस सम्बन्धमं 
मुगल बादशाहोंसे जो फरमान प्राप्त किये, उनका विवरण 
अगे दिया जाता है- 

(१) ता० १५ जून १५८४ को हीरविजयजीको दिये 
हुए अकबरके फरमान यह लिखा है कि गुजरातमें 
रहनेवाले हीरविजयजी ओर उनके शिर्योकी अलौकिक 
पवित्रता ओर उग्र तपकी ख्याति सुनकर बादशाहने उन्हें 
दरवारमें बुलाया था। विदा होते समय उन्होने बादशाहसे 
जो विनती की थी, उसके अनुसार यह ताकीद की जाती 
है कि पर्युषण-उत्सव (भाद्रपद मासमे होनेवाले) के १२ 
दिनोमें जैन आबादीके किसी शहरमें किसी भी पशुकी 
हत्या न की जाय। 

(२) सन्‌ १५९२ में हीरविजयजीको दिये गये दूसरे 
फरमानमें यह लिखा है कि आचार्यजीने यह विनती की है 
कि मुगल साप्राज्यमें श्वेताम्बर-पन्िर्योके जो तीर्थस्थान है, 
वै सब जनके सुपुर्दं किये जायं ताकि वहां किसी प्राणीकी 
हत्या न हो। आचार्यजीकी यह विनती न्याय्य, उचित ओर 
इसलामके अविरुद्ध होनेसे ये सब स्थान हीरविजयजीको 
दिये जाते है। 

(३) खास-खास दिने प्राणिहत्या न होने देनेके 
लिये एक फरमान सन्‌ १६०८ मेँ बादशाह जहांगीरसे 
पण्डित विवेकहर्थने प्राप्त किया। 

(४) सन्‌ १६१० में पण्डित विवेकहर्ने बादशाह 
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जहागीरसे पर्युषण-उत्सवके दिनों प्राणिहत्याकी मनाईका 
फरमान प्राप्त किया। 

शान्तिदासने अहमदाबाद चिन्तामणि पाश्वनाथका 
एक बहुत बड़ा मन्दिर बनवाया था। सन्‌ १६४५ गें 
ओरंगजेबने उसे तोड़-फोडकर मसजिद बना लिया। उस 
समय वहाँ एक गौ मारी गयी, इसलिये किं कोई हिंदू यहाँ 
पूजा करने न आवे। सन्‌ १६४८ मेँ शान्तिदासने शाहजहोसे 
प्रार्थना कर वह मन्दिर लौटा लिया। पर भ्रष्ट होनेके कारण 
वह मन्दिर न रहा। 

अये दिन काठियावाड्‌ ओर गुजरातके बहुत बडे 
हिस्सेमें प्राणिहत्या जो नही होती ओर लोग प्रायः मांसाहार 
नहीं करते, इसका बहुत कुछ यश जैनोंकी शिक्षाको है। 
" अर्हिसा परमो धर्मः" का त्रत लोग बड़ी निष्ठासे पालन 
करने लगे। सच्ची गो-पूजा गुजरातर्मे टी दीख पडती है। 

जैन-गोधन 

पहले जैनलोग अपनी सम्यत्तिकी गणना गीओंकी 
संख्यासे करते थे। "व्रज ' ओर “गोकुल ' उसके माप थे। 
एक व्रज या गोकुल १० हजार गौओंका होता था। विपुल 
गोधनके धनी दस बडे व्यापारियों राजगृीके महाशतक 
ओर काशीके चूलनिपिता गिने जाते थे। इनमेंसे हर एकके 
पास आठ-आठ गोकुल अर्थात्‌ अस्सी-अस्सी हजार गौरं 
थीं। चम्पाके कामदेव, वाराणसीके सूरदेव, काम्पिल्यके 
कुण्डकोलिक ओर आलम्भीयके चूलशतकके पास छः-छः 
गोकुल अर्थात्‌ साठ-साठ हजार गौएं थी। वाजिया ग्रामके 
आनन्द, श्रावस्तीके नन्दिनीपिता ओर शालिनीपिताके पास 
चार-चार गोकुल (चालीस-चालीस हजार गौं) थे। इनम 
सबसे गरीव पोलासपुरके शकडालपुत्र थे, जिनके पास एक 
ही गोकुल यानी दस हजार गौएं थीं । 

महाशतककी पत्नी रेवतीके लिये उसके पतिको ८ 
गोकुल (८० हजार गौं) दहेजमें मिला धा। आनन्दने 
महावीर स्वामीसे जव श्रावक व्रत लिया तब ८ गोकुलं 
पालनेकी शपथ की थी। 

[प्रस्तुति-श्रीकमलेशजी चतुर्वेदी] । 


स्व: === 
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* गावो विश्वस्य म्रातरः * 


[ गोसेवा- 


सिक्ख-पथ ओर गोभक्ति 


( भीदशमेशसिंहजी ) 


एक बार जब दशमेश गुरु गोविन्दसिंहजी पुष्कर- 
तीर्थकी यात्रापर गये थे तो वहां पण्डित पृथ्वीराजने उनसे 
पूछा था कि उनके जीवनका ध्येय क्या है ओर वह खालसा 
पंथ क्यो चला रहे ह? 
इसपर गुरु महाराजने उत्तर दिया था-' पण्डितजी । 
यह खालसा पंथ आर्यधर्म, गौ-त्राह्मण, साधु-गरीव तथा 
दीन-दुखियोकी रक्षाके लिये है। यही सेवा मँ कर रहा हूं 
ओर मेरा खालसा सदा करता रहेगा । (जन्मसाखी ) 
दशमेशजीके हदयमें गो-रक्षाके लिये कैसे भाव थे 
यह उपर्युक्त वासि स्पष्ट है । इसके अलावा नीचे लिखी 
पंक्तियां भी इस विषयमे द्रष्टव्य है। 
मार्कण्डेयपुराणके देवीमाहात्म्य दुर्गासपतशतीके आधारपर 
गुरुजीने ' चण्डी दी वार" की रचना कौ है । वीररससे भरपूर 
इस रचनाम अनेकों जगह आपने माता दुर्गा भवानीसे 
गोरक्षाकी माँग की है- 
यष्टी देहु आङ्ञा तुर्क गाह खपाङऊं। 
गऊ थातका दोष जग सिड पिटाऊं॥ 
सकल हिन्द सिड तुर्क दुष्टां यिदारहु। 
धरम की ध्वजा कड जगत्‌ में ज्ूला रहु॥ 
सकल जगत प्रहि खालसा पंथ गाजै। 
जगै धमं दिन्दुन सकल धथंथ भाजै॥ 
दशमेशने देश, धर्म ओर जातिकी रक्षके लिये 
कोटनयना देवीके पर्वतपर संवत्‌ १७५६ वि० मेँ काशीके 
पण्डित केशवदत्त नामक पुरोहितकी देख-रेखमें महाचण्डी- 
यज्ञ किया था। यह यज्ञ एक वर्पतक चला। महान्‌ सिक् 
इतिहासकार महाकवि भाई संतोखसिंह चूडामणिने अपनी 
बृहत्काय कृति ' सूरजप्रकाश' के पृष्ठ ४९६० पर लिखा है 
कि श्रीरामनवमीके दिन रविवारको जबकि डेढ पहर दिन 
बाको था, आठ भुजाओंवाली माँ दुर्गां भवानीने प्रकट 
होकर गुरुजीसे कहा-- पुत्र! म ॒तुम्हारी श्रद्धा-भक्तिसे 
प्रसन्न हूं । तुम अपना मनचाहा वर मँगो।' 
तव गुरुजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये ओर बोले- 


देओ वर माता पंथ उपावहु। 
तुर्क-राजको तेज खपावहुं ॥ 
हिन्दधमं नित हो रहा विनाशा। 
जेह यचाए पुनः करू प्रकाशा॥ 
सारांश कि गुरुजीने मुसलमानोंसे हिन्दू-धर्मको बचानेके 
लिये खालसा पंथको आशीर्वाद देनेको प्रार्थना की । माता 
दुर्गाजीने अपने हाथसे गुरुजीको एक तलवार भेट की। 
तत्पश्चात्‌ लंकुडियि (हनुमानजी) ने दशमेशजीको 
कच्छा भेट किया तथा कहा कि इसे वह अपने सिंहोको 
दे देवे जिसे वे युद्धके समय धारण करं । वह (हनुमान्‌जी) 
पंथके बलमें वृद्धि करते रहेगे तथा युद्ध-क्षत्रमें उनकी 
सहायताके लिये सदा उपस्थित रहेँगे। (सूरजप्रकाश- 
१९६५ का संस्करण) । 
महाचण्डी-यज्ञके यादं इसी वर्ष वैशाखीके दिन गुरु 
गोविन्दसिंहजीने खालसा पंथका सृजन किया था। इन्हीं 
केशधारी वीरोने वादमें गो-रक्षाके लिये अनगिनत बलिदान 
दिये। इसी शृंखलामें सन्‌ १८७१ ई० के नामधारी वीरोका 
गौरक्षार्थं बलिदान क्या कभी भुलाया जा सकता है? इन 
कूका वीरो (नामधारियोंका ही एक अन्य नाम) ने पंजाबमें 
अनेकों जगह अग्रेजोके सहपर स्थापित बूचड्खानोंको 
तोड़कर गोहत्यारोको मार डाला था। इस मामलेमें अग्रेजेनि 
६५ नामधारी वीरोको तोपोसे उड्वा दिया था। अनेकोको 
काले पानीकी सजा दी तथा नामधारी पंके गुरु सतगुरु 
रामसिंहजीको रंगून निर्वासित कर दिया, जहाँ बादमें उनका 
निधन हुआ। जव आर्यसमाजने गोरक्षाका आन्दोलन छेड़ा 
तो सिक्खोने बहुत अधिक उत्साह दिखाया था। सरदार 
इनदरसिंह अमृतसरवालेने घोषणा की थी कि गो-रक्षा- 
आन्दोलनमें हिन्दुओंको जरा भी खतरा महसूस हआ तो 
दस लाख सिक्ख अपनी कुर्बानी देनेको तैयार खड़े ह । 
(वावा बन्दाबहादुरजीका जीवन-चरित्र पृ० १९) 
गुरु गोविन्दसिंहजीके पूर्वके गुरुगण न केवल गौ 
अपितु सभी जीवोकी हत्याके खिलाफ थे- 
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मांस मांस सय एक है, मुर्गी, हिरणी, गाय। 
आंखि देखी नर खात ह, ते नर नरक हीं जाय॥ 
द्या यकरी क्या गाय है ख्या अपनो जाया। 
सयको लहू एक 8, यह साहय फरमाया ॥ 





* दौद्ध-साहित्यमें गौका स्थान» 


२५३ 

11 1111111 11111111. 11 | 1 | 
पीर-पैगम्यर ओलिया सव मरने आया। 
नाहक जीव न मागियि, पोषण को काया॥ 

जो रत लागे कापडे, जामा होए पलीत। 

जे रत पीवे पानुखा, तिन, क्यो निर्मल चित ॥ 





=-= ३ = ८8५ =” ५ स -कज- 


बोद्ध-साहित्यमे गोका स्थान 


( ीजयमंगलरायजी संन्यासी ) 


भगवान्‌ वुद्ध करुणाके अवतार थे। उनके मनम 
संसारके समस्त प्राणियोके लिये समान दया थी। वे किसी 
भी प्राणीके कष्टको देखकर चुप नहीं वैठ सकते थे। 
उनका स्नेह सीमाबद्ध नहीं था, फिर गाय-जेसे उपयोगी 
ओर मानवमात्रको विना किसी भेद-भावके एक-समान 
सुख देनेवाले प्राणीकी वे कैसे उपेक्षा कर सकते थे? 
उनकी बहुत-सी वातोमेसे मुख्य वात थी गोमांस-भक्षण 
न करनेकी। वुद्धने जनताको गौकौ ओर गोवंशकी 
उपयोगिता बतलाकर गोवध न करनेकौ शिक्षा दी। भगवान्‌ 
बुद्ध गायकी उपयोगिताको सर्वोपरि स्थान देते थे। 
इसलिये माता-पिताके समान उन्होने पूज्य मानकर 
गौका सत्कार किया। उन्होने गायको माता-पिताके 
समान उपकारी बतलाया। वे गायको सुखका मूल स्रोत 
समड्ते थे- 
यथा माता पिता भाता, अञ्ञे वापि च जातका। 
गावो नो परमा मित्ता, यासु जायन्ति ओसथा॥ 
अन्नदा बलदा चेता, वण्णदा सुखदा तथा। 
एतमत्थवसं अत्वा नास्सु गावो हनिं सु ते॥ 
जैसे माता-पिता, भाई, कुटुम्य-परिवारके लोग है, 
वैसे ही गाये भी हमारी परम मित्र, परम हितकारिणी है। 
जिनके दूधसे दवा यनती है। गाय अन्न, बल्‌, रूप- सौन्दर्य 
तथा सुखको देनेवाली है । इन वातोंको जानकर ही पहलेके 
लोग गौकी रक्षा करते थे। गायके प्रति भगवान्‌ बुद्धकी एसी 
गायक बड़ी कदर रही । इसी प्रकार चैल भी सव गृहस्थोके 
लिये पोषणदायक ई । इसलिये गाय-यैलका अपने माता- 
पिताकी तरह आदर करना चादिये। 


ड ॥,। ` + „4 +. 
२ श्रः #्३ 


विदेशोमे आज जो सर्व-भक्षक बौद्धधर्मावलम्बी 
लोग दीख पडते ह, उन्हे देखकर हमलोग यह समञ्च लेते 
है कि वौदधधर्मावलम्बी लोग पहलेसे ही गो-मांस-भक्षक 
रहे होगे। परंतु यह कल्पना सही नहीं है । इतिषासप्रसिद्ध 
बौद्धसप्रार्‌ अशोकके शिलालेखे गाय-वैल आदि प्राणिर्योकी 
हत्या न होने देनेकी आज्ञाएं मिलती हं । उत्तर ब्रह्मदेश 
(वर्मा) के अन्तर्गत विजयपुरमं सन्‌. १३५० के लगभग 
सीहसूर नामक राजा राज्य करते थे। ठनके प्रधान मन्त्री 
महाचतुरंगबलका बनाया हुआ 'लोकनीति' नामक ग्रन्थ है, 
इसमे कहा है- 
गोणादहि सव्य गिहीनं, पोसका भोगदायका। 
तस्मा हि माता पितरु व, मानये सक्करेय्य च ॥१४॥ 
ये च खादन्ति गोमंसं, मातुम॑सं व खादये॥१५॥ 
(लोकनीति ७) 
सव गृहस्थोंको भोग (योग्य पदार्थं) देनैवाले ओर 
पोसमेवाले गी-वैल ही ई । इसलिये माता-पिताके समान 
उन्हे पूज्य माने ओर उनका सत्कार करे। जो गोमांस खात 
है वे अपनी माताका मांस खाते हे । 
भगवान्‌ वुद्धके एक शिष्य थे धनंजय सेट । उन्हनि 
अपनी कन्यके विवाहोपलक्ष्यमें इतनी गें दहेजमें दी कि 
उन गौओकि खड होनेके लिये लगभग उद्‌ सौ हाथ चौड 
ओर तीन कोस लवे मेदानकी आवश्यकता हुई । 
प्रख्यात चीनी यात्री हुएनसांगने ईसाकी ८ वीं 
शताव्दीमें होनेवाले सगप्रार्‌ दर्पवर्धनके सम्बन्धमं लिखा है- 
“उनके राज्यमें प्राणिहिंसा करनेवालेके लिये कठोर 
दण्ड था। उन्हनि अपने राज्यम मांस-भक्षण ही वंद्‌ कर दिया 
था।' गो-दत्या ओर गो-पांस-भक्षणकी तो बात ही क्या! 





[न्नम्‌ 
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भारत्‌ देशकी भारतीय गाये यहोकि निवासि्योकी 
नित्य ओर चिर-सहचर है। जिस समयतकका भारतवासियोंका 
इतिहास पाया जाता है, उसी समयतक भारतीय गोगणका भी 
इतिहास पाया जाता है। आरम्भसे ही ये गाये मनुष्योदारा 
पालित रहै। अन्य देशोंकी गायोकी भति बहुत समयतक 
जंगलोमें हिंसक पशुके रूपमे घूमते रहनेके बाद ये मनुष्योके 
घरमे आकर नहीं पलीं। भारतीय गार्योका विशिष्ट लक्षण है 
उनका गलकम्बल ओर पीठका ककुद्‌ । प्राणितत््वविदोकि 
मतसे ककुद्युक्त गाय जेव (26४४) श्रेणीके अन्तर्गत हे । 
आकृति-प्रकृति, गुण, दोष एवं रूप-रंगको ध्यानमें 
रखते हए विभिन्न गोजातियोंका वर्गीकरण विद्वानोने किया 
है। गायके समान ही यैल भी तरह-तरहकी जातिके होते हं । 
किसी कोई गुण विशेष होते हँ तो किसीमें अन्य कोई 
विशेषता होती है । भिन्न-भिन्न जलवायु ओर लालन-पालनका 
गो ओर उसकी संतान दोनोपर ही प्रभाव पदता है। एक ही 
जातिमें अच्छे ओर बुरे दोनों तरहके पशुओंका होना सम्भव 
है, किंतु आमतौरपर जो विशेषताएं उनमें मुख्य रूपसे देखी 
जाती ह उन्हीसे जाति-भेदकी पहचान होती है। 
यद्यपि एक ही जातिकी कई गायोको शक्ति अलग- 
अलग किस्मको होती है, तथापि उनके दूध देनेकी शक्ति 
ओर उनके वछढे-यछियोकि गु्णोपर जातीय प्रभाव पाया 
जाता है- 
१-जो गाये दृध खूब ज्यादा देती ई, किंतु जिनके 
बडे खेती तथा गाड़ीके काममें विशेष उपयोगी नहीं होते, 
उन्हे " दुग्ध-प्रधान एकाद्गी-नस्ल ' कहते है । 
२-जो गायं दूध कम देती ह, किंतु जिनके वछडे 
खेती या गाडी आदिके लिये विशेष उपयोगी होते है, वे 


"वत्स-प्रधान एकाङ्गी-नस्ल' कही जाती है । 

३-जिन गा्योंका दूध भी अधिक ओर बच्डे भी 
बलवान्‌ तथा उपयोगी होते हँ, वे “सर्वाङ्ग नस्ल' 
कहलाती है । 

विभिन्न विद्वानोका वर्गीकरणमें कुछ मतभेद हो सकता 
हे तथापि स्थूल दृष्टिसे यहां विभाजन किया जा रहा है- 


अमत सलक 





वर्गो या भागोमें बंदा है। यह विभाजन नस्लेकि जन्म- 
स्थानके आधारपर किया गया है। मुख्य गो-नस्ले इस 
प्रकार है- 

१-मैसूरकी लवे सीगोंवाली गौ। 

२-काठियावाडकी गीर जातिकी गौ । 

३-उत्तरकी सफेद रंगकी बड़ी रासकी गौ । 

४-पंजावकी मिले हए सफेद ओर लाल रंगका 
मंटगुमरी या साहीवाल जातिकी गौ। 

५-धन्नी जातिकी गौ। 

६-छोरी रासकी ओर छोटे सिरवाली पहाड़ी गौ। 

आजकल भारते गौओंकी जितनी नस्लँ पायी जाती .. 





* इस विषयपर एक लेख हमं राष्ट्रिय डेयरी अनुसंधान, करनालसे श्र आर० पी० सिंहजीद्रारा भी प्राप्न हुआ है । जिसके कुछ अंश 


इस लेखे समाहित कर लिये गये है। 
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है, प्रायः वे सब इन्हीं वगेकि अंदर आ जाती हें । यहाँ 
संक्षेपमें इनका वर्णन किया जा रहा है- 
(१) लंबे सींगोंकी मैसूरी गौ 
मैसूरी गौएं अपनी तेजी ओर श्रम-सहिष्णुताके लिये 
विशेष प्रसिद्ध है । इस जातिकी गायों प्रायः दूध कम होता 
है । इनका सिर काफी लंबा, मुंह ओर नथुने कम चौड़ ओर 
ललाट काफी उभरा हुआ होता है । इस जातिके पशु प्रायः 
छोटी रासके होते ह । कुछ मुख्य नस्लं इस प्रकार ह- 
९-अमृतमहाल नस्ल- यह नस्ल मैसूर राज्यम पायी 
जाती है। इस जातिके पशुओंका रंग खाको तथा मस्तक, 
गला ओर धूहा काले रंगके होते ह। इस नस्लके वैल 
मध्यम कदके ओर फुर्तीलि होते हं । 
२-हल्लीकर नस्ल-इस नस्लके पशु मैसूर राज्यभरमें 
पाये जाते हैं । यह एक स्वतन्त्र नस्ल है। इनका ललार 
उभरा हुआ ओर बीचरमे चिरा हुआ-सा होता है। इस 
नस्लकी गौएं अमृतमहाल जातिकी गौओंको अपेक्षा अधिक 
दुधार होती ह । इनके सींग लंबे ओर नुकीले तथा कान 
छोटे होते है। 
३-कंगायमर नस्ल-इस नस्लके पशु कोयम्बटूरके 
दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वके तालुकोमें पाये जाते हे । इनमें 
वहुधा दूध कम होता है। कहते हं, इस जातिकौ गोएं १० 
से १२ सालतक दूध देती रहती ह । इनके कान छर, 
मस्तक मध्यम परिमाणका, गर्दन ओष्छी तथा पुंछ काफी 
लंबी होती है। यह नस्ल सर्वाद्गी मानी गयी है। 
ई-खिल्लारी नस्ल-इस नस्लके पशुओंका रंग खाकी, 
सिर बड़ा, सींग लवे ओर पुंछ छोरी होती ई। इनका 
गलकंबल काफी बड़ा होता है। 
५-कृष्णातटकी कृष्णावेली गौए--इस जातिके पशु 
वंबई प्रान्तके दक्षिणी भाग एवं हैदराबाद राज्यम कृष्णा 
नदीके तटपर पाये जाते है । इस नस्लकी गौं काफी दूध 
देती हं । यह नस्ल कई जातियोके मिश्रणसे बनी है । इनका 
धूहा काफो वड़ा, सींग ओर पुंछ छोटे तथा गलकंबल 
काफी बडा होता है। 
६-बरगूर नस्ल--इस नस्लकी गौ मद्रासके कोयम्वटे 
बरगूर नीमक पहाड़पर बहुतायतसे मिलती ह । इस नस्लवेः 


पशु बडे दुर्दमनीय होते हं । सहनशक्ति एवं तेज चालमें 
कहते हैँ ये अद्वितीय होते हं । इन गौओंमें दूध बहुत कम 
होता है। इनका सिर लंवा, ललाट कुछ उभरा हुआ ओर 
पूंछ छोरी होती ह। 

७-आलमवादी नस्ल-इस नस्लको मैसूरकी हल्लीकर 
नस्लकी शाखा मानना चाहिये। इस नस्लके वैल बडे 
परिश्रमी ओर तेज होते ह तथा थोडी खुराकपर ही निर्वाह 
कर सकते ह । गौओकि दूध कम होता हे । इनका ललाट 
उभरा हुआ ओर मुंह लंबा तथा संकरा होता है एवं सींग 
लंबे होते हं । 

(२) काठियावाडके जंगलोंकी लंबे 

कानोंवाली गीर नस्ल 

यह नस्ल काटियावाडके दक्षिणम गीर नामक जंगलमें 
पायी जाती है 1 इनका ललाट विशेष उभरा हुआ ओर चौड़ा 
होता है, कान लंये ओर लटके हुए होते है तथा सींग छोटे 
होते ह । गीर नस्लकी गौओंका रंग विशेष प्रकारका होता 
है। इनका मूल रेग सफेद होता है ओर उसपर विविध 
रंगोकि ध्वे होते है, जो सारे शरीरपर फैले रहते हँ । ये 
ध्ये करई गौओमिं बड़े-बड़े ओर कई गौओमें अत्यन्त छोटे 
होते ह । इस जातिके पशु मैसूरके पशुओंकी अपेक्षा आकारमें 
बडे होते है। कुछ नस्लोका विवरण इस प्रकार है- 

१-गीर नस्ल-इस नस्लके पशुओंको पीठ मजवूत, 
सीधी ओर समचौरस होती ईै। कूल्हेकी हड्याँ प्रायः 
अधिक उभरी हुई होती ईं । पंख लंबी होती है । शुद्ध गीर 
नस्लको गायं प्रायः एक रंगकी नहीं होती । वे काफी दूध 
देती है । इस जातिके यैल मजबूत होते ई, यद्यपि ये मैसूरके 
वैलोकी अपेक्षा कुछ सुस्त ओर धीमे होते हं । उनसे बहुधा 
गाड़ी खीचनेका काम लिया जाता है। गीर नस्लकी गाये 
वच्चे नियत समयपर देती है। 

२-देवनी नस्ल--यह नस्ल वंवई प्रान्तकी डाँगी 
नस्लसे मिलती-जुलती है। इसमे गीर नस्लसे भी काफी 
समानता है । इस नस्लके पशुओकि सिर ओर सींग गीर 
नस्लके-से ही होते है । ये अनेक रंगके होते ह, पर मुख्यतः 
सफेद ओर काले तथा सफेद ओर लाल रंगके अधिक होते 
६ । इस नस्लके यैल खेतीमें अच्छा काम देते है तथा गौं 
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निजाम राज्यकी अन्य नस्लोकी तुलनामें काफी दूध देती है । 

३-डागी नस्ल-इस नस्लके पशु मूलतः बंवर 
प्रान्तके अहमदनगर ओर नासिक जिलों तथा वांसदा, 
धर्मपुर, जौहर तथा डांस क्ष्रों पाये जते हँ । वे वड 
परिश्रमी होते है ओर धानके खेतोमे लगातार काम करनेसे 
इनके स्वास्थ्यपर कोई अवाज्छनीय प्रभाव नहीं पडता । इस 
नस्लकी गौएं दध कम देती है । इन गौओंका रंग लाल ओर 
सफेद अथवा काला ओर सफेद होता हे। इनकी चमद़ीमें 
तेलकी बहुत अधिक मात्रा रहती है, जो इनकी वपसि रक्षा 
करती है । इनके खुर विशेषरूपसे कडे, काले रंगके ओर 
चकमक पत्थरकी आकृतिके होते हँ । 

४-मेवाती नस्ल--इस नस्लके पशु बहुत सीधे होते 
है ओर भारी हलों एवं छकडोमे जोते जाते हं । गौं काफी 
दुधार होती है । उनर्मे गीर जातिके लक्षण पाये जाते है तथा 
कुछ वातोमे ये हरियाना नस्लके पशुओंसे भी मिलते है, 
जिससे यह पता चलता है कि यह एक मिश्रित जाति है। 
इनका रंग सफेद ओर मस्तक काले रेगका होता है तथा 
कुछ पशुओं गीर जातिका रंग" भी पाया जाता ह । इनको 
गिं कुछ ऊँची होती हँ । इनके कान, ललाट ओर संकर 
मुंह गीर जातिके द्योतक दै। 

५-नीमाड़ी नस्ल- इस नस्लके जानवर बहुत फुर्तीले 
होते है । इनका रंग तथा मंहकी बनावट गीर जातिकी-सी 
होती ई। इनके कान मध्यम परिमाणके होते हे । सामान्य 
तौरपर इनका रंग लाल होता है, जिसपर जगह-जगह सफेद 
धव्ये भी होते ई । इस जातिकी गौएं काफी दृध देती है। 

(३ ) क-उत्तरीय भारतकी चौड़ मुह तथा 

मुड़ हए सींगोंवाली वड़े रासकी गौ 

गुजरातकी काकरेज नस्ल इस जातिकी प्रधान नस्ल 
है । इस नस्लके पशुओंका मुंह छोटा, किंतु चौड़ा होता है । 
राजपुतानेकी मालवी नस्ल काँकरेज नस्लसे बहुत मिलती- 
जुलती है। 

१-कांकरेज नस्ल--इस जातके पशु भारतधरमें 
विशेष मूल्यवान्‌ समञ्च जाते ह । राधनपुर -गज्यमे इसका 
नाम बदढियार नस्ल है । यह नस्ल काठियावाड्‌, बड्ीदा राज्य 
एवं सूरततक फैली हुई है । इस नस्लके पशु चलने ओर 
गाड़ी आदि खीचनेमे बहुत तेज हाते ६ै। 
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कांकरेज जातिकी गौओंकी छाती चौडुी, शरीर 
सबल, ललार चौडा ओर सींग मुदे हए होते है । इनके 
कान लवे ओर ल्के हुए होते ह । इनकी चमडी भारी ओर 
गलकेबल साधारण परिमाणका होता है। पंख अपेश्षाकृत 
छोटी होती है। 

२-मालवी नस्ल-इस जातिकी गौओंको प्राकृतिक 
गोचरभूमिर्योमें पाला जाता है ओर साथ-साथ उन्हे अनाजकी 
भूसी आदि भी दी जाती है। सड्कोंपर हल्को गाडि्योको 
खीचनेमे तथा खेतीमें इनका विशेष उपयोग होता है । इनका 
रंग खाकी ओर गर्दन काले रंगको होती है, परंतु वुढापेमें 
इनका रंग विलकुल सफेद हो जाता है। 

मालवी नस्लके दो अवान्तर भेद होते ई- 
(अ) ग्वालियर रज्यके दक्षिण-पर्चिमी भागके बड़ी रासके 
पशु; (व) इसी भागके दक्षिण-पश्चिममें पाये जानेवाले 
छोटी सके पशु। इस नस्लकी गौएं दूध कम देती £। 

३-नागीरी नस्ल--इस नस्लके पशु जोधपुर (मारवाड) 
के उत्तर-पूर्वीं भाग्मे पाये जाते ह! इस जातिके वैल 
आकारमें बडे होते ह ओर तेज चालके लिये प्रसिद्ध £ै। 
इनका मुंह अपक्षाकृत संकर एवं लंबा होता ह तथा ललाट 
चपटा। इनकी चमडी पतली, गलकंबल छोटा ओर पुंछ भी 
छोटी होती है। इस नस्लकी गौएं दध कम देती ६। 

&-धारपरकर नस्ल-- कच्छ, जोधपुर एवं जैसलमर 
राग्योमे इस जातिके पशु बड़ी संख्यामें पाले जाते 8 । इम 
भू-भागमें बालके ऊँचे-ऊँचे टीले बहुत पाये जाते द॑ ओर 
वर्पा कम होती ६। ये वकि अपर्याप् घास एवं ्ादिर्योपर 
निर्वाह करते ह ओर साथ-साथ इन्दं गवार तथा अन्रकौ 
भूसी आदि भी दी जाती ६। 

इस जतिके पशु बडे परिश्रमी ओर खाकी रंगके होते 
ह। इम नस्लकी गौं भारतवर्पकी सर्वश्रेष्ठ दुधार गा्योमं 
गिनी जाती ह! चैल मध्यम परिमाणके टोते है, अतएव 
खेती एवं गादि्यमिं जुतनेके काम अते ई । इनमें कई एसे 
गुण ईं, जिनके कारण इनकौ वहुत क्रदर की जाती है । गायं 
दूध अधिक दती ईं, वैल परिश्रम अधिकं कर सकते है 
ओर धोद खुरकपर निर्वाह कर सकते ह । इनका मुँह 
काफी लंवा, ललाट कुट उभरा हरा ओर थृद्ा मध्यम 
परिमाणका होता रै। 
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५-वचौर नस्ल-इस नस्लके पशु विहार प्रान्तके 
अन्तर्गत सीतामढी जिलेके बचौर एवं कोडलपुर परगनोमें 
पाये जाते ह । इस जातिके वैल काम करने्मे अच्छे होते है । 
इनका रंग खाकी, ललाट चौड़ा, अखिं बड़ी-बड़ी ओर 
कान लटकते हुए होते है। 

६-पंवार नस्ल- यह संयुक्तप्रान्तके पीलीभीत जिलेकी 
पटनपुर तहसीलमें ओर खेरोके उत्तर-पश्चिमी भागमें पायी 
जाती है। शुद्ध पवार नस्लके गाय-वैर्लोका मुंह संकरा तथा 
सींग लंबे ओर सीधे होते हं । इनके सीगोकी लंबाई १२ 
से १८ इंचतक होती है । इनका रंग प्रायः काला ओर सफेद 
होता है । इनकी पुंछ लंवी होती है ओर ये बड़े फुर्तीले तथा 
क्रोधी होते ह । ये मैदानमे स्वच्छन्दरूपसे चरना पसंद करते 
है। गौरं दृध कम देती हं। 

(३ ) ख-उत्तर एवं मध्य भारतकी संकरे 
मुंह एवं छोटे सीगवाली सफेद गौ 

इस जातिके अन्तर्गत मुख्य ६ नस्ल है- 

१-भगनारी नस्ल- नारी नदीके तटवती भाग" नामक 
इलाकेरमे पाये जानेके कारण इस नस्लको “ भगनारी ' कहते 
है । इस नस्लके पशु अपना निर्वाह नदी-तटपर उगनेवाले 
घास तथा अनाजकी भूसी आदिपर करते ह । 

इस नस्लमें भी दो प्रकारके पशु होते हँ-८१) छोरी 
रासके तथा (२) बड़ी रासके। इन पशुओंकी गठन अच्छी 
तथा कद लंबा होता है। इस जातिकी गौएं अधिक दूध 
देनेके कारण प्रसिद्ध ह । 

दग्जल नस्ल-भगनारी नस्लका ही यह दूसरा नाम 
है, इस नस्लके पशु पंजावके " देरागाजीखां ' जिलेमे बड़ी 
संख्यामें पाले जाते दँ । कहते हैँ कि लगभग बहुत वर्पो पूर्व 
इस जिलेमे कुछ भगनारी साड खास तौरपर नस्लके लिये 
भेजे गये थे। यही कारण है कि “देरागाजीखां मं इस 
नस्लके काफी पशु ह, यरहीसे वे पंजावके अन्य भागम भजे 
जाते है। 

९-गावलाव नस्ल-- यह नस्ल मध्यप्रान्तकी सर्व्रेष्ठ 
नस्ल है। इस जातिके सर्वोत्तम पशु सतपुदाकी तराईके वर्धा 
जिले, संसार तहसीलमे एवं कुरई परगनेमे, सिवनी 
तहसीलके दक्षिणी भागे, नागपुर जिलेके कुछ भागम 
ओर बहृहर तहसीलमें पाये जाते ह । ये प्रायः मध्यम कदके 
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होते ह । गौओंका रंग प्रायः निरा सफेद होता है ओर 
वैलोका सिर खाकी रंगका होता है । इनका सिर काफी लंवा 
ओर संकरा, सीग छोटे ओर गलकंबल बड़ा होता है। 
खिल्लारी जातिके वैलोकी भति ये भी समान चालसे लंबी 
यात्रा कर सकते हं । गावलाव जातिकी गौरं दुधार मानी 
जाती है; परंतु वधकि पास बहुत-से गांव एसे हँ, जिनमें 
इस जातिकी गौएं बहुत थोड़ा दृध देती हं । खिलाने- 
पिलानेकी समुचित व्यवस्था एवं संभालसे इनका दूध 
बढाया जा सकता है। 

३-हरियाना नस्ल-इस जातिकी गौएं बड़ी संख्याम 
दृध देनेके लिये प्रतिवर्ष कलकत्ते आदि बडे नगररोमिं भेजी 
जाती ह । इस नस्लके पशु एक विशाल भू-भागमें पाये जाते 
है । जिसमे संयुक्तप्रान्त एवं राजपृतानेके भरतपुर ओर 
अलवर राज्य भी सम्मिलित है । हरियाना जातिके बैल 
सफेद अथवा खाकी रथके होते है । ये चलनेमें तेज ओर 
हल जोतनेमे अच्छे होते है। कलकन्ते्मे बरसातके पूर्व 
इनका खाकी रंग प्रायः सफेद टो जाता है। वैलोकी गर्दन 
ओर थूहे काले होते हँ । गौओं ओर सांड़ोके सींग छोटे ओर 
मोटे होते है; परंतु वैलोके सीग प्रायः मुदे हुए होते ६। 

-हांसी-हिसार नस्ल-पंजाबके हिसार जिले हसी 
नदीके आस-पास यह नस्ल पायी जाती है, इसीसे इसका 
नाम “हाँसी-हिसार' पड़ गया। इस नस्लके पशु हरियाना 
नस्ल-जैसे ही होते ह, परंतु उनकी अपेक्षा अधिक मजबूत 
होते है । इनका रंग सफेद ओर खाकी होता है । इस जातिके 
चैल यद्यपि परिश्रमी होते है, पर गौं हरियाना नस्लकी 
खूबीको नहीं पा सकी ह । 

५-अंगोल नस्ल- मद्रास प्रान्तका अंगोल नामका 
इलाका पशुओकि लिये प्रसिद्ध है। गंतूर जिलेके किसान 
लोग प्रायः इन पशुओंको पालते रै । इस जातिके पशु प्रायः 
सीधे ओर वैल बडे बलवान्‌ होते ह, परंतु अधिक भारी 
होनेके कारण वे तेज चलने्मे उपयोगी नटीं होते। इस 
जातिके पशु बहुत बड़ी संख्याम अमेरिकन नस्लको 
सुधारनेके लिये अमेरिका भेजे जते थे। ये थोड़ा-सा सूखा 
चारा खाकर निर्वाह कर सकते है । इनके शरीर अपेक्षाकृत 
लंबे ओर गर्दन छोटी होती है। ये अपने डील-डौल तथा 
शरीरकी गठनकै लिये प्रसिद्ध &। 
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६-राठ नस्ल-ये मध्यम परिमाणके पशु होते हँ । ये 
बहुत फुर्तीले ओर मध्यम परिमाणके हल चलाने एवं 
सडकपर चलनेमें उपयोगी होते हें । इनकी गार्य भी दुधार 
होती ह । इन तीन गुणोके कारण ये निर्धन लोगोके पशु 
माने जाते हँ, जव कि नागौरी पशु धनवानोके पशु समञ्च 
जाते हे । 

३ (क) ओर८ख) के मिश्रणसे 
उत्पन्न हुई जाति 

इस जातिके अन्तर्गत दो प्रसिद्ध नस्ते हं- 

१-केनवारिया नस्ल- यह वुदेलखंडकी प्रसिद्ध नस्ल 
है ओर संयुक्तम्रान्तके वंदा जिलेमें केन नदीके तटपर पायी 
जाती है। इस जातिकी गौर दूध कम देती ह । इनका रंग 
खाकी होता है। 

इनका मस्तक ओछा किंतु चौडा ओर सग मजवूत 
एवं तीखे होते है । इनके सीगों तथा शरीरकी बनावरसे एेसा 
प्रतीत होता है कि यह जाति ३ (क) ओर (ख) जातियोके 
मिश्रणसे बनी दहै। इनके सींग कांकरेज जातिके 
पशुओके-से होते है ओर दूसरे अङ्गं ३ (ख) वाली 
जातिके-से। 

२-खेरीगढ़ नस्ल- यह नस्ल संयुक्तप्रान्तके खेरीगढ 
कषेत्रे पायी जाती है। ये पशु प्रायः सफेद रेगके तथा छोटे, 
संकरे मुंहके होते ह । इनके सींग बडे ओर १२ से १८ 
इंचतक लंबे होते है, वे केनवारिया नस्लके सीगंसे बहुत 
मिलते होते है । इनके सभी लक्षण प्रायः केनवारिया नस्लसे 
मिलते है। ये क्रोधी ओर फुर्तीले होते हं तथा मदानोमं 
स्वच्छन्दरूपसे चरनेसे स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते ह । इनकी 
गायं दृध कम देती ह । ये तराई प्रदेशके उपयुक्त होते है । 

(४) साहीवाल जाति (जो अफगान-जाति 
तथा उत्तर भारतक्ी गौओंके 
मिश्रणसे बनी है) 

इस जातिके पशु अफगानिस्तानके पशुओंसि बहुत 
मिलते है । ये बादामी रंगके अथवा चितकबरे होते रै । ओर 
इनकी गणना भारतकी श्रेष्ठ गायों है । यह प्रसिद्ध है कि 
किसी समय राजपृतानेसे बहत-से लोग अपने पशुओंंको 
साथ लेकर मंरगुमर आये थे ओर एेसा माना जाता है कि 
यह नस्ल गीर्‌ नस्लफे सम्मिश्रणसे बनी है। इनका रेग 


* भारतीय गार्योँक्री विभिन्न नस्ल * 


२६१ 

| 11411441 1 44411 11114 11111 11111111 1111111 1.111.111. 1 1. | 1 1 [| 1 
अफगान-जातिकी गौओंसे तथा गीर-जातिकी गीओसे भी 
मिलता है। 

लोगोंका अनुमान है कि लाल रंगकी सिंधी गाय भी 
इन्हीं दो जातियोके मिश्रणसे बनी है। इस जातिं 
बलूचिस्तानके लास बेला प्रान्तकौ नस्लके सम्मिश्रणका भी 
अनुमान किया जाता हं। 

१-साहीवाल नस्ल- ये मुख्यतया दूध देनेवाले पशु 
होते है, जो प्राचीन काले पंजावके मध्य एवं दक्षिणी 
भागोमें बहुत बड़ी संख्याम पाले जाते थे। इस जातिके पशु 
भगनारी, हरियाना, नागौरी एवं धन्नी आदि जाति्योसे सर्वथा 
भिन्न होते है । दुधार होनेके कारण इस जातिकी गौएं बड़ी 
संख्याम शहरयोमं ले जायी जाती है । उनके दुग्धोत्पादनके 
परिमाणसे पता लगता है कि उचित संभाल रखनेपर वे 
करीं भी रह सकती है। 

२-लाल रंगकी सिंधी नस्ल-यह नस्ल मूलतः 
कराचीके आस-पास ओर उसके उत्तर-पूर्वके प्रान्तमें पायी 
जाती है। बलूचिस्तानके लास बेला इलकेमें शुद्ध सिंधी 
जातिके पशु पाले जाते ह । इस जाति अफगान -नस्ल एवं 
गीर-नस्लका सम्मिश्रण पाया जाता है। लाल सिंधी 
गौ्ओंकी गणना भारतकी सबसे अधिक दृध दनेवाली 
गौओपमिं 8। ये आकारे छोटी होती ई, किंतु इनमें दृध 
देनेकी क्षमता अधिक होती रै। ये चाहे जहां पल सकती 
है। ये लाल रंगकी होती हैँ ओर मंहपर एवं गलक॑ंवलर्मं 
कुछ सफेद ध्वे बहुधा रहते ह । इनके कान मध्यम 
परिमाणके होते ह । 

इस नस्लके पालनेवाले इसकी भूरि भूरि प्रशंसा करते 
हैं । उनका कहना है-“ छोटे दुग्ध-व्यवसायीके लिये संधी 
गाय सर्वश्रेष्ठ गायोमेसे 8 । इसका आकार बड़ा नहीं हेता 
ओर यह अंगोल, साहीवाल आदि बडे आकारकी गौओंकी 
अपेक्षा कम खाती है; इसकी खुराकर्मे खर्चा कम पडता है 
ओर थोड़ी खुराकमें भी यह अपना स्वास्थ्य अच्छा रख 
लेती है ।' 

(५) धन्नी नस्ल 

सर आर्थर आलवरके मतानुसार पंजावकी धन्नी 
नस्लको स्वतन्त्र जति मानना चहिये! इस जातिके पशु 
मध्यम परिमाणके तथा बहुत फुतीले होते £। इनका रंग 
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एक विचित्र प्रकारका होता है ओर ये पंजावके अटक, 
रावलपिंडी एवं जलम इलाकोमिं तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा- 
प्रान्तोमें प्रचुर संख्याम पाले जाते है । इस जातिकी गौ 
दुधार नहीं होती, इसका कारण कदाचित्‌ यह हो सकता है 
कि लोग इनकी अधिक संभाल नहीं रखते। यही कारण है 
कि उनकी दुग्धोत्पादन-क्षमताको विकासके लिये अवसर 
ही नहीं मिलता। 
(६ ) प्राचीन भारतकी पहाड़ी गौ 
समूचे भारते, विशेषकर हिमालय प्रदेश एवं 
बलूचिस्तानके पर्वतीय प्रदेशमे एक छोटे रासकी गो-जाति 
पायी जाती है, जिसका रंग, बनावट ओर सामान्य लक्षर्णोको 
देखनेसे इस विषयमे संदेह नहीं रह जाता कि यह जाति 
प्राग्‌-एेतिहासिक युगसे भारतवर्षमे पायी जाती है। इस 
जातिके पशुओंके ललाट ओर गलकंबलमें बहुधा सफेद 
धव्या होता है ओर पुंछका सिरा तथा अन्य अवयवोकि अन्तिम 
भाग भी सफेद होते हं। ये छोटे जानवर एसे स्थानेमिं भी 
सुखी ओर स्वस्थ रहते हँ, जहाँ बडे ओर अधिक मूल्यवान्‌ 
पशु जीवित नहीं रह सकते ओर दूध देकर तथा पहाड़ों 
काम करके मनुष्यकी बहुत उपयोगी सेवा कर सकते हँ । 
इस जातिके पशु उत्तरम लुंडीकोटल तथा दक्षिणमें 
कन्याकुमारीतक, पश्चिममे वलूचिस्तान ओर पूर्वमे आसामतक 
तथा भारतके विभिन्न भागोंमें स्थित जंगली एवं पहाड़ी 
प्रदेशों भी पाये जाते ह । पूर्व एवं परश्चिमके समुद्रतर, 
कुग प्रदेशमे, नीलगिरिके पर्वतोंपर तथा राजपूताना एवं 
मध्यभारतके जंगलो एवं पहाड़ी प्रदेशमे भी इनके दर्शन 
होते हं । यदि इन्दं अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाय तो 
ये पशु वास्तवे मूल्यवान्‌ सिद्ध होते ह । ये बहुत परिश्रमी, 
फुर्तीले एवं कामके होते है ओर अपने आकारके अनुसार 
दूध भी पर्याषमात्रामे देते ह । इनके शरीरम कोई एेसी 
विशेषता नहीं होती, जिनके दारा इनकी जल्दी पहचान हो 
सके; एक वात अवश्य होती है कि इनका सिर शरीरके 


[ गोसेवा- 
अनुपातसे बहुत छोय होता है । हिमालय पहाड़की बहुत 
ऊँचाईपर जो बहुत छोटी रासके पशु मिलते हँ, उनके सींग 
बहुधा विलकुल छोटे होते हैँ; परंतु उनसे नीचेके भागे, 
जहाँ उन्हें अधिक पोषण मिल सकता है, वे काफी लंवे होते 
हं । जहाँ उन्हें काफी अच्छा पोषण मिल जाता है, वहोँ इस 
जातिकी गौं अपने आकारके अनुपातसे काफी दूध भी 
देती ह। 

१-सीरी नस्ल-इस जातिके पशु दार्जिलिंगके पर्वतीय 
प्रदेशमे तथा सिविकम एवं भूटानमें पाये जाते हैँ । इनका 
मूलस्थान भूटान ही माना जाता है ओर भूटानसे ही इस 
जातिके सर्वोत्तम पशु दार्जिलिंग लाये जाते हं । ये प्रायः 
काले ओर सफेद अथवा लाल ओर सफेद रंगके होते ह । 
इनके शरीर वारहों महीने घने बार्लोसे ढके रहते हँ, जो इन 
पर्वतीय प्रदेशमे उनकी कड़ाकेकी सदी एवं मूसलाधार 
वर्षसि रक्षा करते है। 

सीरी जातिका पशु देखने भारी होता है। उसका 
मस्तक चकोर ओर छोटा, कितु सुडौल होता है। ललाट 
चौड़ा ओर चपा होता है । थूहा काफी आगे निकला हुआ 
ओर कान बहुधा छोटे होते है । इस जातिके वैर्लोकी बड़ी 
क्रदर होती है। 

२-लोहयनी नस्ल--इस नस्लका मूलस्थान वलुचिस्तानकी 
लोरालाई एजेंसी है। जंगली जातियोके इलाकोमिं भी ये 
काफी फैली हई ई, वहौँ इन्हे “अच्छाई' जातिके पशु 
कहते ह। 

लोहानी जातिके पशु आकार्मे बहुत छोटे होते है; 
जवान पशु ४०से ४४ इचतक ऊँचे होते हैँ । इनका रंग लाल 
होता है, जिसपर सफेद ध्वे होते है, यद्यपि एेसे पशु भी 
कम नहीं होते जिनका रंग निरा लाल होता है। इस जातिके 
यैल हल चलाने तथा बोज्ञा ढोनेर्मे, विशेषकर पर्वतीय 
प्रदेशमे बहुत उपयोगी होते है। वे कड़ी सदी ओर गमी 
सह सकते हैं ।* 


ध 
गां पङ्काद्‌ ब्राह्मणीं दास्यात्‌ साधून्‌ स्तेनादद्विजं वधात्‌ मोचयन्ति च ये राजन्‌ न ते नरकगामिनः॥ 
जो गावको कीचड्से, ब्राह्णीको दासत्वे, साधुको चोरसे ओर ब्राह्मणको वधसे छड़ते ह, वे कभी नरके 


नहीं जाते। 








“ गायोकि कुठ चित्र चन्द्रावती राधारमणद्वाय लिखित ' संतुलित गोपालन! पुस्तकसे साभार उद्धृत ह। 
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अङ्क 1 * समांसमीना गीः * २६३ 
समासमीना गौः 
( चक्रवर्तीं ड० श्रीरामाथीनजी चतुर्वेदी ) 


गायके विशेष ना्मोका इतिहास बहुत प्राचीन है। 
जिनका उल्लेख महर्पिं पाणिनिके अष्टाध्यायी ग्रन्थे हुआ 
है । उनका विवरण इस प्रकार है- 

जो गाय प्रतिवर्षं व्याती है उसे संस्कृत भाषामें 
"समांसमीना ' कहते हँ । जिसे लोकभापामें ' धेनुपुरही ' गाय 
कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि जिस गायके थनमें 
दूसरा वच्वा पैदा करने-समयतक दूध रहता है, कभी 
सूखता नही, वही 'पूर्णधेनु" (धेनुपुरही) है। पाणिनिने 
"समांसमीना ' पदका विवरण “ समांसमां विजायते" सूत्रसे 
किया है। अर्थात्‌ “समायां समायां -- वषे वर्प विजायते 
प्रसूयते " इस निर्वचनसे यह पद निष्पन्न होता है । प्रतिवर्ष 
वच्चा पैदा करनेवाली गाये बहुत कम होती हैँ । ये बहुत 
सीधी होती हँ, जब जो चाहे तब दूह ले। इसीलिये इस 
प्रकारकी गायको लोग "कामधेनु" भी कहते ह। 

महरपिं पतञ्जलिने “समांसमीना गौः' में भी विशेष 
गुणकी प्रशंसा करते हुए कहा है-'गौरियं या समां समां 
विजायते गोतरेयं या समां समां विजायते स्त्री वत्सा च" 
अर्थात्‌ प्रत्येक वर्षं व्यानेवाली गाय यदि प्रत्येक वार 
बचिया पैदा करे तो उसे “समांसमीना गोतरा" कहते हं । 
यहां तरप्‌ प्रत्यय उसके विशेष गुणका बोधक है । वस्तुतः 
वछडेकी अपेक्षा बचिया पैदा करनेवाली गाय विशेष 
लक्षणवती होती है, क्योकि उससे गोधनकी वृद्धि होती 
रहती है। 

इसी प्रकार गायके लिये- गृष्टि, धेनु, वशा, वेहत्‌, 
वष्कयणी--इन पर्का भी उल्लेख “ पोटायुवतिस्तोककतिपय- 
गृष्टिधिनुवशावेहदवष्कयणीप्रवक्तृशरोत्रियाध्यापकधूर्तर्जातिः२' 


इस सूत्रम है । इनमें “गृष्टि वह गाय 8 जो पहले-पहल 
व्यायी हो। जिसे प्रष्ठौही" भी कहते है । 'प्र्ठीही' का ही 
विकसित रूप लोकभाषामें ' पहिलौठी ' है । एक-दो महीनेकी 
व्यायी हुई गायकी संज्ञा धेनु" है । ' धेट्‌" धातुसे “धेनु * पद 
निष्पन्न होता है, जिसका अर्थं है पिलानेवाली। जिसका 
बच्या जबतक दृधपर ही निर्भर रहता है, घास नहीं खाता, 
तबतक वह गाय धेनु कही जाती है। "वशा" पद वन्ध्या 
गायका बोधक है, जो कभी व्यायी नहीं वह वज्ञ गाय ही 
"वशा" है तथा जिसके गर्भं कुछ दिनके बाद गिर जाते है, 
कभी पुरे समयतक ठहरते नही, बह "वेहत्‌" कहलात्री है, 
जिसे गर्भघातिनी भी कहते है। 

“वष्कयणी ' गाय वह है, जिसका बछृड़ा वड़ा हो 
जाता ईै। सात-आठ महीनेतक जो गाय दूध देती रहती £ै, 
वही ' वष्कयणी ' है। जिसे दूसरे शब्दोमें तरुण-वत्सा" गौ 
कहते हैं । लोकभाषामे "यकेन ' गायके नामसे प्रसिद्धि है। 
जो “वष्कयणी ' का परिवर्तित रूप है। बकेन गायका दृध 
गाढ़ा होनेसे विशेष लाभप्रद होता है। 

गा्योके लिये इन अवान्तर नामोसे ज्ञात होता है कि 
आजसे करीव तीन-चार हजार वर्प पूर्वं समाजका गायके 
साथ कितना सम्बन्ध था जो कि उनकी प्रत्येक अवस्थाओकि 
लिये अलग-अलग व्यवहार नियत थे। उस समय गोधन 
ही मुख्य था। मानव-जीवनका प्रधान साधन गावं थी । गौके 
पालन-पोषणसे समाज सुखी था, वह स्वास्थ्य ओर 
शान्तिका अनुभव करता था। यदि आज भी गोमाताकी सेवा 
होने लगे तो भारत पुनः शान्ति ओर समृदिका अनुभव 
करता हुआ वस्तुतः भारत हो जाय। 


यथा गौश्च तथा विप्रो यथा विप्रस्तथा हरिः। हरिर्यथा तथा गङ्गा एते न ह्यवुषाः स्पृताः ॥ । 
जैसे गाय है वैसे ही ब्राह्मण ह, जैसे ब्राह्मण है वैसे ही भगवान्‌ श्रीहरि £ ओर जैसे हरि है वैमे टी गङ्गाजी 


भी है। अतएव ये सव पापनाशक है । (पद्च०, सृष्टि ४८। १५५) 
[1२ 











(१) अष्टाध्यायी ५। २। १२; (२) महाभाष्य ५। ३। ५५; (३) अष्टाध्यायी २। १। ५५। 
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* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


उत्तम गायके अवयवोंको व्याख्या 


गायकी पहचान उसके अवयवोंको देखकर करनी 
चाहिये। 

(९) रंग- सर्वाङ्ग-काली श्यामा एवं कपिला गाय 
सर्वोत्तम मानी जाती है। लाल, बादामी या चितकबरे 
रंगवाली गाय भी श्रेष्ठ मानी गयी है । सफेद-मोतिया या भूरे 
आदि रंगकी भी गायं अच्छी होती हं। 

(२) चर्म- पतला, चिकना ओर रेशम-से नर्म 
बालोदार हो। 

(३) ऊंचाई - जातिके अनुसार काफो बडे कदको 
हो। 

(४) लाई - शरीर लंबा ओर छाती चौडी होनी 
चाहिये। 

(५) सिर-छोटा, मस्तक चौड़ा ओर गर्दन लंबी 
तथा पतली हो, किंतु साहीवाल आदि जातिर्योके पशु भारी 
ओर छोरी गर्दनवाले होते हं । 

(६) सास्रा- भारी तथा ज्ञालरदार ओर ठारी खूब 
विकसित हो। 

(७) सीग- छोटे ओर चिकने तथा जातिके अनुसार 
आकारवाले हो । कपिला गायके सींग हिलते या नीचेकी 
ओर जके हए ओर चष्ट होते है । 

(८) कान--उभरे हुए ओर बडे हो, उनके भीतरकी 
चमडी मुलायम तथा पीले रंगकी हो। 

(९) अखं - साफ, बड़ी, ममतामयी एवं लिग्ध 
हो। 

(१०) नाक- साफ हो ओर उससे पानी न बहता 
हो। 

(११) ओठ-कोमल, सटे हुए एवं तोवेके-से 
लाल रंगके हों। 

(१२) दांत- सफेद मजवृत एवं कोडे-रहित हों । 

(१३) जीभ- साधारण लंबी, कु लाल-सी, 
मुलायम ओर कटिरहित हो। 

(१४) गला- साफ, सुरीला ओर ऊँचे स्वरवाला 
हो। 


(१५) पुंछठ- पतली, काली चौरीवाली ओर जातिके 
अनुसार लंबी एवं जमीनको दूती हुई हो । सफेद चौरीवाला 
लक्षण किसी नस्लमें ही अच्छा कितु अधिकतरमें दोष माना 
जाता हे। 

(९६) पुद- चौड, खुले हए, स्थूल ओर ऊचे होँ। 

( १७) धुग्री- (पेटके नीचेकी चमडी) बड़ी, फैली 
हुई ओर मुलायम हो। 

(९८ ) जाँधे- चौडी ओर फासलेपर हों । 

(१९) पैर-सुडील, मजबूत एवं लवे हो, किंतु 
चलते समय आपसे न लगते हों । 

(२०) खुर-सटे हए, गोल एवं मजवूत हो ओर 
इनके भीतरकी चमडी पीली एवं मुलायम हो। 

(२१) एेन- खुला, चौकोर, चौडा तथा बड़ा हो। 
अगले रोको तरफसे उभरी हई रस्सीके आकारकी, 
दूधकौ नसे एेनकी तरफको आती दिखायी पडती हों । 

(२२) थन--लंवे, मुलायम ओर दूर-दूर हों । चागो 
स्तन एक-से ओर बड हों। 

(२३) शरीर- नीरोग ओर भरा हुआ, किंतु मोय न 
हो। मोटी गाये केवल मांस ही ज्यादा बढ़ जाता है, 
जिससे उसकी दृध देनेकी शक्ति कम हो जाती है। 

(२४) पसमाव-(दूधका बहाव) एक-सा ओर 
मोरी धारका हो ओर बरतनसे टकराकर घर-घरकी-सी 
गम्भीर ध्वनि करनेवाला हो। 

(२५) दूथ-पीली ञ्जलकवाला ओर गाढा हो। 

(२६ ) स्वभाव- गम्भीर, सीधा, प्रममय एवं उत्तेजना- 
रहित हो । वह एेनके दयूनेपर क्रोध न करनेवाली ओर सबसे 
सरलतापूर्वक दुहा लेनेवाली हो। 

(२७) चाल- मन्द ओर सीधी हो। 

(२८) ज्ञातवंशज--दुधार गायों तथा बलिष्ठ साँदकि 
कुलकी हो। 

(२९) गुण- जातीय नस्लके सभी गुण शुद्ध एवं पुर 
हों। 

(३०) रुचि- सभी किस्मके अच्छे चरे-दानेको 
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रुचिपूर्वक खानेवाली हो। 
(३९) गर्भ-- वह श्रेष्ठ सांडसे गाभिन हुई हो। 
उदर, कुक्षि, कूल्दे दोऊ, माथा, छाती, पीठ। 
ऊचे उभे अंग ठै, यह शुभ लच्छन दीठ॥ 


स > 





युगल नेत्र अरु कर्णं हों, विस्तृत ओर समान। 
मस्तक ऊँचो लेखिये, सदय विधि उत्तम जान॥ 
गल-कम्यल गर्दन तथा, पृछ रु धन दोड रान। 
लम्ये चौद अङ्क लखि, उत्तम कहत सुजान॥ 


दुधार गौकी परीक्षा 


हमलोगोमेसे बहुततको इसका अनुभव हुआ होगा कि 
गौ रखनेकी इच्छा होनेपर भी अच्छी गौ न मिलनेसे जेसी- 
तैसी गौ रखकर पीछे कष्ट ही होता है ओर यही कहना 
पडता है कि वाज आये इस इगडेसे। पर एेसा इसीलिये 
होता है किं हम गौ खरीदते समय यह देख नहीं लेते कि 
गौ दुधार है या नहीं । इस विषयक कोई जानकारी ही नहीं 
होती । ग्वाल जानते है, परखते है, पर खुलकर सब भेद 
नहीं बतलाते। इसलिये जरूरी है कि हमलोग इसको 
आवश्यक जानकारी प्रा कर लें । जानकार लोगोने दुधार 
गौकी पहचानोंका संग्रह किया है। विशेषज्ञोको अवश्य 
इसमे कोई नया विशेष ज्ञान नहीं मिलेगा, पर सर्वसाधारणके 
लिये ये पहचान उपयोगी होगी, इसलिये यहां दी जाती हँ । 

गौके बगलमे खड होकर देखना 

गौके बगलमे खडे होकर देखनेसे पहले उसका 
आकार दीख पडेगा। कंधोसे लेकर पंछतक उसकी लंबाई 
काफी होनी चाहिये। पीठ लचकी हुई न हो, मेरूदण्ड ऊपर 
उठा हुआ हो ओर उसके मनके अलग-अलग दिखायी दं। 
पैटका घेरा जितना ही बड़ा होगा, उतना ही वह अधिक 
` खानेवाली होगी ओर उतना ही दूध भी अधिक देगी । यह 
ध्यानम रहे कि कम खाकर अधिक दूध देनेवाली गौकी 
सृष्टि अभीतक नहीं हुईं है। पेटकी पसलियां जव उदी हुई 
ओर कैली ई होती ह, तव पेटर्मे चारा-पानीके लिये 
अधिक अवकाश होता है। दूध देनेवाली गीके शरीरपर 
मांस अधिक नही होता, क्योकि वह जो कुछ खाती ै, 
उससे दूध हौ अधिक निर्माण होता है। हो, गाभिन होनेर 
पौष्टिक पदार्थं खानेको मिलँ तो वह अवश्य ही पुष्ट होती 
है। गौके बदनपर हाथ फेरकर देख लेना चाहिये। यदि 


खाल मुलायम ओर पतली हो तो यह अच्छा लक्षण है, यदि 
खाल मोटी हो तो यह समञ्ना चाहिये कि रक्ाभिसरण 
ठीक नहीं हो रहा है। ओर रोएं घने हों तो समड्ना चाहिये 
कि इसकी परवरिश ठीक तरहसे नहीं हो रही है ओर 
इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हे । 
पीठके पीछे खड़े होकर देखना 

पीठके पीछे खडे होकर गौकी ओर देखनेसं पेरका 
भराव दीख पडता है। पुँ ओर नितम्योकी चौड़ाई सामने 
आ जाती है। पुदरोका चीडा होना यह सूचित करता है कि 
गरभशयमे अर्भकका पोषण ठीक तरहमे होता है। गौके 
थनका पिछला भाग ओर चंचियां भी यासे दीख पडते 
ह। गौकी जें भरी हई ओर दोनों जाधोके बीच काफी 
अन्तर होना चाहिये, जिसमे थनके समानेके लिये पृ 
अवकाश हो। 

पेटके नीचेसे देखना 

गौके पेटपर  दूधवाली शिरा" होती रै। वह धनकी 
ओर रक्त पहंचानेवाली रक्तवाहिनी है । यह जितनी लंबी 
ओर बड़ी होगी, थन उतना ही अधिक पोसा जायगा ओर 
उतना ही उसर्मे दूध उत्पन्न होगा। इसीलिये इस रक्तवाहिनीक्रो 
“दूधवाली शिरा कहते है । यह पेटके नीचे जितनी ही स्पष्ट 
दीख पडे ओर थनके ऊपरकी नर्स भी जितनी स्पष्ट लक्षित 
हो, उतना ही यह समञ्जना चाहिये कि गौ दुधार है । थनका 
अगला भाग भी यहिं देखं लेना चाहिये! थन वडा ओर्‌ 
पेटके बरावरमें हो । लटक आया हुआ या मांसल न ष्टो ओर्‌ 
उसपरकी नसे साफ दीख प्ट । आगे ओर पीटे दोनों ओर 
थन पेटमे सटा हुआ हो । चां ्चचिर्यां बराबर फासलेपर 
ओर एक-सी व्ठी ओर भरी हुई ों। बहुत पतली 
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चचिर्योसे, जो अंगुलियोमे भी न आर्ये, दूध भी कितना 
निकलेगा। अन्य सब लक्षणोकौ अपेक्षा थन ओर चंचियोकी 
परखमें ही अधिक ध्यान देना चाहिये। 
गौके सामने खड़ होकर देखना 
सामनेसे गौका संह दीख पड़ता है । उसका जवड़ा 
ओर नथुने चौडे हो, अखि पानीदार हौ, गौ सीधी है या 
नहीं, यह उसका मुँह देखनेसे पता चलता है । दोतांसे 
उसकी उम्रका अनुमान होता है। गायके नीचेवाले जबडेमें 
८ [दूधिया] दत होते है। दो वर्थ बाद बीचके दो 
[दूधिया] दात गिर जाते ओर उनके स्थानमें दो बडे 
[ स्थायी] दात निकलते ह । इस तरह हर साल दो-दो बडे 
दात निकलते ओर पाँच वर्षमे आढठों बड़े [स्थायी] दाति 
पृरे हो जाते हँ । पांच-छः वर्धके बाद ज्यों -ज्यों गौ ढलने 
लगती है, त्यों -त्यों उसके दांत भी धिसते जाते हँ ओर 
खृंटी-सरीखे होने लगते ह । गायके ऊपरके जबडेमें दति 
नहीं होते । इन नीचेके दातोंसे घास-चारा काटकर वह पेटमें 
उतारती है ओर पीछे दोनों जवड़ोके किनारेकी मजबूत 
दाढोसे चबाकर (जुगाली करके) निगल जाती है। 
गौके कानमे यदि कुछ पीली-सी चमक दिखायी दे 
तो समञ्जना चाहिये कि गौ दुधार है ओर उसके दृधर्मे 
मक्खनका अंश अधिक है। गौका गलकंबल पतला टोना 
चाहिये, इससे यथेष्ट वायु अंदर खींचनेमें उसे सुविधा होती 
है ओर वह नीरोग रहती है । पेटका घेरा भी सामनेसे दीख 
पडता है । पिले चैरोकी तरह अगले पैर भी दूर-दूर हो। 
पीठपरसे देखना 
पीठपरसे नीचे देखनेसे भी पेटका आकार ओर पुद्र 
दीख पडते है । पुदा एकदम उतारदार न हो। यदि दुहती 
गाय खरीदी जाय तो बिना अन्तर दिये तीन-चार वार स्वयं 


दूध निकालकर देख लेना चाहिये । दूध निकालते समय 
पात्रे धार गिरनेका जो शब्द होता है, उसके द्वारा भी गाय 
दुधार है या नही, इसकी परीक्षा होती है । थनमें यदि दूध 
अधिक होगा तो पात्रँ धारके गिरते समय जोरसे शब्द 
होगा। यदि दूध अधिक न हुआ तो धार पतली होगी ओर 
शब्द भी धीमा ही होगा। पाश्चात्य पद्धतिसे गौकी परीक्षा 
करनेकी एक ओर रीति है। जैसे- 

१-पीठपरसे देखनेपर गायका शरीर गलेसे पीछेकी 
ओर दोनों तरफ चौडा होता चला गया हो तो यह लक्षण 
अच्छा है। एेसी गायके उद्र तथा पाकाशयका पूर्णं विकास 
हुआ समज्ञा जाता है । वह भरपूर खा सकती है ओर पचा 
भी सकती है। 

२-बगलसे देखनेपर गायके गलेसे पंछतकका भाग 
चटृता ओर गलकबलसे थनतकका भाग उतरता हुआ चला 
गया हो। एेसी गायका थन वड़ा होता है ओर उसमे दूध 
भी भरपूर होता है । उसी प्रकार गर्भाशयमें गर्भके विकासके 
लिये पर्याप्त स्थान मिल जाता है ओर उससे बच्चा बलिष्ठ 
होता है। 

३-सामनेसे देखनेपर दोनों तरफ गौका शरीर ऊपरसे 
नीचेकी ओर चौड़ा होता हआ दीख पड़े। इससे गौका 
फुप्फुस ओर हदय पूर्णं विकसित तथा बलिष्ठ हआ 
समञ्जना चाहिये। 

सारांश यह कि ऊपरसे, बगलसे अथवा सामनेसे 
किसी ओरसे भी देखनेपर गौका शरीर सब ओरसे तिहरे 
पच्चर (1110916 ५८0९९) की तरह (एक ओरसे दूसरी ओर 
वारीक होता हुआ) दिखायी देना चाहिये । उसका यह आकार 
जितना पूर्णं होगा, उतनी ही वह श्रधिक दुधार होगी। 

(गो-ज्ञान-कोश) 


4 ---- 


गोबरसे प्रार्थना 


अग्रमग्रं चरन्ती नामोपधीनां रसं वने। तासामूषभयपत्रीनां पवित्रं कायशोधनम्‌। 
यन्मे रोगाश्च शोकांश्च पापं मे हर गोमय ॥ ४ 
वनम अनेकों ओपधियोके रसको चरनेवाली वृषभपत्री (गायों )के पवित्र ओर कायाकी शुद्धि करनेवाले हे गाबर ' 


तू मेरे रोग, शोक ओर पापोंका नाश कर। 
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अङ्क 1 * सां ड़ोकि लक्षण ओर उनकी परिचर्या * २६७ 
सोंडोके लक्षण ओर उनकी परिचर्या 
चुनाव- गोशालाके लिये श्रेष्ट, मूल्यवान्‌ एवं सर्वगुण- भ्रष्ठ सांडके लक्षण- 


सम्पन्न सांँड्के चुनाव्मे अत्यन्त सावधानी ओर सतर्कता 
रखनी चाहिये। साड ही शालाका प्राण एवं भविष्य है। 
सोँड्पर ही गायोकि दूध देनेकी शक्ति ओर आगे आनेवाली 
नस्ल निर्भर रहती है। एक ही साँड़ अनेक वछ्डे ओर 
बछियोका पिता बनता है ओर इस दृष्टिसे वही शालाका 
प्रधान पशु है। साधारण गायक नस्ल भी बढिया सांड्के 
संयोगसे सुधारी जा सकती है। 

शालामे एक उत्तम साँड़ अवश्य होना चाहिये। 
सांँडके न होनेसे गायोका सोया मागा जाता है । बार-वार 
गरम होनेपर भी गाय यदि वर्धायी न जाय, तो वह निर्बल 
या मांसल हो जायगी ओर उसे फिरसे गरम होनेमे समय 
भी लगेगा। शाला साँडके न होनेसे गाय ओर पालक 
दोर्नोकी हानि होगी। पालकके पास केवल एक-दो गाये 
हों, तो भी किसी अच्छी गोशालाके सुपालित सांडसे ही 
उनको हरी करना चाहिये। इधर-उधर धमते हए, अज्ञात 
जाति एवं कुलवाले, रोगी, बु ओर रक्षकरहित सांसे 
अपनी गायको कदापि हरी न कराये । सांडका लालन- 
पालन अन्य सब पशुओंसे बढ़कर होना चाहिये । उत्तम 
सोँडसे गाभिन होनेपर गाये दूध देनकी शक्ति बद्‌ जायगी । 

यदि साँड़ बद्धिया न हो, तो बदा नस्लकी दुधार 
गाय भी हर-व्यँतमे कम दूध देने लगेगी ओर उसके 
बछडे-बछिया उससे निर्बल होगे। 

साधारणतया यदि काफी दुध चाहिये ओर साथ ही 
अच्छे वैल भी चाहिये, तो सर्वाङ्ग नस्लोकि साड तथा 
स्थानीय नस्लकी गाये सबसे ज्यादा उपयोगी होगी । 

अपनी आवश्यकता तथा प्रान्तकी जलवायु ओर 
नस्लका ख्याल करक उत्कृष्ट-जातीय गुणवाले देशी साँडको 
दूर-देशसे भी मंगाकर नस्ल सुधारी जा सकती है । स्थानीय 
पशु बदिया हों तो उनमेे ही श्रेष्ठ लक्ष्णोवाले, ्ात-वंशज, 
ओर यदि सम्भव हो तो जञात-शक्तिवाले सोंडको छंटकर 
उससे गो-वंशको सुधारना चाहिये। हर हालतमे सोँडको 
गायसे बलवान्‌, ऊचे आकारका ओर भारी होना चाहिये । 
आगेके लिये गो-जन्म-पत्र जरूर बना लेना चाहिये । 


(१) ज्ञात-वंशज- साड दुधार गायों तथा उत्तम 
सोँडकि कुलका हो। जिस सांडकी मात्रा, दादी, नानी भी 
दुधार गाये रही हों ओर जिसके पिता, दादा एवं नाना 
सद्गुणी सांड्‌ सिद्ध हो चुके हो, वही साँड़ सर्व्रष्ठ होता 
है। कम-से-कम सांडके माता-पिताको तो सदगुणी होना 
ही चाहिये। 

एेसे बदिया सोँडसे गाभिन हुईं गाय अधिक दूध देगी 
ओर उसकी बचिया दुधार गाय एवं बछृड़ा साड बनेगा। 

जहातक सम्भव हो, सांड्के माता-पिताके गुण, दोष, 
जाति ओर शक्तिका पता लगाकर शालाके जन्मपत्रमें उनके 
पुरे इतिष्टासको लिख ले। इससे आगामी नस्लको सुधारने 
तथा किसी विशेष शक्तिको बदानेर्मे सहायता मिलेगी । 

(२) शद्ध नस्ल- साड अपनी जातिके शुद्ध गुण 
एवं कुलवाला होना चाहिये । विभिन्न जातिके मिलानसे चैदा 
संकर नस्लवाले पशुके शरीरम नाना प्रकारके गुणोवाले 
क्रोमोसोम्स ((1४01०5००)८5) का समावेश हो जाता है। 
गर्भाधानके समय उसमे जो गुण प्रभावशाली हगि, वे ही 
उसकी संततिमे आ जायी । कितु असली नस्लवाले सांद्र्मे 
अधिकतर जाति-विशेषके ही गुण जाग्रत्‌ ओर प्रभावशाली 
रहेगे। अतः अधिकाशमे वह उन्हीं गुणका संचार अपनी 
संततिमे करेगा। इसलिये वह उत्तम ओर उपयोगी है। 

(३) आयु- सांडकी उप्र ३ वर्पसे कम ओर ९-१० 
वर्धसे ज्यादा नहीं होनी चाहिये। पूर्णं युवा सांडके चार 
पक्के दात होते ह। कच्ची उमरवाले सांडको सावधानीसे 
पालना ओर गायके सम्पर्कसे बचाना चाहिये, अन्यथा 
बिया होनेवाला साड भी क्षीण हो जायगा। 

(४) अवधि--४ वर्धसे अधिक समयत्तक एक 
सांडका ठसी गोशालामें रहना अच्छा नहीं है । चार वर्थके 
भीतर इस संड्से उत्पन्न बिया तीन वर्धकी होकर गर्भं 
धारण करने योग्य हो जायगी । अतः इसी सँद्फे संयोगसे 
उसे बचाना चाहिये। साधारण गो-पालकके लिये हर- 
पीढी नये खूनका संचार ही वाञ्छनीय रेगा। 

(५) संयोग-एक सांसे सपाहर्भे एक बार एक 
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गायसे अधिक गाये हरी नहीं करानी चाहिये, नहीं तो वह 
कमजोर हो जायगा। रोगी गायके सम्पर्कसे भी उसे बचाना 
चाहिये। शालाकी हर ४०-५० गायके पीछे एक सांडका 
होना जरूरी है। 

(६ ) परिचर्या--गायसे संयोग करानेके बाद सांडको 
पौष्टिक चारा, दाना तथा गुड जरूर खिलाना चाहिये । ऋतुके 
अनुसार सडको खान कराना ओर उसपर न्रुश फेरना चाहिये। 
गर्मकि मौसममें उसे रोज ही नदी, तालाब या शालामें 
नहलाना चाहिये। जाडोमे कभी-कभी धूपमें नहलाकर 
पछ देना ठीक रहता है । उसका सारा शरीर खूब सुखा 
देना चाहिये। सांडको सर्वदा स्वच्छ एवं नीरोग रखना 
चाहिये; उसके शरीरपर किलनी, बग्धी आदि जन्तु कतई 
न रहने पाये । 

(७) व्यवहार- सांड़को छेडना तथा चिढाना नहीं 
चाहिये, वह स्वतन्त्रजीवी है ओर स्वच्छन्दताको पसंद 
करता है। अपनी गोशालासे बाहर जानेपर वह स्वतः ही 
लौट अयेगा। 

(८) परिश्रम-सोंडको हमेशा वंद रखकर ज्यादा 
भारी, मोटा ओर आलसी नहीं बनाना चाहिये । उसके लिवे 
भी धूमना-फिरना ओर स्वतन्त्र होकर घास चरना बहुत 
जरूरी है। 

शरीरके अवयव 

रंग--जातिके अनुसार काला, लाल, चितकवरा या 
सफेद ओर सुन्दर हो। 

चर्म-- पतला, चिकना ओर रेशम-से नरम बालो- 
वाला हो। 

कद-ऊंचा, लंबा, सुगठित ओर भारी हो। 

सिर- लंबा, माथा चौडा ओर गर्दन भारी हो। 

ज्ूल- मोटी एवं भारी क्ञालरदार, सींग छोटे ओर 
गदल तथा कान बडे हों। 

दृ्टि-तेज, ओंखिं लाल रंगकी ओर दात तीखे' तथा 
मजबूत हों । 

ठादी-ङऊंची, भारी एवं चलते समय हिलनेवाली 
तथा सीना चौडा हो। 

कथे- ऊंचे, पुद्रे चौडे ओर पीठ लंबी हो। 
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[ गोसेवा- 


पूंछ- सीधी, मोटी, घनी-चौरीदार ओर जमीनको 
छूती हुई लंबी हो। 

पैर-गटठीले तथा मजबूत, नाभि लंवी ओर मुतान 
लटकता हुआ किंतु ढीला न हो। 

रेभाना-मेषके समान गम्भीर ओर स्वभाव शान्त किंतु 
स्वतन्त्र हो । वह छोटे बछूडे-वचछि्योसे चिदुनेवाला न हो। 

शेप अवयव उत्तम गायके समान हों। 

सांड़ोकी जाति-व्याख्या 

१-श्रष्ट-- वह है, जिसके सींगोके आगेका भाग ओर 
नेत्र तो लाल रंगके हों, किंतु शेष शरीर सफेद रेगका, खुर 
चिकने तथा कोमल, मस्तक चौडा तथा गर्दन ऊँची हो। 
रोकनेपर वह दाहिनी ओर धूम जानेवाला हो । 

२-विचित्र-सिद्धिदायक-जो ध्वजा, पताका एवं 
शक्तिके चिहोवाला हो। 

३-भाग्यवर्धक- जिसमे कमलकी आकृतिके चिह 
या ध्ये होँ। 

४-नील-वृषभ- जिसकी रंगे, मुंह ओर पूंछ सफेद 
रेगके, किंतु शेय शरीर लाखके रंगका हो ओर अगेका धड़ 
उभ हुआ तथा पूंछ मोटी एवं जमीनको छूती हई हो। एेसे 
लक्षणोवाले साँडको छोडनेसे पितरोको विशेष तृपति होती 
है, एेसा माना जाता है। 

५-नन्दी-मुख- जिसका कार्नोतक मुंह सफेद रंगका 
हो ओर शेय शरीर लाल रंगका हो। 

६-समुद्रक-जिसकी केवल पीठ या पेट ही सफेद 
रगका हो ओर शेष शरीर काले, पीले या लाल रंगका हो 

७-धन्य-- जो चितकवरा हो। 

८-करट-जिसके दो या सभी पैर सफेद हों ओर 
शेष शरीर पीले रंगका हो। 

९-निकृष्ट--वह है, जिसके तालु, ओठ एवं मह 
काले रंगके हो, सींग ओर खुर खुरदरे हो । कद नाटा ओर 
ठिगना हो, रंग गीधका-सा भूरा या कौएका-सा काला हो। 
आख कानी, भेडी या चंचल हो। जो रोगी, निर्बल या वृढ 
हो, जिसके पैर बराबर न पडते हो, जो अज्ञात जाति ओर 
वंशका हो तथा संरक्षक न हो, एेसे दोषयुक्तं साँडको 
गोशालाके पास भी नहीं आने देना चाहिये। 
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पाष्चात्य-देशीय गाये 


अङ्क ] 
संसार भरके सभी देश-देशान्तरोमें दुधके लिये ही गाय 


पाली जाती है, जवकि भारतमें गोसेवा दूधके साथ-साथ 
भावनात्मक भी है। भारतीय गाये मनुष्यकी नित्य सहचरी है । 
प्रारम्भसे ही इन गार्योको मनुप्यका रेह एवं प्रेम प्रात हआ। 
जयकि अन्य देशोकी गायोका इतिहास यह है कि वे बहुत 
समयतक जंगलोमें हिंसक पशुके रूपमे घूमते रहनेके 
बाद मनुष्योके घरमे आकर पाली गयीं । भारतीय गार्योका 
विशिष्ट लक्षण है उनका गलकंबल ओर पीठपर ककुद्‌। 
प्राणितत्त्वविदकि मतसे ककुद्युक्त गाय जेवू (2690) श्रेणीके 
अन्तर्गत है। भारतीय जेबू गाय अफगानिस्तान, फारस तथा 
अफ़्रीकाके किसी-किसी भागे पायी जाती है। इसके 
अतिरिक्त ओर कहीं भी ये गाये नहीं हं । 

यदि भारत तथा फारस, अफगानिस्तान ओर अफ़्ीकाके 
कुछ स्थानंको छोडकर ओर कहीं गाये नहीं पायी जातीं 
तो इग्लैँड, अमेरिका आदिकी २५-३० सेरतक दूध देनेवाली 
गाये क्या ई? अवश्य ही वे असली गाये नहीं है, वरं 
गायके समान दृध देनेवाले पशु-विशेष ह । इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है उनके गलकंबलका न होना ओर ककुद्का भी 
नीके बरावर-सा ही होना। उनकी आकृति गायकौ 
आकृतिसे मिलती है, इसीसे वहांकौ काठ (@०५)को 
भ्रमसे भारतीय गायके तुल्य ही समञ्चते हं । आकृतिकौ 
सादृश्यतासे जातिकी एकता सिद्ध नहीं होती । कुछ जातिके 
हिरन, भ॑स, गाय ओर वैलेमिं इतनी सादृश्यता रहती है 
कि एक जातिको देखकर दूसरी जातिका भ्रम होता है। 
इलांड हिरन (1214), नू (17४), कड्‌ (1६०0140) गायके 
साथ एवं चिलिंघम कैरिल्‌ (118षौ'भा) (०८९) गायके 
साथ बहुत मिलते-जुलते है स्कादरलंडके हाईलंड कैटिल्‌ 
(प्राह्ाअत (21) ओर भंसकी बाहरी आकृति प्रायः एक 
समान है । एनो (^708) नामक हिरन (711९107९) ओर 
समे बहुत थोड़ा अन्तर है। जावा, बालौद्रीप, मलक्का 
एवं वोर्नियो टापू आदिमे रवेटेग नामक एक पथु है, जो 
गायसे विशेष मिलता है । यह ग बरममिं भी है, पर वहां 
इसे सिन (7५९) कहते द । अपने भारतकौ नील गायको ही 
देखिये, वह गायसे कितनी मिलवी-जुलती दै, पर गाय नी 


है, एक प्रकारका हिरन है। अतः यह स्पष्ट है कि अन्य 
देशोकी गाये असली गोजातिकी नहीं ह । 

पाश्चात्य देशोके दृध देनेवाले इन पशुओंको गाय न 
कहकर "गवय * कह सकते है, क्योकि इनकी आकृति बहुत 
कुछ गायसे मिलती है, "गोसदृशः गवयः"! वहांकी गायका 
पूर्वज युरास्‌ (जर्मनमें यूरच्‌) नामक जंगली ओर हिंसक पशु 
था। यह सात फुटसे अधिक ऊँचा होता था एवं इसके सींग 
तीन फुट लंबे होते थ। जूलियस सीजरने इसका उल्लेख 
किया है ओर इसे हाथीसे कुछ छोटा वताया है । इसके 
शरीरके रोएं काले अथवा भूरे थे। अव भी इग्लँडके किसी- 
किसी रक्षित वागकी जंगली गाये इसी आकृतिके काले वच्चे 
उत्पन्न करती ई । इस युरास्‌ पशुको लोग जंगलोमे लाकर 
पालने लगे ओर वकि विज्ञानविद्‌ एवं चिरअध्यवसायी 
अधिवासियोके विशेष यत्र ओर चेष्टासे यह पशु ही धीरे-धीि 
एसे दूध देनेवाले पशुके रूपमे परिणत हो गया। इस 
सिद्धान्तकी कुछ पुष्टि इस बातसे भी होती है कि विलायती 
गाय भारतीय गायोकी तरह सीधी नहीं होतीं । भूगर्भखननये 
इस यातका प्रमाण मिलता है कि यृरास्‌-जातीय पशु ही 
योरोपका गृहपालित पशु ह॒आ। इग्लँडके वारहिल्‌, न्यृर्टेड 
आदि रोमन स्टेशनोमे एेसी गायोके कंकाल दिखायी देते ह। 
इन सब वातोसे पता चलता ह कि विलायती गाय जंगली, 
हिल एवं मनुष्योकि भीपण शत्रुरूप पशुसे उत्पन्न होकर 
केवल मनुष्योकि यत्र ओर चेष्टासे वर्तमान पाल ओर दृध 
देनेवाला पशु बन गया ६ै। इसके लिये पाश्चात्य मनुष्यका 
अध्यवसाय ओर यत्र अवश्य ही अभिनन्दनीय है। इसीका 
फल है कि ये गवय, महिष, वाइसन, चमरी, नीलगाय, गीर 
वेटैग, इलांड, नृ, कुड्‌ ओर यृरोपीय बोर्टोरस-जातीय 
पशु दृध देते तथा कृषिकार्यमं गाय-यैलकी भाति व्यवहुत 
होते ह। 

विदेशी गाय ओर भारतीय गाये अन्तर 

विदेशी गोजाति ओर भारतीय गायकौ आकृति तथा 
स्वभावे भत्रता होती है। संक्षेपमे कु अन्तर इस 
प्रकार - 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


, २७० * गावो विश्वस्य मातरः» [ गोसेवा- 

















१-पीठ सीधी होत्री है। १-भारतीय गायकी पीठ कुछ गोलाकार होती है तथा 
पीठपर कंधेका हिस्सा गोलाई लिये होता है, जिसे 
ककुद्‌, कुहान या ठाटी कहते है, वैलों तथा सांडोमें 
तो यह विशेष रूपसे बड़ा होता है। 

२-दोनों चीजें साधारण होती है। 

३-सींग प्रायः बड़े होते है। 

४-एेन साधारण होता है। 

५-दृध साधारण देती हे । 

६-वैल परिश्रमी ओर उपयोगी होते है। 

७-प्रायः सीधी होती है। 
८-र॑भानेका स्वर ऊँचा होता है। 














२-लंवाई तथा आकार भी बड़ा होता है। 
३-सीग छोटे होते है। 

४-एेन बड़ा तथा घुरर्नोतक होता है। 
५-दूध अधिक देती है । 

६-चैल परिश्रमी नहीं होते। 

७-यहत सीधी नहीं होतीं। 
८-रंभानेका स्वर दवा हुआ होता है। 








आगे विदेशोको गोजातिका संक्षिप्त विवरण दिया जा वहांकी गाये जसी नामसे विख्यात हँ । इस जातिकी गाये 
रहा है- दूधके लिये विश्वमे प्रसिद्ध हँ ओर इनमे मक्खन भी अधिक 
(१) इग्लैडक्ी गोजाति निकलता है। ये प्रायः २-३ वर्षको उप्रमे ही वच्चा दे देती 
इग्टौड तथा वहकि द्वीपसमूहोमे मुख्यरूपसे (१) रहै । इनका रंग प्रायः शुभ्र ओर धूसर होता &। 
शाटहा्नं (छोटे सीगवाली ), (२) लिंकनशायर (छोटे सीगकी समय-समयपर भारतवर्पसे नाना जातिकी गाये इग्लँड 
लाल गाये), (३) हेरीफो्टं शायर (सफेद मुंह ओर शरीर जाती रही है। उसको वे लोग ईस्ट इण्डियन गाय कहते है । 
लाल), (४) नार्थं डिवन (उज्ज्वल शरीरवाली ), (५) लोग (२) हालैडकी गाये 
हानं (लंबे सींगवाली), (६) रेड पोल्ड (लाल रगकी गुजरातकी भोति हार्तँड समुद्रके किनारे-किनारे बसा 
शंगहीना), (७) रहम (छोटे सीगवाली), (८) वेल्स है। यह कृपि-प्रधान देश है। यह गाये बहुतायतसे पाली 
(काली गाय), (९) एवार्दिन एंगास, (१०) आयरशायर, जाती हैं । यहोँकी गायोकि वरावर पृथ्वीकी किसी जातिकी 
गाय दूध नहीं देती। वहंकी गाये बडे आकारकी, शान्त, धीर 
ओर सुन्दर होती है। इस देशमें मुख्यतः २ श्रेणीकी गाये है 
(क ) होलस्टिन फ्रिजियन-फ्रिजिया प्रदेशकी ये 





होलस्टिन फ्रिजियन 





(११) गैलवे, (१२) केरी, (१३) जसी तथा गर्नसी आदि 
गोजातियां पायी जाती है। इनमे जसी गर्नसी, आयरशायर्‌ 
शाटहारनं तथा केरी आदि नस्ल विशेष दुधार होती हे । 


इग्लिश चैनल हीपोमे जसी नामका एक द्वीप है। गाये ज्म॑नीके होलस्थिन बंदरगाहसे बाहर जाती है, इसीसे 
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अमेरिकावाले इन्हें होलस्टिन फरिजियन कहते है । फ्रिजियाका 
अधिकांश भाग नीचा होनेके कारण यहां घास खूब होती है। 
यकि गाय-यैल घास खाकर खूव लंबे-चौडे तथा बलिष्ठ हो 
जाते हं । यहांके गो-स्वामी गो-पालनके सिवा ओर कोई 
काम नहीं करते । इसीसे उनका पूरा ध्यान गार्योपर रहता है। 
बहुतसे इन्हे इग्लेडकी छोटे सीगवाली गायका आदि बीज 
मानते है । ये दूध खूब देती है। 

(ख ) लेकेन फील्ड या डचयेल्ट-इस जातिकीं 
गायोका आदि निवासस्थान हार्लड देश है। ये इग्लडकी 
गैलवे गायको भति होती हँ, पर इनके सींग नहीं होते। 
यृरोपमें इन्हे डचवेल्ट ओर हार्लँडमें लेकेन फल्ड कहते है, 
जिसका अर्थ है वस्तरावृत। इनका अगला-पिछूला भाग घोर 
काला ओर बीचका खूब सफेद होता है, जिससे एसा मालूम 
पडता है कि एक सफेद कंबल वीच लपेट दिया गया है, 
इसीसे इसका नाम लेकेन फील्ड पड़ा। ये होलस्टिन गायोसे 
छोरी होती है। गाये केवल दृधके लिये पाली जाती हं । 
इग्लैड, मेविसको, कनाडा तथा अमेरिकामे भी इस जातिकां 
गाये है, किंतु इनकी संख्या कम है। 

येल्जियमकी गाये-इस देशकी गाये अनेक अंशो 
हालैडकी गायोकी भति होती है। 

स्विटजरलडकी गाये--स्विटजरलैड्म॒दृधका खूब 
विस्तृत व्यवसाय होता है। इस देशको पृथ्वीका “ गो-गृह' 
कहते है । यह राज्य ही एक गोचरभूमि हं । सन्‌. १९०१ 
मे यहाँ केवल १,३४० गाये थी, किंतु १९०६ में 
१४.९९.८०४ गाये हो गयीं। गर्मकि दिनम ये गार्य 
पहाड्ीपर घास चरती हैँ ओर जादे घर रहती हँ । इनमें 
एक विशेष जातिको गाये ई जो अधिक दध देती ह । खूब 
मोरी होनेसे ये नारी मालूम पडती ह । इनका थन सुगठित 
होता है ओर दूधकी शिराएं स्म्ट दिखायी देती ह । ये 
वड आसानीसे पहाडपर चद्‌ -उतर सकती है । देखनेमं भी 
ये गार्य सुन्दर दीखतौ ह । 

डन्मार्ककी गार्ये-- यहां आत्डेनवर्गं तथा रेड डेनिस 
नामक दो जातिरयोका उत्कृष्ट गो-परिवार है । एक समय यह 
समस्त युरोपका गोगृह था ओर यहासे खोवा, मक्खन, पनीर 
ओर्‌ दूध यृरोपमे जाता धा। आज भौ यह देश दूध-मक्खनके 


लिये प्रसिद्ध है। 

नावे ओर स्वीडनकी गायें--डेन्मार्ककी भांति इन 
दोनों देशेमें भी अधिक दूध देनेवाली गार्ये होती है । ये ओर 
डन्मार्ककी गाये प्रायः एक ही जातिकी ह । इस देशका 
अधिक भूभाग शीतकालमें र्फसे ढका रहनेके कारण यहां 
घास कम होती है, किंतु गो-पालकोके सुन्दर प्रबन्धके कारण 
घासका जा भी अपव्यय नहं होता, इसीसे विशेष कमी नहीं 
पड़ने पाती। यहाँवाले गा्योकी सेवा खव करते है । 
गोशालाओंको खूब साफ-सुथरा रखते है ओर गायको 
अलग-अलग बडे घरमे रखते हँ । एक स्त्री बीस-पचीस 
गायोंकी सेवा करती है। 

इटलीकी गार्ये--इस देशमें अच्छी गाये नही ह ओर 
न गो-जातिकी उन्नतिके लिये कोई चेष्टा ही होती है । यहांकी 
गायोकि सींग वड़े होते ह । ये दूध देनेवाली नहीं होती । क्ही- 
कहीं अच्छी गाये भी पायी जाती है। 

फ्रांसकी गाये -- फ़ंसके उत्तर भागगे राइन नदीके 
किनारेके सिवा सव जगह नार्मेन गो-जाति दिखायी पडती है। 
इनकी देहका रंग लाल ओर जहां - तहां सफेद दाग होते ह । 
इनके छोटे सींग सिरसे ऊपरकी ओर उठकर ज्चुक जाते द 
ओर उनका अगला भाग काला होता है । पैर पतले ओर सुन्दर 
होते है। नार्मेडीमें गोचर-भूमि अधिक है। वहाँकी गार्य 
स्थूलकाय एवं अधिक दूध देनेवाली होती द। ईग्लिश 
चैनलकी गायं उन्हीकी एक जातिमेसे दै। 

अमेरिकाकी गाये-- अमेरिकाकी कोई अपनी गो- 
जाति नहीं है। उत्तर अमेरिका युरोपसे तथा दक्षिण 
अमेरिकामें भारतसे गाये आयी ह । वर्तमान समयं इग्लैँड 
तथा यूरोपकी प्रायः सभी जातिर्योकौ गार्ये अमेरिकामें है । 
इस देशके धनी गोपालक प्रदर्शनीर्मे पुरस्कृत उत्तम गायों 
तथा सांडोंको बहुत बदु रकम देकर खरीद लेते हैँ ओर 
इस प्रकार अपने देशके गो-समुदाय तथा दुग्ध-व्यवसायकी 
उन्नति करते हं । यहां गोचारणके लिये बहुत बडे-बदे 
मैदान है । यर्हाकौ गार्ये अल्पाहारी तथा अधिक दृध देनेवाली 
होती ह। 

कनाडाकी गार्ये - यहां घास बहुत होती टै, इसलिये 
गायक पालनेमं सुविधा दै। इम ह्वीपमे बहुत-सी गाये है। 
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प्रतिवपं यहासे स्थूलकाय वैल विभिन्न देशोको जाते ह। 
यहांकी गाये इंग्टीडकी गो-जातिसे उत्प हई हं । जर्सी- 
गर्नसी आदि गायका यहाँ विशेष आदर है। 
एरीजोनाकी गा्ये- संयुक्तराज्य अमेरिकाके दक्षिण- 
पश्चिम भागमें स्थित मेक्सिको ओर कैलीफोर्निया एरीजोना 
नामक प्रदेशमे उत्तम गोखाद्य तथा गोचारणके लिये वदे-बडे 
अनेक मैदान ह। 
अर्जन्टाइनाकी गार्ये- यहां गायोके खाने लायक घास 
तथा गोचरभूमि बहुत अधिक है। थोडे ही दिनोमें यहाँ गो- 
जातिकी अच्छी उन्नति हुई है। पहले यहाँ स्पेन देशकी यदे 
सीगोवाली मामूली गाये थी; किंतु क्रमशः डरहम, छोटे 
सीगोवाली ओर हेरीफोड जातिकी गार्ये आ गयीं। अब तो 
होलस्टिन प्रीजियन, जसी तथा अन्य जातिकी गाये लाकर 
इस देशमें मक्खन ओर पनीरका बडा व्यवसाय चल रहा है। 
आट्दरूलियाकी गायें-- गत शताब्दीके आरम्भमें यहाँ 
एक भी गाय नहीं थी, किंतु सन्‌ १९०६ में ८,१७.८०० गाये 
हो गयं । भिन्न-भिन्न जातिकी श्रेष्ठ गाये ऊचे दामोपर लाकर 
इतनी उन्नति की गयी है । डचबेल्ट गोजातिके साथ जसी ओर 
आयरशायर गोजातिके सम्मिश्रणसे अत्यन्त दुग्धवती संकर 
जातिकी गार्य यहां उत्पन्न की गयी है । यहाँ गोचर-भूमि यथेष्ट 
है। आजकल यहां जसी, आयरशायर, डिवनशायर, सेक्स, 
एवान एंगास आदि गाये पायी जाती है । 
न्यूजीर्लंडकी गा्ये-- यहांकी नदियों ओर इनो सदा 
पानी भरा रहनेसे घास सदा प्रचुर मात्रामें रहती है। यहाँ 
बहुत-सी स्थायी गोचर-भूमि ह । यहाँ चेका कभी अभाव 
नहीं होता। सन्‌ १९०६ में यहाँ १८,५१,७५३ गार्य थी; जिनमें 
५,९३,९२७ गाये दूध देनेवाली थीं । यहाँ दध, सूखा दूध तथा 
पनीरके व्यवसायकी बड़ी उन्नति हो रही है। 
अफ्रीकाकी गो-जाति 
(क ) मिस्रकी गार्ये-- भारतीय गायोकी भाति यहाँकी 
गायेकि ककुद्‌ तथा गलकंबल होता है। वर्पाकालमे ये घास 
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[ गोसेवा- 


जाते है तब सूखी घास खाकर जीती है । अमृतमहाल गायोकि 
बिकनेके समय इजिष्टके खदीवं ओर पाशा मद्राससे बहत- 
सी गाये खरीदकर ले गये थे। इस देशम गो-जातिकी उन्नतिके 
लिये कोई विशेष चेष्टा नहीं की जाती। 

(ख ) दक्षिण अफ़रीकाकी गा्ये-- दक्षिण अफ्रीका या 
केप कालोनी प्रदेशमे हार्लैँडदेशीय ओर ईग्लिश चैनलकी 
जसी जातिकी दुधार गाय हँ । ये गाये बोस्टोरस जातिकी है, 
किंतु केप कालोनी तथा मेडागास्कर द्रीपोमें जेव श्रेणीकी गाये 
होती ह। कुछ लोगेकि मतसे ये गार्ये अफ्रीका-प्रवासी 
भारतीरयोद्रारा लायी गयी है । 

(ग ) कविरँडोकी गार्ये-- यह अश्रीकाके पूर्वं भागम 
है। यहाकि लोग गोपालक है । यहाँ सांडोकी दौड़ होती है। 
जिसके पास दीडुनेवाला साँड़ होता है, वह देशका प्रधान 
व्यक्ति समज्ञा जाता है। एक दौडनेवाले सांडका मूल्य एक 
हजार गायेकि मूल्यके यराबर होता है। 

(घ) आडर्लैड-गोजाति- अण़्रीकाके जंगलोमिं एक 
प्रकारकी जंगली गावें या मृग होते है । इग्लडमे इन्हे आइलँड 
गाय या विदेशी गाय कहते ह । यद्यपि ये गाय कहलाती है, 
किंतु वास्तवमें गाय नहीं वरं गो-सदृश मृग हैँ । जहां गमी- 
सर्दी अधिक नहीं पड़ती, वहीं ये रहती है । ये कृष्णसार 
जातिकी ह ओर उन्हींकी भाति होती भी है। ये अधिक दूध 
नहीं देती । 

चामरी गो (४०९) 

हिमालय पर्वतके उत्तरी भार्गो चामरी जातिकी गार्य 
होती है। ये जंगली ओर पालतू दोनों होती है । इनका शरीर 
घने ओर लवे रोओंसे ठका रहता है । वर्फालि प्रदेशमे रहनेके 
कारण ही प्रकृतिने शायद इनके शरीरको बालोसे ढक दिया 
है। इनकी गर्दन ओर पीठ यरावर, मुंह नीचे ओर चैर छोट- 
छोटे होते ह । सीग पीठकी ओर शके हए होते ह । 

जंगली गार्योका रंग काला तथा पालतू गायोंका काला 
एवं सफेद मिला हुआ होता है । सफेद रेगकी चामरी गायकी 


खाती ह ओर जव अधिक वर्पासे घासके स्थान जलम ङ्व पका चमर बनता है। पालतू गायके सीग नहीं होते! 


्रच्छक्ा फल 


जिस व्यक्तिके पास शराद्धे लिये कु भी न हो वह यदि पितरोका ध्यान करके गोमाताको अद्धापूर्वक घास खिला 
दे तो उसको श्राद्धका फल मिल जाता है तृणानि वा गवे ददयात्‌।' (निर्णयसिधु) 
=> 
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२" ग्यमौ प्ेष्दः" 


६" वस्ते सभ्यः 


- | गोपालन | 
चरती गायको रोकनेसे नरक्छ-दर्शन 


प्राचीन कालकी वात है। राजा जनकने ज्यों ही 
योगबलसे शरीरका त्याग किया, त्यो ही एक सुन्दर सजा हुआ 
विमान आ गया ओर राजा दिव्य-देहधारो सेवककि साथ 
उसपर चदढकर चले। विमान यमराजकी संयमनीपुरीके निकटवती 
मार्गसे जा रहा था। ज्यों ही विमान वहाँसे आगे बदने लगा, 
त्यों ही बड़े ऊँचे स्वरसे राजाको हजारो मुखोसे निकली हुई 
करुण-ध्वनि सुनायी पड़ी-- पुण्यात्मा राजन्‌। आप यहि 
जाइये नहीं; आपके शरीरको हकर आनेवाली वायुका स्पर्शं 
पाकर हम यातनाओंसे पीडित नरकके प्राणियोंको वड़ा ही 
सुख मिल रहा है।' धार्मिक ओर दयालु राजाने दुखी जीरवोकी 
करुण पुकार सुनकर दयाद्र होकर निश्चय किया कि ` जव मेरे 
यहं रहनेसे इन्हे सुख मिलता है तो बस, मँ यहीं रहगा। मेर 
लिये यही सुन्दर स्वर्गं है!” राजा वहीं ठहर गये। तव 
यमराजने उनसे कहा-“यह स्थान तो दुष्ट, हत्यारे पापि्योकि 
लिये है। हिंसक, दूसरोपर कलंक लगानेवाले, लुटेरे, 
पतिपरायणा पत्रीका त्याग करनेवाले, मित्रको धोखा देनेवाले, 
दम्भी, देष ओर उपहास करके मन-वाणी-शरीरसे कभी 
भगृवान्‌का स्मरण न करनेवाले जीव यहाँ आते हं ओर उन्हें 
नरको डालकर मँ भयंकर यातना दिया करता हूं । तुम तो 
पुण्यात्मा हो, यहोँसे अपने प्राप्य दिव्यलोक्े जाओ।' 
जनकने कहा“ मेरे शरीरसे स्पशं की हुई वायु इन्हे सुख 
पहुंचा रही है, तव मँ कैसे जाऊँ? आप इन्हे इस दुःखसे 
मुक करदेतोर भी सुखपूर्वक स्वर्गे चला जाऊँगा, 

यमराजे [ पापिरयोकी ओर इशारा करके] कहा-ये 
कैसे मुक्त हो सकते है? इन्होनि बड़े-बड़े पाप किये ह । इस 
पापीने अपनेपर विश्वास करनेवाली मित्रपन्नीपर बलात्कार 
किया था, इसलिये इसको मनि लोहशंकु नामक नरकर्मे 
डालकर दस हजार वर्पोतक पकाया है । अय इसे पहले 
सूअरकी ओर फिर मनुष्यकी योनि प्रात होगी ओर वहां यह 
नपुंसक होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचारे प्रवृत्त धा। सौ 


वर्पौत्तक रौरवनरकमें पीडा भोगेगा। इस तीसरेने पराया धन 
चुराकर भोगा था, इसलिये दोनों हाथ काटकर इसे पृय- 
शोणित नामक नरके डाला जायगा । इस प्रकार ये सभी पापी 
नरकके अधिकारी ह । तुम यदि इन्हे छुडाना चाहते हौ तो 
अपना पुण्य अर्पण करो। एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मनसे 
तुमने मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीका ध्यान किया 
था ओर अकस्मात्‌ रामनामका उच्चारण किया था, वस, वही 
पुण्य इन्दं दे दो। उससे इनका उद्धार हो जायगा ।' 

राजाने तुरंत अपने जीवनभरका पुण्य दे दिया ओर 
इसके प्रभावसे नरकके सारे प्राणी नरक-यन््रणामे तत्काल 
ट गये तथा दयाके समुद्र महाराज जनकका गुण गाते हुए 
दिव्य लोकको चले गये। 

तव राजाने धर्मराजसे पृष्ा कि " जव धार्मिक पुर्ोंका 
यह आना ही नहीं होता, तव फिर मुद यदय क्यों लाया गया।' 
इसपर धर्मरजने कहा-' राजन्‌! तुम्दारा जीवन तो पुण्याम 
भरा है; पर एक दिन तुमने छोरा-सा पाप किया था-- 

एकदा तु चरन्तीं गां वारयामास वै भवान्‌। 

तेन॒ पापविपाकेन निरयद्वारदर्शंनम्‌॥ 

तुमने चरती हुईं गायको रोक दिया धा। उसी प्रापक 
कारण तुम्हें नरकका दरवाजा देखना पड़ा। अव तुम उरग 
पापसे मुक्त हो गये ओर इस पुण्यदानसे तुम्हारा पुण्य ओग 
भी वद्‌ गया। तुम यदि इस मार्गसे न आते तो इन वेचागांका 
यच््रणामय नरकसे कैसे उद्धार हता? तुम-जये दूसगक 
दुःखसे दुखी होनेवाले दया-धाम महात्मा दुखी प्राणियोंका 
दुःख हरनेमें ही लगे रहते ह । भगवान्‌ कृपासागर $ 1 पापका 
फल भुगतानेके बहाने इन दुखी जीर्वोका दुःख दूर करनेके 
लिये ही इस संयमनीके मासे उन्होने तुमको यहाँ भेज दिया 
है 1" तदनन्तर राजा धर्मराजको प्रणाम करके परम॒ धामको 
चले गये। 

(पदा०, पाताल०, अध्याय १८- १९) 
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* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


गो-संवर्धन एवं गोरक्षाके लिये क्या-क्या करना चाहिये? 


(१) गोवध भारतका कलङ्क है, अतएव गोवध- 
वंदीका कानून सव जगह वन जाय, इसके लिये सतत 
ओर सबल प्रयत्न करना चाहिये । जबतक सर्वथा गोवध- 
वंदीका कानून सव राज्यो्मे न वन जाय, तबतक 
शान्तिपूर्णं आन्दोलनको शिथिल न होने दिया जाय। 

(२) वृदी, बेकाम गार्योके लिये गोसदनोको स्थापना 
करना-कराना, जिनमें गायके अपनी मौत मरनेके समयतक 
उसके लिये आवश्यक चारे-पानी ओर चिकित्साकी 
सुव्यवस्था हो। नस्ल न विगडे, इस दृष्टिसे वहो गायोको 
अरदाया न जाय। 

(३) गायकी नस्ल-सुधारका प्रयत्न करना, जिससे 
गायं प्रचुर दूध देनेवाली हों, यैल मजवृत हों ओर मरे हए 
गाय- वैलोंकी अपेक्षा जीवित गाय-वैलोंका मूल्य बद्‌ जाय। 
इस प्रकार गायको आर्थिक स्वावलम्यी यनाना। 

(४) केरल-कलकत्ते आदि शहरोमें-- जहां गायके 
रखनेके लिये पर्याप्त स्थान नहीं है, जहां कृत्रिम ओर निर्दय 
उपा्योसे दृध निकाला जाता है, वछडे मरने दिये जाते है 
दूध सूखते ही गाय कसाईके हाथ वेच दी जाती है, कानूनी 
प्रतिबन्ध होनेपर म्युनिसिपलिरीकी सीमासे बाहर ले जाकर 
गाय मार दी जाती है, वहं जवतक ये बातें दूर न हौ, 
तबतक गार्योको बाहर कतई न जाने दिया जाय । स्थानकी 
सुविधा कराना तथा सरकारके द्वारा एेसी व्यवस्था कराना, 
जिसमे गायोको दिये जानेवाले ये सब कष्ट दूर हों। 

(५) गायको भरपर चारा-दाना मिले-ईइसके लिये 
व्यवस्था करना। गोचरभूमि छोडना एवं छुडवाना। नये-नये 
चारेको खेती कराना। 

(६) वर्तमान पिंजरापोल, गोशालाओंका सुधार करना। 
ओर जो पिंजरापोल, गोशाला दयाभावसे केवल वृद 
अपंग गायोके लिये खोले गये है, उन्हे डरी फार्म न बनाकर 
उसी कामके लिये रहने देना। 

(७) गायोका गर्भाधान, विशेष दृध देनेवाली गीके 
पुत्र, बलवान्‌ तथा श्रेष्ठ जातिके देशी सांँडसे ही कराना। 
अच्छी नस्लके देशी सांडोंका निर्माण तथा विरतार करना, 


वृदे सांडोंसे तथा जसी सांडोसे गभाधानका काम कतई 
न लिया जाना। 

(८) कसाईखानोमें मारी हुई गायोके चमडे इत्यादिसे 
बनी हुई वस्तु जते, बटुए, कमरपद्र, विस्तरबंद, 
घड़ीके फीते, चश्मेके घर, पिया, हंडबेग आदिका 
व्यवहार न करनेको शपथ करना-कराना। 

(९) गोवधे सहायक चमड, मांस आदिका व्यापार, 
जिससे गोवध होता है-विलकुल न करना। 

(१०) गोसदरनोमे, पिंजरापोलोमें ओर सर्वसाधारणके 
दवारा भी मरे हुए पशुओके चमडे, हड़ी, सींग, केश आदिसे 
अर्थ उत्यन्न करना ओर उसे वृह अपंग गा्योकी सेवामें 
लगाना। 

(११) टैक्टरोका व्यवहार न करके या कम-से-कम 
करके, हल जोतनेका काम केवल वैलोसे ही लेना तथा 
रासायनिक खादका उपयोग न करके गोवर, गोमूत्रकी 
खादसे ही काम लेना ओर इनकी उपयोगिताका प्रतिपादन 
करना। 

(१२) जमाये तेलके घीमें मिलावर न हो, इसके 
लिये उसे अवश्य रंग देनेकी व्यवस्था सरकारसे कराना 
जिससे शुद्ध घीका महत्त्व अक्षुण्ण रह सके। 

(१३) चमड़ा, चर्वी, रक्त, हडी आदि जिन-जिन 
वस्तुओंके लिये गाय मारी जाती है तथा जिन कार्यो, 
कारखानों, मोरर-गाडी आदि वाहनमे ये चीजें वरती जाती 
हे, उनका पता लगाकर कारखानेवालोंसे तथा उसमे 
सम्बन्ध रखनेवाले अन्य लोगे प्रार्थना करना कि वे इन 
चीजोंको काममें न लावें। 

(१४) यथासाध्य गायके ही दृध, दही, घीका 
व्यवहार करना ओर कम-से-कम एक गायका पालन 
करना। 

(१५) इन कार्योकी सम्पन्नताके लिये “गोरक्षिणी- 
समितियो ' का सर्वत्र संगठन करना। 

(१६) गोरक्नाके लिये सभी लोग प्रतिदिन अपने- 
अपने इषटदेव भगवानूसे आर्त प्रार्थना करं । 


स= =----- 
दद्द 
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* गो-प्रतिपालन-विधि* 


२७५ 
1 


गो-प्रतिपालन-विधि 


देख-रेख-गोजातिमें भाति-भांतिकी नस्ल, शक्ति, 
लक्षण एवं गुण होते हैं । इनका साधारण ज्ञान पालकको 
अवश्य होना चाहिये। गो-पालनमें स्वतःके देख-रेखकी 
उतनी ही आवश्यकता है, जितनी कि गृहस्थीके अन्य 
विशेष कार्योपिं। यदि विश्वसनीय तथा चतुर ग्वाले मिल 
जायं तो भी संचालककी दिलचस्पी रहनी चाहिये क्योकि 
स्वतःकी देख-रेखपर गोशालाका भविष्य निर्भर रहता है। यदि 
पालक स्वतः गोसेवा-प्रेमी होगा तो अन्य सेवक भी सेवा 
करनेमे विशेष रुचि रखेगे। अतः प्रत्येक पालकका कर्तव्य 
है कि वह अपनी गोशालाकी व्यवस्था एवं दिनचर्यासि 
भली- भांति परिचित रहे ओर अपनी शलाके पशुओंको 
पहचाने। उनके चारे-दाने ओर पानीकी उचित व्यवस्था एवं 
शालाकी स्वच्छतापर ध्यान देता रहे। इससे सेवकमिं सदा 
तत्परता बनी रहेगी ओर काम सुचारु रूपसे चलेगा। 

सेवकोंपर गोशालाका पा भार डालकर स्वयं निश्चिन्त 
हो यैठ रहना ठीक नहीं है। एसा देखा गया है कि गोसेवासे 
उदासीन होनेसे गौकी नस्ल दिन-पर-दिन हीन होती जाती 
है ओर शनैः-शमैः हर व्यातमें द्ध कम होता जाता ह । 

सुव्यवस्थित गोशालामें चार वर्षके भीतर ही काफी 
उन्नति दिखायी देगी; क्योकि तबतक गायके बछडे-बछिया 
पूरे गाय तथा वैल हो जायैगे। संडका चुनाव सतर्कतासे 
होना चाहिये, जिससे शालाकी होनेवाली नस्ल सुधरती 
जाय। सङ्का सुप्रबन्ध करनेपर गोवंश अवश्य तरक्कौ 
करेगा। 

गृहिणी अपने बच्यों तथा परिवारकी जिस तत्परतासे 
सेवा करती है, उसे उसी तत्परतासे जीवनके मूल पोषक 
तत्त्वोको देनेवाली गौकी भी सेवा करनी चाहिये। चाहे 
जितना भी श्रीसम्पत्न घर क्यों न हो दृध, दही, घी ओर 
मदेके चिना वह अपूर्ण-सा ही र्गा। 

सेवा-पद्धति- गोशालाका प्रबन्ध भ्रारतीय पद्धतिसे 
ही होना चाहिये । देशी दकं सस्ती, सुलभ ओर फायदेमन्द 
होती ह। अंग्रेजी ओर रासायनिक दवाका प्रयोग करनके 
पहले उसका भलीभांति पूरा ज्ञान होना चाहिये, अन्यथा 


जरा-सी भी कमी-वेशीसे हानि होनेकी सम्भावना रहती है। 
बिना समले विदेशी प्रणाली ओर साहित्यपर ही निर्भर 
रहकर गोशालाका प्रयन्थ नहीं करना चाहिये, तथापि 
आधुनिक विज्ञानसे उचित एवं आवश्यक लाभ भी उठाना 
चाहिये। 

“यस्य देशस्य यो जन्तुस्तज्जं तस्यौषथं हितम्‌" 

(चरकसंहिता) 

जो जीव जिस देशमें पैदा होता है, उसी देशमें पैदा 
हुई ओषधि उसका हित करती हे ।" 

जलवायुकी विभिन्नताका प्रभाव गोपर पड़ता है, 
अतएव सुदूर प्रान्तकी गायको मंगानेके पहले अपने देशकी 
जलवायु ओर उपजका ख्याल कर लेना चाहिये। नस्ल- 
सुधारनेके लिये यदि दूर-देशोकी गार्योको रखनेका शौक 
हो, तो उनके लिये यथासम्भव वे ही चरे-दाने प्रस्तुतं करने 
चाहिये, जिनपर वे वहां पाली गयी थीं । उनके बधनिके 
लिये उसी देशका उत्तम साड भी होना चाहिये। 

स्थान स्थान ओर शालाके बार-वार परिवर्तनसे 
कुछ दिनके लिये गाय विदक जाती है ओर दृध भी कु 
कम हो जाता है। भलीभति परिचित न होनेसे वह मौका 
पाकर अपनी पूर्व-परिचित शालाको भाग जाती है। अतएव 
जव नये स्थानपर गाय लायी जाय तो उसे कम-से-कम ५ 
या ७ दिनतक बोधकर ही रखना चाहिये ओर भलीभाति 
खिला-पिलाकर प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिये, ताकि 
वह अपनी नयी शालासे भलीभोंति हिल-मिल जाय। 

सेवक-- गोसेवाके लिये गो-प्रेमी मनुष्य रखना चाहिये। 
ग्वाला शान्त-स्वभाव, स्वच्छ आदर्तोका, ईमानदार, परिश्रमी 
ओर अनुभवी होना चाहिये। नित्य नये सेवकोसे गाय 
सुगमतापूर्वक दुध नहीं दुहाती ओर न पृर दूध ही देती है। 
इसलिये मेव्कोको वार-वार नहीं बदलना चाहिये। गार्योषे 
दुर्व्यवहार करनेवाले सेवककोौ रखना ठीक नहीं है। 

प्रतिपालन-विधि-- भारत-भूमि उर्वरा है। इस कारण 
यहाँ चरे-दानेकी कमी नहीं होनी चाहिवे। खाद्य पदार्थोपिं 
दुध परमावश्यक है । खेतीमे बैल उपयोगी है । अतएव यँ 
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गोपालनमें सफलता अवश्य होगी। गो-पालन-विधिकी 
सभी प्रधान वातोंका साधारणतया वर्णन नीचे किया 
जाता है। 

(१) नये खूनका आयुप्रा्त सोंड, जो ३ वर्षसे ८ 
वर्पतकका हो, शालामे अवश्य रखना चाहिये। गोशालामें 
सोँड्के न होनेसे गायका सोया? मारा जाता है । अतः इससे 
बडी हानि होती हे। 

(२) बछिया अपने जनक (साँड़) के रूप, गुण एवं 
जातिके अनुरूप होती है। उपयुक्त सांडकी उपस्थितिसे 
शालाकी होनेवाली नस्ल तरक्को करती जायगी । 

(३) सोँडको सानी (चारा-दाना) से पूर्णं संतुष्ट एवं 
नीरोग रखना चाहिये। 

(४) हीन, पंगु, अनिश्चित जातिवाले ओर रक्षकरहित 
सडको गोशालाके आस-पास नहीं आने देना चाहिये। एसे 
सोंड़का न होना ही अच्छा है। 

(५) गाय अपनी तथा सांड़की गुण-जाति एवं 
शक्तिके अनुसार वच्वा देती है। वच्योपर गाय ओर साड 
दोनोका ही असर पडता है । ज्ञातशक्ति साड ओर दुधार 
गायको बलिया दुधार गाय वनेगी ओर उसका वड़ा 
बलवान्‌ साड बनेगा। 

(६) स्थानीय गायको सुधारनेके लिये गायकौ जातिसे 
उन्नत जाति ओर गुणोवाला देशी साँड़ मंगाये ओर गाभिन 
होनेपर गायको पुष्टिकारक सानी खिलाये, इस भांति उत्पन्न 
यछड-बछिया अपनी माताकी जातिसे अधिक उन्नत होगि। 

(७) कभी-कभी साधारण गायसे उत्तम वच्या ओर 
उत्तम गायसे साधारण बच्येका होना भी सम्भव है। साड 

ओर पोषणका सुप्रन्ध या कुप्रबन्थ ओर वंश-परम्परा 
उपर्युक्त अपवादके मुख्य कारण है । 

(८) दाने-चारेको ऋतुपर खरीद करके संचित कर 
रखना चाहिये । हरे चारके निरन्तर भिलते रहनेके लिये ३ 
मास पहलेसे ही उसका प्रबन्धं करता रहे। गायके चारके 
लिये खेती करना फायदेमन्द होगा, वर्योक्रि- 

[१] वर्षभर निरन्तर हरा चारा मिलता रहेगा। 


[२] खरीदे हए चारेसे यह सस्ता पडेगा। 

[३] अपनी आवश्यकताके अनुसार गोपालक भोंति- 
भतिके चारे उपजा सकेगा। 

४] गायोके गोवरकी खादसे खेत अधिक उर्व 
बनाया जा सकेगा ओर ज्यादा उपज होनेके कारण फसल 
सस्ती पड़ेगी। 

(९) गायके लिये भिन्न-भिन ऋतुओंके अनुकूल 
चारे-दानेका प्रबन्ध करना चाहिये। हमेशा एक-सा चारा- 
दाना खानेसे वे ऊब जाती हे । 

(१०) गायके स्वभाव, जाति तथा दूध देनैकी 
शक्तिके हिसावसे उसके चारे-दानेकी मात्रा नियत करनी 
चाहिये। 

(११) गाय ओर ओसर-वछिया ठीक समयपर 
गाभिन हो, इसका ध्यान रखना चाहिये। दो या ढाई वर्षकी 
वचछियाको ओर व्यानेके २ से ४ महीनेके बाद गायको 
गाभिन हो जाना चाहिये । व्यातका ठीक तरसे नियन्त्रण 
होनेपर गाये निरन्तर दृध देती रहेंगी । गोशालामें कभी बहुत 
अधिक ओर कभी विलकुल कम दूध नहीं होना चाहिये। 

(१२) व्यानेके समय गायका विशेष ध्यान रखना 
चाहिये। व्यानेके १० दिन वादतक भी गायको विशेष 
सेवाको आवश्यकता होती है, यों तो वह २१ दिनतक 
प्रसृता ही रहती है। 

(१३) गार्योको सद्व्यवहारसे सदा प्रसन्न एवं संतुष्ट 
रखना चादिये। उन्हें किसी भातिसे चिदढाना ओर क्रोध 
करनेका अवसर देना ठीक नहीं हे। नम्र व्यवहारसे गार्य 
ममतामयी, स्नेहमयी एवं शान्त रहती है। एेसी अवस्थामें 
वे सुगमतासे ओर पूर्णं रूपसे दूध दुहाती ह । 

(१४) कभी-कभी गाय पर्याप्त चारा-दाना खानेपर 
भी दूध नहीं देती, इसके कारणको यत्ूर्वक दँकर उसका 
विधिवत्‌ उपचार करना चाहिये। यदि कोई लाभ होनेकी 
सम्भावना न हो तो उसे शालासे अलग करके केवल 
चराईपर रहनेवाले पिंजरापोलके पशुओके साथ छोड दे। 

(१५) रोगी पशुको शालके अन्य पशुओसे बचाकर 


१-गायके ऋतुमे आनेको सोया कहते है । एेसे समयमे हौ पशु ग्भाधानके योग्य होता है, अन्यथा नह । 
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अङ्क ] 


रखना चाहिये ओर उसको चारा-दाना भी अलग ही 
खिलाना चाहिये। 

(१६) वृदी ओर दुधसे सूखी हुई गायको निकटवर्ती 
गोचर-भूमिवाले स्थानोमे भेज देना चाहिये । एेसे स्थानोंपर 
गायोके चरनेके लिये काफी अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिये। 

गौका इतिहास- सुव्यवस्थित गोशालामें गाय ओर 
सोँडका जन्मपत्न रखना जरूरी है। गायको नस्ल वैज्ञानिक 
रीतिसे सुधारने ओर नयी-नयी किस्म चलानेके लिये 
गायका पूरा परिचय एवं बछडे-वछ्ियोका पूरा व्योरा एक 
पुस्तकमें लिखा रहना चाहिये। यह पुस्तक " गो-जन्मपत्र' 
भी कही जा सकती है। इसमे गायकी जाति, मूल्य, 
खरीदकी तारीख, रूप-रंग तथा आयु ओर नंबर लिखा 
होना चाहिये। इस परिचयके नीचे कोष्ठक वनाकर गौके 
व्यातकी संख्या, गर्भाधान-तिथि, सांड-परिचय, संतान- 
परिचय, जन्मतिथि, इस व्याँतका त्रैमासिक एवं सम्मर्णं दृध 
ओर रोग-व्याधि तथा उपचार आदिका विवरण क्रमशः 
अङ्कित होना चाहिये। 

जन्मपत्रसे पालकको बड़ी सहायता मिलती है। हर 
बातको याददाश्तके ऊपर छोड़ना उचित नहीं है । प्रत्येक 
सोँडका पूर्णं परिचय ज्ञात होनेसे चुनावमे सुविधा रहेगी 
ओर कुछ वर्थ बाद यह लेखा गौका पूरा इतिहास यतानेमें 
सहायक रहेगा। 

निश्चित रूपसे यह ज्ञात हो सकेगा कि किस सांडस 
व्यायी हुई गायकी दूध देनेकी शक्ति कैसी रही। गायको 
कव हरी होना चाहिये इसका नियन्त्रण सम्भव होगा तथा 
गायको समयपर हरी करानेका ध्यान रहेगा। गायकौ 
ग्भाधान-तिथि ज्ञात होनेसे ब्यानेके समयके आस-पास 
उसकी भलीभाति परिचर्या हो सकेगी। बच्डे-यछियोके 
माता-पिताकी जाति, शक्ति ओर उमरका परिचय होसे 
उनके लालन-पालनपर यथोचित ध्यान दिया जा सकेगा। 
ओर किस दवाने, किस रोगपर, कितना लाभ किया, यह 
भी निरिचत रूपसे विदित हो सकेगा। 

दूध दुहना 

आमतौरसे गायकि थनेमिं १२ धंटोकि बाद फिरसं दृध 

भर आता 8 । कोई -कोई अच्छी नस्लकी गार्य दिनम ३ वार 
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तक दुही जाती है। विदेशेमिं गायोके दुहनेमें अक्सर मशीनोका 
प्रयोग होता है। भारतमें भी कुछ सम्पन्न गोशालावार्लोने इसे 
मँगाया है, किंतु जनसाधारण इसका व्यवहार नहीं कर 
सकते। ये मशीनें काफी कीमती होती है ओर साधारण 
गा्योको दुहनेके लिये इनकी जरूरत भी नहीं पड़ती; 
क्योकि उनका दूध इतना अधिक नहीं होता कि एक 
आदमी उन्हं दृहते-दुहते थक जाय । जानकारी रखनेवार्लोको 
ही एेसी मशीनोंका संचालन करना चाहिये, क्योकि कम या 
ज्यादा दबाव पड़नेपर इस मशीनसे दूध ठीक तौरसे नहीं 
दुहा जा सकता। इन मशीरनोका उपयोग विशेष परिस्थितिमं 
ही किया जा सकता है। 

दूध दुहते समय निग्रलिखित बातोपर ध्यान रखना 
चाहिये- 

(१) गायसे सदैव प्रेमपूर्णं व्यवहार करना चाहिये। 
दुलारसे पाली गयी गाय शान्त प्रकृतिकी ओर क्रोध-रहित 
होगी । क्रोधमें रहनेसे उसका दूध कम हो जायगा। साथ ही 
दृधे मक्छनकी मात्रा भी कम हो जायगी। गाय स्वभावसे 
ही वात्सल्यमयी है, अतएव गायसे हर समय ओर खास 
तौरपर दुहते समय अच्छा व्यवहार करना चाहिय। 

(२) दुध दुहनेसे पहले हा्थोको खूब साफ कर लेना 
चाहिये। यदि हा्थोमिं किसी भी प्रकारकी गंध लगी होगी 
तो दूधपर उसका असर जरूर षडेगा। नाखून जरूर साफ 
होने चाहिये। पोरैशियम-परमैगनेटको पानीमें घोलकर या 
नीमके पत्ते उबाले हुए पानीसे हाथ धो लेना चाहिये। दध 
छाननेका कपड़ा साफ ओर धुला हुआ होना चाहिये। 

(३) आजकल दूध दुहनेके लिये एक खास तरहकी 
बाल्टी बनायी जाती है। इस वाल्टीपर एक तरफसे खुला 
हुआ तिरछा ढक्कन लगा होता है, जिससे धूल ओर गर्दका 
बचाव हो जाता है। खुले हए भागसे दूध वाल्टीर्मे जाता 
रहता है। 

(४) गायके शरीर भरे एन ओर थन स्वभाव्से ही 
कोमल स्थान ह। इसलिये इनपर चोट नहीं पु चानी 
चाहिये। वह दूध दुहाना पसंद करती है, क्योकि उसका 
भरा हुआ एेन खाली हो जाता है ओर उसे आराम पिलता 
है। शीब्रतापूर्वक एक-सी गतिसे ओर वृथा कष्ट न 
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पहुंचाकर दूध दुहना चाहिये। दुहते समय थनोंपर 
आवश्यकतासे अधिक दबाव नहीं डालना चाहिये। 

(५) गायके बडे या वचछियाको पहले दूध पीनेके 
लिये छोड दे! असलम दूध तो बचेेके पालनके लिये ही 
बनता है। बच्वेको देखकर ही गाय स्नेहवश दृध प्रवाहित 
करती है। एेनमें दूधके भर आनेपर गाय प्रायः गोवर या मूत्र 
करती है । कुछ देर दृध पी लेनेके बाद वच्वेको गायके पास 
ही बाँध देना चाहिये, ताकि वह उसे चाटती ओर दुलार 
करती रहे । बच्येको उसके पाससे हटा देनेपर वह दुखी हो 
जाती है। दध दुह लेनेपर वच्वेको फिर छोड दे, ताकि वह 
रहा-सहा दूध पी सके ओर कुछ देर अपनी मकि साथ 
रहकर उसे आनन्द दे सके। यदि बच्वेको अधिक देरतक 
छोड दिया जायगा तो थनोके कटनेका अदेशा रहेगा। 

(६) गाय व्यवस्थाप्रिय जीव है। वह पहचानी हुई 
जगहपर एक ही व्यक्छिसे सुगमतापूर्वक दुही जानी चाहिये। 
नित्य नये ग्वालोकि बदलनेसे गाय संकुचित हो जाती है 
ओर परा दृध नहीं देती। 

(७) प्रतिदिन एक नियमित समयपर, ठीक १२ 
घंटेके बाद, गाय दुही जानी चाहिये । ज्यादातर लोग सूरज 
उगनेके पटले ओर दिन छिपनेके लगभग गायको दुहते ह । 
अपनी जरूरत देखकर गाय दहनेका समय वोंध लेना 
चाहिये। कभी जल्दी ओर कभी देरमें न दुहे। सभी गायं 
एक दिनर्मे दो बार, सुबह ओर शामको दुही जाती है। 
परतु कुछ गाये, जो बहुत अधिक दूध देती ह, वे २४ घंटेके 
अंदर तीन बारतक दुही जाती ह। 

गर्भिर्योमें सूरज -उगनेके समय गायको दहना चाहिये 
ओर शामके समय सूर्यास्तसे पहले ही दूध दुह ले। दुहनेके 
समयमे १२ धंटोका फरक होना चाहिये। दुध वेचनेवाली 
गोशालाओमें ३ वजे तड्के ओर ३ बजे शामको ही गायको 
दुह लेते है, क्योकि उन्हं ग्राहकोके यहाँ दृध समयपर 
पहुंचाना होता है। 

(८) दुहनेके पूर्वं थनोंको ऋतुके अनुकूल ठंडे 
अथवा गरम पानीसे जरूर धो लेना चाहिये। दुहनेके वाद 
जाडोमे कभी-कभी थनोपर घी ओर नमक तथा गर्मियेपिं 
मक्खन मल देना चाहिये । खासकर ओसर गायके थन बडे 
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नाजुक होते है, इसलिये इस प्रकारको गायके थने दोनों 
समय मक्खन ओर नमक मिलाकर लगा दे। थनं दूधका 
अंश बाकी नहीं रहने देना चाहिये, क्योकि वहां एकत्रित 
होनेपर वह जम जाता है ओर रोगको उत्पन्न करता है। 

(९) कम-से-कम एक मासतक बच्चेको भर पेट 
दूध अवश्य पिलाना चाहिये; क्योकि इससे पहले बच्चा घास 
वगैरह नहीं खा सकता। महीने भर बाद बच्वेके आगे हरी 
घास रखने लगे। इससे वह जल्दी घास खाना सीख जायगा। 

(१०) अच्छा दूध गाढा होता है ओर दुहते समय 
उसकी धार सीधी, मोरी एवं बरावर वैधी रहती है। 
खुराकका असर दुधके गुणोपर पड़ता है। हल्के दृधे 
नीली-सी ञ्ञलक होती है। बिया दृधे पीली इलक .. 
होगी। दुहते समय दृधकी धार वर्तनसे टकरा कर एक 
विशेष प्रकारकी ध्वनि करती है। अच्छे दूधकौ ध्वनि 
गम्भीर ओर सुरीली होती है, किंतु हल्के दूधकी आवाज 
बहुत कम ओर धीमी होती है। यह फरक अनुभव करनेपर 
ही जाना जा सकता है। 

(११) दूध दुहनेके पहले गायको सानी खिला देनी 
चाहिये ओर उसके लिये पानी पीनेकी भी सुविधा रखनी 
चाहिये। गाये काफी पानी पीती ह, अतः पानीका प्रबन्ध 
अच्छा होना जरूरी है। 

(१२) शान्त प्रकृतिकी उत्तम गायको पिछले दोनों 
पैरों बन्धन लगाकर नहीं दुहना चाहिये। अच्छी जातिकौ 
गाये दुहनेपर लात नहीं चलातीं, इसलिये बन्धनकी कुटेव 
उन्हे न डाले, वरना वे लात चलाने लगेगी । लात मारनेवाली 
गायको ही दौना लगाना चाहिये, प्रमपूर्वक पाली गयी सुधी 
गायके दौना चिना लगाये भी दुहा जा सकता है। 

(१३) दूधको सीधे अंगूढेसे दुहना चाहिये, ताकि 
गायको कष्ट न हो। दूध दुहनेके दो तरीके है- 

क--थनको मुदम पकड़कर ओर अंगूठेको ऊपरकी 
ओर रखकर एक समान दवाव ओर गतिसे जल्दी-जल्दी 
खीचे ओर छोढे। किंतु यदि ओसर गायके थन छोटे हा 
तो तर्जनी ओर मध्यमा-इन दो अंगुलियों एवं अंगूटेकी 
पहली पोरसे उनको पकड़कर चँचीकी पूरी लंबाईतक 
खीचे। दुष्टनेकी यही विधि अच्छी है। 
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ख- गायके थनको चार अंगुलिर्योसे पकड़कर एवं 
अंगूठेको हथेलीके भीतर मोड़कर थनको खीचते हए 
दुहनेमें यदि जरा-सी भी असावधानी होगी तो थनपर दबाव 
नहीं पड़ेगा, वल्कि उसके ऊपरी हिस्सेपर दबाव पडेगा। 
इससे थनके निकटवाली दृधकी नसोमें गठोके पडनेका 
अदेशा रहता है। यही तरीका अधिक प्रचलित है, परंतु 
अच्छा नहीं है। 

(१४) दूध दुहनेके समय, पहले हर एक थनकी दो- 
चार वृंदं दुहकर जमीनपर गिरा दे। इससे चँचीके छिद्रे 
वैठे हुए कीटाणु निकल जा्येगे। 

दूधको बढ़नेकी रीति-उचित सेवा ओर व्यवहार 
पाकर गाय सदैव शक्ति भर दूध देगी। दुध बदानेके कृत्रिम 
उपार्योसे गायकी पाचनक्रियापर प्रभाव पड़ता है, जिससे 
शरीरके भीतरी अवयवोपर विशेष जोर पड़ता है। उसकी 
प्रजनन-शक्ति भी क्षीण पड़ जाती है। गाय दूध देना कम 
करदे, तो कारणकी खोज करनी चाहिये। यदि कोई 
खरावी मिले तो उसका उपचार, उचित ओषधिके द्वारा 
करना चाहिये। दवाओंके जरिये दूधको बढानेकौ कोशिश 
करते रहनेसे गायका स्वास्थ्य खराब हो जाता है । एक बार 
दूधके बढ़ जानेपर भी कमजोर पड़ जानेके कारण भविष्यमें 
गाय कम दूध देगी। 

गायोकी खुराकका समुचित विश्लेषण करके उसमें 
आवश्यक परिवर्तन करनेसे दूधकी मात्रा अच्छी तरह 
बद़ायी जा सकती है। संतुलित चारे-दानेसे यथष्ट दूध 
बदनेके साथ-ही-साथ गायकी शारीरिक शक्ति भी खुलेगी। 

नीचे लिखी बातोंका ख्याल रखना चाहिये- 

१-सवसे बढिया तो यह ह कि गाय उस सांडसे 
वर्धायीः जाय, जिसकी माँ बहुत दृध देनेवाली हो एवं 
जिसकी कुल-परम्यरा (९८५६7५९) जात हो। 

२-यदि गायने चींकने, घबराने या स्थान-परिवर्तनके 
कारण दूध देना कम कर दिया हो तो उसं पुचकारकर तथा 
रुचिकर सानी खिलाकर शारीरिक एवं मानसिक शान्ति देनी 
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चाहिये । इस तरहसे वह फिर पहले-जैसा दूध देने लगेगी। 

३-गायको दुहते समय संगीत या मधुर वचन सुनानेसे 
वह प्रसन्न होकर अपनी शक्तिभर पूरा दूध देती है। यह 
प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनो ही समयके विद्रानोनि माना है। 
भगवान्‌ कृष्णकी मोहनी मुरलीमे गायोके लिये कितना 
आकर्षण भरा रहता था, यह सभी जानते ह । अमेरिका 
आदि देशोंकी वैभवशाली गोशालाओमिं तो संगीतका प्रबन्ध 
रहता है। 

४-गेहुं या जौका पतला दलिया रांधकर ओर उसमें 
गुड मिलाकर मौसमके माफिक गुनगुना या ठंडा खिलानेसे 
दृध बदु जाता है, क्योकि इससे गायकी ताकत बदृती है। 

५-दूब, सेऊं, ग्वार, सरसों, मटर ओर शलजम 
आदिका हरा चारा समयानुसार गायोंको देना चाहिये। 
नेपियर ओर हलीम घास भी बदधिया नीरनः ह । जाद 
लुसर्नं घास गरम तासीरके कारण लाभदायी होती है। 
बरसीम घास आश्विनसे चैत्रतक खिलानी चाहिये। 

६-गाजरको उबालकर ओर उसमें गुड मिला करके 
खिलानेसे गार्योका दूध खूब वद्‌ जाता हे । 

७-ज्वारकी हरी चरी यदि पृरी तादादमें दी जाय तो 
अन्य चारे-दानेकी आवश्यकता नहीं रहती। 

८-मसूर या अरहरकी दालको उवबालकर उसमं शीरा 
या गुड मिलाकर १० या १५ दिनतक खिलाये 7 गायको 
पर्याप प्रोटीन ओर कार्बोहाइढेर मि्लेगे ओर दुध बदु 
जायगा। 

९-गर्मियो्मे दूध दुहनेके पहले गायको ठंडे पानीसे 
नहला दे। इससे गाय प्रसन्न हौ जाती है ओर शीतलता 
पाकर पूरा दूध देती है। 

१०-यदि अजीर्णसे दूध कम हो गया हो तो पपीतेके 
एक कच्चे फल तथा २ पत्तंकी चटनी पीसकर उसमे 
थोडा-सा गुड्‌ या शीरा ओर गे्हुका आरा मिलाकर 
लुगदीके रूपमें प्रतिदिन एक बार छः या सात दिनतक 
लगातार खिलाये। इससे दूधकौ मात्रामे वृद्धि होगी। 





~ ~~ न्त 9० > ए + 
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कायात याया 


१-गाभिन करना। २-चाग याक्ुट्री। 
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२८० 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


गौके साथ व्यवहार ओर गोपरिचर्यां 


गौणं समस्त प्राणि्योकी माता हँ ओर सारे सुखोंको 
देनेवाली हँ, इसलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्य सदा 
गौ्ओंकी प्रदक्षिणा करें । गौओंको लात न मारे। गौओके 
बीचसे होकर न निकले। मङ्गलकी आधारभूता गो- 
देविर्योकी सदा पूजा करे। (महा०, अनु० ६९। ७-८) 

जब गौएं चर रही हों या एकान्तमें वैटी हों, तव उन्हं 
तंग न करे। प्याससे पीडित होकर जब गौ क्रोधसे अपने 
स्वामीकी ओर देखती है तो उसका बन्धु-वान्धवों सहित 
नाश हो जाता है। 

राजाओंको चाहिये कि गोपालन ओर गोरक्षण करे। 
उतनी हौ संख्यामें गाय रखे, जितनीका अच्छी तरह भरण- 
पोषण हो सके। गाय कभी भी भूखसे पीडित न रहे, इस 
बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये। जिसके घरमे गाय 
भूखसे व्याकुल होकर रोती है, वह निश्चय ही नरकमें 
जाता है। जो पुरुष गायोके घरमे सदी न पहुंचनेका ओर 
जलके बर्तनको शुद्ध जलसे भर रखनेका प्रबन्ध कर देता 
है, वह ब्रह्मलोके आनन्द भोग करता है। 

जो मनुष्य सिंह, बाघ अथवा ओर किसी भयसे डरी 
हुई, कीचड्मं धंसी हुई या जलमें इूबत्री हुई गायको 
चचाता है वह एक कल्पतक स्वर्ग-सुखका भोग करता है। 
गायकौ रक्षा, पूजा ओर पालन अपनी सगी माताके समान 
करना चाहिये। जो मनुष्य गा्योको ताडना देता है, उसे 
रीरव नरककी प्रापि होती है। (हेमाद्रि) 

गोबर ओर गोमूत्रसे अलक््मीका नाश होता है, 
इसलिये उनसे कभी धृणा न करे। 

जिसके घरमे प्यासी गाय वधी रहती है, रजस्वला 


कन्या अविवाहिता रहती है ओर देवता विना पूजनके रहते 
हँ, उसके पूर्वकृत सारे पुण्य नष्ट हो जाते हँ । गाये जव 
इच्छानुसार चरती होती ह, उस समय जो मनुष्य उन्हं 
रोकता है, उसके पूर्व-पितृगण पतनोन्मुख होकर कांप उठते 
है । जो मनुष्य मूर्खतावश गार्योको लाठीसे मारते है उनको 
विना हाथके होकर यमपुरीमें जाना पड़ता हे। (पद्म०, 
पाताल० अ० १८) 

गायको यथायोग्य नमक खिलानेसे पवित्र लोककीं 
प्राति होती है ओर जो अपने भोजनसे पहले गायको घास- 
चारा खिलाकर तृप्त करता है, उसे सहस गोदानका फल 
मिलता है। (आदित्यपुराण) 

अपने माता-पिताकी भति श्रद्धापूर्वक गा्योका पालन 
करना चाहिये। हलचल, दुर्दिन ओर विप्लवके अवसरपर 
गायको घास ओर शीतल जल मिलता रहे, इस बातका 
प्रबन्ध करते रहना चाहिये । (ब्रह्मपुराण) 

गौको प्रसवकालसे दो मासतक वछ्डेके लिये छोड 
देना चाहिये । तीसरे महीनेमे दो थन दुहने चाहिये ओर 
दो वच्चेके लिये छोड़ देने चाहिये । चौथे महीनेमें तीन थन 
दुहने चाहिये । दुहते समय गायको कष्ट होता हो तो दुहनेका 
हठ नहीं करना चाहिये। आषाद्‌, आश्विन ओर पौयकौ 
पूर्णिमाको गाय दुहना निषिद्ध माना गया है। (ब्रह्मपुराण) 

युगके आदि, युगके अन्त, विपुवत्‌, संक्रान्ति, उत्तरायण 
ओर दक्षिणायन लगनेके दिन, चन्द्र॒ ओर सूर्यग्रहण, पूर्णिमा, 
अमावस्या, चतुर्दशी, द्वादशी ओर अष्टमी-इन दिनों 
गीकी पूजा करनी चाहिये ओर उसे क्रमसे एकसे दुगुना 
नमक, घी, दूध ओर ठंडा जल पिलाना चाहिये । (ब्रह्मपुराण) 





कान्य २१ , र “ > 
(1 --- 


गोपालसे गुहार 
आगे चर्लं उद्र वरा, अरु पीछे सखा करताल जावै । 
गाइ हंकारत संग चर्त, मुख नैन दिये थन धार वहावैं॥ 
आजु जनी चछरी लिये गोदर्मे, धरि सनी अलक गृहआवै। 
सोई गुपाल गुहार लगी, अपनो यह गोधन आड वचां ॥ 





- सुदर्शन 


नय ददन्+ 
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>*गोचारण ओर गौकी देख-रेख * 


२८१ 


गोचारण ओर गौकी देख-रेख 


व्यायाम- हर एक प्राणीकी तरह गायको भी कुछ 
शारीरिक परिश्रम अवश्य ही करने देना चाहिये। शरीरके 
संचालनसे उसके प्रत्येक अवयव भलीभति काम करते 
रहेंगे । गाय स्वस्थ रहेगी तो उसका दूध भी अच्छा होगा 
ओर वच्चे भी अच्छे होगे। एक गायको ४-५ मील प्रतिदिन 
घूम-फिर लेना चाहिये। सां तथा वचडे-वचछियोको भी 
धूमना-फिरना इतना ही आवश्यक है । धूमनेसे वे पुष्ट एवं 
स्वस्थ वने रहते हँ । 

बंद शालामे निरन्तर वधी रहनेसे गायकौ पाचनशक्ति 
क्षीण हो जाती है, इस कारण वह दूध कम देने लगती ह। 
पाचन-शक्तिके ठीक न होनेसे कई तर्के रोगोके होनेकी 
भी सम्भावना हो जाती है । बंधी हुईं गाय प्रसन्न नहीं रहती । 

स्वतन््रतापूर्वक धीमी-धीमी गतिसे अपनी रुचिके 
अनुसार घूम-घूमकर चरनेसे गाय प्रसन्न रहती ह । निरन्तर 
चँधी रहनेसे वह संकुचित हो जाती है। शालाके बाहर्‌ 
घूमनेसे गायको खुली ओर साफ हवा मिलती ह । यदि 
गोचरभूमि नदीके किनारे हो तो बहुत अच्छा है; क्योकि 
वह प्यास लगनेपर बहता हुआ साफ पानी भगए्पेट पी 
सकेगी । बहते हुए ` निर्मल जलम खनिज-लवण काफौ 
होते हे । 

सूर्यकी किरणे गायको स्वस्थ रखने ओर उसकी दूध 
देनेकी शक्तिको विकसित करमेके लिये बहुत जरूरी है । 
इनसे विटामिन “डी' का संचार होता ह॑। 

गाय धीमी-धौमी गतिसे चलनेवाला एक शन्तिप्रिय 
जीव है, अतएव उसे भगाना ओर मोटर गाडियासे चौकने 
देना ठीक नहं है। 

एक वार नियमित रूपसे समय ओर स्थानक आदत 
पड़ जानेपर वह शालामे निकलकर स्वतः ही चहाँसे चली 
जायगी ओर शामकौ उसी तरह लौट भी आयेगी। कितु 


गा्योके साथ एक चरवाहा जरूर रहना चहिये ताकि वे 
इधर-उधर भटक न जायं । 

गा्योको सामूहिक चेतना बहुत होती है, जिस तरफ 
एक गाय जाने लगेगी, वाकी सब गाये भी उधर ही चल 
देगी। 

यैलको खेती या गाडीका काम करने्मे ही काफी 
परिश्रम पड़ जाता है। इसलिये उसे शालामें बैठकर आराम 
करने देना चाहिये । जिन दिनों उससे काम न लिया जाय, 
उन दिनों उसे भी घुमा-फिरा लेना चाहिये। 

सारांश यह ह किं शालके सभी पशुओंको नित्य ही 
टहलाना चाहिये। प्रचण्ड गर्मी, जोरदार बरसात ओर 
कड़ाकेके जासि पशुओंको वचाना बहुत जरूरी है । परतु 
साधारणतया सभी मौसम सुबह शामतक उन्हं शलासे 
बाहर खूब घूमने दे। 

स्नान--गाय, वैल तथा सांदुको वहती हुई नदीके 
पानीमे नहलाना बहुत अच्छा दै । गर्मकि दिनेमिं उन्हे रोज 
नहलाना चाहिये। 

उनके शरीरको साफ रखनेसे वे प्रसन्न रहते ६। 
कभी-कभी उनपर नारियलकी सीकोके बने हुए त्रुश फर 
देनेसे उनका चमड़ा साफ रहता है तथा रक्त-संचालन भी 
अच्छी तरह हो जाता, है। 

रीठोंको उबालकर उनके द्ञागको मलनेसे गायका 
सारा शरीर. खूब साफ हो जाता है। नीम या भटके पने 
डालकर उवाले हए पानीसे नहलानेसे गायके शरीरषर्‌ 
लगे कीराणु नष्ट हो जाते है । यदि रीठों या नीम आदिके 
पानीसे गायको १०-१५ दिन वाद नहला दिया जाय, 
तो किलनी आदि कीटाणु नहीं हो पायेगे। जाद्मिं भी 
गायको धूपमे खड़ा करके ताजे या गुनगुने पानीसे 
नहलाना चाये । 


न~ > *८ ८ = 


जो 


मांस चेचनेके लिये गौकी हिंसा करते या गो-पांस खाते है तथा जौ स्वार्थवश कमाईंको गाय 


मारनेकी सलाह देते हं, य मब महान्‌ पापक भागी होते हं । गीको मारमवाले, उसका मांस खानेवाले तथा उसकी हत्याका 
अनुमोदन करनेवाले पुरुष गौके शरीरम जितने गेषं होते हं, उतने वर्षोतक नरकर्मे पदे रहते ह । (महा०, अनु ७४। ३-४) 











गोसेवा-अद्ध १०- 
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२८२ * गावो विश्वस्य मातरः* [ गोसेवा- 
प्राचीन गोशाला तथा गोपालनकी शास्त्रीय विधि 
गोगृह एवंविधे महारम्यं प्राकारद्वारभूषितम्‌॥ 


गोशालाओंकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिये, इसका 
अपने यहाँ प्राचीन ग्रन्थों पूरा विवरण मिलता हे। 
"स्कन्दपुराण" मे बतलाया गया है कि गोगृह सुदृढ, 
विस्तीर्णं तथा समान स्थलवाला होना चाहिये। उसमें 
ठंडी, तेज हवा ओर धूपकी परी रुकावट होनी चाहिये 
ओर वालूसे उसको भूमि कोमल वना देनी चाहिये। 
शरीरकौ खुजलाहट मिरानेके लिये उसमे बहुतसे स्तम्भ 
होने चाहिये। चारा डालनेके लिये उसमे वड़ी-वडी 
नादे होनी चाहिये९। खँटोका ऊपरी भाग नुकीला न 
होना चाहिये, जिससे उनके स्पर्शसे क्लेश न हो ओर 
उनमें मुलायम रस्सियां लगी रहनी चाहिये। मच्छर 
आदि हटानेके लिये धुएंका प्रबन्ध रहना चाहिये ओर 
वैठनेके लिये पर्याप्त स्थान होना चाहिये । पानी पीनेके 
लिये कुएं, कुंड, जलाशय आदि रहने चाहिये। कूड़ा 
साफ करनेके लिये नौकरोंका प्रबन्ध रहना चाहिये ओर 
उनके निर्वाहयोग्य वृत्तिकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। 
पर्दे, छाया, चारा, पानी आदिका प्रबन्ध रहना चाहिये। 
सुन्दर प्राकार तथा द्वारोंसे वह सुशोभित होना चाहिये। 
इस तरहके गोगृह बनवाकर जो किसी अच्छे पर्वपर 
दान करता है, वह भाग्यवान्‌, नीरोग ओर सम्राट्‌ 
होता है। 


१-' चरही' का परिमाण इस प्रकार बतलाया गया $- 
स्वामिहस्तप्रमाणेन 


कृत्वा गृहं गवामर्थे यः पर्वणि निवेदयेत्‌। 

स॒ राजराजो भवति भाग्यारोग्यसमन्वितः॥ 

महामुनि पराशरकृत ' कृपि-संग्रह" मे भी बतलाया 
गया है कि जिसकी गोशाला सुदृढ, साफ-सुथरी, गोवरसे 
रहित होती है, उसके पशु अच्छा भोजन न मिलनेपर भी 
वदते रहते हं । जिस स्थानसे प्रतिदिन वैल गोबर ओर मूत्रसे 
सने हुए निकलते है, वहां अच्छा चारा देनेसे भी क्या लाभः? 
“ वृष-आय'प्वाली शाला गौको बदानेवाली होती है। 
“ सिंह-आय ' वाले स्थानमें गोनाश अवश्य होता है । चावलक 
पानी, गरम माड, विनौले, भूसी आदि उस स्थानपर पड़ 
रहनेसे गोनाश होता ह । ज्ञाड्‌, मूसल, जूठन आदि वहां 
इधर-उधर पड़-रखने तथा वकरियोके वोँधनेसे भी हानि 
होती है । जहां गोमूत्र भरा रहता है ओर कूड़ा फैला रहता 
हे, वहां उनका निवास कैसे हो सकता है? जहाँ थुक, 
खखार, मूत्र, पुरीष, कीचड्‌, मिदर नहीं गिरते, वहौँ लक्ष्मी 
स्थिर होती है। जिसे संध्यासमय दीपक नहीं जलाया 
जाता, उस स्थानको लक्ष्मीरहित देखकर गोगण रोते है- 

गोशाला सुदृढा यस्य शुचिर्गोमयवर्जिता। 

तस्य वाहा विवर्धन्ते पोपणैरपि वर्जिताः ॥ 

शकृन्मूत्रविलिपताङ्गा वाहा यत्र दिने दिने। 

निःसरन्ति गवां स्थानात्‌ तत्र किं पोषणादिभिः॥ 


ैरष्यविस्तारसंयुतौ । वसुभिश्च हरेद्भागं शेषां फलमादिशेत्‌ ॥ 


पशुहानिः पशोर्नाशः पशुलाभः पशुक्षयः। पशुरोगः पशोरवृद्धिः पशुभेदो बहुप्रदः॥ 


पशु-मालिकके हाथ नपाई। लंबाई 


चवड्ई मलाई ॥ 


आद भाग दे जो बचि रै। भिन्न भिन्न फल ताके कष्ट ॥ 


एक बचे 


तीन 


पशु-हानि करावे। दुदके वचे नाश फल पावे ॥ 
वच पशु-लाभ कराई । चारि यचे तो क्षय होड जाई॥ 


पांच वये प्रशु-रोग वदाव ।छःकै बचे वृद्धि उपजावै ॥ 


सत्त ॒ वचे पशुभेदै 


जानौ । आठ वयै बहु वृद्धि बखानी ॥ 


(वृपकलत्यद्रुम) 


क २-इषट स्थानको लंबाईको चौड़ाईसे गुणा करके गुणनफलमे आठरो भाग दैनेपर एक आदि संख्या शेष रहनेपर क्रमशः १ ध्वञ, २ धूम, 
३ सह, ठ श्वान, ५ वृष, ६ स्वर्‌, ७ गज ओर ८ उषए-ये आव होते हं । 
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संध्याकाले च गोस्थाने दीपो यत्र न दीयते। 
स्थानं तत्कमलाहीनं वीक्ष्य क्रन्दन्ति गोगणाः॥१ 
गो-परिचर्या 
पूर्वोक्त गो-गृहोमें गायोको रखकर उनकी वरावर परिचर्या 
करनी चाहिये । गोष्टे रहकर जो गोपाल धुआं नहीं करता, 
उसे मक्खिर्योसे भरे हुए नरकमे मक्खियां खाती हं- 
गोपालको गवां गोष्ठे यस्तु धूमं न कारयेत्‌। 
मक्षिकालीननरके मक्षिकाभिः स भक््यते॥ 
(देवीपुराण) 
दुहनेमे भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिये। दो 
मासतक तो वछडेको पिलाना चाहिये। फिर तीसरेसे केवल 
दो थन ओर चौथेसे तीन थन दुहने चाहिए- 
द्वौ मासौ पाययेद्रत्स॒॑तृततीये द्विस्तनं दुहेत्‌। 
चतुर्थे त्रिस्तनं चैव यथान्यायं यथावलम्‌॥ 
(हारीत) 
जो मृतवत्सा गायको उसके बछ्डेकी खाल भूसा 
भरकर या गायका ताडन करके बरावर दहता है, वह सदा 
क्षुधार्त रहता है- 
मृतवत्सां तु गां यस्तु दमित्वा पिबते नरः। 
वाहिताऽस्याश्चिरं तिष्ठत्‌ क्षुधार्तो वै नराधमः॥ 
(देवीपुराण) 
अनाथ गायके लिये शिशिर ऋतुमे यत्नूर्वक मठ 
बनवाने चाहिये ओर उनम घास, पानी तथा ईधन देना 


* प्राचीन गोशालाएें तथा गोपालनकी शास्त्रीय विधि* 
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चाहिये- 

अनाथानां गवां यत्नात्‌ कार्यस्तु शिशिरे मठः। 

पुण्यार्थं यत्र दीयन्ते तृणतोयेन्धनानि च॥ 

(ब्रह्मपुराण) 

क्रमानुसार प्रत्येक मासम उनका उपचार करना 
चाहिये। ४ पल लवण, ८ पल घी ओर दूसरी गायका १६ 
पल दूध उनको देना चाहिये। ३२ पल शीतल जल ओर 
वलानुसार दृधका सेवन कराना चाहिये । प्रतिदिन सेर उन्हें 
लवण ओर जल देना चाहिये, फिर घास तथा मांसवर्जित 
भोजन कराना चाहिये । रातमें दीपक अवश्य जलाना 
चाहिये तथा उन्हें वीणा आदि मधुर वाद्य ओर पुगणोको 
दिव्य कथा सुनानी चाहिये।२ एेसा करनेसे पृथ्वीभर रत्र 
देनेका फल प्राप्त होता है। जो पुण्य गोदानसे होता है, वही 
गो-संरक्षणसे प्राप्त होता है। तृण ओर जलसे मनुष्योको 
सदा उनका पालन करना चाहिये। वे सदा देने योग्य, 
पूज्या, पोष्या तथा पालनीया ह- 

निशि दीपः सतन््रीको दिव्या पौराणिको कथा॥ 

एवं कृते महीं पूर्णां रत्रर्दत्वा भवेत्‌ फलम्‌। 

गोप्रदानाय यत्पुण्यं गवां संरक्षणाद्‌ भवेत्‌ ॥ 

मनुष्यैस्तृणतोयाद्यैगा वः पाल्याः प्रयत्रतः। 

देयाः पूज्याश्च पोष्याश्च प्रतिपाल्याश्च सर्वदा ॥ 

(ब्रह्यपुगण) 

भीतरसे संतुष्ट होकर इनको परिचर्या करनी चादहिये। 

स्वप्रमें भी उनके ताडने या उनके प्रति क्रोध दिखाने या खेद 


= ` _ _ __------------------------------------------------- ~ 
१-गोगृह कैसा होना चाहिये, इस सम्बन्थमें निप्रलिखित्त एक हिंदीका पद भी प्रसिद्ध है- 
शीत उष्ण अरु वागु बचावै, गृहकौ रचना कीञ। 
जामे रोग निकट नहिं आवै सो प्रकार लखि ली 
चारो दिशा दिवाल अनूपम, खिरकी बहुत रखावे। 
शोल मन्द समीर वायु जहं सुख पशुको पहु चावै ॥ 
ओस नौर आतपहिं बचावै, छाया पुष्टि करीजै। 
एक इरोखा ऊपर राण, तेहि दुर्गन्ध हरीजै॥ 
मल अर मूत्र साफ बहु गै, तय रोग नहिं आवै। 
चा विधि पशुकौ रक्षा कौञै, सफल सुक्ख उपजाय 


(वृषकल्पद्रुम) 


२-आजकल यह बात खोजकर निक्राली गवौ है कि दुहते समय गायोंको मधुर संगीत मुनानैये दृध अधिकः निकलता ह, 
इसीलिये विदेशी मोशालाअमिं "रियो" लगाये जते ह । परंतु हमारे य्टकी य पुरानी वात है! 
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करनैका भाव न होना चाहिये। उनके मूत्र-पुरीषसे किसी 
प्रकारका उद्वेग ठीक नहीं है । उनके रहनेके स्थानको शुष्क 
्षारसे बराबर साफ करते रहना चाहिये । गर्मियों वृक्षोकी 
सधन छाया तथा शीतल जलवाला, वमिं कीचडसे रहित 
ओर शिशिरमें वातवर्जित एवं सुख देनेवाला गरम स्थान 
देना चाहिये। वहां कूड़ा फेकना, थुकना, मूत्र-पुरीष डालना 
कभी ठीक नहीं । रजस्वला, अन्त्यज या पुंश्चलीका भी 
प्रवेश उनके पास न होने देना चाहिये। वछियाको लाँधना 
नहीं चाहिये ओर न गोष्ठके समीप खेल-कूदकर उनको 
तंग करना चाहिये। जूता या पादुका पहनकर उनके पास 
जाना उचित नहीं हे। रोगी या दुबली-पतली गायोंका 
माता-पित्ताकी तरह पालन करना चाहिये- 

अन्तस्तुटर्यथाशक्त्या परिचर्यां यथाक्रमम्‌। 

ताडनाक्रोशखेदाश्च स्वप्रेऽपि न कदाचन॥ 

तासां मूत्रपुरीपे तु नोद्वेगः क्रियते क्वचित्‌। 

शोधनीयश्च गोवांटः शुष्कक्षारादिकैः सदा ॥ 

ग्रीष्मे वृक्षाकुले वेश्म शीततोये विकर्दमि। 

वर्षासु चाथ शिशिरे सुखोष्णे वातवजिंते ॥ 

उच्छिष्टं मूत्रविदृश्लेष्ममलं जह्याघ्न तत्र च। 

रजस्वला न प्रवेश्या नान्त्यजातिनं पुंश्चली ॥ 

न॒ लंधयेद्रत्सतरीं न क्रीडेदगोष्ठसंनिधौ। 

न गन्तव्यं गवां मध्ये सोपानत्कैः सपादुकैः॥ 

गावः कृशतराः पाल्याः भद्धया पितृमातृवत्‌। 

(ब्रह्मपुराण) 

गोबरको खादके काममें लाना चाहिये । इसके लिये 
माधमें गोबरका ढेर लगाकर श्रद्धापूर्वकं उसका पूजन 
करना चाहिये ओर फिर किसी शुभ दिनमें उसको कुदालसे 
गोड्ना चाहिये। फिर उसको सुखाकर गुण्डक (गोला) 
वनवाकर फाल्गुनं ग्म गाड देना चाहिये ओर बीज 
बोनेके समय उसको खाद निकालनी चाहिय । विना खादका 
अन्न बदृकर भी फलता नही- 

माधे गोमयकूटं तु सम्यूज्य श्रद्धयान्वितः। 

खादं शुभदिनं प्राप्य कुदालैस्तोलयेत्ततः॥ 

रौद्रे संशोष्य तत्सर्व कृत्वा गुण्डकरूपिणम्‌। 

फाल्गुने प्रतिकेदारे गतं कृत्वा विधापयेत्‌ ॥ 


* गावो विश्वस्य मातरः» 


[ गोसेवा- 
ततो वपनकाले तु कुर्यात्‌ सारविमोचनम्‌। 
विना सारेण यद्धान्यं वर्धते न फलत्यपि॥ 

(कृपिसंग्रह) 
जो पुरुप गायोको शीतसे वचानेके लिये छाया डालता 
है ओर पीनेके लिये प्याऊ वनवाता है, वह वरुणलोके 
जाकर अप्सराओके साथ क्रीडा करता है । उन्हें लवण देनेसे 
वड़ा सौभाग्य एवं रूप-लावण्य प्राप्त होता है । ओषध देनेसे 
रोग नहीं होता। उन्हं ओषध, लवण, जल तथा आहार 
बरावर देना चाहिये । उनको खुजलानेसे “ गोप्रदान ' का फल 
होता है ओर भय-रोगादिसे रक्षा करनेमें " गोशत-दान" के 
समान फल प्राप्त होता है- 
शीतत्राणं गवां कृत्वा गृहे पुरुषसत्तम ॥ 
वारुणं लोकमाप्रोति क्रीडत्यप्सरसां गणैः। 
गवां पानप्रवृत्तानां यस्तु विघ्रं समाचरेत्‌॥ 
ब्रह्महत्या कृता तेन घोरो भवति भार्गव। 
गवां लवणदानेन रूपवानभिजायते। 
सौभाग्यं महदाप्नोति लावण्यं च द्विजोत्तम ॥ 
ओषधं च तथा दत्वा विरोगस्त्वभिजायते। 
ओषधं लवणं तोयमाहारं च प्रयच्छति ॥ 
गवां कण्डूयनं धन्यं गोप्रदानफलप्रदम्‌। 
तुल्यं गोशतदानस्य भयरोगादिपालनम्‌॥ 
(विष्णुधर्मोत्तर०) 
आदर्शं तो यह है कि तृणोदकसे पूर्णं वनोमिं बड 
एवं सांड़ंसहित मतवाली गाये खेल-कूद रही हों। शीत, 
धूप, व्याधि, भयसे विमुक्त हों ओर दृध देती हुईं सुखसे 
सोती रहे- 
तृणोदकाद्येषु वनेषु यत्ताः 
क्रीडन्तु गावः सवृषाः सवत्साः। 
क्षीरं प्रमुञ्चन्तु सुखं स्वपन्तु 
शीतातपव्याधिभयैरविमुक्ताः ॥ 
(ब्रह्मपुराण) 


गो-चिकित्सा 
अपने यहां सभी का्यकि लिये दो उपाय बतलाये गये 
ई एक दैवी ओर दूसरा लौकिक। रोगनिवृत्तिमे भी इन 
दोनोसे काम लिया आता है। चिकित्साके साथ ही देव- 
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पूजन, हवन, अनुष्ठानादि भी चलते रहते हं । गो-चिकित्सामें 
भी इन दोनां उपार्योका विधान मिलता है। “गोभिलीय 
गृह्यसूत्र" मे इसके लिये कई कर्म वतलाये गये हं। गो- 
पुष्टिकि लिये नान्दीमुख-श्राद्ध तथा तीन दिनका उपवास 
करके प्रातः गायको घरसे अरण्यम जाते तथा आते समय 
उनका “अनुमन््रण' करना चाहिये। इसमें बडे भावपूर्ण 
मन्त्रोका प्रयोग होता है । अरण्यम प्रातः गायोके जाते समय 
प्रार्थना की जाती है-'हे सवसे अधिक पराक्रमशाली भव 
ओर इन्द्र! आपलोग मेरी इन गायोंको रक्षा करना। हे पूषा। 
आप इन्हे सूखपूर्वक लोटा लाना, विना किसी क्षतिके ये 
मेरे घरमे लोर आये ।' 

इमा मे विश्वतोवीर्या भव इनदरश्च रक्षतम्‌। 

पृथः स्त्वं पर्यावर्तयानष्टा आयन्तु नो गृहान्‌॥ 

संध्याको लौटते समय प्रार्थना को जाती है-'मेरे 
लिये मधुर पदार्थ देनेवाली ये गाये दधसहित विना किसी 
्षतिके लौट आये । मेरे यहाँ ये घृतकी माताएं बहुत हां- 

इमा मे म्रथुमतीमहयमनष्टाः पयसा सह। 

गाव आज्यस्य मातर इदेमाः सन्तु भूयसीः ॥ 

प्रसवकी रात्रिम गोपुष्टर्थ ' विलयनहोम ' का विधान 
है । इसमे जिस मन्त्रसे हवन किया जाता है, उसका भाव 
है -' हे संग्रहण नामक देव ! मेरे यहां जो पशु उत्पन्न हुए 
है, उनकी रक्षाके लिये आप उनको स्वीकार करे । पृषा 
देवता इन्हे एेसा कल्याण प्रदान करे, जिससे ये विना नष्ट 
हुए जीवित रहं - 

संग्रहण संगृहाण ये जाताः पशवो मम। 
पृथैया- श्म यच्छत यथा जीवन्तो अप्ययात्‌ स्वाहा ॥ 

“गो-यन्न' का भी एक प्रयोग वत्तलाया गया है, 
जिसे गो-पु्यर्थं हवन, वृषभ-पूजन, ब्राह्मण-भोजन 
आदिका विधान है९। गायको धृप या लू लग जानेसे उसको 
शान्तिके लिये लोहचूर्णं, अन्न ओर घृत मिलाकर “ चौवरहोम' 
करना चाहिये । “ अग्निपुराण" के गोशान्ति-प्रकरणमें भी एमे 
कड प्रयोग बतलाये गये ह । लौकिक उपायों सफाई तथा 
स्वास्थ्यप्रदं साधनोंका ऊपर उल्लेख किया जा चुका दै 
" अग्निपुराण" (अ० २९२) में विभिन्न रोगोकी भी चिकित्सा 
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वतलायी गयी ह। यथा- 

गायके सींगोरमे रोग होनेसे संधा नमक, सोढ, बला 
एवं जटामासीके काटे पकाया हुआ तेल शहद मिलाकर 
लगाना चाहिये। सब प्रकारके कर्णशुलोमें मजीठ, हीग एवं 
संधा नमकके साथ पकाया हुआ तेल अथवा उनके रसका 
उपयोग करना चाहिये। दतिंकी पीडामें बेलकी जड, 
चिचडा, धव, पाटला ओर कोरियाका दोतोपर लेप करना 
चाहिये। ' दन्तशूलहर' पूर्वोक्त दिव्य ओयधियोके साथ 
पकाया हुआ घृत भी मुखरोगका नाशक है। जिदह्वा-रोगमं 
संधा नमक देना चाहिये। गलेके रोगमे सोंट, दोनों हल्दी 
ओर त्रिफलाका प्रयोग करना चाहिये । च्छल, वस्तिशुल, 
वातरोग तथा क्षय-रोग होनेपर त्रिफला घीमं मिलाकर 
पिलाना चाहिये। अतिसारमे दोनां हल्दी ओर सोनापाठा 
देने चाहिये। सभी प्रकारके उदररोग तथा शाखागोगोमें ओर 
कास-श्वासमे सोंठ एवं भारंगी हितकर &€। टदे द्ग 
जोडनेके लिये संधा नमक ओर ककुनी देना चाहिये। 
मुलेठीके साथ पकाया हुआ तैल पित्तरोगमं तथा अकेला 
तेल वातरोगमें लाभदायक दहै। कफरोगमें व्योष (पीपल, 
मिर्च तथा सोठ) शहदके साथ देना चाहिये! चोट लगनेपर 
तेल, घी ओर हरताल गर्म करके लगाना चाहिये। उर्द, तिल, 
ग, दृध ओर घौके लद खिलानेसे बड पुष्ट होते ई । 

इसी तरह अन्य पुराणों तथा आयर्वेद-ग्रन्थोमें गो- 
चिकित्साके अनेक नुस्ये बतलाये गये हे। 

प्राचीन समयमे पशुओके चिकित्सालय थे। महाराज 
अशोकके “गिरनार-शिलालेख 'मे कहा गया है कि ' सर्वत्र 
राज्यमे, सीमाप्रदेशोमें ओर पडोसके राज्ये दो प्रकार्की 
चिकित्साओंका प्रबन्ध होना चाहिये-एक तो मनुर्ष्योकी 
ओर दूसरौ पशुरओंकी । जदी-वृदियाँ तथा ओपधियां जहो नर्हा 
होती, वहां दूसरी जगहसि लाकर लगायी जायं । 

अहीरों तथा वृद्धलोगोंको कितने ही नुस्खे मालुम £, 
जो बडे उपयोगी है । यदि उनका संग्रह करके प्रायोगिक 
अनुसन्धान किया जाव तो उससे बड़ा लाभ हो सकता ई। 

सरकारी व्यवस्था 
"कौटिलीय अर्थशास्त्र' के “गोऽध्यक्ष-प्रकरण' में 





१-कटा जता टै कि गोवर्धन- पूगनकैः अवसरपर भगवान श्रीकृष्णे यष " गौ-यत्त' भौ कराया धा। 
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गोपालन तथा गोरक्षाकी सरकारी व्यवस्था बतलायी गयी 
है। उसके अनुसार आठ उपाय निश्चित किये गये है। 
गोपालक, पिण्डारक (भसोको पालनेवाले), दोहक 
(दुहनेवाले), मन्थक (दही आदि मथनेवाले) ओर लुब्धक 
(जंगलोमें हिंसक प्राणिर्योसे रक्षा करनेवाले)-ये पांच- 
पांच आदमी मिलकर सौ-सौ गायका पालन करं । इनका 
वेतन नकद या अन्न-वस्त्रादिके रूपमे दिया जाय। दूध- 
दही-धृतादिमें इनका कोई हिस्सा न रहे; क्योकि एसा 
होनेसे लालचमें पड्कर वे लोग वछडोंको भूखों मार 
डालेगे। इसको “ वेतनोपग्राहिक' कहते हँ, क्योकि इसमें 
केवल सूखा वेतन दिया जाता है- 
गोपालकपिण्डारकदोहकमन्थकलुव्धकाः शतं शतं 
धेनूनां हिरण्यभृताः पालयेयुः । कषीरथृतभृता हि वत्सानुपहन्युरिति 
वेतनोपग्राहिकम्‌॥ 
बूढी, दूध देनेवाली, गाभिन, पठोरी (पहले व्यानकी), 
वत्सतरी (जिसने हालमें ही दूध चोंखना छोड़ा हो )--इन 
पच प्रकारकी गायोको बराबर-बराबर मिलाकर अर्थात्‌ 
प्रत्येक २०-२० लेकर पुरा सौ कर दिया जाय ओर 
उनका किसी एकको ठेका दे दिया जाय। वह उनके 
मालिकको प्रतिवर्ष आठ वारक (प्राचीन तौल) घी, 
प्रत्येक पशुके लिये एक पण ओर सरकारी मुद्रासे मुद्रित 
मरे हए पशुका चमड़ा देता रहे। (सरकारी मुहर इसलिये 
कि पशु मरा हुआ है, मारा हुआ नही) यह उपाय 
करप्रतिकर' कहलाता है- 
जरदूधेनुगर्भिणीपष्ठौहीवत्सतरीणां समविभागं 
रूपशतमेकः पालयेत्‌। घृतस्याष्टौ वारकान्‌ पणिकं 
पुच्छमङ्कचमं च वार्पिकं दद्यादिति करप्रतिकरः ॥ 
बीमार, अङ्ग-भङ्ग, एक ही आदमीको छोडकर अन्य 
किसीसे न दुही जानेवाली, मुश्किलसे दुही जानेवाली ओर 
जिनका बद्ध मर गया हो-एेसी गायोंका भी पहलेकी 
तरह प्रबन्ध कर दिया जाव । परंतु इसमें पूर्वो्छ घीका आधा 
या तिहाई मालिकको ओर उतना ही राजकीय अंश देना 
होता है। इसको ‹ भग्रोत्सृष्टक' कते £- 
व्याधितान्यङ्गानन्यदोहीदु्दोहापुत्रपनीनां च समविभागं 


रूपशतं पालयन्तस्तजातिकं भागं दद्युरिति भग्रोत्सष्टकम्‌॥ 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 

शत्नुओकि छल या जंगली पुरुषोके भयसे जब 
गोपालक अपनी गार्योको सरकारी वाडमें भरती करदे, तो 
आयका दसवां हिस्सा सरकारको दिया जाय । इस उपायको 
“भागानुप्रविष्टक' कहते है- 

परचक्राटवीभयादनुप्रविष्टानां पशूनां पालनधर्मेण 
दशभागं दद्युरिति भागानुप्रविष्टकम्‌॥ 

छोरी तथा वडी वछडी, पठोरी, गाभिन, दूध देनेवाली, 
अधेड उप्रको ओर वाज्ञ-ये सात प्रकारकी गाये होती है। 
उनके महीने या दो महीनेके वछड़ा-बछड़ी लोहे आदिके 
छसे चिहित कर दिये जायं । जो गाये सरकारी चरागाहोमिं महीने- 
दो-महीने रहे, उन्हे भी अङ्कित कर दिया जाय । इनका अङ्कित 
चिह, रङ्ग, सींग आदि पूरा हुलिया सरकारी रजिस्टरोमें दर्ज 
रखा जाय । यह उपाय ' व्रजपर्यग्र" कहलाता है- 

वत्सिकावत्सतरीपष्ठीहीगर्भिणीधेनृश्चाप्रजातावन्ध्याश्च 
गावो महिष्यश्च, मासद्धिमासजातास्तासामुपजा वत्सा 
वत्सिकाश्च, मासद्विमासजातानट्भयेत्‌। मासद्विमास- 
पर्युथितमङ्कयत्‌। अङ्कं चिह्वव्णं शृङ्गान्तरं च लक्षणमेवमुपजा 
नियन्थयेदिति व्रजपर्यग्रम्‌ ॥ 

चोरसे अपहरण किया हुआ, दूसरे गिरोहमें मिल 
गया हुआ या जंगलमें अपने गिरोहसे भटका हुआ नष्ट" 
गोधन कहलाता है ओर कीचड़ फंसने, गदेमे गिरे, 
वीमारी, वुदापा, जल-प्रवाहमें वह जाने, ऊपर वृक्ष गिर 
जाने, करारके खिसक जाने, भारी शहतीर--शिला आदिसे 
दव जाने, विजली गिरने, हिंसक व्याघ्र, सोपि, नाक 
आदिसे काटे जाने या जंगलकी आगसे गाय नष्ट हो तो उसे 
` विनष्ट कहते ह । यदि एेसी हानि ग्वालोंकी असावधानीसे 
हो तो वे उसको पूरा करे- 

चौरहतमन्ययूथप्रविष्टमवलीनं वा नष्टम्‌। पड्कविषम- 
व्याथिजरातोयाथारावसन्नं वृक्षतटकाष्टशिलाभिहतमीशान- 
व्यालसर्॑ग्राहदावाप्रिविपन्नं विनष्टं प्रमादादभ्यावहेयुः। एवं 
रूपाग्रं विद्यात्‌॥ 

आठवां उपाय क्षीरधृतसंजात ' है, जिसका निरूपण 
किसी एक सूत्रम नहीं किया गया है। परंतु यह बतलाया 
गया है कि एक द्रोण गायके दृधरमेसे एक प्रस्थ धी 
निकलता है। वस्तुतः दहीको मथकर धी निकालनेपर ही 
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घीके ठीक परिमाणका निश्चय होता है। इसलिये यह 
परिमाण प्रायिकं ही समञ्जना चाहिये। विशेष भूमियो, 
विशेष प्रकारक घास या पानी खिलाने-पिलानेसे दूध ओर 
घीकी वृद्धि होती है- 

क्षीरद्रोणे गवां धृतप्रस्थः। मन्थो वा सर्वेषां प्रमाणम्‌। 
भूमितृणोदकविशेषाद्धि क्षीरघृतवुद्धिर्भवति ॥ 

वर्षा, शरद्‌ ओर हेमन्त ऋतुओपें गायको प्रातः-सायं 
दोनों समय दुहा जाय ओर शिशिर, वसन्त तथा ग्रीप्ममें 
केवल एक ही समय। इन दिनों जो दो वार दुहे, उसका 
अँगूडा काट दिया जाय। दुहनेवाला यदि ठीक समयपर न 
दुहे तो उसे उस दिनका वेतन न दिया जाय- 

वर्षाशरद्धेमन्तानुभयतः कालं दुह्युः! शिशिरवसन्त- 
ग्रीप्मानेककालम्‌। द्वितीयकालं दोग्धुरङ्षठच्छेदो दण्डः। 
दोहकालमतिक्रामतस्तत्फलहानं दण्डः॥ 

जो ग्वाला स्वयं गायको मारे या किसीसे मरवाये, 
स्वयं हरण करे या किसीसे हरण कराये, उसे प्राणदण्ड 
दिया जाय। चोरोँसे अपहरण की हुई अपने ही देशको गाय 
जो लावे, उसे एक पण इनाम दिया जाय ओर परदेशके 
पशुओंको चोरोसे छुडाकर लाने या छुडानैवाला आधा 
हिस्सा ले सकता है। गोपालोंको चाहिये कि छोटे बडु 
बीमार ओर वृदे पशु्ओंकी विपत्तिका बराबर प्रतीकार 
करते रहें अर्थात्‌ उन्हे सब कष्टोसे बचाते रहं - 

स्वयं हन्ता घातयिता हरतां हारयिता च वध्यः। स्वदेशीयानां 
चोरहतं प्रत्यानीय पणिकं रूपं हरेत्‌। परदेशीयानां मोक्षयितार्ध 
हरेत्‌। बालवृद्धव्याधितानां गोपालकाः प्रतिकुर्युः ॥ 

शिकारियों तथा कुत्तोको रखनेवाले वहेलिर्योद्रारा 
चोर, हिंसक प्राणी तथा शत्रुकी ओरसे होनैवाली बाधाअकि 
भयको सर्वथा दूर करके ऋतुके अनुसार सुरक्षित जंगलमिं 
ही सच गोपाल अपनी-अपनी गार्योको चराय । सोप ओर 
हिस प्राणियोको डरानेके लिये, चरनेको जगह पहचाननेके 
लिये, शब्द सुनकर घबरा जनेवाले पशुओकि गल्मे एक 
लोहेका घंट बाँध देना चादिये। यदि पशुओंको कष्ठीं पानी 
पीने ओर नहाने आदिक लिये पानीरमे उतारना हां तो एसं 
ही स्थानपर उतार जह बराबर तथा चीडे घाट वने हां 
दलदल न हौ, नाक आदिका भय न हो । जबतक पशु पानी 





पियं या नहारये, तबतक वहापर गोपाल उनकी सावधानतापूर्वक 
रक्षा करता रहे। चोर, व्याघ्र, साँप, नाक आदिमे पकड़ हुए 
पशु तथा बीमार ओर बुदढापेके कारण मरे हुए पशुकी 
तत्काल सूचना देनी चाहिये, नहीं तो गोपालको नष्ट हए 
प्रत्येक पशुका पूरा दाम देना होगा। वण्कि अनुसार दस- 
दस गाय आदिकी गणनासे सौ गायके ञ्यंडकी रक्षा की 
जाय। सौ गायोके गोलके पीछे चार साँड़ रखने चाहिये। 
गायोके जंगलो रहने ओर चरनेके लिये नियमित स्थानोंकी 
व्यवस्था, उनके चरनेके सुभीते, उनके गोलकौ तादाद ओर 
उनकी रक्षाके सीकर्यको देखकर ही होनी चाहिये- 

लुव्धकश्वगणिभिरपास्तस्तेनव्यालपर्वाधभयमृतुविभक्त- 
मरण्यं चारयेयुः। सर्पव्यालत्रासनार्थं गोचगानुपातज्ञानार्थं च 
त्रसूनां घण्टातूर्यं च बथीयुः। समव्यूढतीर्थमकर्दमग्राह- 
मुदकमवतारयेयुः पालयेयुश्च । स्तेनव्याघसर्पग्राहगृहीतं 
व्याधिजरावसत्रं चावेदयेयुरन्यथा रूपमृल्यं भजेरन्‌। 
वर्णावरोधेन दशती रक्षा॥ शतं गोयूथं कुर्याच्यतुरवृषम्‌। 
उपनिवेशदिग्विभागे गोप्रचारान्‌ खलान्वयतां वा गयां 
रक्चासामर्ध्याच्य॥ 

इन सव नियमोंका यथावत्‌ रीतिसे पालन होता हैया 
नहीं, इसको देखनेके लिये राज्यको ओरसे एक वडा 
अफसर रहता था, जो " गोऽध्यक्ष' कहलाता था। 

हमारा ओदासीन्य 

इस तरह प्राचीन गोपालन-व्यवस्थाका सदङ्गीण 
चित्र हमें अपने यहके साहित्यमे मिलता है । खेद है कि 
हमारे यहँके नवयुवबक ! डयरी सिस्टम ' सीखनेके लिये 
अमेरिका, उन्मार्क, इंग्लैंड तथा अन्य देशों भेजे जाते दै 
पर अपने यहाँकी प्राचीन व्यवस्थाकी ओर ध्यान ही नहीं 
जाता। हमारे यकौ व्यवस्थां देश-कालके अनुरूप, 
कम खर्चकी, सुगम तथा कहीं अधिक लाभप्रद है। जितना 
धन, जितना समय, जितना परिश्रम हम विदेशी बातोंको 
सौखनेमें खच करते ई, यदि उतना ही हम अपने यहाकि 
भृले हए प्रकारोको दूद्‌ निकालने, उनके अध्ययन 
करने ओर उन्हें प्रयोगमें लानेपर स्व्चं करे तो हम एसा 
“गोपालन विज्ञान ' प्रस्तुत कर सकते ईं, जिसको देखकर 
संसार चकित रह जायगा । भगवान्‌ हमें सुबुद्धि द। 
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* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


गोपालन, गोसंवर्धन एवं गोसंरक्षण 
( महापण्डलेश्वर स्वामी भीयोगेश्वर विदेही हरिजी महाराज ) 


जबतक सम्पूर्णं गोवंश-हत्या वंद नहीं होती, तथा 
सरकारी कुनीतियों सुनीतियोमे परिवर्तित नहीं होती, तवतक 
गोपालन एवं संवर्धनका पावन कार्य अत्यन्त कठिन है। 

मछूलीपालन, मुर्गीपालन तथा वृक्षारोपण आदिके 
लिये सरकार अनेक प्रोत्साहन दे रही ह, किंतु गोपालन, 
गोसंर्वधन एवं गोसंरक्षणके लिये शासन एवं योजना- 
आयोगको कोई ठोस योजना नहीं । हमें मिलकर देशकी 
सुरक्षा एवं समृद्धिके लिये गोपालनके पुनीत कार्यको आगे 
बाना होगा। स्वयं तत्पर होकर सरकारपर भी प्रभाव 
डालना होगा ताकि निप्राङ्भित सहयोग मिले- 

१-जिन राज्योने पूर्णतया ' गोवंश-हत्या-निरोध' कानून 
बनाये है वह गोपालन एवं गोसंवर्धनके लिये भी सुनीतियाँ 
निर्माण कर सहयोग करें । अन्य राज्य भी उनका अनुकरण 
कर। 

२-वरनोमें गोचारणके लिये निःशुल्क अथवा कम- 
से-कम शुल्क लेकर गोपालकोंको लाइसेंस दिये जायं । एेसे 
ही नहर, रोड एवं रेलवे-सडकों आदिके किनारे खाली 
भूमिम भी गोचारण, घास काटने एवं बेकार जा रहे वृक्षोके 
पत्ते एकत्रित करनेको सुविधा दी जाय। 

३-गरीवं गोपालकोंको शासन एक-एक देशी गाय 
तथा उसको सेवके लिये आर्थिक सहायताका अनुदान दे 
तथा अधिक गोपालनकर्ता, उचित गोसंवर्धनकर्तां तथा 
गोदुग्ध एवं गोवर-गोमूत्रके अधिक प्रयोगकर्ताको ओर वैलोसे 
कृपि करनेवालोंको पुरस्कार एवं वृत्तियं आदिसे प्रोत्साहित 
किया जाय। 

४-इन सब कार्योका प्रचार-प्रसार, सरकारद्रारा संचारके 
माध्यमोसे तधा अन्य माध्यमोमे योजनाबद्ध ढंगसे कराया 
जाय। 

५-गौ-सवौ धनी एवं दानी सजन इन कार्योमिं हर 
भोतिसे सहयोग करं । 

६-धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं भी इस ओर 
उचित ध्यान दें। विदेशी वंश-संकरण (क्रासत्रीदिग) 


पूर्णतया वंद कर स्वदेशी विशेष वंशोसे संकर (अपग्रेडिंग) 
पद्धतिको अपनाये । 
संकर-कार्यक्रम 

स्वदेशी वंश पोषण-रहित आहारसे भी उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। आज भारतके प्रसिद्ध॒ २६ वंशेमेसे 
अधिकतर समाप्िके कगारपर ह । सर्वश्रेष्ठ थारपारकर- 
वंशको भी संकरित कर समाप्तिकी ओर धकेला जा रहा है। 
स्वदेशी वंशपालकोके विश्वासपर कुठाराघातके अनेक 
कुप्रयास हो रहे है। क्रासब्रीडिग गा्योंका दूध रोग-युक, 
शक्तिहीन एवं कम घृतवाला होता है तथा वैल कृषिकार्यके 
अयोग्य उत्पन्न होते ह । यदि स्वदेशी “राठी " आदि उन्नत 
वंशोसे कम दुग्ध देनेवाली गायका मेल कराया जाय तो 
दूध पंद्रह किलो दैनिकतक देने लगती है, बैल भी कृपि- 
योग्य देती है। यह स्वदेशी वंश अकालमें कम आहारसे भी 
जीवित एवं उपयोगी बना रहता है जवकि विदेशी वंश 
मृत्युको प्राप्त होता है। 

एतिहासिक निर्णय 

गत कुम्भ-मेला उजैन गोभक्त-समूहो, संस्थाओं 
साधु-सम्प्रदायों एवं सामाजिक संस्थाओकि प्रतिनिधियों 
तथा अधिकारिर्योकी गोष्ठीने सुञ्ञाव दिया था किं स्वदेशी 
गोवंशसे कृपि, खाद्य, ऊर्जा, परिवहन, खाद, ओपधियां 
आदि अनेक लाभ एक साथ प्राप्त होते है, जबकि इतने 
लाभ अरवों रूपया लगाकर अन्य उद्योगोसे सम्भव नहीं। 
गोवेश भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिका मूल स्रोत है। 
उसको हत्या देशकी अस्मितापर प्रहार है तथा आर्थिक, 
नैतिक एवं आध्यात्मिक पतनके लिये उत्तरदायी है। 

गोवंशको हत्या कर मांस, चर्म, रक्त एवं अस्थियो 
आदिका निर्यात राष्ट्रिय अपराध है। स्वदेशी गो-वंशका 
पालन, संवर्धन एवं संरक्षण राष्ट्रिय समरसता, एकता तथा 
अन्य कायेकि लिये श्रेयस्कर है। राज्य-सरकारं संविधान, 
न्यायपालिका तथा भारतीय सम्मानकी सुरक्षा लिये इस 
पावन कार्यको अपनाये । जनता ग्राम-ग्राम तथा प्रत्येक 
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नगरमे गोपालन एवं गोसंरक्षणके कार्यम जुटे। खकिहीन एवं रोग-उत्पादक होनेसे पशु ओर मनुष्योकी 


महान्यायवादियोंके तर्क 

उच्चतम एवं उच्वन्यायालय जबलपुरमं सरकारी 
अधिवक्ताओनि अपने तर्कोमिं समस्त गोवंशको न केवल 
बहुत उपयोगी खाद देनेवाला अपितु इसके द्वार महान्‌ 
ऊर्जा भी प्रात होनी सिद्ध किया है। इससे वायोगैस- 
उत्पादनका बद्ना भी प्रमाणित किया। सन्‌ १९८९ को अ० 
भा० सांखियकीके अनुसार रासायनिक खादसे भूमिको 
उर्वरा-शक्ति धटी तथा पानी एवं खादकी खपत बद्‌ रही 
है । इस कारण अनेकों संकट उत्पन्न हो रहे हँ । रासायनिक 
खाद एवं ओषधियोकि निमित्त बन रहे कारखानोदरारा प्रदूषण 
बढ रहा है तथा भोपाल-जैसी त्रासदीका संकट छाया रहता 
है। जबकि गोवर-गोमूत्रकी खादसे भूमिको उर्वग-शक्ति 
बढती है एवं पानी तथा खादकौ खपत कम होती रै! 
भारतको मरुस्थल बननेसे रोकनेके लिये इसी खादका 
प्रयोग बढाना आवश्यक है । नये-नये व्ञानिक-अध्ययन 
तथा आविष्कारोने प्रमाणित किया है कि पर्यावरण-संतुलन 
रखने तथा हजारो -हजार करोडकी विदेशी मुद्रा वार्पिक 
बाहर जानेके प्रवाहको रोकने आदिके लिये न्यायपालिकाने 
सम्पूर्ण " गोवंश-हत्या-निरोध' कानूनको आवश्यक बताते 
हए गोपालन एवं गोसंवर्थनका मार्ग प्रशस्त किया है । 

ओंकडे 


२ एकड़ भूमिसे कम जोतवाले ९० प्रतिशत तथा 
प्रतिव्यक्ति आधा एकड़से भी कम भूमि भारतम है। वैल 
केवल ३ करोड़ शेष है जबकि कृपि, खाद्‌, परिवहन, खरस, 
कोल्हू एवं रहट आदि कायक लिये २१ करोडकी आवश्यकता 
है। व्यायी गाये एक करोड़से कम होनेसे जीवन एवं शक्तिदाता 
धृत, दूध, दही एवं मढ़ा (खषछठ) आदिके प्रायः अकालसे 
घातक रोगोके निवारणार्थं ॐक्टरो, ओषधि एवं यन्त्रोपर 
अरव रुपया व्यय होनेके उपरान्त भी महंगे उपचारकौ 
क्षमता न होनेसे गरीव मूत्युके मुखमें प्रवेश कर रहे है। 

गोघृत, मक्खन, दृध, दही एवं छछ तथा गोबर- 
मूत्रसे अनेकों असाध्य रोरगोका उपचार सहजमें होता है। 
गोबर -मूत्रकी खादसे उत्पन्न अन्न, साग-सन्नी एवं चाया 
नीरोग तथा शक्तिशाली होता दै। जबकि रसायन-खादसे 





मृत्यु हो जाती है। इन वस्तुओंपर अधिक अनुसंधानमे अन्य 
अनेक ओर लाभ भारत एवं मानव-समाजको मिल सकते 
है । रासायनिक खाद एवं यन्त्री कृपिसे अनैक भ्॑कर्‌ 
हानियां तथा गोबर-मूत्रकी खाद एवं वैलोकी कृपिसे अनेक्‌ 
महत्त्वपूर्णं लाभ होते है। 

महंगे दैक्टर, पुर्जे, डीजल, रासायनिक खाद एवं 
ओषधियाँं आदि क्रय करना गरीव किसानके वशकी बात 
नही, इसलिये बेकारी यदृती है । यदि आवश्यक सुधार न 
हुए तो भारतका महान्‌ कृपि-उद्योग शीघ्र ही नषट-भरष्ट हो 
जायगा। क्योकि स्वदेशी गोवंशको समात कर पेट्रोल, 
डीजल एवं आवश्यक यन्त्रं तथा रासायनिक खाद, 
ओयधियों आदिकी सप्लाई बंदकर भारतको पंगु बनानेका 
यह विदेशी षड्यन्त्र है। इसका समाधान गोपालन, गोसंवा, 
गोसंवर्धन एवं गोसंरक्षण ही ईै। 

विडम्बना 

जिस गोवंशकी सेवा-सुरक्षा महर्षयो, अवतारो एवं 
वीरोने अनेक कष्ट सहन कर की, आज उसी गोवंशकीं 
दैनिक ५० हजार हत्याएं केवल अनुचित मत- प्रातिका 
लालसा कराकर भारतको गदे धकेला जा रहा दै तथा 
गोपालन, गोसंवर्धनके कार्योमिं बाधा उपस्थित की जा टी 
है। यह कैसी विडम्बना है। 

समयक पुकार 

अनेक अड्चनोंसे सामना करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
"क्षुद्रं हदयदौर्यल्यं त्यक्त्योतिष्ठ परेतप' घरोषको रमरण कर 
गोपालन-गोसंवर्धन एवं गोसंरक्षण-कार्यमं तत्पर होकर 
मानव समाज एवं भारतके कल्याणके लिये उद्यत हों । देश, ` 
समाज-सेवा एवं धर्म आदिक नामपर चल रही सभी 
संस्थापं आश्रमधारी एवं अन्य सभी पूज्य साधु-समाज 
१९६६ कौ भति जनता-अनार्दनको जाग्रत्‌ करनेके लिये 
गोपालन-गोसंवर्धन एवं गोसंरक्षणके पावन कर्मं जुटकर 
उच्च स्वरसे पुनः घोष करे 

देश-धर्मका नात्रा है-गौ हमारी माता है। 

श्रीगंगा, गीता, गोपाता-मानवताकी नि्माता। 

भारत एवं विश्वका संचालन-गोसंरश्चण गोपालन । 


नन ~" न 
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* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


गौशालाके प्रति समाजकी दृष्टि 
( श्रीसूर्यकान्तजी जालान ) 


गौशालाके सम्बन्धरमे जिनको जिज्ञासा होती है, वे 
प्रायः निप्रलिखित प्रशन पूछते ह- 
(१) गौशालामें कुल कितनी गाये ह ? 
(२) गौशालामें कितना दूध-उत्पादन होता ह ? 
(३) गौशालके पास कुल कितनी भूमि है? 
(४) गौशालाके आयका साधन क्या है? 
यदि समाज इन प्रश्नोकी अपेक्षा गौशालाके प्रति 
अपनी जिज्ञासाको थोडा विकसित कर ले तो गौशालाकी 
स्थितिमें स्वतः परिवर्तन आने लग जायगा। जैसे गौशालामें 
गाये कितनी हँ? इस प्रश्नके साथ ही गा्योमें दुधार गाय, 
विना दूधकी गाय, सांडोंकी संख्या तथा नस्ल एवं उनका 
रिकाईड, बछियोंको संख्या इत्यादिकी पूरी जानकारी करे 
तो यह प्रश्न पूर्णं होगा। क्योकि गौशालामें न केवल 
दुधार गाये रहती ह, बल्कि वैल, वाछे-वाछी तथाकथित 
अनुपयोगी-सेवा-योग्य गा्ये-इस प्रकार सम्पूर्णं गोधन 
रहता है। 
इसी प्रकार गौशालामें दृध पूते समय दुधार गायोके 
साथ दृध दे सकनेवाली गार्योका पूरा ओसत कितना है, यह 
जानकारी करनेसे तुलनात्मक अध्ययन स्वतः हो जाता है। 
तीसरा प्रश्न पृछा जाता है गौशालाके पास अपनी 
भूमिके सम्बन्धे । उस विषयमे यह कहना है कि सम्पूर्ण 
भूमिके सम्बन्धे जिज्ञासा होनी चाहिये, जैसे कृपियोग्य 
भूमि, वन, वृक्षारोपण-सम्यन्धी भूमि, सिंचित-असिंचित 
भूमि। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि कितनी 
भूमिका उपयोग गार्योके लिये चारा लगानेपर हो रहा है, 
वह पर्याप है या अपर्याप्त? यह जानकारी करनेसे ही 
गौशालाकी भूमिका पूर्णं विवरण ध्यानम आयेगा। 
गौशालाकी आयका स्रोत जाननेके लिये पुरुषार्थे 
हई आय या स्वाभाविक क्रमसे आया दान, सरकार एवं 
संस्थाओंसे मिला अनुदान या पूर्वजोके वारा संचित निधिसे 
बिना परिग्रमके मिलनेवाला व्याज ओर भादेकी आय-इन 
सभीकी जानकारी आवश्यक है। 


इस प्रकार समाज गौशालाको देखनेकी दृष्टि सुक्ष्म 
कर ले ओर गौशालाके प्रति अपने दृष्टिकोणमें परिवर्तन कर 
ले तो एेसा कोई कारण नहीं है कि गौशालाओंका हास हो। 

गौशालाओके विषयमे पिछले कुछ वर्षम कार्य एवं 
अध्ययन करनेसे बहुत अच्छे अनुभव सामने अये ह । 
अपने ऋषि-मुनियों, महापुरुषों एवं संतोंकी कही हुई बात 
अक्षरशः सत्य है कि गौशालाओमें सचे मनसे काम 
करनेपर सांसारिक बाधाएं साधनोंका अभाव रह ही नहीं 
सकता। गौशालामें कार्य करनेके पूर्वं सर्वप्रथम विचारपूर्वक 
योजना बनानी चाहिये कि हमें क्या करना है ओर कैसे 
करना है? 

गौशालाका कार्य अत्यन्त आवश्यक एवं लाभकारी 
हे । यह प्रत्यक्ष देवताकी पूजा है। विज्ञानके इतने आविष्कार 
होनेके पश्चात्‌ भी आजतक एेसी कोई तकनीक विकसित 
नहीं हई ओर न हो सकनेकी सम्भावना ही है कि वह 
घास-फूसको अमृत-जैसे दृधे परिवर्तित कर सके। जो 
हमलोग नहीं खाते हँ, उसे खाकर गाय मकि समान या 
उससे भी अच्छा पूर्णं आहार-दृध-जैसा पदार्थं देती हं। 
माका दध तो केवल कुछ महीनेतक प्रा होता है, परंतु 
गायका दृध तो हमें जीवनभर मिलता रहता है। अतः 
गायका दजां मसे भी ऊपर है। इसीलिये गौ पूजनीय तथा 
वन्दनीय भी है। परंतु देश.काल एवं परिस्थितिरयोके अनुसार 
केवल पूजा करना सार्थक नहीं होगा; बल्कि हमें पूजाके 
साथ-साथ अपने कर्तव्यो एवं दायित्वोका भी पूरा निर्वाह 
करना चाहिये। 

देशम समृद्धि लानेके लिये “पूर्णं गोहत्या-वंदी "का 
केन्द्रीय कानून बनना आवश्यक है देशमें पूर्णं गोहत्या- 
वंदीके साथ-साथ गोसंवर्धन ओर गोपालनपर भी विशेष 
ध्यान देनेकी आवश्यकता है। 

गोसंवर्धनका दायित्व गौशालाकी ओर आता है। 
देशमें लगभग ५०० जनपद है, लेकिन गौशालाएं २,८०० 
से भी अधिक ह। एक-एक गौशाला एक-एक जिलेके 
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गोवंशको संवर्धितं करनेका संकल्प ले तो कुछ ही वर्षों 
परिवर्तन दिखायी देने लग जार्येगे ओर दस-पंद्रह वर्षो बाद 
देशमें पुनः दूध-दहीकी नदी बहनेवाली कहावत चरितार्थ 
हो सकती है। इसलिये समाजके लोगोको गौशालाओकि 
कार्य तथा व्यवस्थापर पुनर्विचार करके उनको ` विकसित 
करना चाहिये, ताकि गौशालाएं अपने दायिर्त्वोका निर्वाह 
कर सर्के । गोसंवर्धनके साथ गौशालाके कार्यकर्ताभको इस 
वातपर पूरा जोर देना चाहिये कि हमारे जिलेसे एक भी 
गाय कटने-हेतु नहीं जायगी ओर जो भी व्यक्ति उन्हं 
पकडेगा उन रोकी हई गा्योको गौशाला स्वयं संभालेगी। 

गोपालन एवं गौशालाकी एक सीमा है। उससे 
अधिक गाय गौशाला नहीं रख सकती । इस समय देशम 
सरकारी ओंकड़ोके अनुसार १९ करोड़ गोवंश ह । देशभरकी 
गौशालाएं पूर्ण क्षमताके साथ गायोको रखना चाहं तो भी 
२५ लाखसे ज्यादा गोवंश रखना सम्भव नहीं है। अतः 
जवतक किसान गाये नहीं पालेगा, तबतक वे पूर्णं सुरक्षित 
तथा संवर्धित नहीं हो सकतीं । आज भी भारत भाग्यशाली 
है कि इसकी ७२% जनसंख्या गोवि रहती है। गार्योको 
पालकर गवोंको खुशहाल बनाया जा सकता है । इससे 
वदती हई नगरीय व्यवस्था हम मददगार होगे तथा 
दुनियामें बढ़ रहे असंतुलनको संतुलित करने्मे गोवंश भी 
सहायक होगा। 

काशीकी " जीवदया-विस्तारिणी गोशाला" के अन्तर्गत 
“रामेश्वर गोशाला"मे हए का्योकि आधारपर यह सिद्ध हो 
चुका है कि प्रयत्न करनेके पश्चात्‌ भी गोशालार्मे सेवायोग्य 
गायों (तथाकथित अनुपयोगी गायों) कौ संख्या ५०० भी 
नहीं हो सकी । जबकि यह गोशाला गोरक्षासे पकड़ी हई 
५०,००० से भी अधिक गार्योको सरक्षण दे चुकी है। 
गोशाला आयी हुई गायकौ समुचित व्यवस्था करनैके 
बाद उसर्मेसे दूध देनैवाली या दे सकनेवाली गाय, 
कृपियोग्य वैल, वादछा-बाछी एवं सांडोको किसानोमि 
वितरित कर दिया जाता है। जिस गोवंशको किसान 
अनुपयोगी मानकर लेनेसे इनकार कर देते हं वैसे गोरवश 
गोशालामे रह जाते ह । इतना सब कुछ होनेके बावजूद भा 
जब इस गोशालाके पास ५०० सेवा-योग्य गार्य नही हो 


सकी तो पूरे देशम यदि गायोकी सम्पूर्णं देख-रेख हो तो 
५ लाखसे अधिक सेवा-योग्य अथवा तथाकथित अनुपयोगी 
कही जानेवाली गाये नहीं होगी। वैसे य्हापर यह भी प्रयोग 
सिद्ध हो चुका है कि कोई भी गाय जबतक गोबर-गोमूत्र 


देती है, तबतक अनुपयोगी नहीं हो सकती । एक वृद्ध गाय 


लगभग ३-४ किलो भूसा खाती है ओर १० किलो गोबर 
एवं ओसतन १७ लीटर गोमूत्र देती है । एक गायके गोबरसे 
लगभग दो रुपये प्रतिदिनकी गोबर-गैससे ऊर्जा, १०-१२ 
किलो खाद ओर गोमूत्रसे मिलनेवाली यूरिया खाद या 
कीटनाशक दवाकी कीमत गायके भोजनके मूल्यसे कई 
गुना अधिक है। इसलिये गाय आर्थिक दृष्टे बहुत लाभदायक 
है। केवल उसकी सार-संभाल ठीक ढंगसे की जाय। 
पाश्चात्य संस्कृतिके प्रभावे आकर हमारी सरकार 
एवं तथाकथित वैज्ञानिको तथा डोक्टरोने खूब जोर लगाकर 
यह भ्रामक प्रचार किया कि देशमे दुग्धकी आपूर्ति विदेशी 
गायों (जरसी, होलेस्टीन, फ़रीजियन एवं डेविड ब्राउन) को 
रखनेसे ही हो सकती है, परंतु सरकारने भी कई दशक 
भटकनेके वाद अय यह जान लिया है कि हमारी 
परिस्थितिमे भारतीय नस्लकी गाये ही ज्यादा उपयोगी है। 
इस कार्यके लिये गुजरात प्रदेशकी सरकारकी सगहना 
करनी पडेगी कि उसने इतने दबावके वावजूद भी अपने . 
यहौकि गीर-नस्लपर निरन्तर काम किया, जिसके परिणाम- 
स्वरूप गुजराते अनेक स्थानोपर ४० लीटर दृध देनेवाली 
भारतीय गाये सुलभ ह । भारतीय गा्योपर विदेशोमें भी गोध 
चल रहा है ओर इजराइलने गीर-नस्लकी गायसे १२० 
लीटर दृध प्रतिदिन उत्पादन करके दुनियाको दिखला दिया 
कि भारतीय गाय आज दृधकी सर्वश्रेष्ठ गाय है। हरियाणा, 
शाहीवाल, गंगातीरी गार्योपर भी विदेशोमें काफी कार्य हुआ 
है ओर उसके परिणाम बहुत अच्छे आये ह । पुरे देशकी 
आवश्यकता, मानसिकता एवं सुलभ साधनकि आधारपर 


किसानेमिं हमारे देशके लिये ओसतन १० लीटर दृध देनेवाली गाय 


सर्वाधिक उपयोगी प्रतीत होती है; क्योकि इतना दुध 
देनेवाली गायोकि वछढे कृपि-कार्यके लिये यहुत उपयोगी 
ह । २० लीटरसे अधिक दूध देनेवाल गा्योके यड सुस्त 
होते है, जो किसानोके लिये बहुत उपयोगी नहीं होे। 
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इसलिये गोसेवाकी दृष्टिसे रष्टय सोच एवं परिवेशमें हमारा 
अनुरोध है कि अपनेको २० लीटरसे ऊषर दृध देनेवाली 
गायके बारेमे विचार नहीं करना चाहिये। 
देशमें वैलोंको बचानेकी एक विकट समस्या हे। 
कृषिके क्षत्रमे आज यान्तिक दखल बदुनेसे देशमें वैलोके 
काम घट रहे है । यैलोके विकल्पके रूपमे आज टैक्टरका 
उपयोग होता है। जबकि दैक्टर तेल खाता है ओर धुं 
छोडता है। तेल हमको विदेशसे आयात करना पडता है 
ओर उससे निकला हुआ धुओं परे वायुमण्डलको दूषित 
करता है। इसके विपरीत वैल घास खाता है ओर गोवर 
तथा मूत्र देता है, जिसकी हमारे खेतोको नितान्त आवश्यकता 
है। इसलिये दैक्टरकी तुलना वैलोसे किसी भी प्रकार नहीं 
की जा सकती। 
गोवंशको समाप्त करनेकी दिशामें सरकारने एक नया 
कुचक्र रचा है। देशम जगह-जगह यान्त्रिक क्रतलखाने 
खोल रही है, जिसमे विदेशी मुद्रा कमानेकी दुहाई देते हए 
वह गोवंश कटवा रही है ओर दूसरी तरफ विदेशी दवाव 
आकर गोबरका आयात कर रही है। 
कृपि-मन्त्रालयको एक विज्ञप्तिके अनुसार देशम १२ 
करोड़ ९५ लाख ८० हजार हेक्टेयर भूमि ऊसर हो गयी 
है। इसको सुधारनेका एकमात्र उपाय गोबर है। कृपि- 
वैज्ञानिकोनि यह संस्तुति भी दी है कि देशमें गोवंशकी 
संख्या बदायी जाय ओर इनका वध नियन्नित किया जाय। 
पूर्वमे भी जो कानून वने है वे कहीं भी उपयोगी गोवंशका 
वध करनेको इजाजत नहीं देते, परंतु देशम विगदी हुई 
व्यवस्थां अनुपयोगीके नामपर उपयोगी गोवंश ही ज्यादे 
काटे जा रहे है । इसमे एक विडम्बना यह भी है कि प्रायः 
वीमार, वृदे जानवरोका भक्षण स्वास्थ-विभागके अनुसार 
वर्जित है ओर उपयोगी गोवंश कट नहीं सकते। फिर भी 
देशम सरकारी ओंकड़ोके अनुसार २९.२०० गोवंश प्रतिदिन 
काटे जा रहे ह। जबकि गोसेवाम लगे कार्यकर्ताभकि 
अनुसार यह संख्या दुगुनी है। 
` सुरभि-शोध-संस्थान' का यह निश्चित मत है कि 
इस देशमें गोवंशको बचाकर उसे विकसित किया जाय ओर 
उसमे दसगुनी वृद्धि कर दी जाय तो इस देशका स्वरूप, 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


आर्थिक स्थिति एवं वातावरण निरिचित बदल सकता है । 

देशम गायको वचने ओर उसको बचाकर उससे 
देशकी परिस्थिति बदलनेके लिये एक ठोस कार्य-योजना 
इस संस्थानने बनायी है, जिसका संक्षिप्त स्वरूप इस 
प्रकार है- 

सम्पूर्णं देशको ५-१० अञ्चलोमें बंटकर हर अञ्चलमें 
एक बड़ा प्रयोग तथा प्रशिक्षणका महत्त्वपूर्णं केन्द्र स्थापित 
करना। फिर उस केन्द्रके माध्यमसे सभी मण्डलोमे एक- 
एक गोशाला तैयार करना। मण्डलके वाद इस स्थितिको 
जिला तथा खण्ड-स्तरोतक ले जानेपर ही यह योजना 
सफल हो पायेगी । 

देशमें बढ़ रहे वायु एवं जलके प्रदूषणके कारण 
गार्योमें वीमारियां वद रही ह । यह देखनेमे आया है कि 
गायको बीमार करनेमें सर्वाधिक योगदान विदेशी गा्योका 
है। आजकल होनेवाली प्रचलित वीमारियोमें ८० प्रतिशत 
बीमारियां उन्हीके वारा फैल रही है । एेसी स्थितिमें गायोको 
चिकित्साके लिये हमको एेलोपैथिक, होम्योपैधिक, 
आयुर्वेदिक एवं घरेलू उपचार-इन चारों पद्धतियोंको 
विकसित करना चाहिये। सरकार पाश्चात्य प्रभावके कारण 
अपनी पूरी शक्तिसे एेलोपैथिक उपचारके विस्तारमें लगी है, 
यह अब्यावहारिक ओर त्रुरियूर्णं सोच है । आज एेलोपैथिक 
डक्टरोकी जितनी आवश्यकता दै, वह आनेवाले दस 
वर्पोमिं भी पूरी नहीं हो सकती ओर यदि पूरी हो भी जाय 
तो उनका शुल्क ओर उनकी मरहंगी-व्यवस्था हमारे 
साधारण किसानों एवं गोपालकोके लिये सम्भव नहीं है। 
इसलिये देशके समाजसेवी संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओंसे 
यह अनुरोध है कि वे इनकी ओर विधियोपर भी निरन्तर 
शोध-कार्यं करते रहँ तथा सफल प्रयोगोकि प्रचार-प्रसारपर 
ध्यान दे। 

देशम खादकी आपूर्तिके लिये बहुत बड़ी पूंजी 
लगाकर बड़े-बड़े कारखाने खोले गये। फिर भी आज बहुत 
बड़ी मात्रामें खाद विदेशोसे आयात करनी पड़ रही है । यदि 
इसकी जगह गोमूत्रका प्रयोग यूरिया खादके रूपमे किया 
जाय तो विदेशी मुद्रा भी बचेगी ओर लाभ भी होगा। गाव 
जर्हापर खड़ी होती है, वहाँपर जो गोमूत्र गिरता है, उस 
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जगहकी म्द्ीको खेतोमे यूरियाकी तरह छीटनेसे वह 
यूरिया खादका एक बहुत अच्छा ओर सफल विकल्प है। 
कीटनाशक दवाओंसे स्वास्थ्यपर पडनेवाले विपरीत प्रभावसे 
पूरा विश्व चिन्तित है । इसलिये अनेक देशोन इसपर पावंदी 
लगा रखी है; परंतु भारतम गोवंशकौ हो रही उपेक्षाके 
कारण सरकार यह हिम्मत नहीं जुटा पा रही ह । गोमूत्रमे 
वरावरका पानी मिलाकर पेड-पौधोंपर छिडकाव किया 
जाय तो वहोँपर कीडोसे होनेवाले नुकसानसे वचाव हो 
सकता हे। 

भारतीय गायके गोमूत्रसे कामधेनु-वरी बनाकर १११ 
रोर्गोपर सफलतापूर्वक इलाज किया गया हं । यह प्रयोग 
हमलोग भी अपने स्तरपर कर रहे ह, जिससे काफी लाभ 
हो रहा है। नगरमे बढते हुए कूडेकी समस्याका भी गायका 
गोबर सफल निदान है। कूडेके ढेरपर गायके गोवरको 
पानीमे घोलकर छिड़काव कर देनेसे उसकी दुर्गन्ध समाप्त 
हो जाती है। उसे पलनेवाले हानिकारक कीड़ंकी जगह 
लाभदायक कीटाणु उत्पन्न हो जाते हं ओर यह कूड़ा कुछ 
ही दिनो एक सफल खाद वन जाता हं। 

देशमें ऊसर भूमिको सुधारनेकी एक विकट समस्या 
है। इतने बडे चैमानेपर ऊसर भूमि ओर बढते हुए ऊस 
दोनोंको ठीक एवं नियन्त्रित करनेका एकमात्र उपाय 
गोवंशकी रक्षा है। ऊसर भूमिम गायको बोधकर उसके 
कच्चे गोवर-गोमूत्रकी पर्याप मात्रा देनेसे भूमिका ऊसरपन 
बहुत शीघ्र ही ठीक होने लगता है। इसलिये हमारे ऋषि- 


= 


मुनियोने किसी भी परिस्थितिमें गायके वधका निपेध 
किया है। 

गरीब किसानोंकी आर्थिक स्थिति ठीक करनेका 
एकमात्र उपाय गाय है। किसानोंको गोपालनके बारेमे ठीक 
प्रकारसे बताया जाय ओर वह उस गायकी ठीकसे सेवा करे 
तो एक लीटर दूध देनैवाली गाय भी उसकी आर्थिक 
स्थितिको परिवर्तित कर सकती है। अपने घर्मं बने 
चावलसे निकले माड, सव्जीके छिलके एवं घास-फूस 
आदिय भी उस गायका पोपण हो जाता है । उस गाये प्राप्त 
दधसे उसका भोजन यन जाता है, गायका वड़ा बर्च्वोका 
खिलौना होता ई । इस प्रकार वह गाय उसके परिवारका 
अविभाज्य अङ्ग वन जाती है ओर हर डेढ वर्षमे गायसे 
मिलनेवाला बच्या उसकी पंजीगत आगर होती है । 

गायके दृधे एक अद्धुत ओयधीय गुण है । गायके 
दूधसे वनी छाछ किसी भी प्रकारके नशे सैसे- गांजा, भाग, 
चिलम, तंवाकू, शगव, हीरोईन, स्मैग इत्यादिसे होनेवालै 
प्रभावको ही कम नहीं करती, अपितु इसके नियमित 
सेवनसे नशेका सेवन करनेकी इच्छा भी धीरे-धीरे कम हो 
जाती है। गायके दूधमें स्र्ण-तत्व पाये जाते है । यह तत्त्व 
माके दृधके अतिरिक्त दुनियामें अन्य किसी भी पदार्थे नदी 
मिलता। यह बुद्धिवर्धक, बलवर्धक एवं स्वास्थ्यवर्धक भी 
है। इस प्रकार गाय तथा गोवंश हमारे लिये हर दृष्टे 
उपयोगी है । आज इसके व्यावहारिक रूपको समञ्लनेकी 
विशेष आवश्यकता है। 


= =-= -- * ---~ 
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मानव ओर गाय 


अपनेको अनेक प्रकारतसे कष्ट 


देनैवाले एक मानवसे गाय प्रश्न करती है--' अरे मानव! तुमर मुञ्चे क्यों इतना कष्ट 
प्रयोजन सिद्ध होता दै? देखो, मेरे गोवरसे उपले यनते हं । गोर्न उपज बदृती 


समाजका क्या प्र 
देते हो? आखिर तुमसे समा -दोगी होता है॥ इधनमे उपले भी उपयोगी होते दै। मेर चमसे "भेरी" इत्यादि याद्य यनाये 


है। गोवर ईथनके कामम उपयो 


। मेरी सीसे तरह-तरहकी उपयोगी वस्तुं बनती हं । फिर मेरे मूत्र, गोमय, दूध, घी 


नाते ह 
जाते है, लोग पादत्राण ने पीकर लोग अपनी देह ओर मन शुद्ध करते ह । मेरा दूध सबको प्रिय है । आरोग्यवर्धक 


ओर दहीसे पञ्चगव्य बनाकर उस 


है। हवन इत्यादि देवका्येकि 
होगा। यै जीवित रहं मा मर सव रीतिसे 


(---------- (0.1. 





लिये घी अनिवार्यं है। एक नह, दो नहीं अपना वर्णन करती जाऊँ तो उसका पार नहीं 
उपयोगी हं, तू योल, तू किस कामका है?' 


-डो° (श्रीमती) रक्मिणी गिरिमाजी 
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* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


गोपालनकी समस्याएं ओर समाधान 
( श्रीरामप्रसादजी अवस्थी, एम्‌०ए०, शास्त्री, साहित्यरतर, संगीतरन्न, मानस-तत्त्वान्वेषक, भागवतरत्न ) 


नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सीरभेयीभ्य एव च। 

नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ 

गोरक्षा हमारे राका सर्वोत्कृष्ट अङ्क माना गया हे। 
प्रत्येक धर्मपरायण व्यक्ति इसे माताके नामसे पुकारता है 
ओर सम्मानकी भावनासे इसकी पूजा करता हे । स्वतन्त्रता- 
प्रा्तिके बाद गोमाताकी जितनी उपेक्षा हुई, वह सबके 
सामने है। हदयमें रचमात्र भी इसके प्रति करुणाका स्थान 
नहीं रहा, इससे बढ़कर ओर लज्नाकी यात क्या हो सकती 
है ! कितने संघर्पोके उपरान्त महात्मा गोँधीने विदेशियोकि 
अत्याचारोसे अहिंसावृत्तिकी कठिनतम साधनासे ओर भक्तराज 
नरसीजीकी प्रार्थना--' वैष्णव जन तो तेने करिये, जे पीर 
पराई जाणे रे" से प्रेरणा लेकर ओर श्रीगीताजीमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके वचन-' धेनूनामस्मि कामधुक्‌ "को जीवनमें 
क्रियात्मक-स्वरूपमें उतारकर कई भाषणे यह कहा था 
कि “स्वतन्त्रता प्राप्त होनेपर प्रथम यह कार्य होगा कि 
"गोवध" सदाके लिये भारतभूमिसे विदा हो जायगा ओर 
गोवधको मै अपना ही वध समञ्युंगा' इत्यादि। किंतु 
स्वतन्त्रताप्रापिके ४७ वर्प बाद भी अभीतक इस दिशामें 
रंचमात्र भी किसी प्रकारका आशाजनक कार्य नहीं हुआ। 
५ करोड र लगाकर एक अरब विदेशीद्रारा मेढाक 
नगर आन्प्र प्रदेशमे वैज्ञानिक ढंगकी वधशाला खोली 
गयी है, जिसमें प्रतिदिन ३० हजारकी संख्याम गोवध 
होता है। 

अभी कुछ दिनोंकी घटना है, राजस्थानमें अकाल 
पड़ा था। लाखोकी संख्याम गायं लेकर वधिक वधशालामें 
द्ंड-के-ञ्ुड लेकर पहंच जाते थे। मने स्वयं जव 
हजारोको संख्याम इन गोमाताओंको जाते देखा तो मेरा 
हदय द्रवित हो गया। कई दुध देनेवाली गोमाताओंकी रग 
*तोड्कर उन्हे अनुपयोगी सिद्ध किया गया था। स्थानीय 
आर्यसमाजके व्यक्तियोने इनको मुक्त करानेकी योजना 
बनायी ओर संघर्षं लेनेके बाद मुक्तं भी कराया। बादमे 
उससे ९०% गोमाताएं प्रसूता हुई, गोमाताओंके भक्त कहे 
जानेवालोसे मेरा निवेदन है कि इसपर गम्भीरतासे विचारकर 


इन गौ माताओंपर हदयसे करुणा करें । बड़े-बड़े नगरोमें 
ग्रीष्मे सैकड़ों गोमाताएं ओर गोवंशज भूखे-प्यासे धूपमें 
चैठे रहते है । नालियोंका पानीतक सूख जाता है। उन 
गोभक्तोको यह सव देखनेपर भी इनके प्रति रंचमात्र दयाका 
हदयमें संचार नहीं होता। जल पीनेके लिये पहले भक्तलोग 
जल पीनेका प्रबन्ध करते थे। कैसी विचित्र विडम्बना है 
कि गोभक्त कहे जानेवाले दूकानोंपर फए़रीजका ठंडा पानी 
पी रहे हँ ओर उनकी गौ माताएं सड्कोंपर पानीके बिना . 
प्याससे तड्प रही हँ । गगनचुंबी भव्य अदालिकाओमें 
शीतकाले हीटरका प्रयोगकर चैनकी नींद ले रहे ह ओर 
गोमाताएं सड़कोपर वैठे हए शीतसे दिदुर रही रहै। 
गोपालकोके पास नगरोमें स्वयं रहनेका स्थान तक नहीं 
है, हिन्दूकौ आज यह विवशता है । जवकि हिन्दूके लिये 
कहा जाता है--' गोषु भक्तिरभवेद्यस्य प्रणवे च दद्य मतिः! 
जिस प्रत्येक हिन्दूके घरमे गोमाता, भगवानूकौ प्रतिमा, 
तुलसीवृक्ष न हो वह हिन्दृकी संजञामे कैसे आ सकता है? 
चरगाह, पिंजरापोल तो दूर रहे, गायको कहीं खडे 
होनेतकका स्थान नहीं ह। 

जिस राकी भौतिक स्वतन्त्रताके साथ मनोमय- 
विज्ञानमय शरीरकी स्वतन्त्रताका पलायन हो जाता है, जिस 
रकी अस्मिता, गौरव, सभ्यता एवं संस्कृतिके संरक्षक 
शास्त्रों एवं पूर्वजोके इतिहासोंपर अनादर एवं उपेक्षाका 
भाव हो जाता है, उस राकी आत्मा मृतप्राय हो जाती है। 
आज हमारा सनातन गौरवशाली भारत देश इसी संक्रामक 
स्थितिसे गुजर रहा ई । यह धर्म -निरपेक्षताकी देन है। अपने 
देशमें जव धर्म राकी आदर-दृष्टिका केन्द्रबिन्दु था, तब 
उसके अपमानित होनेपर प्रत्येक श्रेणीके स्त्री-पुरुषका रक्त 
खोल उठता था ओर एकजुट होकर सब लोग अनादर 
करनेवालोको मुंहतोड्‌ उत्तर दे देते थे, पर विडम्बना है कि 
आज एेसा नहीं हो पा रहा ह 1 हमारे रामे आज भयावह 
परिस्थिति है। इस विषम परिस्थितिमें गोपालन किस प्रकार 
हो स्वयं एक जटिल समस्या है। शादी-विवाहमें लाखों 
रुपयेका सड्कोपर अपव्यय करके हम अपना बड्प्पत्‌ 
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प्रदर्शन करनेमें नहीं हिचकिचाते, क्या यही द्रव्य एकत्र कर 
गोमाताओके लिये गोशालाएं नहीं खोली जा सकतीं ? आज 
व्याख्यानो, सम्मेलनो, समाचार-पत्रोमे केवल गोमाताकी 
महिमागान करनेसे कुछ भी प्रात होनेवाला नहीं है । इसके 
लिये गोभक्त महानुभावोंको ठोस कदम उठने होगे। 
दरव्यको अपव्ययसे बचाकर गोशालाकी स्थापनाके हेतु 
लगाया जाय। कर्मठ सच्चरित्र व्यक्ति जो आस्थावान्‌ है, 
जिनका गोमाताके प्रति सेवा-भाव है, उनको सेवां रखा 
जाय। गोचारणके लिये धनी-मानी श्रेष्ट महानुभावोको 
चाहिये कि वे भूमिदान कर इनको रक्षाको व्यवस्था करें । 
वड़े कष्टके साथ लिखना पड़ रहा है कि कुछ गोशालाओंका 
नाम 'आदर्शं गोशाला" तो है, किंतु उन्हीं गोशालाओंसे 
हजारोकी संख्यामे गाये कलकत्ते आदि स्थानोंको भेजी 
जाती है । अभी भी एेसे जीवेत मूर्तिमान्‌ गोभक्त हँ, जिन्ोने 
अपनी जमीन वेचकर गोमाताओंको वधिकोसे मुक्त कराया। 
अनेकों संतोने इन गोमाताओंका दर्शन कर बडी प्रसत्रताका 
अनुभव किया। कई गोशालाओके पास गोचरभूमि नहीं ह। 
गोभक्तोसे निवेदन है कि एेसे भयावह समयमे जहां महंगाई 


अपने ताण्डवपर ह, अपनी उदारतासे मुक्तहस्त होकर 


नगर-नगरमे गोशालाएं ओर उनके रख-रखावके लिये 
चरागाह, पीनेके लिये पानीकी व्यवस्था हो तो इन 
गोमाताओके आशीर्वादसे हम सशक्त मेधावी राके सच्चे 
सपूत कहला सकते है । गोमाताकौ महिमाका वर्णन करनेमं 
वर्णमालाके अक्षर समाप्त हो जाते है। 

अभी कुछ समय पूर्वं एक पुस्तक अमेरिकाके 
कृषि-विभागद्राया प्रकाशित हुई धथी-171€ ५०५५ †ऽ 
पणातलापि] [गप्र $' (गोमाता एक आश्चर्यजनक 
रसायनशाला है)। समस्त दुग्धधारी चतुष्पाद जीवोमें गोमाता 
ही, एक एेसी है, जिसकी ओत १८० फुट लंबी होती है। 
इसकी विशेषता यह है कि जौ चारा चवाती है, उससे जो 
दुग्धका निर्माण होता £, वह माताके दूधसे भी बढ़कर है। 

जननी जनकर दूध पिलातौ केवल साल छमाहीभर। 

गोमाता पय-सुधा पिलाती रक्षा करती जीयनभर॥ 





मैनपुरी नगरमे एक ढौ० कपृर थे । उन्होने ९० वर्पकी 
आयुमें पार्थिव शरीर छोडढ़ा। इस अवस्था भी उनका एक 
बाल भी श्वेत नहीं हआ था। वे नित्य बालो गो-दुग्धके 
फेनका प्रयोग करते थे। उन्होने भी एक गोशाला नगरमे 
स्थापित को थी, जिसकी आज केवल भग्र इमारत शेप वची 
है। मधुमे6के अनेकों रोगी उन्होने गोमूत्रके प्रयोगसे शत- 
प्रतिशत आरोग्य किये थे। 

गोवत्स सहस्रो गायोके बीचमें अपनी माताको दँदृकर 
दुग्धपान करता है, जवकि भसका वच्वा अपनी मोको दद 
नहीं पाता। गोमाताके दुग्धे कैरोटीन नामक पदार्थं सके 
दधसे दस गुना अधिक है । भसका दुग्ध गर्म करनेपर उसके 
पोषक तत्त्व मर जाते है ओर गायके दुग्धको गरम करनैपर 
पोपक तत्त्व वैसे ही विद्यमान रहते ठै। अधिक दुग्ध 
देनेवाली गायोमं राठी, साचेर, शाीवाल, गीर, सिंही इत्यादि 
अन्तजतियां ह । केवल घास खाकर ये प्रायः २० लीटर दृध 
देती हं। 

अभी कृ प्रत्यक्ष अनुभव प्रा हए र । गोदोहन- 
वेलाके पूर्वं प्रातःकाल वंशोकौ ध्वनिमें राग ललित, राग 
विभास, भैरवी, आसावरीके स्वर निकालनेपर अल्प 
समयमे अतिशीघ्र दुग्ध निकल आता है। कुछ गोमाता्ं 
दुहाते समय नेत्र वंद कर लेती हं । इसमे यह मालुम होता 
है करि नन्दनन्दन श्यामसुन्दरकौ वंशीसे गोमाताका घनिष 
सम्बन्ध ह। भैरवी ओर आसावरीके स्वरम मने स्वयं 
प्रत्यक्ष देखा ओर दिखाया है । उत्तर काशीके निकट एक 
ग्राम है, जहां वर्पभर गोमाताओंका गोमूत्र संचित कर 
पाण्डु मृत्तिका मिलाकर घरोकी पुताई होती है, जिसका 
प्रभाव तत्क्षण देखनेमे यह आवा है कि उस्र स्थानपर्‌ 
छिपकली, मच्छर, मक्खी इत्यादि विषधारी जन्तु प्रवेश 
नहं करत। 

अतः मेरी गोमाता-प्रमियोसे प्रार्थना है कि अर्थका 
व्यामोह त्यागकर सभौ प्रकारसे करिवद्ध होकर्‌ इनकी 
रक्षा-सेवा की जाय। इसीमे भारत देशक्री अखण्डता 


निहित है। 
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[ गोसेवा- 





गोसंवर्धनके नामपर पज्या गोमाताको नसलका संहार 


( गोलोकवासी भक्त भीरापशरणदासजी ) 


आजकल जहाँ इस धर्मप्राण भारतम नित्यप्रति हजारों 
प्रातःस्मरणीया गोमाताओंको बडे-वड महान्‌ कण्ट -पर- 
कष्ट दे-देकर, उन्हे चडी-वड़ी घोर अमानुपिक यातनां 
दे-देकर, उन्हँं तड्पा-तड्पाकर मारा जा रहा हे, उनकी 
बोरी-बोटी काटकर उनके मांसको डिव्योमिं भर-भरकर 
विदेशोमें भेजा जा रहा है ओर बदलेमें पसा कमाया जा रहा 
है तथा एेसी निकृष्टतम कमाईके वलवृतेपर देशोन्नतिके स्वप्र 
देखे जा रहे है; वहीं आज कुछ पाखण्डी गोभक्त वनानेका 
पाखण्ड रचकर, भोली-भाली हिन्दू जनताकी ओंखोमें धूल 
ज्ञोककर, अपनेको गोमाताका परमभक्त सिद्ध कर ओर 
मगरमच्छके ओंसू बहाकर गोसंवर्धन करनेके नामपर जो 
पूज्या गोमाताकी असली नसलका संहार करने जा रहे 
है- यह देखकर जो घोर दुःख होता है, वह वर्णनातीत है । 
आजकल देशम गोसंवर्धन करनेके नामपर ओर गोनसल- 
सुधार करनेके नामपर ईग्लैड, अमेरिका आदि विदेशोके 
सँडोंका वीर्य मंगाकर कृत्रिम गर्भाधानके द्वारा वीर्यको 
मूर्गकि अंडंका तरल उसमें मिलाकर जो पृज्या गोमाताके 
गर्भम प्रविष्ट कराया जाता है, इन अनर्थपृर्णं वातोंसे जहां 
पूज्या गोमाताको असह्य ओर महान्‌ अपार कष्ट होता है, 
वहाँ साथ ही भारतको असली पृज्या गोमाताकौ नसलका 
भो संहार होता हे। कारण क्रि इंग्लैंड, अमेरिका आदि 
तीसरी नसल तैयार कौ गयी है ओर जिस प्रकार गधे या 
घोडेको मिलाकर तीसरी नसल खच्चर तैयार की गयी है 
इसी प्रकार वर्हपर गाय ओर भसेको मिलाकर तीसरी 
नसल तैयार कौ गयी है जो देखनेमें तो भले ही गाय-जैसी 
प्रतीत होती है, पर वह वास्तवमें मृलतः गाय नीं है। 
इग्लीड, अमेरिकाके इन नकली वर्णसंकर सडोके चीर्यको 
भारतकी असली गौ माताके ग्भमें प्रविषएर कराकर कृत्रिम 
गभाधानद्रारा गौ माताकी नसलको समाप करना यह कोई 
बुद्धिमानीका कार्यं नहीं है। यह महान्‌ घोर भयंकर पाप है 
ओर अक्षम्य अपराध है। 


जिस प्रातःस्मरणीया गोमाताकी रक्षाके लिये अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्डनायक परात्परब्रह्म अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामका ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णब्रह्यका अवतार होता हं, जिस पूज्या 
गोमाताके परम पवित्र शरीरम ३३ करोड देवी-देवताओंका 
वास है, वह बस एकमात्र भारतीय नसलकी गोमाता ही है 
अन्य ओर कोई नहीं है । जिस प्रकार विदेशे भी नदियां 
तो बहुत मिलेगी, पर उनमें भवसागरसे पार लगानेको 
तनिक भी सामर्थ्यं नहीं है, यह अद्भुत विशेषता तो बस 
एकमात्र हमारे देशकी पवित्र नदी श्रीगङ्गा ओर श्रीयमुना 
आदि परम पवित्र नदियोे ही है, जिनके हजारों कोसक 
दूरीपर भी नाम लेनेमात्रसे अनन्त जन्मोके पाप-ताप 
भस्मीभूत हो जाते हैं। आजकी इन वर्णसंकर नकली 
गायका वह अद्भुत महत्त्व कदापि नहीं हो सकता है ओर 
इनमे वह अद्भुत विशेषता भी नहीं हो सकती ओर न वे 
उस पदके कदापि योग्य ही हो सकती ह, जो भारतकी 
असली गोमातामें हुआ करती है। 

मृत्युके समय इस भवसागरसे पार लगनेवाली भी 
हमारी एकमात्र माता गोमाता यह भारतकी असली गोमाता 
ही है, वह आजकी नकली वर्णसंकर गायं कदापि नहीं है। 
यदि इसी प्रकारसे विदेशी सरँडोके वीर्यद्रारा कृत्रिम गर्भाधान 
कर भारतकी असली गायोकी नसलको ही समाप्त करं 
डाला गया तो फिर गोरक्षा-आन्दोलन करना ही व्यर्थ हो 
जायगा। चिस प्रकार मनुष्यो पूज्य भृदेव ब्राह्यणोकी 
अद्भुत विशेषता मानी गयी है, इसी प्रकार पशुओमिं पूज्या 
गोमाताको अद्भुत विलक्षण विशेषता मानी गयी है। कहा 
भी गया है- 

तुलसी वृक्ष न मानिये, गाय न यानिये ढोर। 

राह्मण मनुज न पानिय, तीनों नन्दकिशोर॥ 

इसीलिये प्रत्येक भारतीय हिन्दूमात्रका यह एक परम 
कर्तव्य है कि वे भूलकर भी कभी न तो स्वयं अपनी 
गार्योकौ कृत्रिम गर्भाधान करार्ये ओर इसे कराना बड़ा धोर 
पाप समञ्चं तधा न दूसरोको यह घोर पाप करनेकी सलाह 
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दे, ओर जो करते हैँ उन्हें भी एेसा घोर पाप करनेसे राके । 
ओर जो सरकारकी ओरसे इस प्रकार कृत्रिम गर्भाधानके 
द्वार पज्या गोमाताको कष्ट दिया जा रहा है ओर गोसंवर्धन 
करनेके नामपर गोमाताओंकी शुद्ध नसलका संहार किया 
जा रहा है तथा समाप्त किया जा रहा है, इसका भी घोर 
विरोध कर अविलम्ब इस महान्‌ घोर भयंकर पापको 

रूकवानेका भरसक प्रयत्न करं। 
यह स्मरण रहे कि यदि हम आज कुम्भकर्णी निरामं 
निमग्न रहे ओर इस ओर हमने तनिक भी ध्यान नहीं दिया 
तो इस धर्मप्राण भारत देशसे जिस प्रकार असली गोधृतका 
दर्शन भी महान्‌ दुर्लभ हो गया है ओर उसकी जगह नकली 
रीभ्बी० पैदा करनेवाला घी दिखायी पड़ रहा है, इसी 
प्रकार भारतकी असली गोमाताकी नसल भी जडमूलसे 
समापन हो जायगी ओर फिर यह खाली दूध देनेवाला एक 
नकली गाय नामका वर्णसंकर पशु तो अवश्य दिखलायी 
देगा, पर पूजने योग्य ओर भवसागरसे पार लगानेवाली 
पूज्या गोमाताका दर्शन करना भी महान्‌ दुर्लभ हो जायगा। 
भारतकी अद्भुत विशेषता-पूज्य गौ-त्राह्मण ईस धर्मप्राण 
भारत देशसे सदा-सर्वदाके लिये विदा हो जागे । जव इस 
भारत देशसे पज्या गोमाता ओर पूज्य भूदेव ब्राह्मण -ये 
दोनों अद्भुत रबर ही मिट जायग, तो इनके लिये परब्रह्म 
परमात्मा जो निरकारसे साकार होकर-- “विग्र धेनु सुर संत 
हित लीन्ह मनुज अवतार” भगवान्‌ ्रीराम-कृष्णके रूपम 
आति ओर श्रीकृष्ण ब्रह्म नंगे पौँवों जंगल-र्जगल गाये चरानें 
जाति ह ओर अपना गोपाल नाम रखते है, वह फिर 
किसलिये आयेगे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपाल है। वह 
धंसपाल, बकरीपाल, सृकरीपाल नहीं ह। ः 
जिस पज्या गोमाताकौ रकषाके लिये निरन्तर हजागा 


क गो-गुहार (ह । 
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वर्पसे गोरक्षकों ओर गोभक्तोद्ारा बराबर युद्ध हाता रहा 
ओर जिस पूज्या गोमाताकी रक्षाके लियं जां -लाघों 
धर्मवीर श्त्रियोने हंसते-हंसते अपने प्राण तक न्यौछावर 
कर डाले एवं गोमाताके प्राण वचये, आज उसी पूज्या 
गोमाताको स्वतन्त्र भारते लार्योकी संख्यामे धड़ाधड्‌ 
कारा जा रहा है ओर नित्यप्रति बड़ी बेरहमीसे मारा जा 
रहा है तथा कृत्रिम गभधिानके द्वारा गोसंवरधन करने ओर 
नसल सुधार करनेके नामपर जडमूलसे समाप्त किया जा 
रहा है । क्या यह दिन्दु ओके लिये दूब मरनेकी चात नहीं 
है? क्या यह अपने पैरोपर अपने-आप ष्टी कुल्हाडा 
चलाकर अपना सर्वनाश कर डालना नहीं है? च्या यह 
हमारी मूरखताकी पराकाष्ठा नहीं दै? आज गायांको कृत्रिम 
गर्भाधान करा-कराकर अपनी पूज्या गोमाताकरे भी आप 
ही परम शत्रु यन रहे ह ओर गोरश्चकसे गोहत्यारे बन रहे 
ह यह कितने घोर दुःखको बात है ? यह कितनी लजाकोौ 
चात है? गोमाताकी असली नसल समाप होनेपर जहां 
हमे असली गोदुग्ध, गोघृत, गोदधि आदि अमृत पदार्थो 
एकदमसे सदा-सर्वदाकरे लिये वञ्चित हो जाना पगा, 
वहां हमे मरनेके समय पापी-से-पापौ मनुष्यको भी 
गोदान करनेपर भवसागरसे पार हनैका अनायास सुअवसट्‌ 
प्रा हो जाता धा, उस अद्धुत लाभसे भी हाथ धोना पद्‌ 
जायगा ओर हमरे परलोकका अन्तिम सहारा भी टट 
जायगा। परलोकमे हमारी गोमाताकी उपेक्षाकर्‌ इनकां 
जगह पाले गये कुते कदापि सहायता नहीं कग । यदि 
लोक-~परलोककी एकमात्र कोई सहायक है तो वह यम 
एकमात्र पज्या गोमाता ही है। इसलिये प्रत्येक भारतीय 
दिन्द्का गोमाताकी सेवा करना, गोमाताकी रक्षा करना परम 
कर्तव्य है। 


ज न > | # ^ च ॥ त की 
५ [क 
[7 ------- 


मातु समान अपान 


दीन 
कोसत 
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गो-गहार) 
विसारि सदा दधि-दूथकी धार धरी है। 
हाय गरीय अबोलन पै असि कादि कसाडून काट करी है॥ 
दहारत आरत दै, तऊ प्रेम" अवाज न कानपरी दै। 
भ्रारततवासिन कौ, तवहीं तौ इतै यह गाज गिरी दै॥ 


व~ च > 7 = 


--द्रमनागयण त्रिपादी "प्रम" 
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२९८ 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


गोचरभूमिकी महत्ता 


( भरीगौरीशंकरजी गु ) 


वह भी एक युग था जव हमारे भारतवर्पमें 
गोचरभूमिको प्रचुरता थी ओर निर्धन-से-निर्धन व्यक्ति भी 
गाये पाल सकता था। गोचरभूमिमे चरनेवाली गाये हरी 
घास या वनस्पतिके प्रभावसरे नीरोग ओर हष्ट-पुष्ट रहतीं 
ओर उनका दूध सुपाच्य तथा पुष्टिकारक होता था। उन 
गायका मूत्र सर्वं रोगो--विशेषकर उदर, नेत्र तथा कर्ण- 
रोगोको समूल नष्ट करनेकी क्षमता रखता था। आज 
गोदुग्ध-गोमूत्रादिमें वैसा चमत्कार न दीखनेका यही मुख्य 
कारण है कि हमारे देशम गोचरभूमिकी समुचित व्यवस्था 
नहीं है । पर, वैदिक युगमें गोचर-भूमिका वड़ा महत्त्व था। 
ऋवेद (१। २५। १६) मेँ एक मन्त्र है- 
परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु । इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌॥ 
इसका भाव है कि गायं जिस तरह गोचरभूमिकी ओर 
जाती ई, उसी तरह उस महान्‌ तेजस्वी परमात्माकी प्रा्तिकी 
कामना करती हुई वुद्धि उसीकी ओर दौड़ती रहे । ईश्वरकी 
ओर बुद्धि लगी रहे, यह भाव व्यक्त करनेके लिये गायोके 
गोचरभूमिको ओर जानेका दृष्टान्त दिया गया ह । इसी प्रकार 
ऋवेद (८१। ७।३) मे एक दूसरा मन्र है- 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्यं रोहयद्‌ दिवि। वि गोभिरद्विपैरयत्‌॥ 
भाव यह है कि सुरपति इनदरने दूरसे प्रकाश दीख पडे, 
इस हेतु सूर्यको द्युलोके रखा ओर स्वयं गा्योके संग 
पर्वतको ओर प्रस्थान किया। दूसरे शब्दोम- गायोको 
चरनेके लिये पर्वतोपर भेजना चाहिये । पर्वत भी गोचरभूमिकी 
्रेणीमें आते ह । पर्वतका पर्याय गोत्र है, जिसका एक अर्थ 
गायोको त्राण देनेवाला भी होता है। पर्वतोंपर गौओंको 
पर्याप्त चारा ओर जल तो सुलभ रहता ही है, उन्हं शुद्ध वायु 
ओर व्यायामलाभ भी हो जाता है। 
पद्मपुराण, मनु, यास्तवल्क्य तथा नारदादि स्मृतियोमें 
भी गोचरभूमिका वर्णन मिलता है। उन सवका सारांश 
सक्षेपमे यही है कि यथाशक्ति गोचरभूमि छोड़नेवालेको 
नित्य-प्रति सौसे अधिक ब्राह्मणभोजन करानका पुण्य 
मिलता है ओर वह स्वर्गका अधिकारी होता है, नरकमें 
नहीं जाता। गोचरभूमिको रोकने या बाधा पहंचानेवाले तथा 


वृक्षोको न्ट करनेवाले इक्कीस पीदीतक रौरव नरके पड़े 
रहते हं । चरती हुई गौओंको वाधा पहंचानेवालोंको समर्थ 
ग्रामरक्षक दण्ड दे, एेसा पद्मपुराणमे कहा गया है। 

पद्मपुराणमें वर्णित एक प्रसंगके अनुसार चरती हई 
गायको रोकनेसे नरकमें जाना पडता है। स्वयं महाराज 
जनकको चरती हुई गायको रोकनेके फलस्वरूप नरकका 
द्वार देखना पड़ा था। सावधान रहकर आत्मरक्षा करना कर्तव्य 
है; पर चरती गायको ही क्या, आहार करते समय 
जीवमात्रको रोकना या मारना मनुष्यता नहीं है। धार्मिक 
दृष्टिसे भी एेसा करना अनुचित है। 

पहले कहा गया है कि हमारे देशमें गोचरभूमिको 
प्रचुरता थी। इतना ही नही; अपितु राजवर्गं तथा प्रजावरग 
दोनोको ओरसे गोचरभूमि छोडी जाती थी। पुण्यलाभकी 
दृष्टिते धर्मशाला, पाठशाला, कूप ओर तालाब आदि बनवानेकी 
प्रथाको भोति गोचरभूमि खरीदकर कृष्णार्पण करनेकी उस 
युगे प्रथा थी। आज भी वे गोचरभूमियाँ विद्यमान ह ओर 
उनके दानपत्रोमे स्यष्ट अद्भत है-'इस गोचरभूमिको नष्ट 
करनेवाले यावच्चन््रदिवाकर नरकवास करेगे ।' 

गँवके निकट चारों ओर चार सौ हाथ यानी तीन बार 
फकनेसे लकडुी जहाँ जाकर गिरे, वहांतककी भूमि ओर 
नगरके निकट चारो ओर इससे तिगुनी भूमि यानी बारह सी 
हाथ भूमि गोचारणके लिये छोड्नेका आदेश देते हए मनुजी 
कहते ह कि यदि उतनी भूमिके अंदस्की किसी एेसी कृपिको, 
जिसके चारो ओर बाड न लगे हो, ग्रामके पशु नष्ट कर दें 
तो यह उनका अपराध नहीं ओर इसके लिये उनको 
राजदण्ड नहीं मिलना चाहिये । (मनुस्मृति८। २३७-२३८) 

महर्पिं याज्ञवल्क्यका भी यही मत है । उन्होने पर्वतकी 
तराईके गवोके निकट आठ सौ हाथ तथा नगरके निकट 
सोलह सौ हाथ गोचरभूमि छोडनेको व्यवस्था दी है। 
लिखा है- 

धनुःशतं परीणाहो ग्रामे क्षेत्रान्तरं भवेत्‌। 

दवे शते खर्वटस्य स्यान्नगरस्य चतुःशतम्‌ ॥ 

( या्तवल्क्यस्मृति २। १५७) 
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यह भी आदेश ह कि खेत गांव तथा शहरसे दूर हो 
ओर खेतोमें बाड़ घनी हो। बाडकी ऊंचाई इतनी हो कि 
कृपितक ऊंटकौ दृष्टि भी न पहच सके ओर न कुत्ते, 
सूअर आदि ही उसके चछिद्रोसे किसी प्रकार अंदरकी ओर 
प्रवेश कर सरके । ' नारदस्मृति" के अनुसार बाड न लगानेके 
कारण खेतीको यदि पशु चर जायं या खेतमें घुसं तो रजा 
पशुओंको दण्ड नहीं दे सकता, वह उन्हे हंकवा सकता है। 
वाड तोड़कर यदि पशु कृपिको नष्ट करें तो वे दण्डके 
अधिकारी होगे। 

मनुका भी यह कथन है कि राहके निकट या गंवके 
पड़ोसके बाड लगे खेत यदि पशु किसी प्रकार पहुंचकर 
अनाज खा जायं तो राजा पशुपालकपर सौ पण दण्ड 
लगाये, किंतु यदि पशु विना रखवालेका हो तो उसे सिर्फ 
हैकवा दे- | 

पथि कषेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः। 

सपालः शतदण्डाहो विपालान्‌ वारयेत्‌ पशून्‌ ॥ 

(मनुस्मृति ८। २४०) 

महर्पिं याज्ञवल्क्यके वचनानुसार राह, ग्राम ओर 
गोचरभूमिके निकटके खेतको यदि रखवालेको अज्ञातावस्थामे 
पशु नष्ट कर दँ तो वह दोषी नहीं होगा। हा, यदि खेतको 
रखवाला जान-चुञ्चकर चरा दे तो वह अपराधी है ओर 
चोरकी भाति उसे दण्ड मिलना चाहिये- 
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पथि ग्रामविवीतान्ते क्षत्रे दोयो न विद्यते। 
अकामतः कामचारे चौरवद्‌ दण्डमर्हति ॥ 

( याज्वल्क्यस्मृति २। १६२) 

अन्तमं एक अत्यन्त रोचक ओर तथ्यपूर्णं प्रसंग 
उल्लेख्य है, जिससे गोचरभूमि हड्पनेवाले नगाधमोके पापकी 
भयंकरतापर प्रकाश पड़ता है। एक बार एक चाण्डालक 
पत्री चिताग्निमे नर-कपाल रखकर उसमें कौवेका मांस पका 
रही थी ओर उसको उसने कृत्तेके चमदुसे दंक रखा था। 
एक व्यक्तिको यह देखकर स्वभावतः कौतृहल हआ ओर 
उसने चाण्डालिनीसे पृछा-' तूने एसी घृणित चीजको भी 
क्यों टंक रखा है?" उसने कितना मार्मिक उत्तर दिया था- 

“मेने इसे इस भयसे टंक रखा है कि मेरा यह स्थान खेतोके 

समीप है। यदि किसी एेसे महापापी व्यक्तिकी, जिसने 

गोचरभूमिको अपने खेतमें मिला लिया टै, दृष्टि पद्‌ जायगी 
तो मेरा यह आहार ग्रहण करने लायक नहीं रह जायगा।' 

नृकपाले तु चाण्डाली काकमांसं श्वचर्मणा। 

चछाद गोचरक्षोणीकृपिकृददष्टिभीतितः॥ 

इस प्रकार हम देखते ह कि गोचरभूपि छोटुना महान्‌ 
पुण्य ओर उसे नष्ट करना या हड्पना महापाप है । हमार 
देशम गोवधकी भति गोचरभूमि भी एक समस्याके रूपमे 
उपस्थित है । गोचरभूमिका हमारे यहां बड़ा अभाव-सा दै 
ओर उसकी बड़ी दुर्व्यवस्था है। 
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( ड० भीयरिन्रदलजी मुद्गल ) 


ऋ्वेदके अनुसार कृपि एवं पशुपालनके कषेत्रम भारत 
प्राचीन कालसे ही विशेष सचेष्ट था। ऋग्वेदमं अनेकानेक 
एसे संदर्भ मिलते ई, जिनमें कृपिके साथ-साथ पशुपालन 
एवं गौओंका विशेष उल्लेख मिलता हं । गीओकि रख- 
रखाव एवं उनके स्वास्थ्यका वर्णन भी प्राप्त होता है। 
ऋवेदके प्रसिद्ध गोसृक्छ (६। २८) के अनुसार उस कालम 
गाये ही कृपि एवं अर्थव्यवस्थाका मूल आधार थी। 

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसे स्पष्ट 
रूपसे लिखा है कि प्रेतायुगमें गौएं मनचाहा दृध देती थी- 


लता चिदप मागे मधु चवं । मनभावतो धनु पय स्रव ॥ 

समि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेतां भड़ कृतनुग फ करनी ॥ 
(ग०्चऽमा००। २३। ५-६) 
कितु आज स्थित्ति सर्वधा भित्न-सी दीखती दै। 
गीओंकौ संख्यामे कमी हो जाने तथा ठीकये गोसेवा न 
होनेके कारण ओर भलीभांति गा्योकी देखभाल णवं -चरे- 
दानैकी कमौके कारण आज गायके दुधका उत्पादन वदत 

कमो गया हे। 

गौओंद्रारया मनचाहा दूध लैना तभी सम्भव ई, जब 


((-0. 1/८11114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


३०० 


उन्हे भरपेट संतुलित आहार मिले। आज देशे पशुओकि 
लिये आहार-सामग्रीकी भारी कमी हईं। गोचर-भूमिका 
ेत्रफल सीमित हो गया है। एसी स्थितिमें पशुओंकि लिये 
चार-दानेकी कमी होना स्वाभाविक है। यह एक मुख्य 
कारण है कि हमारा गोधन दुग्ध-उत्पादनमें पिडा हुआ 
है । यदि इसके खानपानपर ध्यान दिया जाय तो निश्चित 
रूपसे गौं अधिक दूध देगी ओर हम स्वस्थ रहेगे। 
पशु-आहार 
पशु-आहारमें सबसे पहला स्थान स्वच्छ जलका 
आता है। जल पशुओके आहारको चवाने, पाचन-क्रिया 
एवं अवशोषणमे सहायक होनेके अतिरिक्त पचे हए 
आहारको शरीरके भिन्न-भिन्न भागोमे ले जानेमे सहायक 
होता है। इसलिये पशुओंको स्वच्छ जल प्रचुर मात्रामे 
मिलना आवश्यक हे । दूपित जल पिलानेसे पशुओमें 
बीमारी फेलती है। इसलिये यह वात ध्यान देनेकी है कि 
गायको स्वच्छ जल ही पीनेको दिया जाय। 
यह सर्वविदित हे कि दुधार गायका दुग्ध-उत्पादन 
हुत कुछ उसके खान-पानपर भी निर्भर करता है । विशेष 
कर गर्मीकि मौसममें पशुपालक या तो सूखा चारा खिलाते 
ह या फिर वंजर भूमिपर चरने भेज देते ह । इससे उन्हं पूर 
पोपक तत्त्व प्रात नहीं हो पाते, जिसका प्रभाव उनके 
स्वास्थ्यपर तथा दुग्ध-उत्पादनपर निश्चित रूपसे पडता है। 
वास्तवे हरा चारा ही गायके लिये समुचित भोजन 
है। पहले समयमे ग्रामोके आसपास गोचरभूमि छोड़ी जाती 
थी, गोचर-भूमि छोड्नेके धार्मिक महत््वका विश्वास भी 
लोगोके मस्तिष्कमें था। गाये तथा अन्य पशु उस भूमिपर 
अपने मंहसे हरी-हरी घास चरते थे ओर स्वच्छन्द विचरण 
करनेसे उनका व्यायाम भी हो जाता धा। स्वच्छन्द विचरण 
कर अपने मुंहसे अपनी इच्छासे चरनेवाली गौसे आजकी 
वधी हुई गायक कोई तुलना ही नहीं है। दूधको मात्रा तथा 
उसकी गुणात्पकतामें भी दोनोमे बहुत अन्तर है। 
हरे चारेके पोपक तत्व सुपाच्य होते ॑ जो गायोंको 
आसानीसे प्राप्त हो जाते है । इनमें विटामिन तथा खनिजोकी 
प्रचुर मात्रा होती है ओर स्वादिष्ट होनेके कारण पशु भी 
चावसे खाते हे । 
सूखा चारा तथा हरा चारा मिला-जुलाकर खिलानेते 
भी भोजनके तत्व भली प्रकार पच जाते ह वरसातके 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
मौसममें हरा मक्का ओर लोवियाके चारे उत्तम होते ह। 
इनका मिला-जुला हरा चारा ४० किलोग्राम ओर उसमें ४-५ 
किलो सूखा चारा देनेसे ५ लीटरतक दृध देनेवाली एक 
गायको संतुलित आहार प्राप्त हो जाता है । सर्दकि मौसममें 
बरसीम, जई तथा लूसर्न सर्वोत्तम चारे हँ । ३०-३५ किलो 
बरसीम-लूसर्नका चारा तथा ४-५ किलो सूखा चारा देनेसे 
६ लीटरतक दूध देनेवाली गौको सभी तत्त्व प्राप्त हो जाते 
है । बरसीम तथा लूसर्नमं प्रोटीन एवं कैलशियमकी प्रचुर 
मात्रा विद्यमान होती है। चारेकी बरवादी रोकने तथा 
सदुपयोग करनेके लिये कुटी बनाकर खिलाना चाहिये। 

अनुभवके आधारपर यह माना गया है कि दूध 
निकालते समय २५० ग्राम दाना चरेपर डालनेसे गाय 
दूधको आसानीसे अयने उतार देती है । इस प्रकार प्रतिदिन 
५०० ग्राम दाना देना लाभदायक रहता है। बरसातमें ५ लीटर 
तथा सर्दामिं ६ लीटरसे अधिक दूध देनेपर १ किलोग्राम दाना 
प्रति ३ लीटर दुग्ध-उत्पादनपर गायोंको देना ठीक होगा। 
अर्थात्‌ ८ लीटर दृध देनेवाली गायको १९ किलो दाना 
प्रतिदिन देना चाहिये। 

दानेका मिश्रण तैयार करनेके लिये उसमे काम 
आनेवाली स्थानीय वस्तुओंका ध्यान रखना आवश्यक है। 
आर्थिक दृष्टिसे भी यह उचित है कि दानेका मिश्रण तैयार 
करनेके लिये उन्हीं वस्तुओंको कामें लाया जाय जो कि 
आसपासके इलाकेमे मिलती हों । उदाहरणके लिये गेहँकी 
भूसी ३० प्रतिशत, चूनी १२ प्रतिशत, नमक २ प्रतिशत तथा 
खनिज मिश्रण १ प्रतिशत मिलानेसे अच्छा दाना तैयार हो 
जायगा। दूध देनेवाली गायके लिये नमक तथा खनिज 
मिश्रणका विशेष महत्त्व है । एक वारम कम-से-कम १५-२० 
दिनके लिये दानेका मिश्रण बनाकर रख लेना चाहिये। 
दानेके मिश्रणे जल्दी-जल्दी वदलाव करनेसे दुग्ध- 
उत्पादनपर विपरीत प्रभाव पड्नेकी आशंका रहती है। 

पशु-चिकित्सा 

दुधार गायको कुछ एेसी बीमारियां लग जाती ह, जो 
संक्रामक होती ह ओर एक पशुसे दूसरे पशुको शीघ्रतासे 
लग जाती हं। इन वीमारिर्योको छूतकी वीमारी भी कहते 
है । इनके टीके समय-समयपर डोक्टरको सलाहसे लगवाते 
गहना चाहिये। खुरपका, मंहपका एक एेसी ही दूतकी 
बीमारी है, जिससे प्रायः पशुकी मृत्यु हो जाती है। यदि वहं 


((-0. 1/८1111(4<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


अद्ध 1 
(1 4.1.111. 4 4.441.144 1411. 1 1 1 1.111.111 {1.111.111 11111111 1111111 11111111 11111 1 1.1.111 1.1 11 1. । 1 +, 1, 1 1 
जीवित भी रहे तो उसकी दृध देनेकी क्षमता बुरी तरह 
प्रभावित हो जाती है । प्रतिवर्षं इस बीमारीसे देशको करोड़ों 
रुपयोंकी हानि होती है। यदि सावधानी बरती जाय ओर 
समयसे इसका रोधक टीका लगवा दिया जाय तो वहुमूल्य 
गायोका बचाव हो सकता हे। 

खुरपका, मंहपकाकी बीमारीसे ग्रसित होनेपर गाय 
सुस्त हो जाती है, बुखार तेज हो जाता है ओर जीभ, होठ, 
मसूड़ों तथा खुरोके वीच छाले निकल आते है मुंहसे 
्ञागदार लार लगातार अधिक मात्रामे निकलती है तथा वह 
होठोको यरावर चलाती रहती है। गाय चारा तथा दाना 
खाना छोड देती है ओर धीरे-धीरे लंगडाना आरम्भ कर्‌ 
देती है 1 यह वीमारी काफी दिनोंतक रहती हे, इसलिये 
दुधार गाय काफी कमजोर हो जाती है ओर उसका दूध 
देना एकदम कम हो जाता है। 

अव यह प्रश्न उठता है कि यदि रोग फैल ही जाय 
तो क्या कर? बीमारीकी आशंका होते ही गायको अन्य 
पशुओंसे अलग कर दे ओर उसकी देख-भाल किसी दूसरे 
सदस्यसे कराये । साथ ही निकटके पशु-चिकित्सा-केन््रसे 
सम्पर्क करके सहायता प्राप्त करे। सभी स्वस्थ पशुओंको 
वीमारीका रीका लगवा द। इलाजकी अपेक्षा वचाव कहीं 
अधिक लाभदायक रहता है। मुंहपका, खुरपका बीमारीका 
रीका मार्च -अप्रैलमे प्रतिवर्षं लगवा दं । सवसे पहला टीका 
लगभग तीन माहकी आयुर्मे ओर उसके वाद प्रतिवर् 
लगवाये। इसी प्रकार गलघोँटूका टीका मई-जुनरमे वर्षा 
आरम्भ होनेसे पहले लगवायें। सबसे पहला टीका ६ 
माहको आयुमें ओर उसके बाद प्रतिवर्थं लगवार्य । जहरबाद 
बीमारीका रीका भी मई तथा जुनमें हौ लगवा । इसके 
लिये भी पहला यैका ६ माहकी उग्रे ओर उसके पश्चात्‌ 
प्रतिवर्प लगवाना चाहिये। 

गोशालाकी सफारईपर भी विशेष ध्यान देनकौ 
आवश्यकता ह । चनेसे छतों तथा दीवारोकौ समय-समयपर 
पुताई ओर कीटनाशक दवाओंका खिड़काव लगातार कराना 
चाहिये । पशुशालाके दरवार फिनाइल तथा मैलाधिरयानका 
घोल छिदकना चाहिये। ध्यान रहे कि हाड तथा यह छिड़काव 
भर सफाई दृध दुहनेसे कम -से-कम १३ घंटा पहतय या 
वादमें करं । अन्यथा धृल आदिक कण दृधमः गिरकर उसे 
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दूषित करेगे ओर कीटाणु-नाशक धोलकी दुर्गन्ध दूधमें 
समा सकती है। यदि दूध निकालनेवाली स्त्री या पुरूष एक 
ही है तो पहले स्वस्थ पशुकी विलायी-पिलायी करनेके 
वाद ही अस्वस्थ पशुकी देखभाल कर ओर स्वस्थ पशुके 
समीप आनेसे पूर्वं अपने हाथ-पैर साफ करके पोटेशियम 
पर्मेगनेटके घोलमें डुबोकर स्वच्छ कर लं। 

गायमें सूखा काल इसलिये आता है कि वह जितनी 
शक्ति पिछले व्योतमें नष्ट कर चुकी है उसे पूरा कर ले ओर 
आगे आनेवाले व्याँतके लिये पूरी तैयारी कर ले । यदि गाय 
व्यानेसे पूर्वं अच्छी हालत नहीं होगी तो उसका बुरा 
प्रभाव आनेवाले नवजात तथा दुग्ध-उत्पादनपर निरिचित 
रूपसे पडेगा। गाभिन गायको व्यानेसे दो माह पूर्वे एक 
किलो अतिरिक्त दानेका मिश्रण, हरा चारा या साइलेज, 
नमक तथा खनिज मिश्रणकी विशेष मात्रा देनी चाहिये। 
एेसा देखा गया है कि वर्पके काफी भागम गाभिन गार्योको 
हरा चारा प्रात नहीं होता। विशेष रूपसे गरमीके मौसममें 
यह समस्या ओर भी विकट हो जाती है ओर बरसातके 
मीसममें यानी अगस्त या सितम्बर जब वह ब्याती है तो 
उसके दध्मे विटामिन “ए कौ भारी कमीके कारण 
नवजातोंको आवश्यकतानुसार विटामिन “ए' नटी मिल 
पाता, जिसके कारण वे बीमारि्योसे रक्षा करनेमे असमर्थ 
रहते ह । इसलिये गरमीके मौसममें गायको विरामिन्‌ "ए! 
की पूर्तिके लिये थोड़ा-ब्रहुत हरा चारा अवश्य मिलना 
चाहिये। एक किलो लहलहाते हरे चरमं लगभग १५०० 
अन्ताराष्टिय यूनिट विटामिन “ए' पाया जाता है। यदि 
गाभिन-अवस्थामें गायको प्रतिदिन ३ किलोग्राम हरी घास 
या हरा चारा मिलता रहे तो उनके विटामिन “ए की 
मात्राकी पूर्तिं हो सकेगी। यदि हरा चाग नही है तो ष्री 
पत्तियां भौ वही काम कररेगी। अन्यथा विरामिन ए" 
वाजारमें भी उपलब्ध होता है । उससे प्रतिदिनकी पूर्तिं कौ 
जा सकती ६ै। 

इस प्रकार एक संतुलित आहार ओर उचित देख रेख 
तथा चिकित्सा पानैवाली गाय भरपूर दूध देगी ओर हें 
अमूल्य भोजनके साथ स्वास्थ्य तथा खुशहाली भी प्रदान 
करेगी 1 तभी हमारी गीमाताका दिव्य प्रभाव अक्षुण्ण रहेगा। 
अतः गौभोकी देख -रेखमं विशेष सावधानी बरतनी चाहिये । 
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* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


गायोके खुराककी विवेचना 


खुराक - 
१-चारे-दाने भति-भोतिके होने चाहिये। एक ही 
प्रकारका चारा-दाना खाते-खाते गाय ऊब जायगी ओर 
उसकी रुचि कम हो जायगी । गायके लिये सानी मौसमके 
अनुकूल बदल-बदलकर करना चाहिये इससे वह खुश 
ओर तंदुरुस्त रहेगी। 
२-चारे-दानेके मेल करनेमे पशुकी आदतका भी 
ध्यान रखना चाहिये। हर एक पशु एक ही प्रकारकी सानी 
नहीं खा पाते। कोई-कोई पशु-जाति किसी विशेष चीजको 
पसंद करती हे। 
३-यदि उन्हं नयी तरहक खुराक खिलानी हो, तो 
धीरे-धीरे ओर थोदी-थोडी मात्रामे खिलाकर आदत 
डालनी चाहिये। साइलेज-कूपके चारे पहले-पहल जानवर 
नहीं खाते, परंतु एक वार आदत पडुनेपर वे उसे रुचिसे 
खाने लगते हँ । 
४-चारे-दानेकी प्रत्येक खुराक नमक ओर पानीका 
मिलाना जरूरी है, क्योकि इस प्रकारकी मिलायी हई सानी 
सरलतासे पच जाती है । किंतु कई स्थानों सूखे दाने ओर 
खलीके देनेकी भी प्रथा है। 
५-जाडोमे दाना देरमे फूलता है, इसलिये छः-सात 
घंटेतक उसे भिगोना चाहिये । रातमें नमक ओर खली 
मिलाकर दाना भिगो दे ओर इससे सुबहकी सानी करे। 
सुबहको भिगोया हुआ दाना-खली शामकी सानीके कामें 
लाये । ठंडके दिनि गायको विनौला उबालकर ओर उसमें 
गुड़ मिलाकर खिलाये। इससे दृधे मक्खन तथा मिठासका 
अंश बदु जायगा। 
६-गर्मीकि दिनोमिं अधिक देरतक भिगोनेसे दाने ओर 
खलीमं खटास आ जाती है, इसलिये सानी करनेके केवल 
तीन-चार घंटे पहले ही इन्हें भिगोये। 
इस मीसममें गायको बिनीला खिलाना ठीक नहीं ह। 
किंतु यदि थोडा-सा विनौला ठंडे पानी चार-पँच 
घंटोतक भिगोकर, जौके दलियेके साथ दिया जाय तो हानि 
नहीं करेगा। 
७-चारेमे भीगा हुआ दाना-खली-नमक मिलाकर 


सानीको खूब पलट देना चाहिये, ताकि सभी चीजें 
भलीभोति मिल जायं । 

८-चारा अच्छी तरह वारीक कटा होना चाहिये। 
महीन कटा हुआ चारा जल्दी पचता हे ओर सानी करनेपर 
वह अच्छी तरह मिल जाता है। मोरा-कटा हआ चारा 
इधर-उधर विखर कर वेकार ओर खराब हो जाता है। 

९-सूखे चारेके बजाय हरा चारा रसीला होनेके 
कारण जल्दी पचता है ओर जायकेदार भी होता है। हरे 
चारेमे विटामिन "ए" खूब होता है, किंतु सूखे चरेम यह 
नहीं होता। इस विटामिनकी कमीका पशुपर बहुत बुरा 
असर पडता है। इससे उसकी रोग-निवारक-शक्ति, आगामी 
नस्ल ओर ओंखं कमजोर हो जाती हँ । लूसर्न, बरसीम ओर 
दूबर आदिक हरी घासोमे यह विटामिन खूब होता है। 

१०-चारेको ठीक समयपर जव कि पौ्धोमें दूध-भरे 
बीज भर आये, किंतु पककर सूखनेके पहले ही काट ले 
ओर अच्छी तरहसे सुखाकर साफ-सुथरे ओर ऊचे 
स्थानपर रखे। जरा-सा भी गीला रहने या सीलन-भरे 
स्थानों रखनेसे चारा सड़ जायगा। ध्यान रहे कि चारा 
कहीं बहुत ज्यादा न सूख जाय, क्योकि एेसे चारेमे 
अधिकांश विटामिन वहुत कम रह जाते ह ओर वह 
साररहित हो जाता है। 

११-हरे चारेको संचित कर रखनेकी उपयोगी विधि 
साइलेज-कूपकी है। इस विधिसे संचित चारा हरा बना 
रहनेके कारण पोषक तत््वोवाला होता है। इसको खिलानेके 
बाद दाना देनेकी खास जरूरत नहीं पड्ती। 

१२-वीजरहित सूखे चरमे पोषक तत्त्व तथा विटामिन 
` ए' नहीं होते, इसलिये केवल भूसेपर ही रखी गयी गायका 
स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। किंतु आम तौरपर खुराक 
चारेका थोड़ा-सा सूखा अंश भी रहना चाहिये। 

१३-खुराककी चीजे अच्छी ओर बिया किस्मकी 
हं। पशुओंको सडा-गला दाना-चारा ओर खराब रोटी 
कभी न खिलाये। बद्िया किस्मका दाना-चारा लाभदायी 
हानेके कारण ज्यादा महँगा न पदेगा। 

१४-पशुको बहुत ज्यादा दाना खिलाना भी ठीक 
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नही, क्योकि इससे उसकी पाचनशक्तिपर जरूरतसे ज्यादा 
भार पड़ जाता है, इस कारण पशुका गोवर ओर मूत्र दूपित 
हो जाता है। 

१५-आवश्यकतासे अधिक दाना तथा खली खिलानेसे 
गायको केवल चर्वी ही विशेष वद्‌ जायगी, इस कारण वह 
दूध देना कम कर देगी। मोटी ओर मांसल गाय जल्दी 
गाभिन भी नहीं हो पाती, क्योकि उसके शरीरमें हारमोन्स 
अच्छी तरह विकसित नहीं होते, इसी कारण ऋतुके लक्षण 
प्रकर होनेमें देर लगती है । एेसी मोटी गायको मीठी-जैसे 
गुड्‌, शीरा ओर कार्वोहाइदेटवाली चीजं- नहीं देनी चाहिये । 
अधिक मात्रामें मीठी चीजोकि खानेसे प्रजनन-शक्तिपर बुरा 
असर पडता ह। 

१६-कम खुराक पानेके कारण दुबले तथा कमजोर 
हुए जानवरकी भी दूध देने, प्रजनन तथा काम करनेको 
शक्ति कम हो जायगी। कमजोर गाय देरमे गाभिन होगी 
ओर उसका बच्चा भी पूर्णं बलवान्‌ न होगा। एसे पशुको 
पौष्टिक चारा-दाना खिलाकर उसकी हालत सुधारनी चाहिये । 

१७-गायको एेसा चारा-दाना देना चाहिये, जिसे वह 
सहजहीमे लौटा कर जुगाली कर सके। अच्छी तरह 
जुगाली न की जा सकनेवाली खुराक पचने नहीं पाती । 

१८-गायकी खुराक “ चारा-दाना, खली-नमक' कौ 
कीमत देश-काल तथा स्थितिके अनुसार कम-ज्यादा होती 
रहती है, किंतु साधारणतया खुराककौ कीमत गायके दूधकी 
कीमतके ड याक अनुपाते होनी चाहिये। 
१९-पशुको चरनेके लिये अवश्य भेजना चाहिये 
जाड़ा, गमी तथा वरसात आदि सभी ऋतुजमं अपनी रुचिकं 
अनुसार हरियाली चरते हए पशुका शरीर-संचालन भलीभति 
हो जाता है ओर इस प्रकार वह स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है। 

२०-दुहनेके पहले गायको भर-पेट खुराक जरूर ही 
खिला देनी चाहिये। खाली पेट दूध दुहनेसे गायके 
अवयवोपर बहुत जोर पडता है । £ 

२१-गाय एक स्वच्छतग्िय जीव है। इसकी नाद 
तथा खुराककी चीजें दोन ही साफ होनी चाहिये। मिदर 
गोबर या अन्य अशुद्धियां मिल जायं तो वह एसी सानी 
नहीं खायगी। 


२२-कुत्े, सूअर, करी ओर मुरगीं आदि जानवररोको 


* गायोंके खुराककी विवेचना * 
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चाग-दानावाले स्थानके निकट नहीं जाने देना चाहिये, क्योकि 
वे मुंह डालकर उसे गंदा कर देगे ओर बीमारी फलारयेगे। 

दूथ देनेवाले पशुओंको खिलाने-योग्य चारे- 

१-ज्वारकी चरी- यह चारों मुख्य है, क्योकि इसे 
हरी, सूखी या साइलेज-कूप्मे भर कर सभी तरहसे खिलाते 
हँ। किंतु हरी चरी ही उत्तम चारा है। 

२-सरसोंकी चरी-हरी नरम ओर सिंगरीदार सरसां 
दूसरे चारके साथ मिलाकर खिलानी चाहिये। यह दूध 
बद़ानेवाली ओर गर्म-तासीरकी होती ६। 

३-जौ तथा जई ८ सेऊँ )-की चरी--ये पौधे दूधर- 
दानोके भर अनेपर हरे-हरे खिलाये जाते हे । ये दुग्ध- 
वर्धक ह । जौका तो सूखा भूसा भी खिलाया जा सकता है, 
किंतु जई (सेऊँ)-का भूसा बेकार होता है। 

४-पटरका पौधा- नर्म फलियोके भर आनेपर इसे 
खिलाये। इसमे सड़नेवाले कार्बोहाइडर बहुत होते ६, 
अतएव इसे जौ आदिके चारे या भूसेके साथमं मिलाकर 
ही खिलाना चाहिये। 

५-हरे मक्केकी करवी-- पानीका प्रबन्धं करके 
मक्काको चैत्रमे वो दे ओर ज्येष्ठे भाद्रपदतक ग्वार ओर 
लोवियाकरे पौधोकि साथ मिलाकर इसकी हरी करवबी 
खिलाये। ग्मीके दिनेमे- साइलेजके अतिरिक्त यही एक 
(करबीकी ) हरियाली मिल सकती है। 

६-हरी ग्वार ओर लोवियाकी करवी-- चैतसे भादोतक 
बोये ओर मक्केकी चरीके साथ खिलाये। 

७-उरदं तथा मुंगका हग पौथा--इसे भादोसे कार्तिकतक 
बोये ओर नरम फली-सहित अन्य चारकि साथ खिलाये। 
उपर्युक्त दालके पौधोके चारोमें प्रोटीनके तत्व खूब होते £ । 

८-गेहंका हरा पौधा-- यह दृधर-दार्ना-सहित खिलाया 
जाय, तो बहुत लाभकारी होगा। गें निकालकर इन 
पौधोंका सृखा भूसा ही प्रायः खिलाया जाता 8, किंतु यह 
भूसा पौपषक नहीं होता। 

९-चना ओर ममूरका पौधा-- चनेके पौधर्मे भी क्षार 
बहुत अधिक होता है, इसलिये इसे भी दूसरे चारोके साथ 
मिलाकर ही खिलाये। 

१०-लूस्नं ओर यरसीम-ये दोनों तरहकी घासे 
बहुत पोषक दै । यदि काफौ तादादर्मे दौ जा्यँ तो पशुको 
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दाना देनेकी जरूरत नहीं पडती। 

११--दटूब, हलीम ओर इर्आ आदि तरह-तरहकी 
घासं अच्छी होती हँ । इनमें दूब सर्वश्रेष्ठ ह । ज्ञरुआ भी एक 
अच्छी ओर दानेदार घास हं। इसे भरपेट देनेपर दानेकी 
अरूरत नहीं पडती । 

१२-गाजर ओर मगोल्डकी कंद पोपक ओर दृध 
वदानेवाली होती हे। 

१३-मोठका पौधा बहुत गर्म होता है, अतः इसे 
ऽ२ या ऽ२॥ से ज्यादा न दे ओर सदा दूसरे चारोके साथ 
मिलाकर ही खिलाये। ये सभी चारे वैल ओर सांडको भी 
खिलाये जाते है । आवश्यकता पड्नेपर वैलोको तो बाजरेकी 
हरी चरी या गन्नेके अगौले भी खिलाये जा सकते है, परंतु 
गायोंको नहीं । 


दूध देनेवाले पशुओंको खिलाने योग्य दाने- 
१-गेहंका दलिया ओर चोकर बहुत वद्या होता है । 
२-चनेका दाना ओर इन दानि प्रोरीन-प्रधान तत्त्व 
चूनी मिली हुई भूसी। | वहत दते है ओर भूसीमे 
३-अरहरकी चूनी-भृसी। | फसफमेरसका कफे अंश 
-मुगकी चूमी-भूसी। होता है, अतः इनका 
५-मसूरकी यूनी-भूसी। खिलाना अच्छ है। 


६-जीका दलिया। यह भी बहुत अच्छी चीज है। 

७-विनीले उचित मात्रामें तथा ऋतुका ख्याल करके 
उवालकर या भिगोकर दे। 

८-खली सरसों ओर लाही, तिल, मूंगफली, अलसी 
तथा विनीले आदिक खिलाये। 

९-ग्वारका चना दलकर ओर उवालकर या भिगोकर 
दे। यह ज्यादा देनेपर कव्ज करता है। 

१०-गुड ओर शीरा थोडा-सा खिलाये। 

११-रधी हुई चीजें जैमे-दालका पानी, चावलका 
मोंड्‌, रारो ओर थोडा -सा दलिया दिया जा सकता है। 

ऊपर लिखी दुई चीजं सादं तथा वैलोको भी 
हितकारो दै। उन्हे उर्दकी चूनी-भूसी भी खिलायी जा 
सकती है। ज्चारका दाना भी उनके लिये बलवर्धक खुराक 
है। सांडको अंकुर आये हुए चरमं नमक मिलाकर 
खिलाना गुणकारी है। 





दूध देनेवाले पशुओंको न खिलाने योग्य चारे- 

१-मक्केकी सूखी चरी। 

२-बाजरेकी हरी तथा सूखी चरी। 

३-गन्नेकी पत्तियां (अगौले) । 

४-चनेके पौधोका भूसा। 

५-ग्वारकी सूखी लकड़ीका भूसा। 

६-चना ओर कंगनीकी सूखी पुराली। 

७-धानका सूखा हुआ पुआल। 

८-हरी या सूखी सनकी पत्ती, जो वहत गर्म होती 
है 1 यह केवल दवाके कामें आती है। 

९-एेसी फसलं जो केवल मात्र शहरके गंदे नालोके 
पानीसे सीचकर तैयार की गयी हो| ये नाइटरोजनकी 
अधिकताके कारण ऊपरसे सुन्दर ओर पुष्ट दिखायी देती है, 
किंतु पौष्टिक तत्त्वरहित होती हँ ओर कभी-कभी रोगका 
कारण भी बन जाती है। 

उपर्युक्त चीज बैलोको भी नहीं खिलानी चाहिय, 
कितु उन्हं गन्नेके अगौले ओर बाजरेकी हरी चरी दी जा 
सकती है। 
दूध देनेवाले पशुओंको न खिलाने-योग्य दाने- 

१-उरदकी दाल तथा चुनी ओर भूसी खिलानेसे 
यद्यपि एक वार गायका दूध बद्‌ जाता है, तथापि 
दुग्धवाहिनी नाडि्योंपर विशेष दबाव पड़ जानेके कारण 
भविष्यमें उसका दूध कम हो जाता है। 

२-चनेकी निरी भूसी, जिसमे चूनी या दालका काफी 
अंश न हो, नहीं खिलानी चाहिये। अधिक फासफोरसके 
कारण यह दूध ओर खूनको सुखा देती है। 

३-मररका दाना बहुत बादी तथा वायु बद़नेवाला 
होता है। अन्य दानोकि साथमे मिलाकर देनेसे यह हानिं 
नहीं करता। 
| ४-बाजरेका दाना गर्म ओर दूधको सुखा देनेवाला 
होता है। 

५-ज्वारका दाना विशेष गर्म ओर दृधको सुखानेवाला 
होता है, किंतु यह वैलोके लिये बलवर्धक है। 

दे-सुखी रोटी, सडी दाल, गंदी जूठन आदि वस्तं 
भी कभी न खिलाये। 
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गो-चिकित्सा 
गो-चिकित्सा पुण्य हे 


आज भारत-जैसे निर्धन एवं पिछडे हए देशम, जहाँ 
ला्खो-करोड़ं मनुष्योके स्वास्थ्यकी किसीको चिन्ता नही, मूक 
पशुओंकी चिकित्साके विषयमे सोचना कु व्यक्तिर्योकी दृष्टे 
एक हास्यजनक बात होगी । किंतु विचार करके देखें तो वात 
एेसी नहीं है । पशुओकि स्वास्थ्यपर ही मनुष्योका स्वास्थ्य निर्भर 
करता है। कुछ लोग तो एसे है, जो पशुओकि स्वास्थ्यको 
उयेक्षाकी दृष्टिसे देखते है; परंतु अधिकांश व्यक्ति एसे हं, जो 
आकांक्षा रहनेपर भी पशुओकि बीमार होनेपर या किसी दूसरे 
समय उन्हे कौन-सी दवा अथवा पथ्य देना चाहिये, किन-किन 
कारणोंसे उनमें भति-भांतिके रोग आते ह ओर किस प्रकार वे 
पूर्णं स्वस्थ रह सकते है-यह नहीं जानते। 

प्राचीन भारते तो पालकाप्य-जैसे महर्षिं तथा ऋतुपर्ण, 
नल एवं नकुल-जैसे महाराज गो-चिकित्सक एवं पशु- 
चिकित्सक थे। अग्निपुराण ओर गरुडपुराण, वृहत्संहिता एवं 
सुश्रुतके चिकित्सा-ग्रन्थोमिं गो-चिकित्सापर बहुत कुछ लिखा 
गया है। पतु आजकी स्थिति बड़ी विकट है। कुछ भोले 
धर्मभीर भाई्योंकी तो यह धारणा टौ गयी है कि देवी-तुल्य 
गोमाताके शरीरम अस्त्र-प्रयोग करना सबसे बड़ा पाप है। वैसे 
चाहे वह सङ्-गलकर तड़फती रहे ओर अपने इस भौतिक 
शरीरको छोड भी दे। दूसरे, यह भी एक भय है कि ओषधि 
करते हुए यदि दुर्भाग्यवश यथायोग्य ज दौ जा सके ओर 
कुचिकित्साके कारण गायके प्राण चले जायं तो चिकित्सकको 
गो-हत्याका महान्‌ पाप लगेगा। तीसरे, गो-धिकित्सा्रारा अर्थ 
उपार्जन करना पाप है; पर बिना कुछ लिये चिकित्सा कलेको 
न तो समय है ओर न मन ही। इन्हीं ्रान्त, शास्त्र-असम्मत एव 
चातक धारणाओकि पीछे पड़कर कोई भी भला मनुष्य गो- 
चिकित्साके शेत्रमे प्रवेश नहीं करना चाहता, अतएव गो- 
चिकित्साका यत्किचित्‌ भार मूखोकि हाथमे भी पड़ा हु है। 

उपर्य विपर्योपर पूर्णरूपसे विचार करनेपर जात होता ह 
कि गो-चिकित्साके विषयमे लोगे कैली हुई यह धारणा न 
तो शास्त्रसम्मत है न नीतिसम्मतत ओर न यह युद्धिवादक दृष्टि 
ही ठीक है। भला जरा सोचे तो सही-जन्मसे लेकर मृत्युपयन्व 
ही नही, मृत्युके पश्चात्‌ भी हमारी सव प्रकारसं सवा करनेवाली 
माता गौके वीमार होनेपर या आहत होनेपर उसकी चिकित्सा 
करना पापकौ श्रेणोमे गिना जायगा कि महान्‌ पुण्यम? हमार 


विचारसे तो एेसी गायांकी चिकित्सा, सेवा एवं शुश्रूया करनेसे 
पाप होना तो दूर रहा, कतकि जन्म-जन्मान्तरके अनेकों पाप नष्ट 
हो जते है। 
आपस्तम्ब ओर संवर्तं आदि स्मृतियाके वचनेसे यह वात 
ओर भी पुष्ट हौ जाती है कि उपकारकी दृष्टिसं गो-चिकित्सा 
करते समय यदि कुछ हानि भी हो जाय तो उसर्मे भली नीयतसे 
काम करनेवालेको कोई अपराध नहीं लगता- 
यनत्रणे गोचिकित्सार्थं मृतगर्भविपरोचने। 
यत्रे कृते विपत्तिश्चेत्‌ प्रायरिचन्तं न विद्यते ॥ 
(आपस्तम्ब १। ३१-३२) 
ओषधं स्रहमाहारं ददद्‌. गोब्राहमणेषु च। 
दीयमाने विपत्तिः स्यात्‌ पुण्यमेव नं पातकम्‌ ॥ 
( मंवर्भ०, श्लोक १३८) 
अर्थात्‌ यतरपूर्वक गो- चिकित्सा करने अथवा गभते मरा 
हआ यच्चा निकालनेमे यदि गायपर कोई विपत्ति भी आ जाय 
तो प्रायरिचत्तं करनेकी आवश्यकता नहीं ै। वदि गौ ओर 
ब्राह्मणको उनके लाभके लिये कोई ओषध, पैल, आ्टार आदि 
दिया जाय ओर उससे उनपर कोई विपत्ति आ जायनो भी पाप 
नहीं होता, वरं पुण्य हौ होता ह। 
शस्त्रोकि वचनोसे खात टोता दै कि पाप ओर पण्य मनुष्यकी 
भावनापर निर्भर है। हम गुस्से्मे आकर किसीके शरीरपर साधाशण- 
सी चोर लगा देते ह तो पाप ह आता है; किंतु उक्र लोग बद 
वड अपिरिशन कर डालते ह ओर कटयकि अग्रं भी कार लते 
है, फिर भो वे पुण्यात्मा समने जति है, इसका कारण यही है कि 
हमारा कृत्य हिंसा, द्वेष एवं परपीडनकी भावनाये भरा टता £ 
ओर ङीक्टरका काम देखनेमे अत्यन्त दोषपूर्ण होते ए भी प्रेम, 
उपकार एवं हितकी पवित्र भावयनामे प्रेरित है । वस्तुतः क्रियाका 
महत्य भावनाके सामने विलकुल गौण दै । चस, गो -यिकित्साके 
विषयमे हमे इस सिद्धान्तको सामने रखकर चिना किसी प्रकारके 
संकोचकरे का्वं करना चादियै। जिस प्रकार मनुष्यकी दक्टरी 
उसमें घृणा नही है ओर सभी तरहके लोग निःसंकोच भतसे 
यह कार्यं करते है, उसी प्रकार गो-चिकित्सके विषयमे सधी 
तरहके सुयोग्य पुरूथोको पूर उत्साहक खथ भाग लेना चाहिये । 
एेसा करनैमे ही हम अपने कर्तव्यका पालन कर सकैमे। 


कव - >= 


व्य्््य शः > नि ~ 
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* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


गायोके रोग, उनके लक्षण ओर चिकित्सा 


पशुओंको भी रोग उतना हौ कष्टं देते ह, जितना कि 
मनुरष्योको। अन्तर इतना ही है कि हम मनुष्य विवेक-साधन 
तथा ठपायोद्ारा किसी सीमातक रोग दूर करके कष्टका निवारण 
कर लेते है; किंतु बेचारे मूक, असहाय, विवश तथा केवल पुंछ 
हिलानेतकका उपाय कर सकनेवाले पशु रोगग्रसित होकर 
कष्टोको सहते रहते ह । पर मनुष्य-जातिकी शोभा इसमें नहीं 
है । जिसने अपनी बुद्धि तथा सामर्ध्यका उपयोग अपने ही लिये 
किया, उसने क्या किया? मनुष्यका यह कर्तव्य है कि परिवारके 
प्राणीके समान एक ही घर्मे रहनेवाले अपने पशुओकि भी 
दुःखको दूर करनेके लिये कुछ उद न रखे। सोचा जाय तो एेसा 
करने्मे वह पशुओकि ऊपर कोई एहसान नहीं करेगा, यह 
उसका धर्म है; क्योकि मनुप्यने ही तो उन्हे प्रकृतिकी गोदीसे 
छीनकर अपने कामके लिये अपने धरम बांध रखा है । जंगली 
पशुओंकी दवा करने कौन जाता है ? प्रकृति माता स्वयं उनकी 
देख-भाल करती है। अतः यदि मनुष्य प्रकृति माताके इन 
पशुओंके दुःख-सुखकी परवा नहीं करता तो यह उसकी 
कृतघ्नता है। ओर बह प्रकृतिदेवीका कोप-भाजन वनकर 
दण्डका भागी होगा। 
हमारे शास्त्रम कहा हआ है कि जवतक रोगिणी, भयभीत, 
(चकित), बाघ अथवा चोर अदिसे सतायी हई ऊचे स्थानसे 
गिरी हुई, दलदलमें फंसी हुई, स्दी-गर्मासि पीडित तथा अन्य 
किसी प्रकारसे दुःखित गौका उद्धार न कर ले तवतक 
आर्वसंतान कोई दूसरा कार्य न करे वथा- 
आतुरां मार्गत्रस्तां वा चौरव्याप्रादिभिरभयैः। 
पतितां पङ्कलग्रां वा सर्वोपायर्विमोचयेत्‌॥ 
ऊष्मे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम्‌। 
न कुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ 
तात्पर्य यह कि जिस प्रकार अपने किसी घरवालेको 
खासी-बुखार हो जानेपर हम वैद्यके पास दौढ्ने लगते है, उसी 
प्रकार अपने पालित पशुओके रोगोको दूर करनेके लिये भी हमें 
सचेष्ट होना चाहिये। 
पशुओंकी रोगावस्थामे पशुशालाका प्रबन्ध 
किसी पशुके रोग-ग्रस्त हो जानेपर उसे पशुशालासे 
हटाकर किसी अलग स्थानमें रखना चाहिये । इस प्रकार दूसरे 
नीरोग पशुओंकी रक्षा होगी। यदि दछूतकी बीमारी न हो, तो भी 
रोगी पशुको अलग हटा देना ही ठीक है; क्योकि प्रेम, द्वेष तथा 
सहानुभूतिका भाव पशुओंमं भी होता है। जब अन्य पशु अपने 


किसी साथीको दुखो या उदास देखेंगे तो वे भी उदास होकर 
खाना-पीना छोड सकते ह । रोगी पशुका दाना-पानी दूसरे 
पशुओंके दाना-पानीमे न मिलने पाये। 
रोगी पशुकी देख-भाल 

रोगी पशुको देख-भाल बड़ी सावधानीसे करनी चाहिये। 
उसको एसे स्थानपर रखना चाहिये, जहां हवा ओर प्रकाश 
अच्छी तरह आये-जाये; किंतु पशुके ऊपर न हवाका ज्ञोका 
सीधा लगे, न तो धूप लगे। मक्खी-मच्छरोंसे यचानेके लिये 
गूगल, गन्धकको धूप या साधारण धुआं कर देना चाहिये। 
पशुको दवा आदि पिलाते समय उसके साथ बहुत जवर्दस्ती 
करके उसे अधिक कष्ट न दिया जाय। यदि पशु एक दिने 
अधिकं एक करवट पड़ा रहे तो उसे करवट वदलानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । रोगकी पहचान या निदान जल्दवाजीमें नही, वरं 
ठीकसे किसी चतुर व्यक्ति या चिकित्सकसे कराना चाहिये। 
अच्छे हो जानेपर उसे अन्य पशुओके साथ मिलानेमे बहुत 
जल्दी करना ठीक नहीं । कोई तेज या जहरीली दवा लगानी 
हो तो ध्यान रखना चाहिये कि इधर-उधर न लग जाय। 
मालिकको एसे पशु केवल नौकरोके भरोसेपर ही न छोड़कर 
स्वयं भी देखने चाहिये । 

रोग होनेके सामान्य कारण ` 

१-चाग-दाना आवश्यकतासे कम मिलना, २-खुराकमें 
आवश्यक पीष्टिक तर्त्वोका मेल न होना, ३-सडा-गला दाना- 
चारा खाना तथा गंदा पानी पीना, ४-गंदे स्थान, अधिक सर्दी- 
गमीं ओर वर्पांसि यचनेका प्रबन्ध न होना तथा ५-छ्ूतकी 
बीमारियोंसे स्वस्थ पशुओंको बचानेके विषयमे गोपालककी 
अनभित्तता। 

रोगी पशुके लक्षण 
-दूध कम देना या न देना, २-उदास रहना, ३-स्रंडसे 

अलग रहनेकों इच्छा, ४-चारे-दानैका त्याग, ५-जुगाली न 
करना, ६-गोर न करना या पतला करना ७-बार-बार उठना- 
वैठना, ८-ओंँखोका लाल हो जाना, ९-जल्दी-जल्दी सांस 
लेना, १०-मुख सृखना ओर ११-मुख तथा नाकसे पानी 
गिरना। 

स्वस्थ गाय, वैल ओर भैसका तापमान प्रायः १०१० सं 
१०४ तक हाता हे, नाङाको गति प्रतिमिनट ४५ सं ५० 
वारतक है ओर सांस प्रतिमिनरमें १०-१२ बार आती है । इसस 
विपरीत हो तो पशुको गेगी समञ्ना चाहिये। 
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दवाकी मात्रा 
रोगी पशुओकि लिये आगे जो दवा्ओंकी मात्रा लिखी 
गयी है, वह पूरे प्रौढ पशुके लिये है, जिसका वजन १० मनके 
लगभग हो। अवस्था तथा वजनके अनुसार इस मात्रामें अन्तर 
पड़गा। 


जन्मसे १ मासतक है मात्रा 
२ माससे ४ मासतक 
ट = १ ~ 
४: ६ = 
६ ५ १२ स्या 
१ सालसे २ सालतक .\या 3 
, 1 
२ सालसे ऊपर पूरी मात्रा 


एक रोगकी कई-कई दवाइयँ आगे दी गयो हं, .उनमेसे 
कोई एक करनी चाहिये। एक लाभ न करे तो दूसरोका प्रयोग 
करना चाहिये । 

छोटे बच्चोके रोग ओर उनकी चिकित्सा 

मनुष्यके बच्वोको भाँति गाय-भेसके वच्ये भी मिहटरी 
चाटनेमे बडे हातिम होते हँ । कभी-कभी वे इतनी मिट चाट 
जाते ह कि वह उनके पेटमे सड़ जाती है ओर कीड़े पड्‌ जाते 
हं। कीडे पडते ही बच्चा निर्बल होकर प्रायः मर जाता ह। 
पहली रोक तो यह है कि वच्वोके महम मुसका (जाली) चदा 
दे, जिससे वे मिट्री न चाट सक ओर यदि कड पड़ गये हो 
तो आधी छरौक कबीला पीसकर आध पाव दहीमं मिलाकर 
देनेसे लाभ होता है। 

कभी-कभी वच्चोके पेटमे दृध जम जाता है, जिससे 
पाचनशच्छि मारी जाती है । इस रोगमे मद्रा एक पाव, सरसोंका 
तेल आध पाव तथा नमक आधी छटाँक मिलाकर बच्येको 
पिलाना चाहिये । इसमे एक छटौक अमकलीको पानीमे भिगोकर्‌ 
ओर आध पाव सरसोकि तेलमे मिलाकर देना भी लाभकारी हं । 

यदि सड़ा-गला दाना-चारा खा लेनेसे अथवा गर्म ओर 
गंदा पानी पौ लेनेसे यच्येको पेचिश हो गयौ हो ओर गोवरके 
साथ खून आता हो, तो आध पाव लिसोद़के पर्तोको पानी 
पीस-छानकर पिलाना चाहिये अथवा आधी छर्यंक ईसवगोल 
एक छरौक आंवलेके पानीमे देनेसे बहुत लाभ ता है। 

जव वच्येको खाँसी हो जाय तौ केलेके सूखे पत्तौकी राख 
यना ले ओर एक पैतेसे दो चसे भरतक इस राखको आधी 
खरक चोमे मिलाकर एक पाव कव्ये दूधके साथ चच्येको 
पिलाना चाहिय । 





मूत्रके साथ खून आनेपर कलमी शोर चौथाई छ्याकसे 
आधी छाकतक एक पाव कच्चे दूध ओर इतने ही पानीके साथ 
पिला देना चाहिये। 

पेरमें दर्द ष्टो तो चौधाईसे आधी छटराँकतक पीनेका 
तमाकू-पानीमें घोल-छानकर पिलाना ठीक है। 

खुजलीकी भयंकर बीमारी भी वर्च्योको प्रायः हो जाती 
है । इसके लिये निप्रलिखित पाँच प्रकारकी दवाइयां है- 

१-छटांकभर लहसुनको आध पाव चने या जौके अटेमें 
मिलाकर पांच दिनतक चिलाये। 

२-सूखे नीमके पत्तोका चृरा नमकर्मे डालकर चने या 
जीके आटेके साथ मिलाकर देना चादिये। 

२-पसूरकी दाल तधा सुपारी दोनोंको जलाकर इनकी 
राखको नीमके तेलमें डालकर शरीरम लेप करे । 

४-पीलो सरसोंको कपड़े धोनेवाले सावुनमें मिलाकर 
शरीरम लेप कर दे ओर ४-६ धंटे-पीटे फिनाइलके पानीसे 
नहला देना चाहिये। 

५-एक पाव कड्वे तेलमें एक छरांक गन्थक्र मिलाकर 
रख ले ओर शरीरपर लेप करता इहे । | 

यदि यच्वेके मसृदे फूल गवे हाँ ओर उनम घाव टौ गये 
हां तो उन्हे मसे अलग करके नीचे लिखी दवा करनी 
चाहिये- 

एक पाव घी ओर एक छृटांक एष्पम साल्ट मिलाकर 
पिलाना चाहिये। घी न मिल सके तो कों दूसरी जुलाबकौ दवा 
दे देनी चाहिये। बच्येके मरंहको फिरकिरीके पानीपे भलीरभाति 
दिनम चार बार धोना चाहिये। 

रोग साधारणतः तीन प्रकारके होते ह-(१) घछूतवाले, 
(२) चिना दूतवाले साधारण ओर (३) शरीरके ऊषरे 


साधारण रोग। 
छूतके रोग 

छूतवाले रोग चदे भयंकर ओर यडी जल्दी फैलनेवाले 
होते है । इनसे अपने पशुओंकी सदा रक्षा करते रहना चाहिये। 
इन रोगोसे पशुभंको बचानेके लिये नीचे लिखे उपाय करने 
चाहिये। 

१-जिस इलाके छूतकी बीमारी हो गयी टो वहाँ अपने 
पशु न जानं दे, न वहकि पशु अयने गोँवर्मं आने दे। 

२-अपने पशुर्भकी देख-भाल ठीकमे करे तथा उन 
मद़ा-गला चाग-दाना न सिलये। 
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३-जहां सव पशु पानी पीते हों उस तालाव या नदीमें 
पानी न पिलाकर अपने पशुओंको कुर्ट॑से पानी खींचकर 
पिलाये। 
&-दूतकी वीमारीसे मरे हए पशुको गाड़ देना चाहिये । 
५-पशु-डोक्टरसे अपने पशुओंको टीका लगवा ले। 
९-माता (रातल0९€७।) 
इसके कई नाम ह, पर इसके मुख्य लक्षण ह- ओंखोसे 
पानी ओर मंहसे लार गिरना, शरीर काँपना, कमरका टेढी हो 
जाना, मुंहमें छाले पड़ना ओर अत्यन्त वदवृूदार पतला गोवर 
होना तथा उसमे कुछ खून आना। 
इसकी सर्वश्रष्ट दवा टीका लगवाना है । अच्छे जानवरोको 
"गोर वीरस या सीरम साइमल्टेनियस मेथड" (0021 भ[7४5 0 
ऽल्णया। आाणध्माल्छणड प्लान्प) से रिडरपेस्टका रीका 
लगवा देनेपर फिर यह बीमारी नहीं आती। रोग हो गया हो 
तो उसको दवाइयां ये ईं- 
१-रातको मिटरीके बर्तनमे एक पाव ओंवला भिगोकर 
सबेरे छान ले, फिर उस पानीमे एक पाव दही, एक छराँक 
ईसवगोल ओर आध पाव शक्कर डालकर दिनमे दो वार 
खिलाये। ओंवला न मिले तो धनियाका पानी कामें लाये। 
२-बोसी घासके बीज १ सेर बारीक पिसवाकर रख ले 
ओर आधा पाव स्ेरे तथा आधा पाव शामको दही या मदराके 
साथ देनेसे बड़ा लाभ होता है। 
२-जहरी बुखार अथवा गड़ी वा सूत 
(भाप फः ) 
यह रोग रक्तके विकारसे होता है। पशुको वेचैनी होती 
है, आंखें बाहर निकल-सी पडती हं, ज्वर बहुत हो जाता है 
ओर गोबर काले रक्तसे सना हुआ होता है। रोग होनेपर 
पशुचिकित्सकको शीप्र बुलाना चाहिये ओर तवतक नीचे लिखी 
दवाइययमिंसे कोई पिलानी चादिये- 
१-तारपीनक्रा तेल आधी छटोँक। 
२-फिनाइल आधी छरक। 
३-अलसीका तेल आधी छर्राक। 
४-गरम पानी आध सेर। 
३ -गलघोद्‌ (प्ण्लाणवटा८ $कुपल्व्लां०) 
यह रोग क्या है मानो मृत्युकौ सूचना है। इससे गलेमे 
सूजन हौ जाती है ओर पशुका गला घुटने लगता है। प्रायः यह 
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आश्विनके महीनेमें होता है। यह रोग रक्त-दोपसे होता है। 
नाक मंहसे लार टपकती है। मुंहमें दुर्गन्ध ओर जीभपर घाव 
हो जाता ह। गोबर-मूत्र वंद हो जाता है। इसकी दो-तीन 
दवाइयां हँ, सम्भव है लाभ कर जाये । 

१-दो सेर घी, १ सेर एप्सम साल्ट, १ पाव काली मिर्च 
ओर १ पाव काला जीरा मिलाकर पिला दे। 

२-जमालगोटेका तेल ३० वृद, मीठा तेल ५ छर्टोक ओर 
अलसीका तेल ५ छृटंक पिलाये तथा फिटकिरीके पानीसे मह 
धोये। 

३-गन्धकका चूर्णं २ तोले तथा सोंठका चूर्णं १ तोला 
आध सेर भातके या तीसीके मंड" के साथ मिलाकर खिलाना 
चाहिये । इससे दस्त होकर रोग मिट जाता है। 

४-फेफड़ेका बुखार या छूतका निमोनिया 

((गा््ाठपऽ ल्णछ-एालणागा2) 

यह रोग रोगी पशुसे छू जाने, उसके फोड़ा-फुंसीकी 
मवाद लगने या उसके मुंहके सामने साँस लेनेसे होता है । इससे 
फेफडेपर असर होता है। पशुकी भूख कम हो जाती है, दध 
घट जाता है, हल्का ज्वर सदा यना रहता है। धीरे-धीरे पशु 
अशक्त होकर पैर पीटने लगता है। 

वबुखारकी दवा ही इसमे देनी चाहिये। नीम, सफेद, 
मरुआके पत्ते या तारपीनका तेल पानीमें डालकर उबालिये 
ओर उसकी भापमें पशुको सास लेने दीजिये। १ हिस्सा 


 तारपीनका तेल १० हिस्सा तिलके तेलमें मिलाकर छातीपर 


मालिश करनी चाहिये। 
एसे रोगी पशुका दृध नहीं पीना चाहिये। बहुत लाचारी 
हो तो खूब उबाल लेना चाहिये । 
५-खुर तथा मरंहका पकना 
(7001 ६१1५ (जी ५15685९} 
इस रोगे पशुके मुंह तथा खुरमें घाव हो जाते है, जिससे 
पशु चाग-पानी छोड देता टै ओर निर्बल हो जाता ६ै। यह रोग 
हवाके द्वारा भी फैलता है। एक पशुको होते ही बहुतोंको हो 
जाता है। एेसौ स्थितिमे निप्रलिखित उपायोसे लाभ होता है। 
१-अमकलो आधा पाव, कटेली पीलीका फूल १ खयैक- 
इन दो्नोको ओटाकर काटा बनाकर पिलाये। 
२-पुराना गुड्‌ १ सेर तथा सौंफ १ पाव १ सेर पानीमें 
ओराकर्‌ पिलाये। 


° पांच रोर जलम डेद्‌ पाव तीसी डलकर नरम आचये भेदा भर उत्राहै । उवालते समय बराबर हिलाते रहना चाहिये, नहीं तौ 
जल जायगी । फ़िर पतले कपदेमे छान ले। बस, यहौ तीसीका माड है। 
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अङ्क ] 


३-आधा सेर एष्सम साल्ट गर्म पानीमें डालकर पिलाना 
चाहिये। 

उपर्युक्त दस्तायर दवाइयाँ पेट साफ करनेके लिये ह। 
इसके बाद ओर दवा भी करनी चाहिवे- 

[१] आंवलेके पानी, बवूलकी छाल-उवाले हए पानी, 
फिटकिरी या सुहागेके पानी अथवा तृतियाके पानीसे मुंह ओर 
पैर धोये। ओंवलेका पानी पिलाये। नीमका तेल या कोलतार 
पेरोके घावपर लगाये । 

[२] खड्यामिद्री २ छक, कोयला आधी छटांक, 
फिटकिरी आधी छटाँक, तृतिया (नीलाथोथा) चीधाई 
छृटौक-इसके चूरनको घावपर भुरभुराना चाहिये । 

[३] कपूर, तारपीनका तेल, नीलाथोधथा ओर पत्थरका 
कोयला मिलाकर घावपर लगाना चाहिये । 

[४] वेरके पत्तोको उवालकर उस जलसे खुरोंको धोना 
चाहिये। खानेके लिये सूखी घास, चोकर या सहज पचनेवाली 
चीज देनी चाहिये। 

६ -छतसे गर्भं गिरना (०11०० ^एगपणा) 
समयसे पहले ही गाय-भसोंका बच्चा फेक देना साधारण 
वात है, किंतु यह भयानक रोग है । आगे चलकर यह अन्य 
पशुओंमें भी फैल जाता हं। तेज भागनेसे, छलांग मारनेसे, 
मर्मस्थलपर चोट लग जानेसे, तोपके शब्दसे तथा किसी विली 
चीजके खानेसे गर्भपात हो जाता है। 

सवसे पहले, गिरे हुए वच्येको अलग कर देना चाहिये। 
मरा बच्चा हो तो दूर गङकमे दववा देना चाहिये। गरम पानीमे 
पोयाश, फिनाइल अथवा नीमके पत्ते डालकर पशुके गर्भस्थानको 
पिचकारीद्वारा धो देना चाहिये। ८ वंद कार्बोलिक एसिड गरम 
पानीमे डालकर पशुको पिलाना चाहिये। पौनेको गरम पानी 
दीजिये। पशुको १ महीनेतक सांड्के पास न जाने दीजिये । 
गर्भपातके साय पशुने जेर न फेंका हो तो निप्रलिखित दवारे 
उसे अवश्य निकालनेका प्रयत्न करना चाहिये- 

१-पुराना गुद या साफ शीरा २ सेर, अजवाइन २ छट क, 
सोढ २ छटौक, पौपल १ छटांक ओर पीपरलामूल आधी 
छरौक- सवका कादा बनाकर गर्मीमिं केवल रातकौ ओर सदामं 
दो बार देना चाहिये। 

२-जंगली तरह १ पात्र, नमक आधा पाव, भता 
आधा पाव तथां गरम पानी आधा संर दिनम दो बार दैना 


उपयोगी माना गया है। 


* गार्योके रोग, उनके लक्षण ओर चिकित्सा * 
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३-एक सेर मिश्रीके टकडु- टुकड़े करके गायको खिला 
दे, इसके पीछे यहुत-सा पानी पिलानैसे जेर अवश्य निकल 
जाता है। 

४-दो सेर छिलके सहित भधान खिलानेमे भी जेर गिर 
जाता है। 

५-दो सेर तिल खिलाना भी लाभदायक है। 

७-खूनी पेशाय (९२५५ ४५९) 

यह रोग भी कीटाणुओद्रारा खूनमें विकार पैदा होनेसे 
होता है। बीमार पशुकौ काटकर मच्छर जब अच्छे पशुको 
काटता है, तब उसे भी हो जाता है । पशुको तेज बुखार हो जाता 
है, ओंखिं पीली पड़ जाती र ओर पेशावमें खून आता है। 

इस रोगमें एक नीली दवाका- जिसे "टिपनन्लू ' (व+ 
एण्ट) कहते ह-ईजेक्शन दिया जाता है। 

८-दूधका ज्वर (भा1६-7८*८) 

इस रोगमें पशुकौ आंख चढ़ जाती है, बह खड़ा नहीं रह 
सकता, चैर पेटके नीचे सि्छोड लेता ै ओर सिर एक ओर 
मोड़ लेता है। गर्दन सीधी करनेपर फिर वैसा ही कर लेता ६ै। 
थन सूज जाते हैँ ओर पशु घबराता है। 

रसकपूरकी उड्दके वराबर ढली हरे केलेको चीरक 
उसके बीचमें र दे ओर पशुको खिला दे। धोद कपृरयुक्त या 
सादे तेलकी मालिश करनी चाहिये । 

९-माता या चेचक ((*0\५-70१) 

यह रोग मनुष्योंकी भोति पशुओके लिये उतना कष्टप्रद 
नहीं है, फिर भी सावधान रहना चाहिये; क्योकि रोग रोग ही 
है। इस रोगमें शरीरम दरदं होता है, गाय सोना चाहती है 
कु खाती नही, उसे निगलनेमें कष्ट होता है। कभी-कभी 
पेशाब ओर गोर रुक जाता है। थन या शरीरपर छोटी -ष्टोरी 
फुंसियां निकलती है ओर १०--१५ दिन बाद सृख जाती है । 
एसे पशुको अलग रखकर उसको खाना-पानी देना या दु्टना 
सफाईके साध करना चाहिये । पशुको कोई जुलाबकी दवा या 
१ सेर एप्सम साल्ट गरम पानीमे मिलाकर्‌ पिला देना चाहिये । 
एेसो गायका दुभ निकालकर फक देना चाहिये या खूब 
उब्ालकर रही, घौ खनाक्रर काममं लाना चाष्टिये। 

माता पकनेसं॑ष्टी पहल सेमल-रूईक बज खिला देमैमे 
वड़ा लाभ होता है। पहलं दिन तीन घार्मं ५० (२५, १८, ७), 
दृसर दिन दो वामं २५ (१५, १०) ओर्‌ तीसरे दिन एक यार्‌ 
केवल १०। बहुत कमजोर पशुष्टोयाणछोरीउप्र होतौ कम 
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३९० 
` खिलाना चाहिये। । 
१०-गजचर्म (1418९) 
यह एक प्रकारकी भयंकर खुजली है जो पहले धुई ओर 
पंछपर होती है, फिर धीरे-धीरे सारे शरीरम फैल जाती ह । पशु 
खुजलाते-खुजलाते घाव कर लेता है, चमडी मोरी पड़ 
जाती है। 
जहांपर खाज हो, वरहके याल काटकर गरम पानी ओर 
सावुनसे साफ कर देना चाहिये, फिर गोबर ओर सरसोका तेल 
मिलाकर तथा पशुको धूपमें खड़ा करके १०-१५ मिनरततक 
मालिश करनी चाहिये। मालिशका तेल इस प्रकार बना ले तो 
ओर भी अच्छा है। गन्धक १ भाग, घी या तिलका तेल ८ भाग 
ओर नीमका तेल चौथाई भाग। गन्थकको महीन पीसकर सव 
चीजें मिला लीजिये ओर आगमे भलीभति गरम करके मालिश 
कीजिये। खानेकी दवा भी देनेसे जल्दी लाभ होगा। 
खानेका नमक १ छर्टांक, महीन पिसी हुई गन्थक आधा 
तोला आध सेर पानीमें घोलकर पिला देना चाहिये या रोरीमें 
रखकर खिला देना चाहिये । 
खुजली ओर दाद भी एसे ही रोग हं, पर॒ गजचर्मसे कम 
भयंकर ह । इनको भी दवा प्रायः वही है। 
१९-कीड़में दंबल या मनिया फूटना 
(*४०1€ 11९5) 
जिन पशु्ओंको खरहरा नहीं होता या मल~-मलकर जो 
नहलाय नहीं जाते, उनको यह रोग हौ जाता है । वपकि अन्तर्मे 
इस रोगके कोद शरीरपर आ जाते हँ ओर ग्मीके आरम्भे 
अच्छी तरह वद्‌ जाते ह । इस रोगसे पशुको कोई विशेष कष्ट 
तो नहीं होता, किंतु उसकी खाल रदी हो जातो ह । अतः इस 
रोगसे पशुकी रक्षा करनी चाहिये। 
चूने ओर तमाकूके गर्म पानीसे पहले पौडित स्थानको धो 
देना चाहिये, फिर ढाई सेर पानी एक छरौक ताजा चूना 
मिलाकर उसमें एक पाव महीन पीस हुईं तमाकृ खव मिलाकर 
घोल लेना चाहिये । २४ घंटे रखनेके वाद पतते कपडेसे ्टान 
लेना चाहिये ओर तव चूना पोतनेवाली मृँजकी कुची बनाकर 
उससे यह दवा अच्छी तरह उस स्थानपर लगानी चाहिये । ध्यान 
रखना चाहिये कि दवा छेदसि भीतर पंच जाय । यह दवा तैयार 
नहो तो नीमका तेल लगा देना चाहिये। २ तोला खारी नमक 
ओर आधा तोला गन्धक एक पाव गुनगुने पानीमे धोलकर 
पशुको एक सप्ताहतक पिलाना चाहिये । कब्ज करनेवाली खुराक 
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[ गोसेवा- 


कम देनी चाहिये। 
१२-ज्‌ं (1.0९) 

यह रोग भी स्पर्शमात्रसे एक पशुसे दूसरे पशुको लग 
जाता है, किंतु यह उतना हानिकारक नहीं होता। यह प्रायः 
वच्योको होता हे । १ भाग तमाकू ओर २ भाग हाथ-रमंह धोनेका 
सावुन ४० भाग पानीमें डालकर उवाल लें, फिर ठंडा हो 
जानेपर १ भाग मिद्रीका तेल मिलाकर मालिश करे । 

१३-किलनी (1\0९5) लग जाना 

थन, पुंछ, कान तथा अन्य स्थानोमें किलनी चिपट जानेसे 
पशुको बड़ा कष्ट होता है ओर उसका दृध कम हो जाता है। 
पशुओंको किलनिर्योके कष्टसे वचाना आवश्यक है। 

१-एकं भाग नील, २ भाग गन्धकं या वैसलीन या कडुञा 
तेल ८ भाग मिलाकर लगानेसे किलनी मर जाती है। 

२-नमक ४ भाग, मिदटरीका तेल १ भाग ओर कड्आ तेल 
४ भाग मिलाकर लगानेसे भी किलनियोंका नाश होता है। 

विना छूतके साधारण रोग 

यद्यपि विना छूतके रोग उतने भयंकर नहीं होते जितने 
कि चूतवाले, फिर भी इनर्मेसे कोई-कोई एेसा हो जाता है, 
जो आगे चलकर वद्‌ जाता है ओर पशुको उससे वचाना कठिन 
हो जाता है। रोगके समय दवाकी अपेक्षा पशुके रहन-सहन 
तथा खाने-पीनेकी सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिये । दवा तो केवल 
रोगको धामने अथवा पशुको असली हालतमे जल्दी लाने 
सहायक मात्र हे, वास्तवमें उचित देखभालसे ही अधिकांश रोग 
नष्ट हो जाते ह । पशुके रहनेका स्थान साफ रखना, उसे हल्का, 
सहजम पच जानेवाला ओर स्वादिष्ट भोजन तथा कका स्वच्छ 
जल पीनेको देना एवं उसे अलग रखकर अधिक सर्दी-गर्मीसि 
वचाना हौ उसको देखभाल करना है। यह जानवर है, इसका 
रोग यों ही अच्छा हो जायगा-एेसा न सोचकर उसके रोगकी 
उचित चिकित्सा करनी चाहिये। 

९-अपय 

कभी सरदी-गमीं लगनेसे या कम-ज्यादा खा लेनेसे 
पशुको अपच हो जाता है। एेसी दशमे पशु पृरा खाना नहीं 
खाता, ठीकसे जुगाली नहीं करता ओर सुस्त रहता हं। एेसी 
स्थितिमे- 

खारा नमक आध सेर ओर २ तोला सोटको कुट-पीसकर 
आध सेर गुनगुने पानी घोलकर पिला देना चाहिये । इससे दस्त 
होने लगेगे। दस्त न हो तो आधी खुराक फिर देनी चाहिये। 
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दस्त होनेके अगले दिनसे सोंठ १ तोला, राई १ तोला, 
अजवाइन २ तोला, सेधा या साँभर नमक सवा तोला कूट- 
पीसकर पावभर गरम पानीके साथ कुछ दिनतक सुबह पिलाना 
चाहिये । यह दवा पिलानेके २ घंटे यादतक पशुको पानी नही 
पिलाना चाहिये । 
२-अफरा या पेट फूलना 
यह रोग अधिक चरनेसे या बहुत चारा-दाना खा जानेस 
होता है । पशुका पेट फूलकर ढोलकी तरह हो जाता है । बायी 
ओर सूजन हो जाती है । इसमे नीचे लिखी कोई दवा पिलानी 
चाहिये। 
१-आध सेर एप्ठम साल्ट या १ सेर नमक सरसों या 
रेडीके तेलमें मिलाकर। 
२-आमका अचार आध पाव ओर उसका तल आध पाव । 
३-गाजरकी कांजी १ सेर। 
४-आध पाव राई पीसकर गरम पानीके साथ। 
५-सोंठ १ छर्टक, हींग ४ माशे, काला नमक १ छक, 
लाहौरी नमक १ छक, सोचल नमक १ छटक-सबको 
पीसकर गरम पानीके साथ। 
३-पेटमें कीड़े पड़ जाना (19९ ४५०15) 
कभी-कभी पशुओकि पेट केचुए (कीड़े) पड़ जाते 
है, जिससे वह दुर्बल हो जाता है। ये कोड गोबरके साथ 
निकलते ह। गोबरमे कीडे दील षडं तो इस प्रकार दवा 
करनी चाहिये। 
१-सुपारीका वर्णं ४ तोला १ सेर दधे मिलाकर दिनमें 
दो बार ३ दिनतक दौजिये। 
२-आधी छक तारपीनका तेल ओर आध सेर अलसीका 
तेल हर आठवें दिन महीने भरतक पिलाइये। 
-पेचिश या ओव पड़ना (४5) 
जब पशु बार-बार रक्त तथा ओंव-मिला हआ गोबर कए 
* तव समञ्ना चाहिये कि उसे पेचिशका रोग हो गया है। 
इसमे- 
पहले आधा सेर एष्सम साल्ट गरम पानीफे साधदेया 
सरसो, रंडी, अलसी ओर तिलमेसे-किसीका आध सेर तेल 
१ यक सोफके साथ पिला दै; पिर एक र्कं बेलगिरी ओर 
एक छर्यौक ईसबगोलके छिलकेको एक सेर चाबलके माद 
मिलाकर पिलाना चाहिये या सृखा आंयला २ ताल (5 ॥ 
तोला ओर शवकर या बताशा २ तोला आध सेर पानारमं पीस- 


छानकर दे अथवा जस्ता दो आना भर खदिया मिद्रीका चूर्ण 
ढाई तोले ओर अफीम चार आना भर भातके गाढे माँडुके साथ 
दिने दो बार दे। बछ्डे-वछड़ीके लिये खदिया मिट्री सवा 
तोला, अफीम दो आना भर ओर रेवाचीनी १२ आना भर चूर्ण 
करके तीसीके मांडके साथ देना चाहिये। 
५-पेट चलना या दस्त लगना (21871०८२) 

इस रोगवाला पशु पतला गोबर करता है । यह अजीर्णका 
चिह है । जल्दी दवा न करनेसे रोग वद्‌ जानेसे पशु मर जाता 
है। इसके वचावके लिये- 

१-आधी छक पीसा हआ काला नमक ओर एक 
तोला हीरा कसीस मिलाकर जौके आटे चार दिनतक देना 
गुणकारी है। 

२-सींफ एक तोला, अजवाइन एक तोला, इलायची घड़ी 
एक तोला तथा चिरायता तीन तोला कूटकर आध सेर जौके 
अटेमें चार दिनतक खिलाये। 

३-चार आने भर पीसा हआ नीलाथोथा आध सेर गरम 
पानीये घोलकर पिलाना चाहिये। 

४-एक छर्यंक सूखा या हरा बेलका गूदा तथा खड़या मिटटी 
सवा तोला आध सेर गौके मद्रे मिलाकर सयेर-शाम पिलावे। 

५-कत्था आधी छक, ईसबगोल एक छटाक, खदिया 
मिदटरी एक छटाक, अफीम २ माश, वेलगिरी एक छ्यक 
ओर रसौत दो माशे--इन सबको कूट-पीसकर दिनर्मे दौ बार 
देना चाहिये। 

६-पलासका गोद सवा तोला, चिरायता पीन तोला, 
खडा मिटूी ६ आना भर, अफीम १ आना भर भातके माँद्के 
साथ खिलाना चादिये। 

६-गलेमें कुछ अटकना (117०-०) 

कभी-कभी कोई कड़ी या गोल चीज पशुके गले 
अटक जाती है, जिससे पशु खाना-पीना छोड देता है । उसका 
गला चुटने लगता है। यदि शीघ्र ही अटकी हुई चीज 
निकालनेका प्रयत्न न किया गया तो पशुकी मृत्यु हो जाती है। 
इसके लिये- 

पहल मंहर्मे हाथ डालकर चीज बाहर निकालनेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । याहर न निकले तो लंबी-पतली ओर चिकनी 
लकडीये धक्का देकर उसे भीतर ठेल दैना चाहिये! गलेमें 
वैसलीन या तेलकौ मालिश करे ओर आधा सेर कडुआ तेल 
पशुको पिला दे या धोड़े तिलके तेलमे थोढ़ गुहागा मिलाकर 
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७-पित्ती उछलना 
मनु्योकी भाति पशुओंको भी कभी-कभी पित्ती उल 
आती है । शरीरम बडे-बडे चकन्ते पड जाते हं ओर खाज होने 
लगती है। एेसे पशुको जुलायकी दवाई देकर कम्बल या ल 
उदा देना चाहिये फिर नीचे लिखेमेसे कोई एक दवा पिलानी 
चाहिये। 
१-आध पाव गेरू ओर आध पाव शहद पाव भर गरम 
पानीके साथ पिलाये। 
२-नीमके पत्ते ३ तोला, अडृसा (वासा)के पत्ते ३ त्रोला, 
शीशमके पत्ते ३ तोला-इन सयको आध सेर पानीमें उबाल ले, 
जग ठेद्‌ पाव रह जाय तव ठंडा करके पिला दे। 
८-सी (ए्णाला15) 
पशुओके समस्त रोगेमें यह बहुत बुरा रोग §ई। इस 
रोगके अधिक बद्‌ जानेसे गाभिन पशु कभी-कभी वचया फेक 
देता है। इस रोगकी चिकित्सा तुरंत करनी चाहिये- 
१-नीसादर, सोठ तथा अजवाइन एक-एक तोला लेकर 
पावभर गरम पानीके साथ पिलाने चाहिये । 
२-एक छक नमकक डली लेकर कुछ आकरके पततोमें 
लपेरकर रातमें भून लीजिये। सयेरे नमकको पावभर गरम 
पानीके साध लगातार ३ दिनतक पिलाइये। 
३-एक छर्टाक सूखे अनारके सिलकेको पीसकर एक 
छर्टाक मक्खनके साथ खिलाइये। 
४-केलेके सूखे पत्तांकी राख २ तोला, मक्खन ४ तोला 
तथा कच्चा दूध १० तोला ३ दिनतक दीजिये। 
५-आध सेर अलसीके तेलके साथ १ तोला तारपीनका 
तेल पिलाना भी लाभदायक है 
६-कपृर छः माशा, कलमी शोरा एक तोला, अजवाइन 
२ तोला, सोंट २ तोला, नौसादर १ तोला, अलसी पीस हुई 
१ छटांक--इन सवकौ कूट-पीसकर गुके साथ दिने तीन 
चार खिलाना चाहिये। 
९-निमोनिया (९6071011) 
बहुधा यह रोग शीतकाल्म दता है। सदी लग जानेसे 
पशुको ज्वर आ जाता है। नाकसे पानी बहता £ ओर खौँसी भी 
कुछ-कुछ आने लगती ै। इस स्थितिपे पशुकौ गरम स्थानम 
रखना चाहिये ओर पीठपर कम्बल या चूल डाल देना चाहिये। 
ओषधियां नीचे लिखी ह- 
१-सोट २ छटांक, अजवाइन २ छटोंक तथा चायकी पत्ती 
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आधी छरंक, मेथी २ छर्टक तथा गुड या शीरा आध सेर 
ओराकर दिनमें २ वार पिलाना चाहिये। 
२-आध सेर पीसा हआ नमक ओर एक छयाँक 
अजवाइन लेकर दो बलवान्‌ पुरु्पोसे मालिश करा दे। 
३-कपूर ४ माशा तथा लहसुन एक पाव-दोनोको 
मिलाकर खिला दीजिये। 
४-खानेको प्याज दे ओर उसका पानी निकालकर तथा 
नमक डालकर पिलाये। 
५-आध सेर अलसी ओर एक सेर चावल दोनोंको 
उचालकर गरम पानीमें मिलाकर खिलाये। 
१०-पेशाबमे खून आना 
बीमारी, चोट लगने या अधिक गर्मीसे यह रोग हो जाता 
है। इस रोगमें बदूलके पत्ते ४ छर्टँक ओर हल्दी २ तोला 
पीसकर सुवह-शाम पिलाये अथवा आध सेर दूधमे बारीक 
पीसी हई फिटकिरी १ तोला मिलाकर कई दिनतक पिलाये। 
११-पेशाब न होना 
यह रोग पुदेकी कमजोरी या पथरी हो जानेसे होता है। 
सूखा चारा खिलाने ओर कम पानी पिलानेके कारण भी हो 
जाता है। इसमे शोरा १ तोला, धनिया २ तोला ओर कपूर ३ 
माशा घोट-पीसकर ठंडे पानीमें घोलकर पिलाना चाहिये। 
नीमके पत्ते उवालकर्‌ ओर नमक मिलाकर मूत्र-स्थानपर 
लगाइुये। 
१२-पेणाब टपकते रहना 
यह रोग भी प्रायः पथरी हो जानेसे होता है। अतः 
पशुञओकि डक्टरंसे आपिरेशनष्टारा पथरी निकलवा डालनी चाहिये। 
टवा नीचे लिखी £- 
१-मक्काको बाल २ छरांक तथा काली मिर्चं एक तोला 
पीसकर सवेरे-शाम पिलाइये। 
२-मक्काकी याल न मिले तो खरबूजेकं छिलके एक 
पाव एक तोला काली मिर्चके साथ पीसकर पिलाइये। 
१२-फोतोंका सूजना रथम 
कभी चोरसे, कभी बादीसे या कभी इस रोगके कं 
फोते सूज जाते है । पशुको बड़ा क्ट होता है, वह पिष्ठले पैर 
फैलाकर चलता ह। निप्र उपचार करने चाहिये- 
१-गीले कपडेसे बार-बार ठंडा पानी फोर्तोपर डालकर 
ठंडक पहुचाये । 
२-दल्दी, चूना, फिटकिरी- सको वारीक पीसकर कुआ 
तेलमें मिलाकर गरम कर ले ओर फोर्तोपर सुहाता हआ लेष कर! 
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३-इमलीके पत्ते ओर नमक पीसकर गरम कर ले ओर 
फोतोंपर लगा दे। 

यदि वादीसे सूज गये हों तो रेडीका तेल ३ छर्टाक ओर 
त्रिफलाका पानी पावभर मिलाकर पिलाइये तथा तमाकूके पत्ते 
गरम करके बोधिये। 

९४-मिरगी (^7०1९))) 

यह रोग प्रायः बच्योको होत्रा है या किसी कारणसे 
सिरकी ओर रक्तका बहाव हो जानेसे वड़े पशुभोको भी हो 
जाता है । पशु सहसा कोपने लगता है, गिर जाता है, नेत्र लाल 
हो जाते हँ । इसके लिये- 

रोगीको दिने चार बार ठंडे जलसे स्ञान कराना चाहिये। 
दवाएं नीचे लिखी ह- 

१-ववूल ओर येरके आध-आध पाव कोमल पतत 
पीसकर आध सेर ठंडे पानीमे पिलाइ्ये । 

२-ढाकके बीज एक तोला, अनारकी छाल एक तोला, 
सौंफ एक तोला, अमलतास १ तोला--इन सवको आध सेर 
पानीमें पकाये, जव पानी पावभर रह जाय तव गुनगुना पानी 
पिला देना चाहिये । इसके वाद मीठा सरसों या अलसीका आध 
सेर तेल तथा आधी छक तारपीनका तेल पिलाये। बेहोशीकौ 
दशाम रोठेका छिलका पीसकर सुंधावे या कंडेकी राखे 
आकका दूध मिलाकर सुंघाये। 

१५-ज्वर (1 €५) 

खने-पौनेकी गड्बड़ीसे, मौसम बदलनेसे या मच्छर 
काटनेसे पशुको ज्वर हो जाता है। इसमे निप्न उपचार करे- 

१-आढ आंस एष्सम साल्टमेँ ४ माशा कुनैन मिलाकर 
गरम पानम घोल ले, फिर ४ माशा कपूर ओर ८ माशा शोरा 
मिलाकर दिन्मे ३ गार पिलाये। 

२-गोमा घासके फूल एक छक ओर काली मिर्च एक 
तोला आध सेर पानी गरम करके पिलाये। 

३-शोरा सवा तोला, नमक ढाई तोला तथा चिरायता डाई 
तोला आध पाव राव या गुदुमे मिलाकर खिला दीजिये 

१६-विल्ल या सफेद इ्यागवाला कोड़ा 

घासे एकं प्रकारका कीड़ा हौता है, जिसका खा जनस 
पशुका शरीर अकड्‌ जाता है, हाथ-पैर न हिलाकर बह चुपचाप 
पड़ा रहता है । ठेसी दशामे उसे आरामले पद रने देना चाहिये 1 
उसके ऊपर कम्बल दालकर ऊपर छाया भी कर टेनी चाहिये। 
सके लिये निप्र उपचारका प्रयोग कर॒ सकर है । 8 

१-एक सेर प्याज खिलाकर धड़ देके लिये दमक मुद 


गोगेवा-अङ्क ११९- 


बोध दीजिये। 

२-आध पाव सजी पानीमें धोलकर पिलाध्ये। 

३-एक तोला पिसी हुई काली मिर्च आवभर भीमं 
मिलाकर ओर गरम करके पिला दीजिये। 

९७-ताव या घामड़ा (9४1510९९) 

कड़ी गरमीमें लू लगनेसे या धूपमं अधिक समयतक 
काम करनेसे यह रोग हौ जाता है । पशु छाया या पानीमें बार~ 
वार यैठता है, कम खाता है ओर दबला होता जाता है । इसके 
लिये नीचे लिखे उपचारका प्रयोग करे। 

१-कच्ये आमका पना सवेरे-शाम पिलाइये। 

२-पावभर सफेद तिल रात्तको भिगो दीजिये ओर सयेरे 
पीसकर सात दिनतक पिलादये। 

३-शीतकालमें यह रोग हुआ षो तो पुरानी मूँज १ पाव 
काटकर्‌ उसे एक सेर गुदम डालकर अच्छी तरह ओटराना 
चाहिये ओर दिनमे दो बार ४ दिनतक दैना चाहिये या पशुकी 
पुमे थोड़ा नर्तर लगाकर २ रती अफीम भर दे ओर ट्री 
बधदे। 

-यदि ग्रीप्म-ऋतु हौ तो आभ तेद मयुरकी दाल 
उयालकर ओर ४ तोला नमक डालकर ४ दिनतक चिलाये। 

५-शीशम, लिसोदा ओर ववृल-तीनकौ आध-आध 
पाव पत्तियां लेकर २४ घंटे पानीमें पडी रहने दे, फिर 
निकालकर आध पाव सूखे ओंवले ओर एक पाव कच्यी खदु 
डालकर पिला दे। 

६-पशुकी सास तेज चलती हो तो थोदी-सी कषाय 
कड्वे तैल भिगोकर चिलाना लाभदायक टै। 

१८-विष खा जाना (70500108) 

कभी-कभी कोई पशु चारेके साथ कोई घोर विवैला 
कीड़ा खा जाता टै या कोई दुष्ट मनुष्य विष खिला देता है, एेसी 
दशामें नीचे लिखी दवाइयां करनी चादिये- 

१-डेद सेर घीमे एक सेर एष्सम साल्र परिलाक्रर पिलाना 
यादिये। 

२-कोई जुलावकी दवा दे देनी चाहिये। 

३-एक सेर गरम दृधं आधी छर्यक तारपीनरा तैल 
अच्छी तरह मिलाकर पिलाइये ओर फिर केलेकी जद्क्ला रस 
एक पाव तथा एक तीला कपुर मिलाकर पिलाना चाहिये! 

१९-चरीद्रारा विष खा जाना ((01-5191४) 


छोटी हो जाती टै, तव दमये एक प्रकारका विय उत्पन्न हो 
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जाता है वही चरी खा लेनेसे पशुको विष चढ़ जाता है ओर 
वह तत्काल गिर पडता है। दात्-जीभ काले पड जति हं। 
इस स्थिति्मे- 

पशुको शीघ्र किसी तालाब या नदीमे डाल दे। यह 
सम्भव न हो तो उसके ऊपर खूब पानी छोडे। गीली जगहसे 
कीचड़ लेकर सारे शरीरपर पोत दे। जुलायकी कोई ओषधि दे। 

१-आध सेर सजी २ सेर पानीमं घोलकर पिलाये। 

२-एक सेर कड़आ तेल पिलाये या एक सेर चूल्हेकी 
(लकड़ीकौ) राख पानीमें घोलकर पिलाये। 

३-आध सेर घी ओर दो सेर दूध पिलाये या आध पाव 
कत्था एक सेर ठंडे पानीमें घोलकर पिलाये। 

४-काली मिर्च श्तोला, हीग १ तोला, सों १ तोला, 
अजवाइन तोला, काला नमक २ तोला-सबको महीन 
` पीसकर आध सेर गुनगुने पानीमे मिलाकर पिलाना चाहिये। 

२०-लकवा (ए0ा9$#७5) 

इस रोगमे पशुका आधा या सारा अङ्ग निर्जीव हो जाता 
है। ठस स्थानपर सुई चुभोनेसे दर्द नहीं होता। इसके लिये निग्न 
उपचारोको काममे लाना चाहिये- 

१-शरीरको गरम रखना ओर लकवा मारे हए अङ्खपर 
कपुर तथा मीठे तेलको मालिश करना। 

२-कुचला ४ माशा, सोंड ६ माश, हीरा कसीस ६ माशा, 
नमक आधी छटाक-सयको कूट-पीसकर आध सेर गरम 
पानी घोलकर पिलाइये । 

३-आधी छक सरसों पीसकर पानीमे लेप बना लीजिये 
ओर लकवेके स्थानपर लगाईये। 

२१९-गठिया या जोड़का दरदं (रिी€्णााध्णंा)) 

सदसे, वषि भीगनेसे या रक्त-विकारसे यह रोग हो 
जाता है। पैरोके जो्धपर सूजन आ जाती ६। इसमे निप्र 
उपचारोका प्रयोग कर सकते है- 

१-दो सेर सुखी या ३ सेर हरी गोमावृटी (मलडोडा) को 
कतरकर ५ सेर पानीमं ओटाये, १ सेर रह जानेपर वृटी 
निकालकर फक दे। दो छरांक पिसी दईं काली मिर्च ओर एक 
पाव काला नमक डालकर ७-८ दिनतक पिलाये। 

२-एक सेर कडुई तरोई ५ सेर पानीमें उवाले, जब्र पानी 
एक सेर रह जाय, तवर उसे छानकर आध पाव काली मिर्च तथा 
पावभर काला नमक डालकर दो भाग कर ले ओर सयेरे-शाम 
पिलाये। 

३-एक सेर पिसी हई मेथीं आध सेर गुड़ ओर एक 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


छर्टँक अजवाइन मिलाकर १५ दिनतक खिलाये। 

४-दो धची (सोना तौलनेवाली रत्ती) पीसकर आध सेर 
गुड्मे ४ दिनतक खिलाना चाहिये। 

५-एक तोला कपूर, एक छयोंक तारपीनका तेल तथा 
एक पाव तिलके तेलको खूब मिलाकर मालिश करना चाहिये। 

६-एक पाव लहसुन कुचलकर आध सेर तिलके तेलमें 
पकाये ओर फिर तेल छानकर मालिश करे। 

२२-प्रसूतका ज्वर 

यह रोग प्रसूतके दुःख-दर्दसे वच्चेकी उतरी हुई ल्ली 
भीतर रहकर सड जानेसे अथवा व्याते समय ग्वालेके मैले- 
कुचैले हाथ लगकर नाखृनोंका विष चद्नेसे हो जाता है। इस 
स्थितिमें पहले घी-मिली हुई दस्तावर दवा देनी चाहिये, फिर 
थोडी गिल्सरीन ओर जर-सा कार्बोलिक एसिड पानीमें 
डालकर पिलाना चाहिये। 

सट, अलसी तथा काली मिर्च एक-एक तोला एवं 
नीसादर आधा तोला कूट-पीसकर एक पाव गुड़मे खिलाइये। 

पीनेके लिये एक तोला कलमी शोरा मिलाकर गुनगुना 
पानी दीजिये। 

२३-थन सूजना (पतल [णशाााक्णा) 

कभी-कभी वच्येकं जोरसे मुंह मार देनेसे, दूसरे पशुके 
सीग मार देनेसे या दूधका अत्यधिक जोर होनेपर थन सूजकर 
कड़े हो जाते है। इसमे- 

१-एक छराक कलमी शोरा आध सेर गरम पानीमे 
मिलाकर तीन दिनतक पिलाना चाहिये । 

२-नीमके पत्तोके उवले हुए पानीसे सेक करनेके बाद 
गेरू ओर अजवाइन पानम मिलाकर पकाये ओर फिर लेप 
कर दे। 


२४-योनिमे कीड़ पड़ना 

नीमके पत्ते पानीमें उव्ालकर उससे पिचकारीदवारा धोडये, 
फिर तारपीनका तेल ओर मीठा तेल मिलाकर रूईके फाहे 
डुबोकर चिमरीसे अंदर कर दीजिये इस प्रकार सबेरे-शाम कई 
दिनोतक दवा लगानी चाहिये। 

२५-बच्चेदानीका बाहर निकलना 

बुदापे या कमजोरीके कारण या जेर गिराते समय जोर 
लगानेके कारण यच्वादानी बाहर निकल आती है। जब एेसा 
अवसर आये, तब उसे फिटकिरीके पानीसे अच्छी तरह धोकर 
भीतर दवा दे ओर उस स्थानपर एक मुसका चदा दे। साथ ही 
निप्र उपाय करे- 


((-0. 1/(1111(4<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


अङ्क ] 

१-आध पाव फिटकिरी पानी्मे घोलकर पशुको पिलाये। 

२-एक पाव सूखा कती गोद सयेरे-शाम विलाकर 
आधी छटोंक रसौत २ सेर पानीमे घोलकर पिलाये। 

३-आधा तोला सोंठ ओर एक तोला कालीमिर्चं पावभर 
गरम घीमें मिलाकर ३-४ दिनतक पिलाये। यच्वेदानीको भीतर 
, करके पशुको एेसा खड़ा करे कि पिछला भाग ऊँचा रहे। 

२६-साद्‌ रोग (0७६26 ० भथा) 

दूधवाले पशुओकि लिये यह वहत बुरा रोग ह । इसमें 
थन सूज जाते है । पशु थनोमिं हाथ नहीं लगाने देता। यह रोग 
कुसमयपर या वार-बार दृध निकालनेसे, थनोमं चोट लगनेसे, 
गोबर करते समय पिले पुदरोपर लाठी मारनेसे, दुहते समय 
थन जोरसे खीचनेसे या धानका छिलका खा जानेसे होता 
है। इसमे--. 

१-रेडीका तेल गरम करके धर्नोपर मले। 

२-पोस्ताके एक डोडेको तथा नीमके पर्ताको सेरभर 
पानी डालकर भाषसे सेक करे। 

३-आध सेर दही ओर पावभर मीठा तेल ३ दिनतक 
शामको देना चाहिये। 

४-आध सेर सहजनकी पत्ती घोट-छानकर आधी छर्ाक 
काली मिर्च ओर एक छक नमक मिलाकर ३ दिनतक देना 
चाहिये । 

५-आध सेर घी, एक छक काली मिर्च ओर आध पाव 
नीवूका रस ३ दिनतक पिलाये। 

६-जाडेकी ऋतु हो तो नमक, तेल ओर अजवाइन 
डालकर कासीके वर्तसे पुद्ेपर मालिश करे। 

७-वोमारी अधिक बढ़ गयी हो तो १ सेर घी, ४ सेर गुड्‌ 
या शीरा, आध सेर काला जीरा तथा अध सेर कालीमिर्चं 
डालकर पिलाना चाहिये। 

८-दूषच निकालकर फक देना चाहिये । पीव पड्‌ गयौ हो 
तो चिरवाना ठीक है। व 

२७-मंहसड़ी या अंगियारी 

यह भी थनोका रोग है ओर इसकेः भ वे ही कारण ई, 
जो साड रोगके ह। थनके सोके ऊपर एक छोट पौली -सी 
पपड़ी जम जाती है ओर फिर फुंसीकी तरह टो जाता है। 
इसके लिये- 

१-रंडीके तेलमेँ धड़ा नमक डालकर गर्म करे ओर 
दिने ४-५ बार मालिश करं। 

२-नीमके पत्ते गरम करके भापस सेके। 
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३-एक सेर पानीमें एक पाव कत्था धोल-छानकर्‌ 

पिलाना चाहिये। 
२८-चन््री 

यह बहुत बुरा ओर हानिकारक रोग है। पहले थनके 
ऊपर छोटी-सी एक गिल्टी होती है, फिर थन सूजकर उस 
पीव पड़ जाती है। गिल्टी फूटकर थनमें छेद हो जाय तो नीचे 
लिखी दवाइयाँ भर देनी चाहिये- 

१-आकका दूध, साँपकी केचुल ओर लषसुन--इनको 
वराबर पौसकर घावके ऊपर लगा दे ओर सावधानीसे षट 
बंध दे। 

२-नीमकी कोपर्लोको पीसकर एक रिकिया बनाये, उसे 
गायके घीमें लाल करे। फिर रिकिया फेककर उस घीको घावमं 
दिनर्मे ४-५ वार लगाये । 

२९-थनक्ा मारा जाना (९17५ 1९5} 

थनकी किसी बीमारीसे थन मारा जाता है ओर दूध नहीं 
निकलता। यह रोग है तो असाध्य, किंतु सम्भव है नीचे लिखी 
दवाइयाँ लाभ कर जायं । 

जब थन मारी हुई गाय गाभिन हा जाय, तव एक पाव 
सरसोंका तेल प्रत्येक शुक्ल पक्षकौ दूजको वच्या दैनैतक 
यराबर देते रहना चाहिये। बच्वा दैनेके कुछ घंटे पहले आधी 
छक हीग चने या जौकी रोरीमें खिला दे। 

यदि किसी पशुका थन जल्दी ही दो -चार दिने बंद 
हआ हो तो आध पाच कालौ जीरी ओर आध पाव काली मिर्च 
पीसकर आध सेर गरम पानीमे मिलाकर दिनमें दो बार ३ 
दिनतक देना चाहिये । अथवा ४-५ कागजी -नीवुभोका रस एक 
पाव धीमें मिलाकर दोनों समय दीजिये। 

३०-थनोंका कट जाना (§०८ {7५८४८5) 

दूध पीते समय वच्येका दात लगनेसे या ऊपरी चौट 
लगनेसे थनपर घाव हो जाता है, इसकी दवा शीघ्र कर लेनी 
चाहिये- 

१-तवा गर्म करके थनके नीचे रखे ओर दृधकी धार 
छोडे। उसके भाषसे लाभ होगा। 

२-थोढा मक्खन या घी लेकर पिसी दईं दल्दी ओर 
थोडा नमक डालकर दृध दु्टनके पीछे घायके ऊपर लगा दे। 
३१-वच्या देनेके पीछे दृध न उत्तरना या थोडा उत्तरना 

गाभिन होनेपर कोई -कोई लोग पशुको दुहना एकदम 
वंद कर्‌ दैते ह, जिससे धरनोमे दध मूख जाता £ ओर रेग हो 
जाता ै। अतः धीरे-धीरे दृध सुखाना चाहिये। साथ ही- 
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१-गरम घी ओर नमकसे थनों ओर हवानेपर मालिश 
करना चाहिये तथा दूध धोड़ा- बहुत अवश्य निकालना चाहिये। 
२-एक सेर सनके बीजका आटा १ सेर शीरेमे मिलाकर 
३ भाग करे ओर दिनम ३ बार आठ रोजतक दे तो पूरा दूध 
उतर आता हं। 
३-गायका दूध २ सेर, गुड या शीरा १ सेर, गेहंका 
दलिया १ सेर, मोरा चावल १ सेर-इन सवको २ सेर पानीमें 
ओटाकर आधा सवेरे ओर आधा शामको देनेसे अच्छी जातिके 
पशुका दुध अवश्य बद्‌ जाता हे। 
३२-वांञ्जपन (ए शाघा7655) 
पदा होते ही पूरा दृध न पानेपर, अच्छी खुराक न 
मिलनेपर, समयपर सड न मिलनेपर या जुडवाँ वच्योमेसे एक 
नर तथा एक मादा होनेपर उस मादाको प्रायः वो्जपनका रोग 
होता हे। इसमे- 
१-आधी छटंक फास्फेर सोडा गरम पानीमे डालकर 
योनिको बरावर धोते रहना। 
२-किसी निपुण चिकित्सकसे गर्भाशयका मुंह खुलवा 
देना। 
३-गायको बरार साँडके साथ रखना। 
४-दो सेर सनके हरे पत्ते रोज खिलाना। 
५-एक सेर सनके बीजका आरा आध सेर गुढ्में 
मिलाकर १५ दिनतक खिलाना। 
६-सात द्ुहारेको गुठली वासी जौकी रोरीमें रखकर 
सात दिनतक खिलाना। 
७-दो सेर अङ्कुर निकले हए गेहूँ या जौ १५ दिनतक 
खिलाना। 
८ -ढाईं पात्र मेधी महन पोसकर पानीमे लुगदी बनाकर 
३-४ दिनतक सवेरे देना। 
३३-गायका वार-वार गर्भस्नराव होना 
यह रोग गरम खुराक या गायकी गर्भ-धारणकी शक्ति 
कम हो जानेसे होता है । गमं दूर करनेके लिये गायको ठंडी 
खुराक दनी चाहिये । एक वार गाभिन होते ही पावभर घी 
आधा तोला पिसो दुद काल मिर्च मिलाकर दीजिये । इसके बाद 
नोचेको दवा दे। 
१-गाभिन हानेके वाद ॒दो सेर लिसोदेके हरे पत्ते खिला 
दीजिये। जिस दिन गाभिन ठो, उस दिन खाना न दीजिये ओर 
देतो कम तथा ठंडा। 
२-गाभिन होनेके २-१ दिन पहले अंकुर निकले हए 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
४ सेर गेहं या जौ खिला दीजिये । इसे ४-५ दिनतक खिलाइये। 
३-पावभर सफेद तिल राते भिगो दे, सवेरे घोर- 
पीसकर गाभिन होनेके दिन ओर २ दिन बादतक पिला दे। 
सदीके दिनोमें इसे नहीं देना चाहिये। 
३४-सर्पका काटना 
सर्पके काटनेका विश्वास हो जानेपर ५ भाग पारामागूनेट्‌ 
पोटाश ९५ भाग पानीमे मिलाकर कारी जगहके भीतर 
पिचकारीसे भर दे ओर काटी जगहके ऊपर रस्सीसे कसकर 
वोंध दे। 


३५-कुत्तेका काटना 

पशुको कुत्तेके काटनेसे जो घाव हो जाय, उसको 
कार्टिक पोटाशसे जला देना चाहिये । यह दवा न मिले तो लाल 
मिर्चके वीज घावमें भर देना चाहिये। 

शरीरके ऊपरके साधारण रोग 

पशु परस्पर लडते-भिडुते रहते हं, जिससे उनके किसी 
अङ्गपर चोर आ जाती है। चोट आदि न लगनेपर भी कभी- 
कभी आंख, कान आदिं कोई विकार हो जाता है। रक्तके 
विकारसे भी करहीपर सृजन हो जाती है। इन सव रोगोको 
साधारण समञ्ञकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । इनको अच्छा कर्‌ 
डालना ही ठीक है, नहीं तो आगे चलकर पशुको भारी कष्ट 
हो सकता है। 

१-सूजन ओर दर्द 

चोट, सदी, गर्मी या रक्तके विकारसे शरीरके किसी 
भागपर सूजन आ जाती टै। चोटकी सूजन हो तो नीमके पत्ते 
उवब्ालकर्‌ उस पानीसे सेंकना चाहिये, फिर सुहागा तवेपर 
फुलाकर तिल, धी, वैसलीन या मवखनके साथ सूजनकौ 
जगहपर चुपड्‌ देना चाहिये। 

यदि रक्त-विकारसे सुजन हो गयी हो तो नीमके पतत 
उवालकर सेके। फिर १ तोला गेरू, २ तोला मकोयके रसरमे 
मिलाकर लेप कर दे या हल्दी-चूना मिलाकर लेप करे। 

भीतरके किसी भागम दर्द हो तो पंद्रह मिनटसे आधे 
घंटेतक फलानेल या कम्बलको गरम जलमे डवाकर निचोड्कर 
उसका संक करना चाहिये। फिर सूखे कपडेसे भलीभाति 
पाकर सरसोका तेल ४ भाग ओर तारपीनका तेल २ भाग खुब 
मिलाकर मालिश करनी चाहिये। 

२-रसीली ओर मस्सा 

कई वार खालके नीचेसे गेंद-सी बनकर सूजती या बद्‌ 

चली जाती है या काले-काले मस्ये निकल आति है। इनसे 
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पशुको किसी प्रकारका कष्ट तो नहीं होता, पर उसकी खाल 
विगड़ जाती है। इससे इनको हटाना चाहिये। 

रसीलीमे सूजनकी भोति सेक करना चाहिये । इससे न 
दवे तो ३ हिस्सा पानी ओर १ हिस्सा कच्चे पपीतेका दुध 
मिलाकर रख लीजिये ओर रुईके फाहेसे दिनर्मे कई वार 
लगाइये। 

मस्सेपर नाइटरिक एसिड, पपीतेके दुध मिला हआ 
पानी या चूना-सञ्जीमें थोड़ा पानी डालकर दिनमें कई वार 
लगाइये। चूना-सज्जी किसी कोँचके बर्तनमे या सीपियामें रखे। 

३-फोड़ा-फसी ओर धाव (५४५८९८5) 

किसी पशुको फोड़ा हो जाय तो उसे अच्छी तरह पक 
जाने दीजिये। फिर चीरकर उसकी पीव निकाल देना चाहिये। 
इसके बाद नीमके पत्तोको पानी उबालकर उस पानीसे 
घावको धोडये ओर नीमका तेल लगा दीजिये अथवा सरसोंका 
तेल, तारपीनका तेल ओर कपूर एक-एक छक लेकर ओर 
उसमे चौ थाई छ्टौक फिनाइल डालकर घावपर लगाते रहिये । 
अथवा पत्थरका कोयला, खदिया मिदर, फिटकिरी ओर 
नीलाथोथा- चारोको बराबर लेकर उनका वर्णं करके लगाइये। 
घाव वड़ा हो तो नीमका तेल ओर मोम मिलाकर लगाना 
चाहिये । 

धावको कभी खुला नही छोड्ना चाहिये, नहीं तौ स्याई 
नामकी मक्खी उसपर बैठत ह ओर घावमें कीड़े पड जाते है। 
यदि कीड़े पड़ गये हों तो आड्‌ या मरुएके पत्तोको पीसकर 
उसकी रिकिया धावपर रख दीजिये ओर मुल्तानी मिसे 
घावके ऊपर लीप दीजिये, जिससे घावको हवा न लगे 
एसा करनेसे कीड़े मर जार्गे, तय पीछे घावको अच्छा कर्‌ 
लोजिये। गहरे यावे कपूर एक भाग, इसका चतुर्थांश 
तारपीनका तेल ओर इतना ही तीसीका तेल खूब मिलाकर 
लगाना चाहिये। 

-हडी-पसलीकी चोट कर 

बहुधा लने -भिड्नेमे हङीमं चोट पच जातौ र या 
दौ दरट जती है। ही दूट गवौ हो या ठत गवी ही ती एकल 
जानकारमे या पशुभकि ईडाक्टरसे उसे ठीक कराना चाहिय। 
किसी जानकार आदमीके मिलनेके पहले नीचै लिखो दवादयां 
करं 

१-पापलकी हरी छाल ५ मेर पानी उबाले, जव पानो 
२ सेर रह जय तो चोटपर संक कर। 


२-भेड़के दुध पीली कटेरियां ओटावे ओर चोटकी 
जगहपर संक करे तथा लेप कर दे। 

३-एक छक फिटकिरी, आधी छटक हल्दी तथा 
१ सेर दृध पशुको तुरंत पिला देना चाहिये । 

५-खुरमें कील-कांटोका चुभना 

यदि खुरे कील-कांया या कोई नुकीली चीज चुभ गवी 
हो, तो उसे निकालकर कपूर ओर तारपीन-मिले हए तिलके 
तेलमे रुका फाहा भिगोकर सावधानीसे भीतर कर देना 
चाहिये ओर आस-पास भी तेल चुपड्‌ देना चाहिये। दो-चार 
रोज करनेसे आराम हौ जायगा। 

६-सींग टूटना या सड़ना 

लदुने-भिडनेसे या लाठीकी चोरसे सीग टूट जाते ह। 
सीग दो प्रकारसे दरूटते है-एक तो जदुसे निकल जाते है, दूसरे 
सीगके ऊपरका केवल खोल निकल जाता है। 

जद्से टूटनेषर छोटी येरीके पत्ते पीसकर घावमे भर 
दीजिये ओर ऊपरसे कपड़ा बांधकर नीमका तेल डालते रहिये। 
यदि खोल उतर गया हो तो उडदकी पीठीमें आदमीके सिरके 
वाल सानकर सीगके ऊपर थोप दीजिये ओर कपड़ा बांधकर 
नीमका तेल डालते रहिये। अथवा मुल्तानी मिदटरीको सीगपर 
लपेटकर ऊपरसे बाल लपेट दे या सीट अथवा चूना घावर्मे 
भरकर कपड़ा बांध दे ओर नीमका तेल डालता रहे। 

सीग टूटनेसे घाव सड गया हो या कीडे पड़ गवे हतो 
मीके पानीसे धोकर तारपीनके तेलमें स्का फाहा दिनम दो- 
तीन बार रखना चाहिये। 

७-कानमें मवाद पड़ना या घाव होना 

कानमे घाव टो गया हो तो उसे नीमके पानीसे धोकर 
१ हिस्सा कपूर, १ हिस्सा सुहागा (भुना हुआ) ओर २० दिस्सा 
सरसोका तेल मिलाकर घावपर लगाना चाहिये । अथवा आकका 
तेल घातपर लगाकर २-४ वृंदं कानमे भी छोड़ दै। 

८-असिका रोग (ऽ०८ ८#८) 

आंँखका गेग वहुधा किसी जंगली जडी -वूटीके लगनेसे 
या लडुने-भिदुनेमे होवा है। ओंँखके रोगे आओंखोंते पानी ओर 
कीचद्‌ यहता दै । इसके लिये निग्न उपचार करे- 

१-फिटकिरी पीसक्रर्‌ पानी घाल-छान लै ओर इससे 
ओखर धोये। 

२-नमक ओर सहजनके पत्ते रात्मे भिगो दे 1 सबेरे घोर- 
छानकर उस पानीये धोये। 
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३-सहजनके बीजको रगड़कर पानीमें डाले ओर आंख 
धोये। कुछ दिन रोशनीसे यचाये। 

९-लेलका कंधा आना या फार लगना 

कंधा आ जानेपर नमक-मिले गरम पानीसे सेक करना 
चाहिये। 

हल जोतते समय यैलके उछलनेसे यदि फार लग जाय 
तो धावपर तुरंत मूत्र लगा देना चाहिये। ३-४ दिन करनेसे 
अच्छा हो जायगा। 

१०-आगसे जल जाना 

पशुके जल जानेपर तुरंत चूना या चूनेके पानीको 
वैसलीनमें मिलाकर लगाना चाहिये। १०० वार फटा हुआ 
गायका घी भी बहुत लाभ करता है। चूनेके पानीमें तिल, रेडी 
या नारियलका तेल मिलाकर फेटनेसे एक मलहम वन जायगा, 








* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
१९-बाबनी अर्थात्‌ पंछका घाव 
पहले पुंछकी चौरीके याल खुजलीसे उड्ते हँ ओर 
धीरे-धीरे घाव होकर पूंछ गलने लगती है। इसके लिये 
सल्पयूरिक एसिडको चौड मुंहकी योतलमें भरकर घाववाले 
सिरेको ५ मिनरटतक उसमे डाले रहे ओर फिर कपड़ा 
वाध दे। 
इस प्रकार अपने पशुओंकी यथासम्भव चिकित्सा 
करनी चाहिये। किसी योग्य अनुभवी चिकित्सकका परामर्शं 
अवश्य लेना चाहिये। कभी-कभी ठीक अनुपात एवं प्रयोगका 
ज्ञान न होनेसे लाभके यदले हानि होनेकी भी आशंका रहती है। 
गोशालामें यथासम्भव साधारण उपयोगमें आनेवाली ओषधियां 
वराबर्‌ रखनी चाहिये, ताकि तात्कालिक चिकित्सा की जा 
सके। पशुओंके प्रति प्रेम-भाव रखते हए उनके दुःख-दर्दकी 











उसके लगानेसे भी अच्छा होता है। कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। 
आयु 
गाय ओर वैलकी अधिक-से-अधिक आयु प्रायः असली पक्के दत निकल आते है। 


२५ वर्धकी होती है। जलवायु, लालन-पालन तथा परिश्रम 
आदिके कारण इसमे कमी-वेशी भी हो सकती है। 
आमतौरपर इनकी ओसतन आयु १२ वर्धके लगभग होती 
है । एक बछिया ३ वर्की उप्रके आस-पास विया जायगी । 
कोई-कोई गाये १२-१४ महीने बाद दुबारा बिया जाती ह । 
कम-से-कम गायको १८-२० महीने वाद दुबारा जरूर 
विया जाना चाहिये । 

१०-१२ वर्पकी उप्रतक गाय ५-७ अच्छे वछडे- 
बिया दे देती है। कोई-कोई गाय १०-१२ ववे भी 
जनती है, परंतु प्रायः १५-१६ वर्की उप्रके बाद वह यच 
देना वंद कर देती है। 

दात ओर सींगकि वारा इनकी उम्र पहचानी जाती ह । 

नये वच्येके दूधके २ दात होते ह! 

१५ से २१ दिनतकके वच्येके दूधके ४ दात होते हं। 

एक महीनेके वच्वेके दृधके ८ दात होते है। 

तीन-चार महीनेके याद ये दांत पुष्ट होने लगते हैँ 
ओर १५ से १८ महीनेकी उग्रतक सव पुष्ट हो जाते है। 
फिर उम्र पाकर ये उखड्‌ जाते ह ओर इनके स्थानपर 





दो-ढाई वर्धकी उघ्रमें २ पक्के दांत आ जाते है। 
तीन-सादे तीन वर्षकी उप्रमे ४ पव्के दांत आ जाते 
(इस समय पशु पूर्णं युवा हो जाता है।) 
चार-पांच वर्की उग्रम ६ पवके दंत आ जाते है । 
पच-छः वर्पकी उग्रम ८ पवके दात आ जते ह। 
इस प्रकार महम काफो समयतक रहनेवाले आटो 
दाति पूरे हो जाते है । यदि इनसे कोई दत टूट जायगा तो 
वह दुवा नहीं निकलेगा, इसीसे ये स्थायी या पक्के 
कहलाते है। 

गाय-यैलोकि निचले जबदम दात होते ह ओर ऊपरके 
जबड़े खाली कड़ी डी होती है। वे नीचेके दोसे चारा 
कुतर-कुतर कर पहले जल्दी-जल्दी अपना पेट भर लते 
है। फिर आरामसे चैठनेपर उस खाये हए चारेको मुँहमे 
वापिस लाकर दोनों जवड़ंकी किनारेवाली मजबूत दादे 
महीन जुगाली करके आमाशये प्ंचाते हं । 

दस-वारह वर्पक उघ्रके वाद जैसे-जैसे गाय ढलने 
लगती है, वैसे-वैसे उसके दात भी धिसकर दुण्टी- 
हो जाते है। 


ह। 


स्य 
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गौके प्रमुख रोग ओर उनकी चिकित्सा 
(० भ्रीराजकुमारजी शर्मा " दीक्षित ' रिटायड पशु-चिकित्सक ) 

[क] (७) अफारा (श?€5)- वायुसंचयपर्‌ 
गौके रोगोकी होम्योपैथिक चिकित्सा एसाफिटेडा कन्त भी हो तो का्ेविज ओर दर्दमें 


गाय एक मूक प्राणी है । वह अपने दुःखकी व्यथा 
कह नहीं सकती । किंतु उसका दुःख-दर्द आपको समञ्जना 
होगा। वह निरीह प्राणी है, अपनी व्यथा कैसे बतायेगी । 
उसे तो दर्द सहन करनेकी असीम शक्ति प्राप्त है। पर 
आपको तो कुछ अवश्य ही करना चाहिये। इसी दृषटिसे 
यहाँ जनकल्याणके लिये गोधनके कुछ रोगोकी ओषधिर्योको 
दिया जा रहा है। किसी योग्य चिकित्सकका परामर्शं लेकर 
इनका प्रयोग करनेसे अवश्य लाभ होगा एेसा हमारा 
व्यक्तिगत अनुभव है। जह दवाईके सम्मुख उसको 
शक्ति लिख दी गयी है उसे ही प्रयोग कर, जहां शक्ति नहीं 
लिखी है ३०्या २००क्तिका जर्मनीका १० एम० एल० 
सील बंद डायलूशन लेकर एक या दो छोटे बताशे या 
खोड-वूरा आदि प्लेटमे रखकर १०से १५. वृद उसपर 
डालकर गायको दिनमें एक बार चटा दं । यह ध्यान रखें 
गायके महम खाद्य पदार्थं पहलेसे न हो ओर बताशा 
भूमिपर न गिर जाय। 

(९) भूख न लगना-(^0६)2) (नक्स ९ ५* ) 
कायेविच्र १५+ पेप्सिन १५ मिलाकर दिनमें ३ वार दे। 

(२) मुहके छाले (11७) षाव जीभपर गालेकि 
अंदर हो तो बेरेक्स दे, लारके साथ घावकी स्थिति्मे 
मरकर्युरियस दे । 

(३) कलत (40517900) --हाइद्ास्ट २८ ट। 

(४) अतिसार (1}97०४) नवे रोगे चाइना ओर 
जीर्णं रोगे फस दं। 

(५) रक्तमय अतिसार (#ऽ€ा6)- नक्स २० की 
एक मात्रा देकर मव्युरियस कारोसाइवस दे। 

(६ ) कमजोरी (४८२11६55) -एत्फाएल्फा क्यु 
एवं फोस-एसिड एक दिनके अन्तरसे अलग-अलग दे। 


कोलोफाई दे । 
(८) खाँसी (०ण्)-डोसेरा २००की केवल 
एक ही मात्रा, यदि दोहरानी पडे तो ४-५ दिन पश्चात्‌ दे । 

(९) ज्वर (९५ध)-अचानक हुआ हो तो एकोनाइट 
ओर धीरे-धीरे हआ हो तो जेल्सियम देना चाहिये। 

(१०) सूखा रोग (1/9 2125)--छोटी बछिया 
खाती तो यथेष्ट है, पर सूखती जाती है, एेसी स्थितिं 
एत्रोटेनम देना चाहिये। 

(११) बाल ज्जड़ना-(शरीरमे मिनरलको कमीसे) 
पलोरिक एसिड दे । 

(१२ ) गायका दृध कम हो जाना (^\६०1२०012)- 
अचानक कम होना या पवास न आना (दूध न 
उतरना)--एग्रस, सद्यः प्रसूताके थनोमे दूध न आनेपर 
अर्टिका क्यु दिने तीन बार दे। 

(१३) वण्डे-वछियाओके गर्मीके दस्त ((21\15 
गल) आर्सं दे। 

(१४) गायका दुर्ल होना या रक्ताल्यता होना 
(^€ाप2)-फेरम-मेट द। 

(१५) गायके मूत्रमे रक्तका आ जाना-प्यासमं- 
आसं, मूत्रके साथ जलन हो, जोर लगाकर कथ रही 
तो कैन्थेरिस देना चाहिये। 

(९६) गायके मूत्राशयमे जलन (10712091 10 
ए००९६)-सार्सापरिला एवं इक्युयर्क एक दिन छोडकर 
अलग-अलग दिनमें एक वार द । 

( १७) मूत्र कष्टसे आना (0#ऽण12)--एपिस अथवा 
कैन्थरिस दें। 

( १८) जल जाना, छाला-फफोला पड़ जानेसे पूर्वं 
ओर पश्चात्‌ (85) -कैन्थरिस दं। 


~~~ ~~~ ------ ---------~---------- ------ ---- 
१-यदि कोई सजन इस सम्बन्धे परामरकि इच्छुक हों तो ड० श्रीगरजकुमारजी शर्मा, रिटायड पशु-यिकित्सक एवं होम्योषैध, 
ॐ श्रोहरि; धाम, ४३/१, पुरानी माहनपुरी, मेरट-२५०००१ (द° प्०)-के पतेपर सम्पर्कं कर सकते टै । 


((-0. 1/८1111(4/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


३२० 
2 

(१९) गायके शरीर्मे पानी भर जानेसे सूजन 
(0705४)-एपिस अथवा आसं दे। 

(२० ) स्तन ( थन ) की सूजन (1/1251{1018)- लाल 
सूजनमें एपिसवेलाडोना' दे। पत्थर-जेसी कड़ी सूजनमें 
कोनियम, जब पस पड्नेवाली हो तो वेलाडोनाके पश्चात्‌ 
त्रायोनिया दे। 

(२१) स्तनोंका तरेड़ जाना (पा70165 0०५60) 
एेसी स्थितिमें रेटन्हिया दे। 

(२२ ) गर्भपात होनेकी आशंका (^+0{०)--कोलो 
फाइलम दं। 

(२३ ) प्रसव ८प्रसवोत्तरपीड़ा (^€ ?915)- कोलो 
फाइलम दे। 

(२४) गोयरकं साथ मलाशय बाहर निकल जाना 
(ए००58)-एलोय एवं फोडो फाइलम पर्याय-क्रमसे 
दिनमें एक वार देना चाहिये। 

(२५) गभशिय-भ्रंश (एणा०10505 प।लथां)- 
सीपिया दे। 

(२६) वांङ्मपन (51ल111#)-दुर्बल गाय या 
वचछियाको ब्राइटाकार्व तथा स्वस्थको एप्रस दे। 

( २७) पेटके कीड़े (४/075)- गोल ओर सूत्र- 
कृमियां आदि समस्त कृमिके लिये चेलोन मूल अर्ककी 
१०से १५ वृँद ५ दिनतक क्रमशः दे। 

( २८) चोट (1४1८5) गुम चोटमें अर्मिका तथा 
घाववाली चोटमें हाइपेरिकम दे। 

(२९) खून बहनेवाला घाव-कैलेण्डूला मूल अर्क, 
यह रक्त बहनेको रोक देगा, खानेको भी दें, घावपर भी 
लगाये । 

(३०) टेटस--होम्योपथीमें देटनसका टीका देनेकी 
जगह लीडमकी एक खुराक पिला दी जाती है। 

(३९) धाव भरनेमें (४०४५७) --हैक्ला लावा 
६ एक्समें तथा घाव सुखाने-हेतु साइलीशिया एक हजारकी 
एक मात्रा दे। 

(३२) बारम्बार गर्भपात होना (?/1ऽ0भा।०९९. 
९९९६्)- सिफिलिनम १ एम ~+ वैसीलिनम १ एम 
की एक खुराक दे। 


* गावो विश्वस्य मातरः» 


[ गोसेवा- 


(३३) बिया या गायका गर्म न होना 
(लाअाप्र्रीजा)--' जेनोसिया अशोका मूल अर्क" एक 
सप्ताहतक दिनम तीन बार दे। 

(३४) खुजली (1/2112९)-एन्टीपाइरीन २ एक्स दें । 

( ३५) कानमे प्रदरी-धूल पड़नेसे पीब आना (ए 
ऽत भष्९)ो-हीपर अथवा पल्स दे । 

[ख] 
पशु-चिकित्सकका सिर दर्द--दुधार गायमें 
कैन्सर 

आजकल गायके थनका कार्सिनोमा पशु-चिकित्सकके 
लिये एक कठिन प्रश्न बन गया है। शोथयुक्त कार्सिनोमा 
तीथापा्ण (श्षलागाछ) गर्भवती या दुधार गायके 
थनमें तीव्र गतिसे वदुनेवाला कैन्सर है, जिसका प्रारम्भ एक 
पिण्डके रूपमे होता है । स्तनके उपरिस्थ उत्तक शोधयुक्त 
हो जाते हं ओर वह सूज जाता है तथा तीव्र स्तनशोथके 
समान दिखायी देता है । कितनी ही बार अन्य थन यतक 
कि पुरा अयन (वांक-100) भी रोग-ग्रस्त हो जाता है। 
शोथयुक्त कार्सिनोमाकी अभीतक कोई विशेष उपयोगी 
चिकित्सा ज्ञात नहीं हई है । निर्मूलक स्तनोच्छेदनसे कोई 
लाभ नहीं होता ओर न उसका परामर्शं ही दिया जाता है। 
महिलाओं शमनकारी (९111 ०॥{५९) एक्सरे चिकित्सा की 
जा सकती है ओर हार्मोन रोध्य उपाययोसे उसमे सहायता 
मिल सकती है, किंतु मूक गौ माताके समक्ष एलोपैथी 
चिकित्सा भी मृकदर्शक मात्र रह गयी। वेचारी गौ माताका 
दुःख समञ्जते हुए भी पशु-चिकित्सक अपना समस्त जान 
एवं सेवा देकर भी कुछ नहीं कर पाता। मुञ्चे इन क्ष्णोका 
प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योकि गत चालीस वपसि भी अधिक 
समयसे मुञ्ञे गौ माताकी चिकित्सा करनेका अवसर मिला 
है। होम्योपैथी चिकित्सासे मुञ्ञे इस दिशाँ पर्या सफलता 
मिली हे। 

स्तन जब दृध-भरे हो, गायके यैठते समय या बच्वेके 
दृध पीते समय थन या वाक (1100६) में उसका सिर या 
थुथनके प्रहारसे हल्की-सी चोर आ जानेसे या 
प्रभावसे भी हल्की-सी सूजन आ जानेपर यदि उसकी 
चिकित्सा कर दी गयी तो केवल एकोनाइट या अर्विकाकी 
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एक मात्रासे ही सब ठीक हो जाता है । हाँ, देर हो जानेपर 
अन्य ओषधि्योका सहारा लेना पडता है। इसके लिये 
किसी सुयोग्य चिकित्सकका परामर्शं लेना आवश्यक है। 

होम्योपैथीकी दवाई वृदो दी जाती है । १०-१५ बृंद 
किसी माध्यमसे गायक जिह्वापर छ जाय बस दवाई कार्य 
कर जायगी । गाय सीधी है तो एक चम्मच पानी दी जा 
सकती है, प्लेटमे वताशा, बूरा (खोंड) अटेकी हल्की- 
सी परतपर दवाई टपकाकर चराई जा सकती है। मटरी- 
जित्तनी मोटी रोटी बनाकर ऊपरका पतला पापड़ हटाकर 
मोरे भागपर दवाई टपकाकर, दवाईवाला भाग भूमिकी 
ओरकर गायको देनेसे उसकी जी भपर दवाई छ्‌ जायगी । 
महकवाली वस्तु हाथोके छ जानेसे दवाईका प्रभाव नहीं 
होता, अतः दवाई देनेसे पूर्व हाथ भी साफ कर लें। 

गायको अचानक शीतका अनुभव हुआ हो, ज्वर हो, 
तीव्र स्तनपर प्रदाह (सूजन) -सी दिखायी दे तो "एकोनाइट' 
२०० की एक मात्रा दे दी जाय। 

यदि थन या बँक (100६) -में किसी चोटके लग 
जानेका ज्ञान हो, चर्मपर हल्का वैगनी चोटका चिह भी हो, 
सुजन होयानहो तो अर्निकाकीएकयादो मात्राभी 
यथेष्ट होगी। यदि छिल गया है तो “कैलेण्डुला' मूल 
अर्कको वहाँ चुपड़ देनेमात्रसे घाव ठीक हो जायगा । दवाई 
पिलाई भी जाय तो ओर लाभ मिलेगा। 

यदि सूजन वदती दिखायी दे तो व्रायोनियां दे। लाल 
धारियाँ-सी, सूजनपर दिखायी दे तो "बेलाडोना' उसके 
लिये पर्याप होगा। किसी प्रकार भी वेलाडोनासे लाभ नहो 
रहा हो तो " मव््युरिस ' दे, यह उस समय दी जाती है जव 
लाल-लाल सूजन बडी तैजीसे बदृती जा रही हो। दवाईसे 
तुरंत ही घटनी प्रारम्भ हो जाती है। 

यदि लाली नहीं है ओर सुजन तेजीसे बढ़ रही हो 
तो केवल “कैल्केरिया प्लु ओरिका' देनेसे कड़ापन समाप्त 
हो जायगा, बद्ना वंद हो जायगा। यदि खयूमर बन गया 
हो, दर्द होता हो तो उवे “म्युरेक्स' ही शान्त कर देता है। 

गायकौ अमे चमक न हो, कौचड्‌ या पानी आता 
हो ओर दूधकी अनुपस्थिति हो या दुधकरा प्रवाह कम हो 
गया हो तो उसे ' पल्सारिला' से लाभ टो जायगा। यदि 


सूजनके साथ मवाद (पस) आने लगे तो, “हीपर' उस 
कडृपनको घोलकर, मवाद-रूप्मे बाहर निकाल देगा। यदि 
मवाद नहीं ओर चिपचिपा शहद-सा घावसे आता हो, थन 
फटकर घाव-सा हो गया हो तो ग्रेफाइरिस ' देना लाभकारी है। 

स्तनोमे जलन-सी प्रतीति हो, पस पडुनेवाली हो तो 
"कावविज' का भी प्रयोग किया जा सकता है" घावको 
सुखानेके लिये अन्तमं " साइलीशिया ' एक हजारकी एक- 
एक सपाह पश्चात्‌ मात्रा दी जाय। 

पत्थरकी भांति कठोर, चुभनेवाले दर्दयुक टभूमरमें 
जब जरा-सी सर्दीसे ग्रन्थियां प्रवाहित हो जाती हो ओर 
तीव्र खुजली भी हो तो 'कोनियम' ३० यी शक्तिम दिनमें 
एक बार ठीक होनैतक दी जाय। 

यदि इनमे अभीतक किसी भी उपचारसे लाभ न 
दिखायी दिया हो तो 'कोनियम' एक हजारे पहले दिन 
दे पहली मात्रा, दूसरी १५ दिन पश्चात्‌ दस हजारकी 
शक्तिका मात्रा दे फिर १५ दिन पश्चात्‌ ' कार्सिनोसिन' की 
दस हजार शक्तिकी एक खुराक दे। 

यदि कैन्सरका खूमर घूमता हुआ प्रतीत हो तो उसके 
लिये “कैल्केरिया लोर एक हजारकी पहले दिन एक 
मात्रा दे, दस दिन बाद दूसरी मात्रा दे, १० दिन वाद फिर 
१० हजार शक्तिकी एक मात्रा दे। मुञ्चे आशा ही नहीं पूरा 
विश्वास ह कि इन दवाओके प्रयोगसे रोग-ग्रस्तं गौ ओको 
लाभ होगा। 


[ग] 
आक्सीटोसिन ८ पवासके इंजेक्शन ) से गायको 
वरोंज्ञ न बनायें 

गायके बँक (1006) मे दृध भग रहता है, जब 
उसके बच्येको दूध पिलानेके लिये छोड़ते है तब बच्या 
स्त्नोमिं जा लगता है। आपने देखा होगा कि गाय उसे 
चाटती है ओर चूमती है। उस समय उसका ममत्व जाग 
उठता है। बच्येके स्तन-चूषणद्वारा प्राकृतिक दुग्ध-निष्कासन- 
प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती ६। 

कुट गाये अधिक चतुर एवं संवेदनशील होती &, 
उनका दुध पीता हुआ बच्चा हटाकर दुग्ध-दोहन करमेपर 
वै उत्तेजित हो जाती रै, जिससे दृधका निकलना सुक जाता 
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है। गायके स्तनमे अवरोधिनी मांसपेशी होती है जिससे 
गाय अपनी इच्छानुसार दूृधका बाहर आना रोक लेती है। 
जिसे “गायने दूध चढ़ा लिया' एेसा कहा जाता है । वच्वेको 
दूसरी बार छोडुनेपर वह पुनः पवास (पेन्हा) जाती ह 
(थने दूध उतर आता है) । 

आक्सीटोसिन एक दूध-उत्क्षेपक हार्मोन है ओर 
बच्चा न रहनेपर गायका ममत्व नहीं जागता, जिससे वह 
दूध नहीं उतार पाती । इसके लिये कुछ लोग आक्सीटोसिन 
हार्मोनका इंजेक्शन क्रयकर गायके शरीरम प्रविष्टकर दूध 
निकाल लेते है । 

पाठकोंसे मेरा सानुरोध निवेदन है कि गायको दूध 
पवासने (दूध उतारने) के लिये इस हार्मोनका इंजेक्शन 
कदापि न लगाये ओर अन्यको भी न लगानेके लिये 
प्रोत्साहित कर । यह स्तनोसे ही दूध नहीं उतारता, अपितु 
गरभांशयपर भी, बच्वे होने, जेर डालने आदिमे उतप्रेरकका 
कार्य करता है । शरीरमें इसकी अनावश्यक मात्रा पहुंचानेसे 
यह स्तन ओर गर्भाशयकी प्राकृतिक प्रक्रियाको नष्ट-भ्रष्ट 
कर देता है। सगर्भाका गर्भ गिर जाता है । डिम्ब अपरिपवव- 
अवस्थां टूटकर नष्ट होते-होते गाय बोँज्ञ हो जाती ह । 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 


एेसा दूध पीनेसे अतिरिक्त हार्मोनमय दूध पीनेवाले व्यक्तिके 
शरीरपर भी कुप्रभाव पडता है । उसका मानसिक संतुलन 
बिगड़ जाता है, क्रोध-आवेशका सहज ही आना इसका 
प्रमाण है। अन्य हार्मोन ग्रन्थियोंपर भी इसका प्रभाव पडता 
है, क्योकि एक हार्मोनकी अन्य हार्मोनंपर सहज ही क्रिया 
होती रहती है। 

बहुत सस्ते दामोमे आनेवाला यह इंजेक्शन प्रायः सव 
जगह मिल जाता है। दृध बेचनेवाले पशुपालक धड्ल्लेसे 
इसका खुलेआम नित्य प्रयोग कर रहे हं । नवजात गाय- 
भैसके वच्वोको भूखा मारकर मरने दिया जाता है ओर ` 
उसके हिस्सेका भी दूध ले लिया जाता है । उन्हें तो बचा 
नहीं इस हार्मोनकी आवश्यकता है। ताकि दूध अधिक मिले। 
कृपया उन्हे समञ्ञाद्ये, गौ माताको वज्ञ होनेसे बचाइये। 

यदि उनके समक्ष किसी कारणवश एेसी समस्या आ 
खड़ी हई कि गाय दूध नहीं उतार रही है तो होम्योपैथिक 
दवाई “ए्रस कैक्टस ' ६ शक्तिकी सुबह-शाम १०-१५ वृद 
एक चम्मच पानी या बताशेषर डालकर देते रहनेसे उन्हं 
फिर कभी आक्सीटोसिनका इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, 
वह स्वयं ही दुहते समय दूध उतारती रहेगी । 


गोवध बंद हो 
( ॐो° शभ्रीगणेशदत्तजी सारस्वत ) 

(९) 
लोक समस्तकी है हितकारिणी, सिद्धि-समृद्धिकी सुन्दर नींव 
पावन है शुचि पावन नाम-सी, दै सुरभी सुर शान्त अतीव है॥ 
सेवा अशेषकी साथ विशेष ले, संसृतिमें प्रकटी नतग्रीव है। 
है वसुधा चै सुधाकी विधायिनी, मूर्तिमती ममता ही सजीव है॥ 

(२) 
है पशु, किंतु न है पशुता, शुचिताका मनोरम भाव लिये है। 
अन्तसका रस बांट रही जग, जाग्रत्‌ जीवन-चाव लिये ई ॥ 
मुक्त सभीके लिये उर है, न किसीके लिये भी दुराव लिये है। 
गौरी-गिराकी उपासना-सी शुभ, पुण्यदा पुण्य प्रभाव लिये है॥ 

(३) 
दूध पिलाती जिलाती है जीव जो, साथ नहीं उसके छल-छंद हो। 
है जिसकी हर श्वास परार्थ, न दे दुख कोई उसे मतिमंद हो॥ 
पूज्य है जो जननीके समान, नहीं उसके हित घातक फद हो। 
देशकी है ये पुकार अमन्द कि गोवध बंद हो, गोवध वंद हो॥ 
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प्राचीन कालसे भारतम गोपालनको दृ्टिसे गोशाला-गोसदन एवं परिंजरापल आदि संस्थाए स्थापित कौ जाती रही 
हैः जिनमे अपंग-वृढी तथा दूध न देनेवाली गरायोका भरण-परोवण तो होता ही है, साथ ली साधनरूपमें दूष देनेवाली 
स्वस्थ ओर सुन्दर गायोका भी संवर्धन किया जाता है । वर्तमान समयमे देशमे कितनी गोशालाएं हं बह ठीक-गीक नही 
कहा जा सकता, परु सरकारी अनुमानके अनुसार तीन हजार गोशाला-पिजरापोल भारतमे बताये जाते हैः देशकी कुछ 
प्रमुख गोशालाके विवरण जो हमे उपलब्ध हो सके, उन्हे हम यहाँ पाठकोक जानकारीके लिये प्रस्तुत कर रहे हं। 
इसके साथ ही भारतवर्षके गोशाला एवं पिंजरापोलोकी एक प्राचीन तालिका जो अभी उपलव्य हैः उसे भी वह्यं दिया 


जा रहा है-)] 


गोशाला ओर पिंजरापोलकी आवश्यक बातें 


परे वा बन्धुवगें वा मित्रे द्वेष्टरि वा सदा। 
आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैषा परिकीर्तिता ॥ 
(अत्रिसंहिता ४१) 

"अपना, पराया, मित्र, द्वेषी ओर वैरी कोई भी हो, 
विपत्तिमे पडे हएकी सदा रक्षा करनेको ही दया कहा 
जाता है।' 

दया उपयोगिताकी अपेक्षा नहीं करती । वह तो मानव - 
स्वभावका एक सात्विक गुण है, जो विना किसी भेदभावके 
पीडित प्राणिमात्रकी पीडा दूर करनेके लिये मानव -हदयमे 
सहानुभूति, परदुःखकातरता, सात्विक उत्साह ओर उत्तेजन 
तथा उत्कृष्ट उत्सर्गकौ भावना उत्पन्न करता है, ओर मनुष्यको 
दुखियोकि दुःख दूर करनेके पवित्र कार्यम यरवस लगा देता 
है। फिर, असहाय ओर अशक्त गायका पालन-पोषण करने 
ओर उसे सुख पहवानेकी चेष्टा करने तो दयाका प्रन ही 
नहीं है। इसमे तो कृतक्ञताजनित विशुद्ध कर्तव्यपालन है। 
जिस गोमाताने अपनी अच्छी हालतमे हमार अपार सेवा की, 
जिसका जन्म ही हमारी भलाईके लिये हआ ओर जिसकी 
उदारतापर ही हमारा जीवन निर्भर रहता है, जिसने हमें 
अमृत-सा दूध दिया, खेतीके लिये यैल दिये, खेतके लिये 
खाद दी ओर अव भी दे रही है, उसका दध सूख जानपए 
या उसके लूली-लंगडी, बीमार आर असहाय हो जानेषर 
उसका पालन-पोषण करनेसे मह मोड़ लेना तो एक प्रकारकौ 
घोर कृतघ्नता ओर कर्तव्यसे चिच्युति है। 

आजकल उपयोगितावादकौ लहर बह रहौ है, इस 


कारण महत्वपूर्णं दयावृक्ति ओर कर्तव्य-पालनके प्रति लोर्गाकौ 
उयेक्षा होने लगी है। वे कहते है-“ जो प्राणी हमारे किसी 
उपयोगमें नहीं आते, जो न दूध दे सक्ते हैँ ओर न खंती- 
बारीके ही काम आते है, एेसे निकम्मे पशुभकि पेटका गङ्का 
भरते रहना मूर्खता नहीं तो ओर क्या है? प्रकृति स्वयं 
निरूपयोगी बनाकर जिनका अन्त कर देना चाहती है, उनको 
बचाने अपनी शक्ति, समय ओर धनका उपयोग करना 
उनका दुरुपयोग ही तो है।' मतलव यह कि आजकै इस 
जडयुगमें मनुप्यकौ दृष्टि सव ओरसे हटकर केवल अर्थपर ही 
आकर टिक गयी ै। इसीसे प्रत्येक कामर्मे उसके सामने 
केवल उपयोगिताका प्रश्न रहता है; ओर इसीसे वह आजं 
अपने वृद्ध ओर बीमार सगे माता-पिता एवं आत्मीय 
स्वजनोकी भी उपेक्षा--उनसे घृणा कटने लगा है ओर उनके 
भरण-पोपषणमें समय, शचि ओर अर्थका अपव्यय मानकर 
उससे अपनेको बचाने लगा है। अर्थपरायणताने उपयोगिताके 
नामपर आज मनुष्यको केवल देवत्वकी ओर जानेसे ही नरी 
रोक दिया है, वरं मानवतासे भी उतारकर उसे दयाशून्य अमुर 
यना दिया है । इसीसे आज वह सहानुभृति, सेवा ओर दृसरोके 
सुख-शान्तिकी कुछ भी परवा न करके अपनी पवित्र 
सात्विकी वृत्तिर्योको मारकर केवल अर्थके पीछे उन्मत्त टो 
रहा है ओर उन्नतिके नामपर दिनोंदिन पतनके गहे गद्वमं 
गिरता जा रहा है । मनुप्यके जीवनका ध्येय जब एकमात्र धन 
ही यन जाता है, तव उस्म एक एसा मोह पैदा होता है जौ 
उसे अपने सुख-शान्तिके साधर्नासे भी विमुख कर देता है; 
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यहां तक कि उससे बह एसे कर्म करवाता है जिनसे उसके 
अपने ही एेहलौकिक ओर पारलौकिक जीवनक सुख- 
शान्तिका स्रोत भी चिरकालके लिये सूख जाता है । ओर जव 
मनुष्य अपने सुख-शान्तिको ही नहीं देखता, तव दूसरेको 
सुख-शान्तिकी चिन्ता तो उसे क्यों होने लगी? 
यही कारण है कि आजके धनकामी लोग "व्यर्थ 
अर्थनाश' वताकर असहाय पशुओंका भरण-पोपण करनेवाली 
उपयोगी संस्थाओंकी ओरसे उदासीन होते चले जा रहे हं 
ओर उनका विरोध करनेमं ही अपने कर्तव्यका पालन समते 
है । दुःख तो इस वातका है कि केवल आर्थिक दृ्टिकोणसे 
गो-पालन करनेवाले पाश्चात्य देशोकी पद्धतिपर मुग्ध होकर 
हमारे सम्मान्य अर्थशास्त्री विद्वान्‌ भी आज वृद्ध ओर अपंग 
पशुओंको पृथ्वीका भार बताकर उन्हे न पालनेकी सलाह देने 
ओर प्रकारान्तरसे उनको क्रत्ल कर डालनेके लिये प्रोत्साहित 
करने लगे हं । एेसी हालतमें इस प्रकारके विचारवाले लोगोके 
द्वारा पिंजरापोल ओर गोशालाओंकी अनुपयोगिता दिखलाया 
जाना कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं है। अवश्य ही एेसी 
संस्थाओंका विरोध मनुप्यकी एक पवित्र, कोमल ओर मधुर 
वृत्तिको मारना ही है। 
पिंजरापोलोंकी स्थापना वस्तुतः उन सहदय पुरुपोंकी 
विशुद्ध धार्मिक भावनासे हुई थी जिनके हदये बडी 
सुकोमल -सुमधुर दयाकी वृत्ति थी ओर जो वृद्ध मँ-वापकी 
सेवा करनेकी भांति ही वृद गोमाताकी सेवाको भी अपना 
परम कर्तव्य मानते थे। पिंजरापोल नयी संस्था नहीं है। जैन 
ओर बीद्धोके समयमे भी एेखी संस्थां थीं । मुसल्मानी 
कालमं भी थीं ओर उनमें केवल गायोका ही नहीं, बीमार 
ओर असहाय अन्यान्य पशु-पक्षियोका भी इलाज ओर भरण- 
पोषण किया जाता था। यह एक ेसा पवित्र धर्मं समञ्चा जाता 
रहा है कि सारा समाज इसमे हाथ वंराता ई ओर व्यापारी 
लोग अपने व्यापारपर "लाग' लगाकर इस कार्यम सहायता 
करते है । अपंग प्राणीकी सेवा एक परम पुण्यकी ओर 
पवित्रे कर्तव्य -पालनकी श्रद्धा थी ओर वह सच्ची धी। इसीसे 
लोग अपने-अपने घरमे भी अशक्त प्राणि्योकी सेवा अपने 
हाथों करते थे। जव कोई गृहस्थ एेसी परिस्थितिमें पड जाता 
कि खुद तन ओर धनसे सेवा नहीं कर सकता धा तब उसके 
पशुको संभालना पिंजरापोलका काम था। इस प्रकार पिंजरापोल 
न केवल परशु-पोड़ाका निवारण करता धा, वरं धार्मिकं 
भावसम्पन्न असमर्थं गृहस्थका बोञ्च भी हलका करक उसे इस 


योग्य वना देता था कि वह नया उपयोगी पशु लाकर उससे 
लाभ उठा सके। 

इसमे कोई संदेह नहीं कि विभिन्न कारणोंसे आज सभी 
पिंजरापो्लोकी दशा संतोषजनक नहीं है ओर यह भी सत्य 
है कि युगपरिवर्तनके साथ-साथ पिंजरापोलोंकी कार्य 
पद्धतिमे भी उचित परिवर्तनकी आवश्यकता हो गयी है। पर 
यह कहना सर्वथा असंगत है कि पिंजरापोल ओर गोशाला 
सर्वथा व्यर्थ ओर हानिकारक संस्थां है । हाँ, मूल उदेश्यकी 
रक्षा करते हुए उनको आर्थिक दृष्टस भी जित्तना उपयोगी 
ओर जितना स्वावलम्यी बनाया जा सके, उतना बनाना 
चाहिये । सुधारके लिये सदा ही तैयार रहना चाहिये, परंतु 
सुधारके नामपर संहार न हो जाय, इसकी सावधानी रखनी 
चाहिये। अवश्य ही, नवीनताके मोह-मदमे अंधे होकर 
प्राचीनता मात्रकौ जड उखाडने जाना जैसे बड़ी भूल है, वैसे 
ही प्राचीनताके नामपर अडकर धर्मसे अविरुद्ध नवीन 
उपयोगी पद्धतिको स्वीकार न करना भी कम भूल नहीं है। 

भारतवर्पमें विद्यमान पिंजरापोलों ओर गोशालाओंको 
मुख्यतः तीन श्रेणियोमिं विभक्त किया जा सकता है-१-जिनके 
पास पर्याप संगृहीत धन ओर काफी आमदनी है, जिनका 
संचालन नियमितरूपसे सम्भरान्त सजनोँकी कमेटीद्वारा होता 
है ओर जिनमें कुछका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, २-जो 
आरम्भे कुछ लोगोके उत्साहसे स्थापित हो चुकी हं, पर 
जिनके पास न तो धन है, न काफी आय है ओर न उत्तरदायी 
कार्यकर्ता ही ह ओर ३-जिनकी पेशेवर लोगोके द्वारा, पैसा 
कमानेके साधनके रूपमे स्थापना हई है ओर इसी उदेश्य 
जिनका येनकेनप्रकारेण संचालन भी हो रहा है। 

इनमें तीसरी श्रेणीकी संस्थां (2) तो सभी दृटियोपे 
सर्वथा अनुपयोग ओर हानिकारक ह । दूसरी श्रेणीकी 
संस्थाओकि लिये कहा जा सकता है कि सुयोग्य कार्यकर्ता 
मिले ओर आमदनी हो तो उनका सुधार हो सकता है। 
वर्तमान स्थितिमे तो वे बहुत उपयोगी नहीं ह । रेस 
संस्थाओमें इस प्रकारक हालत देखी जाती है कि जिस समय 
किसी अच्छे कार्यकतकि हाथमे काम हो ओर व्यापारी वर्गकी 
स्थिति अच्छी हो, उस समय तो काम टीक~ठीक चलता है 
पर जिन दिनों अच्छे कार्यकर्ता नहीं होते या व्यापार मंदा होता 
टै ओर आवश्यक चंदा नहीं हो पाता, उन दिनों इनके पशु 
यातो भृखों मरते है या आधे पेट रहते है । पिछलं अकालके 
समय कितनी ही गोशालाओंकी ेसो दशा देखने आयी ी। 
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परंतु पहली श्रेणीको संस्थाओंके लिये भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि उनमें सभीका काम सुचारुरूपसे संचालित होता 
है। लोग पेसातोदे देते ह, पर समय नहीं दे पाते। जो 
सभापति, मन्त्री ओर कार्य-कारिणीके सदस्य होते ह, वे 
प्रायः केवल नामके ही होते हें । समयके अभाव, दिलचस्पी 
न होने तथा गोपालनकौ पद्धतिके अज्ञानसे वे कुछ भी नहीं 
कर पाते। बहुत-से तो जाते ही नहीं । जिनके जिम्मे प्रबन्थका 
भार रहता है, वे भी न तो अनुभवी होते हँ न क्रियाशील। 
इससे प्रबन्धमें त्रुटियों वनी ही रहती हं । नयी उन्नतिको वात 
तो सोचे ही कौन। पर्याप्त वेतन देकर सुयोग्य अनुभवी 
पुरुपोको प्रायः नियुक्त किया नहीं जाता ओर कोई करना भी 
चाहते ह तो सुयोग्य सेवाभावी व्यक्ति मिलते नहीं । कहीं कोई 
अनुभवी पुरुष रखे भी जाते हँ तो उनके समक्ष कार्यं करनेमें 
कई प्रकारकी संस्थागत कठिनाईयां आती हँ । नियम तथा 
प्रणालीमें भी समय तथा पशुपालन-विज्ञानकी जानकारीके 
अभावसे कोई खास सुधार नहीं किया जाता। एेसी ओर भी 
कई वते होती हं, जिनके कारण व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती 
ओर जितना लाभ होना चाहिये, उतना नहीं होता। 

कसाइयोके हा्थोसे गोवंश वचाना, अपंग ओर असहाय 
गायोके जीवन-निर्वाहकी सुन्दर सुव्यवस्था करना ओर गायांकी 
इत्या रोकनेके लिये सव प्रकारके उचित प्रयास करना आदि 
सभी आवश्यक कार्य है ओर धर्म है । परेतु सार्वजनिक रूपमं 
गोशालाकी उननतिके लिये यह भी आवश्यक है कि गीका 
दूध पर्याप मात्रामें बद्‌ जाय ओर गौम बहुत मजवृत आर 
बलवान्‌ वडा पैदा करनेकी शक्ति आ जाय। पिंजरापोल 
ओर गोशालाए-इस दिशामें भी बहुत कुष्ट कार्यं कर सकतीं 
है । पिंजरापोलों ओर गोशालाओंको अपनी-अपनी परिस्थितिके 
अनुसार नीचे लिखे कार्य करनेका प्रयत करना चाहिये- 

(१) वृद्ध, अपंग, बीमार, दुर्बल ओर ठंड गाय, 
असहाय वैल ओर एेसे ही बछडे-बछदुी आदिके पालन- 
पोपणकी पूरी व्यवस्था हो, जिसमें वे जीवनके अन्तिम 
श्वासतक सुखपूर्वक खा- पीकर रह सके । गोजातिका ऋण तो 
उतर ही नहीं सकता, परंतु सच्ची कृतजनता प्रकट करने ओर 
मानव-हदयकी बडी कोमल दयावृकत्तिकौ रक्षा करनेके लिये 
इमकी वदी आवश्यकता है। 

(२) अच्छी जातिकी पेमौ गार्योको, जौ चारे- दानेकौ 
कमो आर देख रेखक अभावसे कमजोर होकर विसुक गयी 
हो, -चुनकर्‌ ओर अलग रखकर उन्दं अच्छी तगह छिलाया- 


पिलाया जाय ओर उनकी पूरी-पूरी दैख-भाल की जाय, 
जिससे वे बहुत उपयोगी ओर वदे परिमाणमें दृध देनेवाली 
यन सके । आज भी कई गाये जो कसाईखारनमिं ले जानेके 
लिये कम खिलाकर कमजोर कर दी जाती है ओर वे विसुक 
जाती है उन्हें पकड लेनेपर तथा अच्छी तरह खिलाने-पिलाने 
ओर सार-संभाल करनेपर प्रतिदिन १२ से १५ लीटर दृध 
देनेवाली बन जाती ह । एसी कई घटनाएं निरन्तर सामने आ 
रही हे। 

(३) एक अलग दुग्धालय-विभाग हो, जिसमें अच्छी 
जातिकौ दुधार गार्योका- अपनी गायो चुनकर, खरीदकर, 
बचछदि्योको उत्तम गाय बनाकर संग्रह किया जाय । घास-चारे 
ओर हवा-पानीके उचित उपयोग तथा अच्छे बलवान्‌ देशी 
सोडुकि संयोगसे उनमें ओर उनकी संततिमें दूध यानेका 
प्रयत्न किया जाय। वैज्ञानिक रीतिसे दृधके दुहनेषे लेकर 
उसके रूपान्तर करनेतक सावधानी रखी जाय । इन गार्योका 
दूध जनताको- खास करके बीमा ओर बय्योके लिये उचित 
मृल्यपर येचा जाय। 

(४) विश्वासी सद्गृहस्थोको यैल बनानेके लिये बढ 
देकर बदलेमं बछदियाँ ले ली जायं ओर उन्हे अच्छी दुधार 
गायं बनाया जाय। 

(५) पिंजरापोलों ओर गोशालाअमिं अच्छी-वुरी सभी 
जातियोके मजवृूत ओर कमजोर गाय, बद ओर सांड आदिं 
प्रायः साथ-साथ रहा करते है । इससे विलकुल कमजोर ओर 
असमर्थं गायं भी बरधायी जाती ह ओर बहुत कमजोर 
निकम्मे साड बरधानेका काम करते है । इसका फल यह होता 
है कि उनके वछडे ओर बढी बहुत हौ कमजोर पैदा होते 
है । जो अच्छा चारा-दाना मरिलनेपर भी रज-वीर्यके दोपके 
कारण अपनी हालत नहीं सुधार सकते। एेसी वछदियां बहुत 
देरसे गाभिन होती ह ओर य्यानेपर थोड-से दिर्नातक बहुत 
थोड़ा दूध देती है तथा बड इतने दुर्बल होते ह कि वे सदु 
बनने योग्य तो रहते ही नही, अच्छे वैल भी नहीं बन सकते । 
इम प्रकार दोनों गृहस्थकै लिये भाररूप होकर जीते है ओर 
दुःख भोगते ह । एेसे कमजोर गाय-वैलोसे दृधके उत्पादनकी 
शक्छि षरती है ओर तमाम संतति खरबर हो जाती है । इसलिये 
ठेमी गायोंका ओर संडंका संयोग कभी हो ही नर्ही-इस 
वातका पूरा ख्याल रखना चादियं। 

(६) देशमें अच्छे सांडकी बहुत कमी हौ गयी है। 
आजकल दृधकर लोभम विदेशी (जर्सी) गायका प्रचलनं 
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बढता जा रहा है। जसी सांडके द्वारा देशी गार्योको बरधानेसे 
संकरीकरणके हारा जसी बाछे-वाचछी होते हँ, जो वास्तवमें 
भारतीय दृष्टिसे गोवंश ही नहीं है तथा वे यहांकी जलवायुके 
पूर्णतः अनुकूल नहीं होते। इनके बाछठे तो खेतीके लिये 
अनुपयोगी होते ही हैँ, दूध भी देशी गायोके मुकाबले पौष्टिक 
नहीं होता तथा शास्त्रीय दृष्टिसे गौका जो लक्षण होना चाहिये 
उसका इनमें अभाव होनेके कारण इनकी गणना शुद्ध गोरूपमें 
नहीं होती। ये वर्णसंकर पशु होते हँ । इसलिये अच्छे-से- 
अच्छे देशी साड बनाये जायं ओर पाले जायं । उनसे कुछको 
अपने इलाकेको अच्छी गा्योके बरधानेके लिये सुरक्षित रखा 
जाय, जिससे उनको नस्लमें सुधार हो। यदि प्रत्येक पिंजरापोल 
दस-बीस अच्छे-से-अच्छे साँड़ बनाकर जनताके उपयोगके 
लिये तैयार कर दे तो गोजातिकी बहुत वड़ी सेवा हो सकती 
है। अन्यथा भारतीय नस्लकी गाये ही समाप्त हो जायगी, जो 
देशका दुर्भाग्य होगा। 

(७) एसे असमर्थं सद्गृहस्थोंकी अच्छी जातिको 
गाभिन गायं, जिन्होने दूध देना वंद कर दिया है, पालन 
करनेके लिये कम खर्चपर पिंजरापो्लोमे ले ली जाँ ओर 
व्यानेके वाद उन्हे वापस दे दिया जाय। इसी प्रकार असमर्थ 
गृहरस्थके छोटे बछृडे-वछडिर्योका भी पालन किया जाय। 
एसे गाय-वछडंको कोई मालिक वेचना चाहे तो उन्हें 
पिंजरापोल अच्छी दुधार गाय ओर मजवूत वैल यनानेके 
लिये खरीद ले। 

(८) पिंजरापोलोकि पास प्रायः जमीन होती ही है। 
नहीं तो जमीनका प्रबन्ध किया जाय ओर उसमे उपयोगी 
घास-चारेकी खेती की जाय ओर प्रचुर मात्रामे घास-चारा 
उपजाया जाय। 

(९) गोचरभूमिमे सामान्य-कृपिके आधारपर अनादि 
उपजानेका प्रयास नहीं करना चाहिये, कारण गौशालाकी 
भूमिमें गायका खाद्य या चारा उपजाना ही उचित है । पर्या 
चारा हो जानेपर अतिरिक्त भूमिम कृपि भी की जा 
सकती है। 

(१०) प्रतिवर्थं हरे घास-चारेको ठीक पद्धतिके अनुसार 
गङ्ोमे दबाकर या कुप्पोमिं भरकर रखा जाय -5)19९८ बनाये 
जायं, जिनसे सूखे मौसममे पशुओंकं पुष्टिकर चीज खानेको 
मिल सके। 

(११) सूखे ओर हरे चारेका स्टाक किया जाय तथा 
काफी स्टाक होनेपर कम-से-कम दो वर्पके लिये अपनी 


* गावो विश्वस्य मातरः 


[ गोसेवा- 


आवश्यकताका सामान रखकर शेष उचित मूल्यपर गृहस्थोको 
येचा जाय। 

(१२) पर्याप्त गोचरभूमि हो, जिसमें संस्थाकी गाये तो 
चरे ही, उचित कीमतपर दूसरे लोगोकी भी विसुकी हुई गाये 
ओर बछड़ी-वछडे वहां चर सकै। 

(१३) गोबरको जलानेके कामम न लेकर वैज्ञानिक 
रीतिसे उसकी खाद बनायी जाय। इसी प्रकार गोमूत्रका भी 
खादके काममें उपयोग किया जाय। पिंजरापोलको परती 
जमीनमे इस खादसे बहुमूल्य घास-चारा पदा हो सकता हं। 

(१४) कृपि-सुधारके आवश्यक ओर सुविधासे कामे 
लेने लायक तरीकोसे फल-फूल ओर साग भी उपजाया जाय 
ओर उसे वेचा जाय । गोवर-गोमूत्रकी खादसे इस खेतीमं भी 
बहुत लाभ हो सकता हे। 

(१५) पशुओंकी सफाई तथा स्वास्थ्यका, उनके शरीरपर 
किलनी-जूँं आदि कड़े घर न कर सक, इसका पूरा ध्यान 
रखा जाय । अङ्गहीन, वीमार, निर्बल, बलवान्‌ पशुओकि लिये 
रहने ओर चरनेके अलग-अलग स्थान हों। ताकि न तो 
परस्पर रोग संक्रमण कर सके, न बलवान्‌ पशुकी मारके 
डरसे निर्वल पशु भूखा रहकर मूत्युकी ओर अग्रसर हो । उन 
धोने, नहलाने, पोंछने, उनमे जानवर न पैदा होने देने 
इत्यादिक पूरी व्यवस्था रहनी चाहिये। इमारतें, मकान इसं ` 
ढंगके बनाने चाहिये जिनमें हवा ओर प्रकाश आता हो तथा 
जिनको अच्छी तरह सफाई की जा सकती हो। कुएं तथा 
सिंचाई आदिकी व्यवस्था वैज्ञानिक ढंगसे हो। 

(१६) अच्छे गोचिकित्सक (४९८ 0५६0) को 
रखा जाय ओर साथ ही एक अस्पताल या दवाखाना रह । 
बीमार पशुओंका सावधानीसे इलाज हो, जिस समय पशुम 
कोई संक्रामक रोग फैलने लगे। उस समय यदि उन दवाके 
जलसे नहलाने, प्रतिपेधक दवा या हंजेवशन देनैकी पूरी 
व्यवस्था हो तो रोगका विस्तार सहज ही रुक जाय 
वहुत-से पशुओंके पाण अनायास ही वच जायं । ध 

कोई खास संक्रामक रोगस पीडित गाय पिंजरापोलमः 
आवे तो उसे अलग रखकर इलाज करना चाहिय 
दूसरी गायोपर उसका असर न हो । गायको भरतीं करते सम्य 
यदि गोशालाके डाक्टर गायको परीक्षा कर लिया करं ता 
सर्वोत्तम है। व 

(१७) प्रत्येक संस्थामे पशु-पालन-विज्ञानमे पागत 
जिम्मेवार्‌ वैतनिक पुरुप रहने चाहिये। पशुओंकौ पहचा? 
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उनके रखने ओर खिलाने-पिलानेकी व्यवस्था, सफल खेतीका 
प्रबन्ध, घास-चरेका संग्रह, हरे चारेके साइलेज (5148९) 
वनानेकी व्यवस्था, स्वच्छता ओर सफाईका प्रयन्ध, सब 
चीजोंका अलग-अलग हिसाब ओर रजिस्टर रखने आदि सारे 
काम उन्हके नियन्त्रण ओर देख-रेखमे होने चाहिये। वे 
पशु-चिकित्सामें भी दक्ष हों तो सवसे अच्छी वात है। वैसी 
हालतमें पशुचिकित्साके लिये अलग डोक्टर न रखकर एक 
सुयोग्य सहकारी रखनेसे भी काम चल सकता हे। 








8.4.11 


(१८) पशु, घास-चारा, दुग्धालय, पशुओंकी जाति 
ओर उनके माता-पिता, पशुओकि जन्पत्र ओर संस्थाके 
आय-व्यय आदिका व्योरेवार विवरण रखना चादिये। 

(१९) नये पिंजरापोल, गोशालाएं बनाये जायं तो 
उनको शहरोमे न बनाकर एसे स्थानम बनाना चाहिये जहां 
खुली जगह हो। चारों ओर विस्तृत खेत हों । नदी-तर हो तो 
बहुत अच्छा है, नहीं तो, जलका परा प्रबन्ध तो अवश्य हो। 

- राधेश्याम खेमका 








गोशाला कैसी हो? 


जो लोग गौओंको सदं ओर वसि वचानेके लिये 
घर बनवाते हैँ उनके सात कुल तर जाते हं। (महा०, 
अनु०, अ० ६६) 
गोष्ठं च कारयेत्तस्य किञ्चिद्‌ विध्रविवर्जितम्‌। 
सदा गोमयमूत्राभ्यां विघसैश्च विवर्जितम्‌ ॥ 
न॒ मलं निक्षिपेदगोष्टे सर्वदेवनिकेतने। 
आत्मनः शयनीयस्य सदृशं कारयेद्बुधः ॥ 
समं निर्वापयेद्‌ यत्राच्छीतवातरजस्तथा। 
प्राणस्य सदृशं पश्येद्‌ गां च सामान्यविग्रहम्‌॥ 
(पद्म०, सृष्टि ४८। १११- ११३) 
+गौओके लिये एक एेसा गोष्ठ बनाना चाहिये जिसमें 
कुत्ते, मक्खी, मच्छर, डस, चोर आदिका कोई भी विग्र 
न हो। गोबर, गोमूत्र तथा वचे-खुचे धास-चारेका कूड़ा 
पडा न रह जाय। गौओंका गोष्ट॒सारे देवताओंका 
निवास-स्थान है। उसमे मल नहीं डालना चाहिये । समङ्ञदार 
आदमीको चाहिये कि गोष्ठको अपने शयन करनेके 
कमरेकी तरह साफ-सुथरा रखे। इसे सर्दी, वायु ओर 
धूलसे समान भावसे प्रयत्नपर्वक वचाये रखना चाहिये। गौ 
सामान्य प्राणी होनेपर भी उसे अपने प्राणोके समान देखना 
चाहिये ।' 
गोशालामें मक्खी, मच्छर ओर डँस इत्यादि न होने 
पाये, इसलिये रोज सुगन्धित धूनी दैन चाहिये। जो 
गोपालक गोशाला इस प्रकार धूनी नहीं दैता, वह 








ती 2८ 


पक्षिकालीन नरके जात्ता है ओर नरककी भयानक 
मव्खियाँ उसके चमदेको फाडुकर उसका र्-पान करती 
हं । (देवीपुराण) 

गोबर ओर गोमूत्रसे कभी घृणा न करे। सूखे चूनैसे 
गोशालाको सदा साफ रखे। गर्मियोपें ठंडे पेटंकी छायाम, 
वर्षा ओर शिशिर-कालमें धोद गरम ओर जोरख्की हवा न 
आनेवाले धरम तथा जद गर्म ओर विना कीचटुके घमं 
गार्योको रखे । जूठन, कफ, धूक, मूत्र, विष्ठा आदिं किरी 
प्रकारके भी मलको गोशालामें न छडे। बददेको कभी लाधके 
न जाय। कुलटा स्त्री ओर नीच मनुष्योंको गोशाला्मे न 
जाने दे। जूता पहनकर अथवा हाथी, घोड़ा, गाड़ी या 
पालकीपर सवार होकर गायोके बीचमें न जाय। (ब्रह्मपुराण) 

प्रातःकाल नमक, इसके वाद जल ओर घास 
खानेको देना चाहिये। रातके समय गोशालामें दीपक जलाना 
चाहिये ओर बाजे तथा पौराणिक कथाकी व्यवस्था करनी 
चाहिये। उटते-वैटते, खाते-पीते सव्र समय मनमं नीये 
लिखे मन्रका ध्यान करना चाहिये। एेसा विचार करना 
चाहिये कि गार्य ताजे घास-चारे ओर जलकौ खा-पीकर्‌ 
अपने बछडकि साथ आनन्द कर । सुखपूर्वक दूध दे । गर्मी- 
सर्दी-रोगके भयसे विमुक्त होकर आरमसे सोये- 
तृणोदकाद्येषु वनेषु मत्ताः क्रीडन्तु गावः सवृषाः सवत्साः 1 
क्षीरं प्रमुञ्चन्तु सुखं स्वपन्तु शीतातपव्याधिभयर्विमुखाः॥ 

(ब्रह्मपुराण) 
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श्रीगोरक्षण-संस्था, अमरावती ( महाराष् ) 
( ॐड० भरी आर० एम्‌०, मंधङ़ा, सचिव ) 


श्रीगोरक्षण-संस्था, अमरावती भारतकी प्राचीनतम 
गोशालाओमेसे एक है। इसकी स्थापना हए आज सौ वर्षसे 
भी अधिक हो गये है। सन्‌ १८९१ ई०मेँ राषट्नेता 
श्रीदादासाहेव खापडके सत्प्रयत्रोसे अमरावतीमें इस गोरक्षण- 
संस्थाको स्थापना हुई । तवसे निरन्तर यह संस्था गोरक्षण, 
गोपालन तथा गोसंवर्धनके काययेमिं लगी हुई है ओर यहांका 
कार्य एवं प्रगति भी संतोपजनक है। इस संस्थाकी 
स्थापनाका मुख्य उदेश्य भाकड़ी गोधनका संरक्षण है। 
दुधार गो अथवा जोतके लिये समर्थं चैलको तो प्रायः सभी 
रखना चाहते हे, किंतु गोधन जब वृढा हो जाता है, अशक्त 
हो जाता है, उसकी कोई प्रत्यक्ष उपयोगिता नहीं दीखती, 
एेसी स्थिति वह गोधन असहाय, अनाथ एवं असुरक्षित 
हो जाता है। एसे गोधनको प्रायः गोपालक अपने पास नहीं 
रखते, अतः एसे गोधनके पालन-पोषणके लिये ही मुख्यतः 
इस संस्थाकी स्थापना हुई । एेसे गोधनकी सुरक्षा तथा उचित 
मूल्यपर आवश्यक व्यक्तिके लिये शुद्ध दुग्ध उपलब्ध 
कराना- यह इस संस्थाका मुख्य उदेश्य है। यहाँ वर्तमानमें 
गाय, यैल आदिकी कुल संख्या ३०५ है, जिसका विवरण 
इस प्रकार है- 


गाय, वैल, साड तथा बचछडे-वछडयोंकी 


संख्याका विवरण- 
चैल 
० [१५३ 
९ | ६५ 
८७ 
विभिन्न नस्लकी गायोका विवरण-- 
जर्सी |होट्स्टेन | धारपारकर 
च 
संस्थामे जानवरोको देखभाल करनेके लिये कर्मचारी 
हं तथा पशुचिकित्सा डोकटण्रारा करायी जाती है । दुग्धालय- 













विभाग ओर गोसदन-विभागमें २५-३० कर्मचारी काम 
करते है। सभी जानवरोके लिये कडवा, कुट्रीकी पर्याप 
मात्रामें व्यवस्था की गयी है । संस्थामें पानीकी व्यवस्थाके 
लिये वावडियोपर इलेव्ट्रिक मोटरपंप लगाये गये है। 
जानवरोके पीनेके लिये पानीके टके बनाये गये है। 

संस्थाके पास ३२० एकड़ २ गुंडा जमीन है, इसमे 
२१९ एकड १९ गुंडा चराई योग्य पहाड़ है! घास चारा पैदा 
करने-हेतु संस्थाके पास दस्तूरनगरपर जो जमीन है उसमे 
विभिन्न प्रकारका मक्का, ज्वार, प्यारा घास, एन०बी° 
२९१का हरा घास पेदा किया जाता है। 

संस्थाका हमेशा यह प्रयास रहा है कि शुद्ध निर्मल 
गायका दूध जनताको प्राप हो। संस्थाद्वारा अपंग, छोटे 
वच्चोको तथा धार्मिक कार्योमिं एवं मन्दिरोमें निःशुल्क दुध 
दिया जाता है । गोवरको इकटा करनेके लिये पवके टक 
वनाये ह, जहां गोवर एकत्र किया जाता है । यहोँपर ४५ 
धनमीटर गोवर-गैस प्लांट बनाया गया है। इसका तैयार 
किया हुआ खाद कास्तकारोको रियायती दरोपर दिया जाता 
है । नेडप-पद्धतिसे भी खाद तैयार होती है। 

हमारी दृष्टम आदर्शं गोशालाका स्वरूप 

गाय तथा वछृडोंको रखनेके लिये पर्याप मात्रामे 
जगह हो तथा उनको रखनेके लिये पर्याप्त मात्रामे कोठे हो। 
उन्हं अच्छा खाद्य मिले, गायों तथा वछडंकी ठीक तरहसे 
देखभाल हो। गाय-बख्ड़ंको चरानेके लिये पर्याप मात्रार्मे 
जमीन हो तभी अच्छी गौशाला बन सकती है। व्यवस्थापरकोका 
यह कर्तव्य है कि गायोंका दूध उचित मूल्यपर जनताको 
उपलब्ध कराये, उसी प्रकार किसानोको उचित मृल्यपर 
खाद दं ओर जितना यन सके उतना अनाथ, अपंग 
व्यक्तियोको विना मूल्य दूध वितरण करं! किसार्नोको गाय- 
वदे उचित मूल्यपर दँ तथा समय-समयपर शिविर 
लगाकर पशुपालन-हेतु लोगे जागृति-निर्माण करं ओर 
सबसे बढ़े परिमाणे आज जो हजारे गाय-वछडे कसाईलाने्म 
जते ह उन्ह रोके तथा पशुवध, गोहत्या न हो इसलिये 
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भरसक प्रयत्न हो । अमरावती गोरक्षण-संस्थाद्रार इन सभी 
कार्योको यथासम्भव विशेष प्रयत्रपूर्वक किया जा रहा हे। 

गोपालन तथा गोसंवर्धन-हेतु आज किन्हीं कारणोंवश 
जो गोशालाएं वंद है, उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी 
है। यह देशव्यापी कार्यं है । इसी हेतु " अमरावती गोरक्षण- 
संस्थाने “विदर्भं गोशाला-पिंजरापोलं' नामक एक संघ 
स्थापित किया है। विदर्भमें ५३ गोशालाएं हं । ये सभी 
गोशाला इस संघसे संलग्र हं । 

इस संस्थाने गोमूत्र नालीद्वार इकद्वा करनेके लिये 
टोकि बनवाये ह । यहां गोमूत्र-चिकित्साद्वारा बीमारोंका 
इलाज भी किया जाता हं । गोमूत्रसे अर्कं, वटी ओर आसव 
तैयार किया जाता है तथा ये दवाईयां बिना मूल्य बीमारोको 
दी जाती ह । इस हेतु आनेवाला सारा खर्च संस्थाद्वार किया 


जाता है । संस्थाके आयके स्रोतो दुकानोसे प्राप्त होनेवाला 
किराया, दूध-बिक्री, खाद-विक्री तथा सहयोग-राशि मुख्य 
है। इसीके साथ ही संस्थाने ' कार्पस फंड कौ एक योजना 
भी चलायी है, इस योजना जो व्यक्ति २,५०० ₹० देता 
है वह राशि भारतीय स्टेट वैके फिक्स डिपोजिरमे रखी 
जाती है ओर उसके व्याजसे चारा आदि खरीदा जाता है। 
संस्थाने गायोकि तथा बछृडे-वद्ड्योके लिये विभिन्न कक्ष 
तथा अपंग गार्योका अलग कक्ष बनाया है । जो लोग भाक्‌ 
जानवरोका पालन-पोषण नहीं करते, एेसे जानवगेको 
संस्था स्वीकार करके उनका पालन-पोषण करती है। 

"श्रीविदर्भ-गोशाला-पिंजरापोल-संध, अमरावती ' की 
जो गोशालाएं सदस्यरूपर्मे हँ उनकी एक सूची भी नीचे दी 
जा रही है- 


श्रीविदर्भ-गोशाला-पिंजरापोल-संघ, अमरावती ' के सदस्य-गोशालाओंकी सूची 


्रीगुरुदेव-सेवाश्रम-गोशाला 
श्रीगोपाल-गोरक्षण-संस्था 
श्रीविरबाई-गोशाला 
श्रीश्रीराम-गोशाला 
श्रीगोरक्षण-संस्था 


१ 
र 
३ 
1 
५ 
६ 
७ 
८ 
९ 


[ 
© 


श्रीपिंजरापोल गोशाला 
श्रीगोरक्षण-संस्था 
श्रीसखाराममहाराज- संस्थान 
श्रीगोरक्चषण-संस्था 


> = =^ =^ 
७ ९४ ९} ^ 
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१९ | श्रीगोरक्षण-टरस्ट 





अमरावती 
धामणगँव रेल्वे 


गुरुकुज मोञ्चरी 
अंजनगोँव सुजीं 
अमरावती 
अचलपुर 
रीद्धपुर 
अकोला 
रीसोड 
मुर्तजापुर 
कारजालाड 
वाशीम 

लोणी 

शगाँव 
बालापृर 
देगाँव 

भगतपुर 
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श्रीगोरक्षण-संस्था 
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श्रीगोरक्षण-संस्था 








ॐ? 1, 


श्रीग्रामसेवामंडल-गोशाला 
श्रीगोरक्चषण-संस्था 


श्रीसर्वसेवासंघ-गोशाला 
श्रीगोपूरी- संस्थान 
श्रोगोरक्षण-संस्था 
श्रीगोरक्षण-संस्था आनन्दवन 
श्रीगोरक्षण-संस्था 
श्रीनागपुरव्यापारी-गोरक्षण-संघ 
श्रीगोरक्षण-संस्था 
श्रीबुलढाणा-गोरक्षण-टरस्ट 
श्रीगोपालकृष्ण-गोरक्षण-संस्था 
श्रीगोरक्षण-संस्था 
श्रीवर्धमान-गोरक्षण-संस्था 
श्रीगोरक्षण-संस्था 
्रीश्रीकृष्ण-गोरक्षण-सभा 
श्रीगोरक्षण-संस्था 
्रीश्रीकृष्ण-गोशाला 
श्रीगोरक्षण-संस्था 


श्रीगोरक्षण-संस्था 





“श्रीविदर्भ-गोशाला-पिंजरापोल-संघ, अमरावती" के सदस्य-गोशालाओंकी सूची 





श्रीनयीतालीम-समिति-सेवा-ग्राम-गोशाला 


श्रीदिलीपवावा व्यसनमुक्त संस्थान व गोशाला 


* गावो विश्वस्य मातरः [ गोसेवा- 





मेहा 





किनखेडपुर्णा 
उकलीवाजार 
कुरुम 
यवतमाल 
वणी 
उमरखेड्‌ 
गोपृरी 

आरवी 
सेवाग्राम 
पीपरी 
नालवाडी 
हिंगणघार 
वरोरा 
नागपूर 












यवतमाल 



























काटोल 
बुलढाणा 
जन्र्गांव जामोद्‌ 
खामर्गांव 
लोणार 
मल्कापूर 
गोदिया 
भंडारा 
तुमसर 
तिरोडा 
लाढी 
माधवनगर 
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* श्रीकाशी जीवदया-विस्तारिणी गोशाला एवं पशुशाला, वाराणसी * 


२३१ 
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भ्रीकाशी जीवदया-विस्तारिणी गोशाला एवं पशुशाला, वाराणसी 


 श्रीकाशी जीवदया-विस्तारिणी गोशाला एवं पशुशाला, 
वाराणसी ' को स्थापना सन्‌ १८८८ में पं० मदनमोहन 
मालवीयजीकी प्रेरणासे हुई थी। जीवमात्रके प्रति दया ओर 

उसकी रक्षा इस गोशालाका मुख्य उदेश्य है । अपने सुदीर्घ- 

कालीन इतिहासे इस गोशालाका धीरे-धीरे बहुत विस्तार 
हआ ओर गोरक्षा तथा गोसंवर्धन-सम्बन्धी अनेक 
संरचनात्मक तथा प्रायोगिक कार्य इस गोशाला तथा इसकी 
शाखाओकि माध्यमसे होते आ रहे हं । गोशालाके पास 
विभिन्न क्षत्रोमे विशाल भूखण्ड तथा अपनी गोशालाएं भी 
है, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है- 

(१) बावन बीघा-आजमगद्के मुख्य मार्गपर नगरसे 
लगभग ८ कि०मी० की दूरीपर १०० वोधेका भूखण्ड है, 
जो “बावन बीघा" के नामसे जाना जाता है । 

(२) रामेश्वर गोशाला--काशीकी पंचक्रोशी यात्रा- 
मार्गं स्थित “रामेश्वर गोशाला" अपनी सक्रियताके कारण 
आज एक चर्चित गोशाला है। यद्यपि बीचमें इसकी कार्य- 
शैली कुछ शिथिल-सी हो गयौ थी, किंतु १९८६के वाद 
इसे पुनः प्रतिष्ठित कर बहुत विस्तृत किया गया ह। 
गोशालाके कार्यकर्ताओने यह संकल्प लिया है कि 
"कसाद्योसे दछुडायी गयी या सड्कोंपर उपेक्षितं घूमती 
अथवा किसानोारा बोञ्च समञ्ली जानेवाली कोई भी गाय 
या गोवंश (गाय, वैल, बाछा, बाी, साँड़) इत्यादि 
गोशाला आयेगे तो उन्दं संरक्षण दिया जायगा।' इस 
संकल्पके बाद १९८६से अबतक लगभग ५०,००० से भी 
अधिक गोवंश वचाये गये, उनमेसे उत्पादक गोवंशको 
गौँववालोको पलनेके लिये वितरित कर दिया गया। जिन 
गार्योको ग्रामीणों तथा किसानोनि अनुपयोगी मानकर नहीं 
लिवा, वैसे १४०० से अधिक गोवंश इस समय गोशालामे 
ह । उन गा्योकी समुचित देखभाल हुई, जिससे ८५० लीटर 
दूध प्रतिदिन उत्पादित हो रहा है। यह गोशाला भिन्न-भिन्न 
खण्डो विभाजित है । कुल लगभग २५० एकड़ भूमि इस 
शाखके पास है। क्षेत्र तथा कार्य -सुविधाकी दृष्टिसे इसकी 








॥./#.#.11 


विभिन्न उपशाखाएं ई- 

(क ) मुख्य भवन--रामेश्वर वाजारमं गोशालाका 
मुख्य भवन है। यहां अधिकतर दुधार एवं प्रजननयोग्य 
गोवंश रखे जाते हे । 

(ख ) पंचशिवाला-- मुख्य भवनसे एक किलोमीररकी 
दूरीपर पंचशिवालामे चरे आदिका उत्पादन होता है तथा 
अतिरिक्त गोवंशके लिये खराल है। 

(ग) मथुवन-- मुख्य भवनसे लगभग ३ कि०्मी° 
दूर मधुवनर्मे कसाइययासे पकड़ गये दुधार गोवंश रखे जाते 
है, जिनमे कुछ गाये समुचित देखभालके वाद दूध देने 
लगती ह। 

(घ) वृन्दावन--यह मधुवनके निकट दै। यहां 
अधिकतर तथाकथित अनुपयोगी गोवंश रखे जाते दै । 

(३) सदर- नगरमे दुलहिनजी रोड, गोलघरमं 
गोशालाका प्रधान कार्यालय है, यहां लगभग ८० दुधा गायं 
&, यहां बाछीको प्रजनन योग्य बनानेका भी केन्द्र ३। 

(४) सारंग--पटडिया सारंगपर गोशालाकी ३.११ 
एकड़ भूमि मुख्य मार्गपर है। वहां एक आदर्श डेयरी 
स्थापित करनेको योजना है। 

इस प्रकार काशी जीवदया-विस्तारिणी गोशाला! 
अपने अनेक रूपोमे अनेक स्था्नोपर गोवंशके रक्षण एवं 
संवर्धनके अनेक महत्त्वपूर्णं कार्य कर रही रै । गोबर तथा 
गोमूत्रके अनेक उपयोगोके साथ टी इनके द्वारा ऊसर भूमिका 
उपजाऊ बनानेका कार्य चल रहा है। गोवर्‌-गैसका प्रयोग 
ऊजकि रूपमे तथा नेँडेप-पद्धतिसे संन्धिय खादका प्रयोग 
भी व्यापक स्तरपर हो रहा है । विशुद्ध दूधकी उपलब्धता 
भी इस गोशाला तथा इसकी शाखा्ओंका विशेष योगदान 
है। गोरक्षण, गोसंवर्धन तथा गोपालनके साथ ही मारा 
मुख्य उदेश्य है अपने सर्वाद्गीण विकासे गाय-वैलके 
योगदानकी उपयोगिताको समते हुए आध्यात्मिक उन्नतिकी 
ओर अग्रसर होना ओर जीवमात्रके प्रति दया एवं करुणाकरा 
भाव रखना। -श्रीभशोककुमारजी सराफ (प्रधान मन्त्री) 








[ स्थानाभावके कारण अन्य गोशालाओंका विवरण संलग्र परिश्िष्टाङ्कमं दिया गया है।] 
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१" "बमो गोरश्चाः तै गोभ्यः" "वमो गोभ्यः" -आंभयाचः गोभ्यः" भमो 
१" "नमो | = षुः 
° शनम गो च 4 ०४ () 
१" "कयो गोभ्यः" "नमो गरभ्यः " ६" ` भमौ गतभ्वः' 





( भारतवर्ष एक अध्यात्मप्रधान देश हं । पाश्चात्य देशोके कार्य-कलाप ओर वहांकी नीतियां स्वार्थेति प्रेरित 
होती है जबकि भारतम परमार्थकौ प्रधानता है। अपने तुच्छ स्वार्थकी सिद्धिके लिये किसी भी प्राणीको कष्ट 
देना अथवा उसकी हत्या करना अधर्म माना गया ह । भारतीय सस्कृतिने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। जहातिक 
गायका प्रश्न है, प्रारम्भसे ही हमारे ऋषि-महर्पि ओर मनीपियोने गायको संसारका स्व्रिष्ठ प्राणी माना ओर इसे 
विश्वकी माता कहकर सम्बोधित किया। 

अनादिकालसे वेदम गायको “अध्या कहकर वह दर्शाया गया है कि गाव अवध्य है अथात्‌ किसी भी 
स्थितिमे गायका वध नही किया जा सकता। “अघ्या' का अर्थहै जोन तो स्वयं किसीको कष्ट पहुंचाये ओर 
न अन्य किसीके द्वारा मारी-पीटी ओर क्लेश पहंचायी जाय। इसलिये प्रारम्भसे ही भारतीय शासकोने गोवंशको 
राज्यका सरक्षण प्रदान किया ओर इसे अवध्य माना अर्थात्‌ उन दिनों गोवधं करनेवालेको प्राणदण्ड दिवा जाता 
धा। हिन्दू सग्राटोके समय तो गोवधपर पर्णं प्रतिबन्ध रहा ही, मुगल बादशाहोके शासनकाले भरी समञ्लदार शासकोन 
अपनी दूरदर्धिताके आधारपर प्रजामे परस्पर सौमनस्यत्ा रखनेकी दृष्टस गोवधपर पूर्णं प्रतिबन्ध रखा। प्र वादके 
दिनोमे विदेशियोके शासनकाले इस प्रतिवन्धपर शिथिलता आने लगी ओर गोहत्याका पाप प्रारम्भ हो गया जो 
आजतक हो रहा है । देशम गोहत्याके कलंकको मिटानेके लिये ही स्वतच्रता-संग्रामकौ शुरुआत हई। स्वतन््रता- 
सग्रामके प्रमुख कर्णधारोने यह घोषणा क किं “स्वराज्य प्राप्न होते ही गोहत्याका काला कलंक सबसे पहले मिटेगा" 
जबक्रि आज स्वराज्व प्रात किये ४७ वर्यं बीत गवे ओर राम-कृष्णु बुद्ध तथा गोधीकी इस पवित्र भूमिपर अभीतक 
गोरक्त गिरना बंद नहीं हुआ- गोहत्या पूरी कद नही हो स्की। 

स्वगाज्य-ग्रातिके वाद गोहत्या-वंदी कानून बननेकी आशा क्षीण होनेपर यहयकी जनता वुद्धिजीवियो ओर सत- 

महात्माओने गोवध-वबंदीके लिये अहिंसात्मक आन्दोलन, सत्याग्रह किवे, जेलकौ यातनारं सही बलिदान ओर कुर्बानियां 
दी, जो इस देशका एक इतिहास बन गया। गोरक्षाके प्रयत्रकी इस रेतिहासिक परग्यराका दिन्दर्थन यहां सक्षपे 
प्रस्तुत किया जा रहा है, जो गोभ्तौके लिये विशेय प्रेरणादायक हँ। आशा है इस देशके कर्णधार शीघ्र ही 
गोवंशक्रौ हत्या-वंदीका केन्रीय कानून बनाकर देशको परतनके गर्तमे जानेसे यचायेगे ओर भारतीय सस्कृतिकी रक्षा 
करेगे (7- सम्पादक 


भारतम गोरक्षाकी एतिहासिक परम्परा 
( पं० भीजानकीनाथजी शर्मा ) 

सुदर्शना एवं सुमङ्गला गायका वेदम मुख्य नाम॒ १६४। ४० ) "नहि मे अस्त्यघ्या ' (ऋग्वेद ८। १०२। १९) 
"अघ्या' आता है- इत्यादि। श्रीअमरसिंहने भी (अमर०२। ९। ६६-६७ मे) 

` अध्यानां नः पोषे कृणोतु' (अथर्व० शी० ९।४।२; कहा है- 
पैप्पलाद० १६। २४। २। ६; यजु० १२। ७३; मैत्रायणी माहेयी सौरभेयी गौरुस्रा माता च शृद्धिणी ॥ 
२। ५। १०; तैत्तिऽसं० ३। ३। ९। २) इत्यादि। "अद्धि अर्जुन्यघ्या रोहिणी स्यादुत्तमा गोषु मैचिकी। 
तृणमध्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती।' (ऋग्वेद १। -इस श्लोकम उन्दने माता, अघ्न्या, रोहिणी, 
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अङ्क । 
सौरभेयी आदि गायके नाम वतलाये हँ तथा रत्रमाला, 
वैजयन्ती, त्रिकाण्डशेष आदि कोषोके कर्ताओनि भी गायके 
धेनु, सुदर्शना, माहेयी इज्या, कल्याणी, भद्रा, अनड्वाही, 
पावनी आदि ओर भी अनेकों नाम दिये है। 

अध्याकी व्याख्या-जो न तो स्वयं किसीको कष्ट 
पहुंचाती है ओर न जो अन्य किसीके द्वारा कभी मारी-पीटी 
या क्लेश पहुंचायी जाने योग्य है अर्थात्‌ पूज्या, वन्द्या ओर 
श्रद्धेया है-इस अर्थे उज्वलदत्त आदिने “न हन्यते 
कैर्वापि, "न वा हन्ति दातारम्‌” "ग्रहीतारं वा" इस व्युत्पत्तिद्रारा 
" अच्यादयश्च' (उणादि ४। ११२) सूत्रकी व्याख्यामें यक्‌ 
प्रत्ययसे इस " अघ्या" पदकौ साधुता स्वीकार की है। 
-"यकः कित्वात्‌" ' गमहन ' इत्युपधालोपे " हो हन्तेः" इति 
कुत्वेन हस्य घः। 

“निरुक्त "मेँ भी श्रीयास्कने (११। ४३ में) स्वयं ही 
" अहन्तव्या भवतीत्यघघ्नीति वा अघ्या' कहकर इसकी 
व्याख्या लिखी है। निरुक्त निघण्टु २।११। १ की व्याख्यामें 
देवराज यज्वाने अगे लिखा है- 

"अघस्य दुर्भि्षादेहन्त्री वा अहन्तव्या वेति अच्या' 

महाभारत, शान्तिपर्व (२६२। ४७) मं भी तुलाधार 
तथा भीष्मने सुस्पष्ट रूपसे इसकी व्युत्पत्ति करते हुए कहा 
था--श्रुतिमें गौओंको अघ्न्या (अवध्य) कहा गया है, फिर 
कौन उन्हे मारनेका विचार करेगा ? जो पुरुष गाय ओर 
वैलोको मारता है, वह महान्‌ पाप करता है- 

अध्या इति गवां नाम क एता हन्तुमर्हति। 

महच्चकाराकुशलं वृचं गां वाऽऽलभेत्‌ तु यः॥ 

ये अध्या, माता, अर्जुनी, सुरभी, माहेयी, अदिति, 
इज्या, कल्याणी तथा भद्रा आदि शब्द्‌-गायके नाम ही 
गोरक्षाकी एेतिहासिकताका साक्ष्य दे रहे हं। आजकल 
अनीश्वरवादकी तरह भारतमें “गोमांस' कौ वात कहनेका 
फैशन चल पड़ा है, इसका कारण मध्यकालीन कविरयोका 
धार्मिक विनोद है। जैसे हठयोगके ग्रन्थोमें कटा गया है- 

गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि। 

गोमांसभक्षणं तत्त॒ महापातकनाशनम्‌ ॥ 

(हठयोग-प्रदी° ३। ४८) 

यहाँ खैचरी-मूद्राको हौ गोमांस-भक्षण कहा गया दै। 
"गो ' शब्दका अर्थं है जिह्वा ओर तालु-विवरममं उसका प्रवेश 
ही मांस-भक्षण है1 यही खेचरी-मुद्रा है। 


* भारतम गोरक्षाकी एतिहासिक परम्परा * 
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बी०एऽस्मिथने अपनी प्रसिद्ध प्राचीन इतिहासकी 
पुस्तकके "फण्डामेण्टल यूनिटी ओंफ हिन्दूइज्म' नामके 
प्रकरणे लिखा है- ल्श] 2 प्रापण (टश्टमा८९ 
एणोा95ऽ अत मा गाथ 0€ 580 (0 श्धाध्णठ 
60०५५.२.7 

कौरिल्यने अपने अर्थशास्त्रके २। २६ में गोरक्षापर 
राजाको पूर्णं ध्यान देनेके लिये आदेश दिया है। अशोकके 
शिलालेखोमिं गोहत्यापर पूर्ण प्रतिबन्ध दृष्ट है । इसी प्रकार 
नूनिजने विजयनगरके राजाओकि विषयमे स्पष्ट लिखा है कि 
वे गोमाताकी पूजा करते थ ओर उनके यहां मांस-भक्षणपर 
सर्वथा निपेध धा। (४1२४२ पथ 2.315) 

बदाउनीने लिखा है कि हिन्दुओं तथा जैनियकि 
प्रभावसे अकबरके राज्ये कोई भी गोवध नहीं कर सकता 
धा-ऽ{्ा7हला( पाला0ा$ऽ 0 116 ९७ ग 1657, 
71९ब1, 1700560 0# » §€ा1९5 ज दाप्लााला{§ ऽन्ध) 
(0 12५९ एव्ला ाक्ा]$ ५०८ 0 छशा प्रण्दा९८, धकप 
(16 10९8 ग प्राप ०5८८5, 7ाव$ 2150 4५९ 129९0 
9 एथ, 9 ए80वणार 5०९६८७७. 006, ?. 350) 

बी०ए्‌० स्मिथने अपने इतिहास १०१ पर जर्हागीरके 
विषयमे यहांतक लिखा है कि वह जान या अनजाने भी 
गोहत्यारोको फांसीपर लटकानेमें नहीं हिचकता था- 
1914817 10 {76 170 दलाप# ५1५ १0। 165191६ 0 
[६1] जव प्राणाम $ता1€ णााप्ल$ पाला, ५70 144 
9८6धतवलार ऽभाल्ध अजा 9 3 ण्ट एषण, 

सुप्रीम कोरके एक कैसलेसे इन सभीका संग्रह करते 
हए "दथ" २०-१-७३ कौ सम्पादकीय टिपणी्मे ठीक ही 
लिखा है-'1 016 15011 (ला(णा# (16 १४६७० ५८5 
50 ४८४९ ध 2 एण, [४6 ए ष्ण्धा 124 {0 €णुण् ग 
115 5८८८७8०5 (16 तप्य 10 910 दण 80 95 
719 (0 णा! (6 ल्लिा०5 9 115 प्रापवण प्ण 6८७. 
ऽ 1८ ४5 {1८ 180 (ल्ाएण# (४0८ ^+11 0८ 0५ 
एणश्लपि पप्रा ज (ऽग ८ 19७०८ 9 प्ण प 
219004४ ५15९0४८८ 1117 ४ ९०५५ णात 1४१५९ 
5 12005 एण 9" 

(०९५ 10 € ऽघ्रा€ (ण्या [पपलाह 
01 1958} 

कग्रिसके प्रेसिडेन्सियल भाषरणेरमे भी इसी प्रकारके 
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ही मुख्यांश-युक्त भाषण संगृहीत ह । 

स्वामी दयानन्द, महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, 
स्वामी करपात्रीजी, ला०्हरदेवसहायजी, श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी 
एवं श्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदारने भ इसी परम्पराका 
पूर्णतया पालन करते हुए गोरक्ार्थं अनेक तप एवं उत्सर्ग 
किये। वस्तुतः शुद्ध गोरक्षा-गोसेवा आदिके विना देशमें 
आचार, श्री, एश्वर्य ओर शान्ति-स्थापन सम्भव नहीं हे । 
अपितु जैसा कि देखा जा रहा है- निरन्तर अन्न-वस्त्रका 
अभाव, चोरी, डका, हत्या-लूट आदि उपद्रव ओर सभी 
प्रकारक अशान्ति, दुःख तथा क्लेशोकी परम्परा ही पनपती 
जा रही है एवं व्याप्त होती चली जा रही है। कहा तो 
यहां तक जाता है कि जहाँ गार्योको तनिक भी क्लेश होता 
है वहां जप-पूजा-पाठ, यज्ञ, तप आदिमे भी सिद्धि नही 
मिलती, पूर्ण फलकी प्रातिकी कल्पना ही दुर्घट है। 

एेसी दशाम सुख-शान्ति, राजनीतिक सफलता, 








* गावो विश्वस्य मातरः * 


8.41 


[ गोसेवा- 


व्यावहारिक सौहार्दं ओर सब प्रकारके कल्याणके लिये 
एकमात्र उपाय है सच्ची भावनासे गोसेवा-गोपालन ओर 
गोपूजा 1 जबतक भारतमें इसकी परम्परा थी, दूध-दहीकी 
नदियां बहती थीं तवबतक शान्ति थी ओर देवता भी यहो 
जन्म लेनेके लिये तरसते थे। उर्वशी अप्सरा तो केवल घृत- 
पान करनेके लिये पुरूरवाके साथ भारतमें बहुत दिनतक 
रही। एेसे ओर अनेक उदाहरण हैँ । राजा मरुत्के यज्ञमे 
तो मरुद्गण नामक देवगण भी भोजन परोसनेका काम 
करते थे ओर विश्वेदेवगण सदा उनके सभासदके रूपमे 
विराजते थे- 

मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे। 

आविक्षितस्य कामप्रर्विश्वेदेवाः सभासदः ॥ 

यह परिस्थिति आज भी अभी ही लौट सकती है, 
यदि हम पूर्णं श्रद्धासे भगवती गौकी अर्चना करनेके लिये 
तत्पर हो जाय प्रवृत्त हो जायं । 








गोरक्षाकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


( ब्रह्मलीन अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीपरमानन्द सरस्वती जी महाराज ) 


प्राचीनतम कालसे लेकर ईसवी-पूर्व पोँचवीं शताब्दीतक 
भारतमें वैदिक संस्कृतिका ही प्राधान्य रहा। फिर धार्मिक 
स्पर्धाका एक नया अध्याय आरम्भ हुआ। यह था बौद्धधर्मके 
उद्धवका इतिहास। वैदिक संस्कृतिसे अनुप्राणित सभी हिन्दू 
सम्रायोके शासनमें गोवंशको राज्यका संरक्षण प्राप्त रहा। 
गोवध करनेवालेको प्राण-दण्ड दिया जाता था। गोमेध- 
यज्ञका नाम लेकर जो प्राचीन भारतमें गोवध ओर गोमांस- 
भक्षण सिद्ध करनेका कुप्रयास करते है वे गोमेधके 
स्वरूपको नहीं जानते, एसे ही शस्त्रोमें नरमेधकी भी बात 
आयी है। हो सकता है कि इसे लेकर कोई जान-लव- 
दुर्विदग्ध यह सिद्ध करने चले कि प्राचीन भारते नरवध 
होता था ओर हिन्दू लोग नर-मांस-भक्षी थे, किंतु एेसी 
बात है नहीं । गाय वस्तुतः भारतम सदा ही “ अवध्य ' मानी 
गयी है ओर भारती्योने उसका वध कभी सहन नहीं किया। 

प्राचीन भारतके शक्तिशाली सप्राद्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य 


(३२३ से ३२८ ई° पूर्व) के शासनकालमें गोवंशका वध 
दण्डनीय अपराध था। चन्दरगु्के महामात्य आचार्य चाणक्यकृत 
कौटिलीय अर्थशास्त्र ( २। २६। ४३) मे समस्त गोवंशको 
` अवध्य' कहा गया हे । "वत्सो वृषो धेनुश्चैषामवध्याः। घ्नतः 
पञ्चाशत्को दण्डः।' राज्यके विविध कर्तव्यो गोवंशकौ 
रक्षा ओर पालन एक प्रमुख कर्तव्य था। राज्य गो-संवर्धनके 
लिये भी सचेष्ट रहता था ओर इसके लिये राज्यकी ओरसे 
ˆ गो-अध्यक्ष' की नियुक्ति होती थी। गो-अध्यक्षके कर्तव्य 
विस्तारसे कौरिलीय अर्थशास्त्रे वर्णित है । 

बौद्धधर्म तो पूर्णरूपसे अहिसा-धर्मपर ही निर्भर रहा 
है। भगवान्‌ बुद्ध करुणके ही अवतार कहे जाते है। 
बौडधधर्मके ' कुलवम्गसुत्त' नामक ग्रन्थे जीर्वोको क्षति 
प्हंचाना, हिंसा करना, काटना, चोरी करना, जू बोलना, 
छल-छद्म करना, असद्‌-ग्रन्धोका पटना ओर परस्तरीगमन 
कटना-ये निषिद्ध कर्म बताये गये हं। सभी जीरवोकी 
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हिंसाका निपेध करनेवाले बौद्धधर्ममें गोवंशके वधका प्रश्न 
ही नहीं उठता। इसीलिये बौद्धधर्म स्वीकार करनेवाले 
सम्रार्‌ अशोक (२०४ से २३२ ई° पूर्व) ने उसी धर्म- 
भावनासे प्रेरित होकर अपने राज्यमें पशुवधको कानूनन बंद 
कर दिया। इसी प्रकार मौर्य शासन ओर उससे पर्व भी 
गोवंशके वधपर पूर्णं प्रतिबन्ध था। 

भारतीय सनातन संस्कृतिके नियामक शास्त्र मानवधर्म- 
शास्त्र अथवा मनुस्मृति महर्षिं मनुने मांसके व्यवहारको 
प्रशस्त नहीं माना, विहित-अविहित सभी प्रकारके 
मांसोके परित्यागको ही उत्तम बताया है ओर भगवत्प्राप्तिके 
साधरनोमें पूर्णं अहिंसा-व्रतको मुख्य माना है । “अर्हिंसया च 
भूतानाममृतत्वाय कल्यते ॥' (मनु० ६।६०) तीसरी शताब्दी 
विष्णु-भक्तिके प्रचारने विशेष रूपसे अहिंसा-धर्मको अधिक 
बल दिया। 

दसवीं शताब्दीतक भारत गोवंशके लिये स्वर्गभूमिकी 
भोति था। महमूद गजनवीके आक्रमण (९९८ से १०३० 
ई०) से पूर्वं मुसलमान सूफी संत भारतम आकर साधना 
करने लगे थे। पर वे सव गायको आदरकी दृष्टिसे देखते 
थे। मुसलमान आक्रान्ताओने विजयके गर्वे गोवध आरम्भ 
किया। यह सत्य है कि इस्लाम गोभक्तिका पाठ नहीं 
पढ़ता, पर यह भी सत्य है कि इस्लाम धर्मके लिये गोहत्या 
करना अनिवार्यं नहीं । मुसलमानोकि आगमनसे पूर्व भारतमं 
पारसी लोग आ चुके थे। वे गायका आदर करते ह । गायके 
गोबर ओर मूत्रसे पवित्रता प्राप्त होने विश्वास करते ह। 
सैन ओर बौद्ध भी गायका आदर करते ह । अतः राजा लोग 
चाहे हिन्दू-धर्मके प्रभावमें रहे हों चाहे जैन बीद्धधर्मके 
प्रभाव्े--भारतमे गोवंशके वधपर प्रतिबन्ध ही रहा। 
मुसलमान शासकोनि स्पर्धावश गोवध आरम्भ किया। युर्गोसे 
चली आयी गोभक्तिका समाजपर प्रभाव यह हुभा था कि 
गोधातक ओर गोमांस-भक्षी हिन्दू ही नही माना जाता*था। 
गोभक्षकसे हिन्दूको स्वाभाविक घृणा होती थी। वाचर 
(९५२६ से १५२३०६०) कौ दूरदिंताने बहुसंख्यक समाजकी 
इस बद्धमूल भावनाको परखा ओर ईस्लामका भी इस 
को विरोध न देखकर फरमानद्वारा गोहत्या वंद कर दी। 
इससे हिन्दू ओर मुसलमानोर्मे सौमनस्य स्थापित होने 


लगा। अकबर (१५४२- १६०५ ई०) ने भी इस नीतिकी 
दूरदरिताको परखा ओर गोवधको कानूनन वंद कर 
हिन्दूका स्नेह प्राप्त किया। हिन्दू ओर मुसलमान सौहारदपूर्वक 
समान नागरि्कोकी भांति जीवन व्यतीत करने लगे। यह 
सौहार्दं अधिक कालतक स्थायी न रह सका। राजपूत ओर 
मराठा योद्धाओनि मुस्लिम शासनका अन्त करनेके लियं 
शस्त्र ग्रहण किया। प्रतिक्रियामें मुस्लिम शसकोंका हिन्दू-ः 
विरोधी रवैया ओर उग्र हो गया। पर इस संघर्षमं मुस्लिम 
शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती गयी । यहां तक कि अन्तिम मुगल 
वादशाह नाममात्रका शासक रह गया था। विजयके परिणाम- 
स्वरूप हिन्दू-राज्य पुनः जहां-जहां स्थापित हुए, वहां 
गोवध पूर्णरूपसे कानूनन वंद कर दिया गया। गोवंशका 
पुनः उद्धार-सा हुआ। कुछ राज्योनि तो अपने सिक्कोपर 
गायका चित्र देना आरम्भ कर्‌ दिया। 

भारतमें -यृरोपियनके आनैसे इतिहासका एक आर 
नया पृष्ठ आरम्भ हुआ। वैसे. तो यृरोपियनोका भारतम 
आगमन १७बीं शताब्दीमें टी आरम्भ हो गया था, पर १८ीं 
शताब्दीके उत्तरा्धमिं राजनैतिक सत्ता भी उनके हाथ आने 
लगी थी। १८५७ के अनन्तर तो भारतका समग्र मानचित्र 
गुलाबी रंगका हो गया। हिन्दू ओर मुसलमान दोनोकै ऊषः 
अप्रेजोंका आधिपत्य स्थापित हो गया। ये ईसाई धर्मको 
माननेवाले थे। यद्यपि ईसाई धर्मम अहिंसा, प्रेम ओर 
भ्रातृत्वकी ही प्रधानता है, पर व्यवहारं यूरोप जैसा ईसाई 
होनेसे पूर्वं मांस-भक्षी था वैसा ही ईसाई होनेके अनन्तर 
भी बना रहा। १९वीं शताब्दीर्मे विज्ञानके उद्धवने तो मांस- 
भक्षणको एक प्रकारका बौद्धिक आधार समर्पण कर 
स्थायित्व प्रदान कर दिया। विज्ञानसे प्रभावित यूरोप मांस- 
भक्षणको मनुष्य -जीवनके लिये अनिवार्य ओर भृत -हिसाको 
स्वाभाविक मानने लगा। अंग्रेज गोमांस- भक्षी थ । अतः गोरे 
सैनिक ओर शासकोके लिये गोमांसकौ व्यवस्था क्री जाने 
लगी । यह सव इस ढंगसे चला कि सर्वसाधारण अनताकी 
दृष्टे नरह आने पाया । सन्‌ १८५७ की क्रान्तिमं अग्रज य 
अनुभव कर्‌ चुके थे कि भारतीय जनता गायके नामपर 
विद्रोहके लिये शीघ्र ही संगटित ओर खटी करी ज 
सकती है। 
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भारतको अपने हितोकि अनुकूल ढालनेकी चिन्ता 
अंग्रेज शासकोँको होने लगी। उसके लिये विविध उपाय 
किये गये। स्थितिकी स्यष्टताके लिये भारतपर अंग्रेजी 
राज्यके उन महत्त्वपूर्णं एतिहासिक परिणामो पर दृष्टिपात कर 
लेना उपयोगी होगा, जिनका दुष्परिणाम हम आज भी भोग 
रहे ह । अंग्रेजोने जितने अधिक कालतक भारतके जिस 
भागपर राज्य किया वह उतना ही अधिक गरीव ओर 
पिडा भाग है। 

गोवंशकी दृष्टिसे इसके घातक परिणाम हुए। 
गोचरभूमियों तोड़कर खेत बनाये जाने लगे! गोपालनकी 
व्यवस्था जो महाभारतकाल ओर मौर्य-शासनकालमें 
वैज्ञानिक रूप धारण कर चुकी थी, स्वाभाविक ही 
गड़बड़ाने लगी। खेतीके लिये वैलोकी मोग बदुी। 
उपलब्ध वैलोपर ही वदे हए कामका बोज्ञ डाला गया। 
गोचरभूमिरयोकी उत्तरोत्तर कमीसे गाय ओर वैलोकी चराईका 
स्तर गिर गया। परिणाम यह हुआ कि एक ओर 
आवश्यकताके दबाव पशुओंकी संख्या बढ़ायी गयी ओर 
दूसरी ओर चराईका स्तर गिर जानेसे पशुभोकी नस्लका 
हास होने लगा। अग्रेजोद्रारा भारतके शोपणका यह अनिवार्य 
परिणाम हआ। 

इधर शिक्षामे भी उन बातोंका समावेश किया गया, 
जिससे गोभक्तिकी भावना समाप्त हो। कृपि-आयोगकी 
नियुक्छि को गयी, जिसने अपनी यह रिपो प्रस्तुत की कि 
पशुओंकी संख्या अधिक ओर पालनके साधन कम हैं। 
यदि बेकार पशुओं (दूध न देनेवाली गाय ओर बोज्ञा न 
ढोनेवाले बैल) की संख्या कम न की गयी तो कामके 
गाय-यैलोकी भी हालत बुरी हो जायगी । गोवंशके विनाशके 
लिये यह वुद्धिवादका आधार प्रस्तुत किया गया। चारेकी 
वृद्धि अशक्य तो नहीं थी, पर शायद उसके उपार्योको 
विचारना ओर प्रस्तुत करना आयोगकी विचारसीमासे बाहर 
था या उनकी दृष्टम अनावश्यक धा। 

सर्वसाधारण भारतीय जनताकी भावनां गायके प्रति 
फिर भी वही रहीं। अग्रेजोने अमृतसरे वूचडखाना 
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खोलनेका जब प्रयास किया तो उसका भयंकर विरोध 
किया गया। यही हाल लाहौरमें हुआ। सन्‌ १९०५ जबसे 
राष्टिय आन्दोलन अपने पैरोपर खडा हुआ- गोरक्षाका प्रश्न 
राष्टयि प्रश्न बना लिया गया ओर अग्रेजोके विरुद्ध 
जनताको यही कहकर खडा किया गया कि “अंग्रेज 
गोमांस-भक्षी है, इन्हे निकाल देनेपर गोरक्षा अपने-आप 
हो जायगी ।' गोँधीजीने यहाँतक कहा कि हम स्वतन्त्रताके 
लिये कुछ समयतक रुक भी सकते हँ, पर गोहत्या होना 
हमें एक दिन भी सहन नही ।' गँधीजीने इन शब्दोमें 
बहुसंख्यक भारतीययोके हदयकी आवाज उठायी थी। 
ईसाई धर्म गोहत्याको पुण्य नही बताता। गोरक्षा होना 
इस्लामके भी विरुद्ध नहीं । शेष सभी धर्मावलम्बी हिन्दू, 
वौद्ध, जैन, पारसी, सिक्ख-सभी गोरक्षाकी माँग करते 
है । इस सांस्कृतिक पष्ठभूमिमें सहज ही समज्ञा जा सकता 
है कि गोरक्षाका प्रशन विविध धर्मो ओर सम्प्रदायोके इस 
देशमें राष्टिय एकता ओर साम्प्रदायिक सौमनस्य सम्पादित 
करनेका ठोस आधार है। 

स्वतन््रता-प्रापतितक सारे प्रयत्र देशसे अग्रेजोको 
निकालनेके लिये ही किये गये ओर यह आशा की गयी 
कि स्वतन्त्रता मिलते ही भारते गोवधपर प्रतिबन्थ लगा 
दिया जायगा, किंतु स्वतन्त्रता-प्रा्िके बाद भी जव यह 
आशा मूर्तरूप धारण करती नहीं दिखायी दी तो भारतीर्योने 
विविध संस्थाओकि नेतृत्वमे इसके लिये आवाज उटठायी 
ओर आन्दोलन आरम्भ किये। अव भी यह समञ्चनेके लिये 
समय है कि गोरक्षाके चिना भारतकी आत्माको संतोष नहीं 
होगा। रष्टय एकता दद्‌ होनेके स्थानपर साम्प्रदायिक 
विद्रेष बदेगा, जिसके अवान्तर परिणाम भारतकी प्रगति्मे 
महान्‌ वाधक हगि। 

एक दृष्टिसे देखा जाय तो गाय उपकारकताकी प्रतीकं 
है । उपकारकके प्रति किसी अवस्थां नृशंस होना कृतश्नता 


, ओर असुरता है। लाभका लोभ देकर मनुष्यको कृतघ्न ओर 


नृशंस वनानेका पाठ पदाना मोहक हो सकता है, पर 
मद्भलदायक नहीं । 
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णि 
| स्वाधीनता-संग्राम ओर गोरश्चा 
( ्ीशिवकुमारजी गोयल ) 


भारत धर्मप्राण ऋषि-मुनियोका देश होनेके कारण 
गोमाताके प्रति अनादिकालसे असीम श्रद्धा-भक्ति रखता 
रहा हे । भारतम गाय तथा गोवंशको अवध्य माना जाता रहा 
है । भारतमें विदेशी-विधर्मी मुसलमानेकि आधिपत्य जमानेके 
बाद यहाँ गोहत्याका कलंक जारी हआ। मुस्लिम शासनकालमें 
छत्रपति शिवाजी, महाराणाप्रताप, गुरु गोविन्दसिंह आदि 
राष्ट्वीरोने गोहत्याके कलंकके विरुद्ध निरन्तर संघर्ष किया। 
शिवाजीने तो बाल्यावस्थामें ही एक गोहत्यारे कसाईका वध 
कर, गायको मुक्त कर अपनी गोभक्तिका परिचय दिया था। 

गुरु गोविन्दसिंहजी महाराजने तो सिख-पंथको स्थापना 
ही गोधात (हत्या) का कलंक मिटानेके उदेश्यसे को धी। 
उन्होने अपनी इषटदेवी नैनादेवीसे वर मगा था-“गोधातका 
दुःख जगतस मिटाऊँ "1 गुरु तेगवहादुर, गुरु अर्जुनदेव आदि 
सिख गुरुओंके बलिदान हिन्दधर्मं तथा गौमाताकौ रक्षाके 
लिये ही हुए थ। 

महाराजा रणजीतसिंहने शासनकी वागडोर संभालते 
ही राज्यमे गोहत्यापर प्रतिबन्ध लगानेका पहला कार्य किया 
था। महाराजा रणजीतसिंहने जब अपनी फौजमें कुछ 
यूरोपियन जनरलोंकी नियुक्ति की थी तो सबसे पहली शर्त 
यही थी कि वे धर्मप्राण भारतके उनके राज्यम गोमांसका 
सेवन कदापि नहीं कर पायेगे। 

१८५७ का प्रथम स्वातन्य-समर गौमाताकी हत्यासे 
उत्पन्न आक्रोशका ही परिणाम था। जव अप्रेज सरकारने 
कारतूसोमें गायकी चर्वीका प्रयोग शुरू, किया तो गोभक्त 
भारतीय सैनिक यह सहन नहीं कर पाये कि विदेशी विधरमी 
अंग्रेज सरकार गायकी चर्वकि माध्यमसे उनका धर्मं भरष्ट 
करे । वोर मंगल पाण्डेने वैरकपुर छावनीमे गायको चर्वीसे 
अपवित्र कारतृसोको शनेसे इनकार करके खुला विद्रोह 
किया था। इस विद्रोहकी सजा उस गोधक्त, धर्मप्रमी 
व्राह्मण सैनिकको फाँसीके रूपमे दी गयी धी । स्वातन्त्य- 
तीर सावरकरने अपने " १८५७ का प्रथम स्वातन्य-समर्‌' 
नामक ग्रन्थे अनेक तथ्य प्रस्तुत कर यह स्पष्ट कियाद 


कि हिन्दू सैनिक सब कुछ सहनेको तैयार थे, किंतु गायकी 
चर्बसि युक्त कारतूसोको उन्होनि द्ूनेसे स्पष्ट इनकार कर 
विद्रोह कर डाला था। 

१८५७ के प्रथम स्वातन्य-समरके पीछे जहां विदेशी 
शासनको हटानेकी भावना थी, वहीं विदेशी सरकारदारा 
धर्मपर प्रहार किये जानेके कारण भी अंदर-ही-अंदर क्षोभ 
बढता गया था। अंग्रेज पादरी हिन्दुस्तानी सिपाहिर्योपर 
हिन्दुधर्मं त्यागकर ईसाई-धर्म स्वीकार करेपर जोर डालने 
लगे थ। कई जगह गोवोमे यह भावना फैली कि अपने 
वेको सेनाम भरतीं करानेका परिणाम उनका ईसाई बनना 
होगा। 

इसी दौरान अग्रज शासकोने बंदूककि नये कारतूस 
निकाले, जिन्हें चिकना करनेके लिये गायकी चर्बीका 
उपयोग किया जाता था। उन कारतूर्सको दोतसे काटकर 
खोलना पडता था। 

सर्वप्रथम वैरकपुर (बंगाल) छावनीकी १९ वीं 
पल्टनको २९ मार्च, १८५७ को गायकौ चर्वाये युक्त 
कारतूस प्रयोगके लिये दिये गये। उससे पहले ही छावनिर्यि 
यह समाचार फैल चुका था कि विदेशी विधर्मीं अंग्रेज 
दिन्दुस्तानिर्योको ईसाई बनाने, उन्हं अपने धर्मे भ्रष्ट 
करनेके लिये गौमाताकी चर्बी-लगे कारतूस मंहसे खोलनेको 
बाध्य करनेवाले ह । बैरकपुर छावनी जैसे ही सैनिकोको 
चर्वीयुक्त कारतूस दिये गये कि गोभक्त सैनिक मंगल पाण्डे 
खुली परेडमें वंदूक लेकर गरज पडे-“हम गौमाताके भक्त 
सनातनधर्म है। च्बी-लगे अपवित्र कारतूर्सोको दछूकर 
अपना धमं भ्रष्ट कदापि नहीं करेगे ।" 

अंग्रेज सार्जन्ट मेजर हुसनने मंगल पाण्डेको गिरफ्तार 
करनेका आदेश दिया। कोई भी हिन्दुस्तानी सैनिक इसके 
लिये तैयार नीं हुआ। इसी बीच मंगल पाण्डेने अंग्रेज 
अफसरपर गोली दागकर उसे मार डाला। गोलीकी 
आवाज सुनकर लैफिटनेन्ट याम सामने आया तो 
गोभक्त मंगल पाण्डेने उसे भी गोलिर्योसि भून डाला। 
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३३८ 
परिणामतः अन्तम मंगल पाण्डेको ८ अप्रैल, १८५७ को 
फँसीपर लटका दिया गया। देश ओर धर्मके लिये, गो- 
परमके लिये वीर मंगल पाण्डेकी यह १८५७ के स्वातन्य- 
समरकी पहली आहुति थी। 
मंगल पाण्डेके बलिदानके बाद पूरे देशकी सैनिक 
छावनिर्योमे यह बात फैल चुकी थी कि नये कारतूसोमे गाय 
तथा सूअरकी चबीं लगवाकर अंग्रेज हिन्दुस्तानियोका धर्म 
भ्रट करनेपर उतर आये है । मेरठमें १० मई १८५७ को 
"सैनिक क्रान्ति" का विस्फोट हुआ था। मेरठ छवनीमें 
स्थित "काली पलटनका शिव-मन्दिर (जिसे अव वावा 
ओघड्नाथका मन्दिर कहते हं ) उन दिनों एक राष्टरभक्त 
गोप्रेमी साधुका गुप्त अड़ा बना हुआ धा। यह साधुवेशधारी 
गोभक्त पुजारी भीवण गर्मीमिं ठंडा पानी पीनेके लिये 
आनेवाले हिन्दू सैनिकोको तरह-तरहसे गोद्रोही अंग्रेज 
सरकारके विरुद्ध जाग्रत्‌ करता था। 
एक दिन मरईकी भीषण गर्मीमिं जब कुछ सैनिक पानी 
पीनेके लिये काली पलटनके मन्दिरपर पहँचे तो उस 
तेजस्वी पुजारीने सैनिकोंको लोटेसे पानी पिलानेसे इनकार 
कर दिया ओर बोला-' म गौमाताकी चर्वी-लगे अपवित्र 
कारतूसको अपने मंहसे खोलनेवाले धर्मभ्र्ट हुए तुमलोगोंको 
मन्दिरके पवित्र लोरेसे पानी कैसे पिला सकता हूं ।' 
सैनिकोमें जिज्ञासा बदी तथा उनको गोभक्तिकी भावनाको 
आघात भी लगा। उन्होने छावनीरमे पहुंचकर अपने अन्य 
साधिर्योको यह बताया कि " विधमीं अंग्रेज हमें गौमाताको 
चर्वी -लगे कारतूस देकर हमारा धर्म श्रष्ट कर रहे ह ।' 
अंदर-ही-अंदर गोभक्त हिन्दू सैनिकोमें विद्रोही भावना 
फैलती गयी । मुस्लिम सैनिकोंको संदेह हआ कि जब 
अग्रज हिन्दुओंको गायकी चर्वाकि कारतूस दे सकते ह तो 
वे मुसलमानोंका धर्म भ्रष्ट करनेके लिये सुअरकी चर्बीका 
भी प्रयोग कर सकते ह। 
अग्रेजेनि मंगल पाण्डेके विद्रोहको मामूली समज्ञा 
तथा ६ मईको मेरठ छावनीमे ९० हिन्दुस्तानी धघुडसवार 
सिपाहियोको चर्वीयुक्त नये कारतूस दिये गये। ८५ सिपाहियनि 
इन्हे चूनेसे भी इनकार कर खुला विद्रोह कर दिया। 
९मर्को इन ८५ सिपाहिवोंका कोर्ट मार्शल कर दस-दस 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोचेवा- 


वर्पकी सजा देकर जेल भेज दिया गया। 

अगले दिन १० मईको छावनीके सभी हिन्दुस्तानी 
सैनिकोने खुला विद्रोह कर डाला। देखते-ही-देखते सैनिक 
अंग्रेजोपर टूट पडे। पूरा मेरठ आगकी लपटोमे लस गया। 
उन्होने एक दिन पहले गिरफ्तार किये गये ८५ सैनिकोंको 
जेलसे छरडा लिया। एक दर्जनसे ज्यादा अंग्रेज अफसरोको 
मौतके घाट उतार दिया गया। 

इस विद्रोहके वाद जव मेरठ जनपदके राजपूत-बहुल 
षत्र धौलाना, पिलखुवा, इहरी, मुकीमपुर आदि गोवोमे 
यैठक हुईं तो उनमें भी यही कहा गया-' विदेशी विधी 
अंग्रेज हमारे देशपर राज्यकर, उसे लूटनेके वाद, हमें गुलाम 
वनानेके याद अव गोहत्या कराकर, गायकी चीं कारतूसोमे 
लगाकर हमारे धर्मं तथा गोभक्तिको चुनौती दे रहे ह । हमे 
इन गोभक्षक अग्रेजोसे अब जुज्जना ही होगा।' 

धीलानामें पुलिस-थाना जलाने तथा विद्रोह करनेके 
आरोपे जव तेरह राजपूतों तथा एक वैश्य (अग्रवाल) 
लाला इनकूमल सिंहलको पकड़कर पीपलके पेड्पर 
फाँसीपर लटकाया गया था, तव वलिदान देनेसे पूर्व उन्होने 
यही कहा था-' गौमाताकी हत्याके कारण गोभक्त ग्रामीण 
जनतामें त्रिटिश शासनके विरुद्ध अंदर-ही-अंदर क्षोभ फेल 
रहा था। उसीका परिणाम इस खुली बगावतके रूपमे सामने 
आया हे ।' 

१८५७ की इस क्रान्तिके दौरान पिलखुवा (गाजियाबाद) 
के गढीवाले प्राचीन मन्दिरपर रहनेवाले एक गोभक्त नागा 
वावान एक गोरे सैनिकद्रा गायपर गोली चलाते ही अपनी 
छाती यंदूकके सामने तान दौ धी तथा गायके साथ ही 
गोभक्त नागा वावा शहीद हो गये थे। 

विहारमे "विहार-केसरी" वीर कँंवरसिंह १८५७ के 
महान्‌ स्वातच्य-सेनानी थे। वे जगदीशपुर (शाहाबाद) क 
राजा थे। वीर कुंवरसिंहने विदेशी-विधर्ीं अंग्रेजौसि डटक 
टक्कर ली थी! अतरीलियाके जंगल वीर कँवरसिंहका 
सेनापति डगलुसनकी सेनासे मुकाबला हुआ था। बलियाके 
निकट शिवपुरमें कवरसिंह अपने सैनिकोके साथ नौकाओंपि 
गद्भापार कर रहे थे कि अग्रज सैनिकोनि उनपर गोलियां 
बरसां । एक गोली कुंवरसिंहकी दाहिनी कलाईमे धु 
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गयी । कुवरसिंहने अपनी तलवार निकाली ओर घायल हुई 
दाहिनी भुजाको काटकर्‌ गङ्गा मोको समर्पित करते हुए 
कहा था-- मां गङ्गे! गौमाताकी चर्वासि युक्त अग्रेजोकी 
अपवित्र गोलीने मेरी भुजाको अपवित्र कर दिया है, इसे 
मँ तुले समर्पित करता हूं जिससे यह पावन हो सके।' 

१८५७ की सशस्त्र क्रान्तिके पीछे निश्चय ही अन्य 
मुदोके साथ-साथ गौमाताकी हत्या, गौमाताकी चर्वीका 
कारतूसमिं प्रयोग किया जाना भी था। भले ही अग्रजोनि 
बादर इस तथ्यपर लीपापोती करने तथा इतिहासमे इसे 
नकारनेका प्रयास किया। 

वीर सावरकरने "१८५७ का प्रथम स्वातन्य-समर' 
ग्रन्थमें लिखा है-' अंग्रेजोने कितना ही स्पष्टीकरण दिया 
कि कारतूसोमे गाय ओर सूअरकी चर्वी नहीं लगायी जाती 
थी, किंतु "इंडियन म्यूटनी ' के प्रथम खण्डके पष्ठ ३८१ 
मेँ लिखा हुआ है-' कारतूसोमें लगायी जानेवाली चर्वीको 
उपलब्ध करानेवाले ठेकेदारके साथ हए इकरारनामेसे यह 
स्पष्ट प्रमाणित होता है कि कारतूसोमे लगायी जानेवाली 
चर्वीमिं गायकी चीं होती थी, इसमें तनिक भी सदेहकी 
गुंजाइश नहीं है" 

स्वातन्य-संग्रामके पुरोधा तथा इतिहासकार वीर 
सावरकर लिखते ह अग्रजा जिस प्रकार अनेक बार 
भारतीयोकि साथ कपटपूर्णं व्यवहार किये गये, उन्हें सुनकर 
आज भी रक्तका प्रत्येक विन्दु खौल उठता है। कारतूसोमे 
गाय ओर सूअरकी च्वीं लगायी जा रही ह-इसका 
हिन्दुस्तानी सैनिको तुरंत विश्वास कर लिवा। कारतू्को 
लेकर उमड़ते असंतोषको दवानेके लिये अंग्रेज सरकारने 
चूठका सहारा भी लिया तथा लिखा कि कारतुसेमिं अब 
भेड्की चीं प्रयोग की जाने लगौ है । किंतु वे सचाईपर 
पर्दा नहीं डाल सके ।' 

मेरठके बावा ओघडनाथ मन्दिरपर पानी पिलानेवाले 
पुजारोने जिस प्रकार हिन्दुस्तानी सैनिकाको लेटेसे पानी 
पिलानेसे इनकार कर उन्हँ चर्वयुक्त कारतूसोको मुंह 
लगाकर धर्म्रष्ट करनेके लिये धिक्कारा था, उसी प्रकार 
देशके अन्य भागोमें स्थित छावनि्योमें भी हुआ धा। वीर 
सावरकर “१८५७ का स्वातनत्य-समर' नामक ग्रन्थं 


लिखते ह-' दमदम (कलकत्ता) छावनीका ब्राह्मण सैनिक 
जब एक व्यक्तिको लोटेसे पानी पिलानेसे इनकार कर देता 
है तो वह जवाब देता है-'किस मुँहमे धर्मभ्रष्ट होनेकी 
बात करते हो महाराज । आपका धर्म उस समय भ्रष्ट नहीं 
होता जव आपके सैनिक साथी चर्बी-लगे कारतूसोको 
मुंहसे खोलते है ।' 

इन तर्थ्योसि यह विलकुल स्मष्ट हो जाता है कि 
१८५७ के प्रथम स्वातन्त्य-समरके पीछे निश्चय ही 
गोभक्तिकी भावना थी। 

प्रख्यात स्वाधीनता-सेनानी ओर पत्रकार पण्डित 
सुन्दरलालने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ-' भारतम अग्रेजी राज्य" में 
लिखा है-' धर्मान्ध या अदूरदशीं ओरंगजेबके राज्यम भी 
गोहत्या नहीं हई । जनता गोहत्यासे धृणा करती थी। 
अग्रेजोने गोरी फौजका पेट भरनेके लिये दोआवके इलाकेमं 
विशेषतया हिन्दु ओंकि पवित्र तीर्थस्थान मथुरामे गौ ओका 
काटना प्रारम्भ कर दिया। इससे अग्रेजोके विरुद्ध धृणा ओर 
असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। जब हिन्दू ओर 
मुसलमान सैनिकोंको मालूम हआ कि नये कारतृसर्मि गाय 
ओर सूअरकी चर्बी लगी है ओर ये कारतुमर मंहसे खोलने 
पडंगे, तव असंतोषने क्रान्तिका रूप धारण कर लिया। 
देशकी साधारण जनता, भारतीय सैनिक, गजा, नवाब-- सबने 
अंग्रेजी राज्यको बदलनेके लिये क्रान्तिमें भाग लिया। 
जगह-जगह ' स्वधर्मको रक्षाके लिये अग्रेजमि जृञ्च पटो! 
के लगाये गये उद्घोष इसी धर्म-भावना एवं गोभक्तिकि 
परिचायक थे। भारतीय किसानों, सिपाहियों तथा प्रत्येक 
वर्गके लोगे यह भावना पदा हो चुकी धी कि विदेशी 
विधर्मं अग्रज सरकार हमारे धर्म, हमारी संस्कृतिकरी प्रतीक 
गौमातापर आधात कर हरमे धर्मध्रष्ट करनेपर उतारू ईै। तभी 
विद्रोहाग्नि चरम सीमापर पंच पायी थी। 

गोहत्याके विरोधे कूका-विद्रोह 

कूका नामधारो सिख-सम्प्रदायने भी स्वाधीनता- 
आन्दोलनमें सक्रिय भाग लिया था। नामधारी सिख- 
सम्प्रदायके सदगुरु रामसिंहजी महान्‌ स्वाधीनता-सेनानी 
थ । उन्हनि अपने शिर्ध्योको स्वदेशीका संकल्प दिलाया था। 
भेणी साहव सद्गुरु रामसिंहजी मष्टाराजने अपने शिष्यंकि 


((-0. 1\॥८111(4/5511॥1 8118811 8181185 01660. [21411260 0\ 66810011 


३४० 

11 1.11.1.111.11.111.1.4.4.41.1.1.1.1.11.1.1 1.1 11.1.11 1114 11141 1.1 .\ 1 1 
वीच प्रवचन करते हुए स्पष्ट कहा था-' विदेशी विधर्मी 
अंग्रेजी सत्ता पूरे देशम विदेशी परम्पराएं लागू कर रही है । 
हमे अपने धर्म तथा संस्कृति ओर राष्ट्ियताकी रक्षाका त्रत 
लेना है।' उन्होने गोरक्षाको नामधारी सम्प्रदायका प्रमुख 
सूत्र वताया। इस बीच अंग्रेजोनि “ फूट डालो ओर राज्य 
करो" नीतिके अन्तर्गत अमृतसर-जैसे पावन नगरमे, जो 
सिख-तीर्थं है, गोहत्याकौ छूट दे दी। गोभक्त हिन्दुओं 
(केशधारी सिखोंसमेत) में गोहत्यासे रोष व्याप्त हो गया। 
गोभक्त नामधारी सिख इस कलंकको सहन नहीं कर सके। 
१४ जून १८७१ के दिन नामधारी वौरोको एक रोलीने 
बूचडखानेपर आक्रमण कर अनेक कसाइयोंको मौतके घार 
उतार डाला। अग्रेजके शासनने लहनासिंह, हाकिमसिंह, 
बोहलसिंह तथा फतहसिंह ' मारन नामक चार गोभक्त 
नामधारि्योको फांसी तथा लालसिंह ओर लहनासिंहको 
आजीवन कारावामकी सजा दे दी । इसके बाद गोहत्यारोके 
हौसले बद्‌ गये। अमृतसरमें जगह-जगह गोहत्या की 
जाने लगी। 

१५ जुलाई १८७१ को नामधारी गोभक्तोने कस्वा 
रामकोटके गुरु गोविन्दसिंह गुरुदवारेके पास स्थित वूचडखानेपर 
हमला कर दो गोहत्यारे कसाइ्योको मतके घाट उतार 
डाला तथा गार्योको मुक्त कराया। अग्रज कमिश्नरके 
आदेशपर मंगलसिंह, गुरमुखसिंह तथा मस्तानसिंह नामक 
तीन गोभक्तोको ५ अगस्त १८७१ को रामकोटके बूचड्खानेके 
पास सरेआम फसीपर लटका दिया गया। 

पंजावकरे मलेरकोटला स्थानपर भी अंग्रेज गोहत्या 
कराते थे। १५ जनवरी १८७२ को नामधारी गोभक्तोको 
टोलीने मलेरकोटलाके वृचड्खानेपर धावा बोलकर उसे 
तहस-नहस कर डाला तथा करई गोहत्यारोकी हत्या 
कर दी। 

अंग्रेज कमिश्नरने ४९ नामधारियोंको पकड्वाकर १७ 
जनवरी १८७२ को मलेरकोटलाके मैदानमे सरेआम तोपोये 
उड्वा दिया। अगले दिन १८ जनवरीको १६ गोभक्त 
नामधारियोको तोपोंसे उड़ाया गया। कुछको कालापानी 
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* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


भेजा गया। 

सद्गुरु रामसिंहजी महाराजको उनके सहयोगियोके 
साथ पकड़कर जलावतन कर दिया गया। इस प्रकार 
स्वाधीनता-संग्राम-सेनानी सदगुरु रामसिंहजी तथा उनके 
नामधारी सम्प्रदायने गोरक्ार्थं अविस्मरणीय बलिदान दिये। 

१८५७ की क्रान्तिके बाद महात्मा गधी, महामना पं० 
मदनमोहन मालवीयजी महाराज, लोकमान्य तिलक, स्वामी 
श्रद्धानन्द आदिने स्वाधीनता-आन्दोलनको सक्रिय किया 
था। इन सभी नेताओंने स्वाधीन भारतम्रे गोहत्याका कलंक 
पूरी तरह मिटानेका संकल्प लिया था। 

सन्‌ १९२१ में असहयोग आन्दोलनके दौरान 
गोपाष्टमीके पावन पर्वपर दिल्लीके "पटौदी हाउस" में 
महात्मा गँधीकी उपस्थितिमें हुए एक सम्मेलनमें सर्वसम्मतिसे 
पारित प्रस्तावमें कहा गया था-' अंग्रेजी राज्ये गोहत्या 
होती है, अतः इस राज्यसे सहयोग नहीं किया जाय।' इस 
एतिहासिक सम्मेलनके स्वागताध्यक्ष हकीम अजमलखां थे 
तथा अध्यक्षता लाला लाजपतरायने कौ थी। 

महामना पंडित मदनमोहन मालवीयजी महाराजने 
देशके कई स्थानोंपर आयोजित सभाओमे घोषणा की थी 
कि “देशके स्वाधीन होते ही गोहत्याका कलंक मिटाया 
जायगा।' महात्मा गँधीने अपने "नवजीवन ' पत्रके २५ 
फरवरी १९२५ के अङ्के लिखा था-' गोरक्षाका प्रशन 
स्वराज्यके प्रश्नसे भी अधिक महत्त्वपूर्णं है ।' 

महान्‌ स्वाधोनता-सेनानी लाला हरदेवसहायने तो 
देशके स्वाधीन होनेके वाद भी गोहत्याका कलंक जारी 
रहते देखकर काग्रेससे त्यागपत्र देकर अपना जीवन 
गोहत्या-वंदीके पावन उद्ेश्यके लिये समर्पित कर दिया 
था। इसी तरह प्रख्यात स्वाधीनता-सेनानी तथा साहित्यसेवी 
सेठ गोविन्ददासने संसद हमेशा गोहत्या-वंदीका मामला 
उठाया तथा कांग्रेसके अनुशासनको भो उन्होने कभी चिन्ता 
नहीं की। 

इस प्रकार भारतीय स्वाधीनता-संग्रामके पीछे गोभक्ति 
तथा गौरक्षाको भावनाका बहुत बड़ा योगदान रहा। 
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गोरक्षा एवं गो-संवर्धनक विविध प्रयास 


( भ्रीराधाकुष्णजी चजाज ) 





गोसेवा-संघके प्रयासोका इतिहास १८ दिसम्बर, 
१९२४ से आरम्भ होता है। उस दिन महाराष्ट्रके संत 
गोभक्त चौड महाराजके प्रयाससे बेलगोवमें गोरक्षा-परिपदका 
अध्यक्ष-पद महात्मा गंधीजीने संभाला था। महात्माजीको 
गोसेवाका काम अत्यन्त प्रिय था। उन्हें लगता था कि 
जवतक गोहत्या होती है, तवतक मानो उन्हीकी हत्या होती 
है। गोँधीजी मानते थे कि गोरक्षा हिंदू-धर्मको मानव- 
समाजके लिये सबसे बड़ी देन है। गंधीजीने अध्यक्षीय 
भापणमें कहा था कि "गोरक्षाका कार्य स्वराज्यसे भी 
कठिन लग रहा है।" उन्होने कहा-' आजतक स्वराज्यके 
किसी कार्यका आरम्भ करते समय उनके चित्तम कोई 
, हिचक नहीं हुई । गोरक्षाका काम आरम्भ करते हुए आज 
दिल हिचक रहा है, पता नहीं इसमे कहांतक सफलता 
हो पायेगी ।' 

२८ अप्रैल, १९२५ को अ०भा० गोरक्षा-मण्डलकी 
स्थापना “माधव-बाग वंवई "में हुई । इस मण्डलका विसर्जन 
होकर दिनाङ्क २५ जुलाई, १९२८ को साबरमती अ० भा 
गोसेवा-संघकी स्थापना की गयी, जिसके अध्यक्ष स्वयं 
गँधीजी थे। गोरक्षाकी प्रथम शुरुआत गांधीजीने गोत्रतसे 
की । गँधीजीने सदस्योके लिये “गोत्रत' रखना आवश्यक 
रखा था। गोत्रत यानी दूध, दही ओर घी आदि तथा सभी 
पदार्थं गौके दृधके हौ इस्तेमाल किये जायं । गोदुग्धके 
पदार्थं इस्तेमाल होगे तो हमारे धरका चारा-दाना गायको 
मिलेगा, गायकी सेवा होगी । सदस्योकि लिये “ गोव्रत ' रखना 
आवश्यक था। उन दिनो आचारं काका साहेव कालेलकर, 
संत विनोवाजी, श्रीबालजीभाई देसाई, माता जानकीदेवी वजाज 
आदि अनेक सदस्य बनाये गये थै। इस संघको ओरसे 
सावरमतीमे गोशाला ओर चमालय भी आरम्भ किये गये 
थे। परंतु गँधीजीफो उतनेसे कार्यसे पू संतोष नहीं था। 

गोरक्षामें पूरी शक्ति लगे इसके लिये गांधोजीने सेट 
जमनालालजी बजाजको कहा कि मेरे दौ काम अत्यन्त 
प्रिय है हस्जिन-सेवा ओर गोसेवा।' हरिजन -संवाके लियं 
टक्कर बाप्या-ञैसे समर्थं सेवक मिल गये रै । गोसेवाका 
कायं आप उठा सके तो मुर संतोष होगा। जमनालालजीने 


तुरत ही वापूजीकी आज्ञा शिरोधार्य कौ । ३० सितम्बर, 
१९४१ विजयादशमीको गोसेवा-संघकी स्थापना ` ग्रामसेवा- 
मण्डल नालवाडी-वर्धा'की नयी वसाहतके प्राङ्गणमं हुई । 
अनेक राषट्र-नेता उपस्थित थे। चक्रवतिं राजगोपालाचार्य- 
जीके सुञ्ञावपर नालवाडीकी नयी वसाहतका नाम गोपुरी 
रखा गया। 

गोसेवा -संघकी अध्यक्षताकी जिम्मेवारी श्रीजमनालालजी 
वजाजपर आयी । सेठजी किसी कामको लेते थे तो गत- 
दिन उनका चिन्तन चलता था। उस चिन्तनके फलस्वरूप 
पहली फरवरी, १९४२ को गोमंवा-संषका अ०भा० सम्मेलन 
वजाजवाडी वधमिं हुआ। इस सम्मेलनको अध्यक्षता महामना 
मालवीयजी करनेवाले थै। समयपर वे नटीं आ सके, 
इसलिये सम्मेलनकी अध्यक्षता संत विनोवाजीने की। 
उद्घाटन स्वयं गाँधीजीने किया। गोरक्षके लिये इस 
सम्मेलनमं अषएटविध कार्यक्रम तय किया गया-(१) एक 
हजार गोत्रतधारी सदस्य बनाना, (२) पूरे वर्धा शहरको 
गोदुग्ध देना, (३) दूर देहातोमे गोदुग्ध संग्रह करके गोघृत 
तैयार करना, (४) गोशालाओंक्रा सुधार कना, (५) गोप- 
विद्यालय चलाना, (६) स्थानीय गौ-नसलाकां सुधार 
करना, (७) हरे चारेका प्रसार करना ओर (८) चर्मालय 
स्थापित करना। 

विधिका विधान अलग टी था। समप्पलनकं आट दिनि 
वाद ही ११ फरवरी १९४२ को व्लडप्रशरकौ अधिकतामे 
जमनालालजी वरजाजका स्वर्गवास हो गया। उनके मारे 
अरमान अधर ही रह गये। 

सेठजीके जानेका वापूजीको गहरा धक्का लगा। 
उन्दने महीने भर वराद ही मेठजीके हितैपि्योको इकटुा 
करक मार्च १९४२ मं गोसेवा-संघका पुनर्गठन किया गया। 
माता जानकोदेवी बजाजको अध्यक्ष बनाया गया। संत 
विनोवाजी ओर सेठ घनश्यामदासजी विडला उपाध्यक्ष 
नाये गये। गोपुरोमं गोशाला चलती हौ थी, उसके दूधकी 
विक्रीके लिये वधामें गोरस-धंडारकी स्थापना को गयी। 

गोसवाकौ दृष्टिमे गोसेवा-संघका प्रथम प्रयास 
गोदुग्धको बढावा दैनेका रहा । भावना यह धी कि भैसके 
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आक्रमणसे गायको बचाया जाय। सभी जगह भंसका 
दूध दूने लगा था ओर गौका दृध घटता जा रहा था, 
गोदुग्धकी विक्री भी कम थी ओर भाव भी कम था। 
गोसेवा-संघकी नीति धी कि खेती-जोतके लिये वैल- 
शक्ति ओर दुग्ध-शक्ति एक ही पशमे मिले ताकि दो 
पशुका भार न रहे। दोनों शक्तियाँ सर्वाङ्ग गौ-नसलमें 
थीं । सर्वाङ्गी यानी जिसकी बडी अच्छी दुधार हो ओर 
जिसका नर खेती-जोतके लिये सक्षम हो। भारतमें 
स्वद्ग नसलें थारपारकर हरियाना, कोक्रिज, गीर, मेवाती, 
गंगातीरी, देवनी, कांगायम आदि थीं, जिनका दृध भी 
काफी बढ सकता था ओर नर भी उत्तम वैल वन सकते 
थे। इसलिये प्रथम प्रयास इन नसलोके अच्छे साड तैयार 
करके नसल-सुधारका काम किया जाय एेसा तय रहा, 
चिदला-परिवारकी ओरसे जमनालालजीक स्मृतिमें १०८ 
उत्तम साड तैयार करके गोशालाओंको देनेका संकल्प 
धा, उसके अनुसार साँड़ तैयार करके वटि गये थे। 
नसल-सुधारकौ दृष्टिसे गोपुरमें स्थानीय गवलाऊ- 
नसलके सुधारका प्रयोग किया गया। १० सालके प्रयासमें 
गवलाऊ-नसलकी गाये जो दिनभरमें २-३ लीटरसे 
अधिक दृध नहीं देती थी, वे गाये ओर उनकी बछदियां 
८-१० लीटर दूध देनेवाली हो गयीं । बडे भी वदयां 
चैल निकले। यह सारा सुधार सिलेक्टिव्ह त्रीडिग-शुद्ध 
नसल-सुधारके दारा किया गया था महाराष्ट सरकारको 
ओरसे चलाये जानेवाले गवलाऊके फार्मसे भी गोपुरीके 
परिणाम अच्छे थे। भारत सरकारकी टीम भी आयी थी, 
उसने भी यकि सिलेक्टिव्ह ब्रीडके कार्यक्रमको बहुत 
ही सराहा था। वादे परिस्थिति बदली, व्यवस्था भी 
कदली, यह प्रयोग समाप्त हो गया। बीचमें करसि ब्रीडिगने 
जोर मारा, संस्थाने करस ब्रीडिगको पूरी तरहसे हटाकर 
शुद्ध गीर-नसलका संवर्धन चलाया। 
गोसंवर्धन-गोरस-भंडार 
गोसंवर्धनके लिये गोशालाओंका आजतक उपयोग 
हुआ। परंतु आजकी स्थितिमे गोशालाएं चलाना बहुत ही 
कठिन हो गया है । पिछले ५० सालके अनुभवसे देखा गया 
है कि गोसंवर्धन-गोरस-भंडारकी योजना बहुत ही सफल 
रही है । सर्वप्रथम वधमिं “गोरस~भंडार' शुरू किया गया। 
एक लाखसे भी कम आवादीका वर्धा एक छोटा-सा शहर 


* गावो विश्वस्य मातरः» 


[ गोसेवा- 


है । यहाँ सर्वत्र भसके दूधका बोलबाला रहा है । यहां शुरूमे 
दस लीटर गायका शुद्ध दध गोंधी-विनोवाके आश्रमोके 
लिये मिलना मुश्किल था। उस वधमिं आज करीव 
४,०००-४,५०० लीटर दूध रोजाना आ रहा हे, यह 
“गोरस-भंडार-योजना" का एक परिणाम ही है। 
गोरस-भंडारके ग्राहकोकि बीच एक बार सर्वे किया 
गया तो अधिकांश वहनोने बताया कि जवसे 'गोरस- 
भंडार" का दूध लेने लगे है, तवसे वबाल-वच्चोंका स्वास्थ्य 
अच्छा रहने लगा है। एक वहनने तो भरी सभामें 
कहा-' मेरे बच्येको जो इनाम दिया जा रहा है, वह 
"गोरस-भंडार' को दिया जाना चाहिये। वधमिं 'गोरस- 
भंडार'का दृध पीता है तो बच्चा स्वस्थ रहता है ओर 
दयम बाहर जानेपर वह कमजोर हो जाता ह ।' 

"गोरस-भंडार "का दूसरा प्रयोग राजस्थान ' गोसेवा- 
संघ "ने जयपुरमें किया। इस क्षत्रे ७५ प्रतिशत भेस ओर 
२५ प्रतिशत गाये थीं। आज्‌ इस क्षत्रे ७५ प्रतिशत 
हरियाना गायं हो गयी ह ओर भसे कम वची ह । इस 
कषेत्रम अच्छे-से-अच्छे साड रखकर गो-नसलोंका सुधार 
भी हुआ ह, हरे चारेकी खेती भी वदी है । यहोके किसान 
इस योजनासे प्रसन्न ह । रोजाना लगभग ५ हजार लीटर दूध 
"जयपुर-भंडार ' मे आता है। 

-ये दोनों 'गोरस-भंडार' काफी पुराने ३०--४० 
सालसे भी पुराने है । हालहीमें ३ साल पहले "रामेश्वर- 
गोशला-वागणसी ' के सहयोगसे ओर “कृपि-गोसेवा-संघ "की 
प्ररणासे 'सुरभि-शोध-संस्थान-वारणसी' ने "गोरस-भंडार' की 
योजना शुरू की । इस समय प्रतिदिन तीन हजार लीटर दूध 
"गोरस-भंडार' म आ रहा है। १६५ गोपालक रह एवं 
लगभग १,३०० गायोंका पालन-पोषण होता है। दूध 
देनेवाले गोपालक खुश ह । यदि काशी नगरीमें गौके दधकां 
मोग वदे तो प्रतिदिन १० हजार लीटर गोदुग्ध 
उपलब्ध कराया जा सकता है। काशी-क्षेत्रमे संतोंको आर 
गोप्रेमियोंको सोचना है कि. अपने घरमे, मट-मन्दिमं 
गोदुग्ध हौ लं! काशो-क्षत्रमे गोदुग्धकी खपत वदी तो 
काशीके चारों ओर गोकुल-ही -गोकुल खड़ हौ सकत €। 

"गोरस- भंडार " की विशेषता इतनी ही है कि ग्राहकसं 
जिस भावके पैसे मिलें, उनमेसे भंडारका खर्च कम-स- 
कम लेकर अधिक-~से-अधिक भाव गोपालकोको दिवा 
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जाय। गोपालकोसे दूध व्यापारी भी खरीदते ह ओर 
शहरोमे वेचते है । सरकारी डेयरी भी खरीदती है ओर 
बेचती है, परंतु ये दोनों एजेन्सियां व्यवस्था-खर्च बहुत 
अधिक रख लेती ह, ग्वालोंको कम-से-कम दाम मिलते 
है । गोपालकोको अधिक-से-अधिक देना एवं व्यवस्था- 
खर्च कम-से-कम रखना यही सच्ची सेवा है। गोशालाओकि 
मुकावले ग्वालोके पास गाये अच्छी हालतमें रहती है । 
गायोंकी देखभाल घरवाले प्रेमसे करते हं । गवोमेँ गार्ये 
कम खर्चमिं पलती हँ । धूपे घूमनेवाली गोंवकी गा्योका 
दूध भी स्वास्थ्यकर होता है। उनके गोबर-गोमूत्रका 
उपयोग खेतीमें खादके रूपे उत्तम होता है । कुल मिलाकर 
भारतम गोसंवर्धन गोपालनके लिये 'गोरस-भंडार'कौ 
योजना ही आजके समयमे सर्वोत्तम है, वशर्ते कि "गोरस- 
भंडार' चलानेवाले सेवाभावी हों ओर व्यवस्था-खर्च कम- 
से-कम लं। 

इंदौर कस्तूरवा ग्रामकौ गोशाला नमूनेको गोशाला है । 
वहां गीर-नसलकी गायोपर नसल-सुधारका काम हआ हं । 
यहोँका अनुभव है कि गीर-नसल भारतके लिये सर्वोत्तम 
नसल है। इसमें क्रोस-त्रीडके मुकाबले दूध देनेको शक्ति 
कम नहीं बल्कि अधिक ही है। इसके वैल भी उत्तम होते 
हैं । दूध भी अच्छा होता है। इसमे क्रंस-त्रीडकौ तरह 
बीमारियां भी नहीं होती । क्रोस-त्रीडके वैल कड़ी धूमं 
काम नहीं कर सकते, गीरके बैल कड़ी धूपमें भी काम कर 
सकते ह । सब दृष्टिसे गीर-नसल उत्तम है। वहां गोबर- 
गैस-प्लांटका सफल प्रयोग चला ह। 

गोसदन-पिंजरापोल 

अनुभवसे यह देखा गया है कि आजके समयमे 
दूधके लिये गोशाला चलाना व्यावहारिक नही है। व्यवस्था- 
खर्च, सेवकोंका खर्च भारी पड़ जाता है। दृधके लिये गायं 
उसीको रखनी चाहिये जो स्ववं भी सेवा करे ओर उसके 
धरवाले भी सेवा कर सके । सेवकोके भरोसे गोसेवा सम्भव 
नहं । गोशालाओंका जन्म दूधकी पूर्तिक लिये नही हआ 
है। दूधके लिये तो घर-घरर्मे गाये रखनैका रिवाज धा। 
दूध न देनेवाली या लूली-लंगड़ी जिनको कोई न संभाले, 
ठेसो असहाय गा्योके लिये गोशाला -पिजगपो्लोको 
स्थापना हई धी। आज भी गोशाला्ओंकौ आवश्यकता 
गोसदनकी गायोकि लिये ही है। गोरक्षाके निमित्त शहरों 


'लागवाग-वित्ती' आदिके रूपमे व्यापारपर जो धर्मदा 
निकाला जाता था, उसीपर गोशाला~पिंजरापोल चलते थे। 
इन पिंजरापोलोकि कारण शहरमें आवारा गार्योका धूमना वंद 
हो जाता था। आज पिंजरापोलोकी शक्ति बहुत कम रह 
गयी है। असहाय गार्योको संभालना उनके वृतेके बाहर है। 

चिना दृधवाली लूली, लंगड़ी, वृढ ओर असहाय 
गायोंको बचानेकी बहुत बड़ी समस्या थी, उसको हल 
करनेका उपाय भगवानूने सुञ्ञाया। रासायनिक खाद एवं 
कीटनाशककोसि भूमिकी उपजाऊ शक्ति खराव होने लगी; 
अनाज, साग-सन्जी आदि खाद्य-पदार्थोमिं जहर आने लगा; 
इस बातको गवेषकोने उजागर किया, तब गोबर-गोमत्रके 
कम्पोर्ट खादकी ओर देशका ध्यान जाने लगा। यवतमाल 
पुसदके श्रीपांढरी पांडेने नेडपके नामसे गोवरके कम्योस्ट 
खादका बहुत वदा सफल प्रयोग किया है। अन्यत्र भी 
गोवर-गोमूत्रके खादके प्रयोग चालू हो गये ह । दिन-दिन 
स्पष्ट होता जा रहा है कि गोबर-गोमूत्रका मृल्य गायकी 
खुराकसे बहुत अधिक है। इससे असहाय गायोकी रक्षाका 
वास बतलाया गया है, यह बात अव प्रयोगोसे स्गष्ट होने 
लगी है। आज गवेषक कहने लगे हँ कि दधसे भी अधिकः 
मूल्य गोबर-गोमूत्रका है । इस तथ्यको जब किसान अच्छी 
तरह समल्ञेगा ओर अपनी भूमिकी उपजाऊ शक्तिकां 
बचानेके लिये कम्योस्ट खादका उपयोग करेगा तो उस 
समय उसकी बृद़ी गाये भौ उपयोगी हो जार्यगी। तय फिर 
कोई गाय असहाय नहीं रहेगी। 

पर्यावरण-विशेषज्ञोने भी रासायनिक खाद एवं 
कीटनाशर्कोका पूरा विरोध किया है। इससे भूमिम विष 
जाता है ओर वह फसल आता है। पानीमें विष मिल 
जाता है, वह भूमिम भी जाता है ओर नदियमिं भी जाता 
ह । इस विषके कारण चारों ओर जहर-ही-जहर फैल रहा 
है, मनुष्य-जीवन खतरेमे आ गया है। पर्यावरण-शुद्धिके 
लिये भी गोबर-गोमूत्र अत्यन्त लाभदायी माने गये ै। 

एक्सल इडस्द्रीने वंबईकरे कचरेके ढेरको कम्योस्ट 
खादके रूपं बदलनेका भारी परक्रम किया है । कचरेका 
ढे जो सड्‌ रहा था, उसपर पाइपसे गोबर्का पानी छिडककर 
सडृनेवाले ढेगोका कम्पोस्ट खाद बना दिया, उनकी सारी 
सडान चलौ गयी । बंबईमे रोजाना १०० टन कम्पोस्ट खाद 
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यनता है। एेसा ही एक कारखाना भोपालमें ओर एक 
अहमदाबादं लगाया है। शहरोके कचरेको गोबरकी 
सहायतासे कम्पोस्ट खाद बनानेकी यह उपयोगी विधि है। 
गोमूत्र महान्‌ ओषधि है । आयुर्वेदकी अनेक दवाइयां 
गोमूत्रकी सहायतासे बनती हं। गोमूत्रद्रारा फसलोमें 
कीटनाशकोंका काम होता है, कुल मिलाकर एेसी स्थिति 
चन रही है कि गोबर-गोमूत्रका खाद वृद, लूली, लंगड़ी 
गार्योको बचायेगा। अब किसानके लिये वृद गायं भाररूप 
न रहकर उपादेय हो जायगी । 
अभूतपूर्वं गोसदन-व्यवस्था 
राजस्थाने आये दिन अकाल पड़ते ही रहते है । इन 
अकालमिं दूधवाली गायोंको तो किसी प्रकार लोग वचा 
लेते है ओर कम दृधवाली वृद गायको छोड देते ह । 
पिछले अनेक वर्षसि “राजस्थान-गोसेवा-संघ'ने अकाल- 
राहतका कार्य आदर्श-रूपमे किया है । ' राजस्थान-गोसेवा- 
संघ' केन्द्रीय कृपि-गोसेवा-संघका ही स्वतन्त्र प्रदेश- 
संगठन है। अकालक समये सरकारी मददसे अनेक 
कैम्प चलाये जाते है । सरकारी मदद वंद होते ही अच्छी 
गायोको तो लोग ले जाते हं, येकार गायं केरल कम्पो 
रह जाती द । सरकार उनको नीलाम करती थी । वकार 
गा्योको नीलाम करना यानी कसाइययोको देना है । अकालमें 
गायको खिलाया ओर अकालकी समापिके बाद फिरसे 
गाये कसाइयोके हाथ चली जायं इसपर "राजस्थान- 
गोसेवा-संघ'ने आपत्ति की । राजस्थान सरकारने कहा- 
" अकाल-समाप्तिके बाद गायोंको संभालनेके लिये उनके 
पास कोई ब्रजर नहीं ह । "राजस्थान-गोसेवा -संघ ' इनं 
असहाय गा्योंको संभालना स्वीकार करे तो राजस्थान 
सरकार उनको चिना मृल्य दे सकती है ।' 
` गजस्थान-गोसेवा - संघ! ने किसानोकि सहयोगसे इस 
भारको उठाना स्वीकार किया। बीकानेर ओर श्रीगंगानगर- 
इन दो जिलोमं छत्रगद्‌, अनृपगद्‌, बाजृवाल, रावद्धा, मुंडा, 
खाजुवाठ् आदि कड स्थानोंपर गोसदन चल रहे है ! इन 
गोसदनोंको चारा ओर दाना आस-पासके किसानोने मुप्तमे 
देना स्वीकार किया है। इस क्षत्रके किसान-नेताभके 
प्रयासोसे किसानने कहा है कि गोसदनकी गाडी हमारे चर 
आयेगी तो चारे-दानेसे भर दँगे। खाली नहीं जाने दैगे। 
पिछले ५-६ सालसे ३-४ हजार गायक; गोसदन किसानेकि 


दानपर चल रहे है । “राजस्थान-गोसेवा-संघ ' को केवल 
व्यवस्था-खर्च उटाना पडता है। कई वार तो किसानोका दान 
इतना आ जाता है कि व्यवस्था-खर्च भी निकल जाता हे। 
गोवंशकी हत्या-बंदीके प्रयास 
"गोसेवा-संघ'की दृष्टि विधायक कार्योकी ओर रही। 
इस दृष्टस उसने नसल-सुधार, गोरस-भंडार, गोशाला, 
गोसदन, हरे चारेके निर्माण आदिमे अपनी शक्ति लगायी, 
परंतु गोहत्या-वंदीकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। 
१९६६ में ' सर्वदलीय गोरक्षा-महाभियान-समिति "ने गोहत्या- 
वंदीके लिये बहुत बड़ा आन्दोलन किया था। ब्रह्मलीन 
श्रीकरपात्रीजी महाराज उसके संचालक थे। उस समय 
पुरीके जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजनदेव तीर्थने ७३ 
दिनका उपवास किया था। उस आन्दोलनमें सरकारके ओर 
संतोके वीच सुलह करानेकी दृष्टिसे “गोसेवा-संघ'के 
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आदिने भी महत्त्वपूर्णं प्रयास किये। 
१९७५के अन्तम पवनारमें ' गोसेवा-सम्मेलन ' हुआ। 
उस समय गोरक्षापर विस्तारसे चर्चा हई । सम्मेलनकौ 
समापिपर पृ० विनोवाजीसे निवेदन किया गया किं वावा! 
हमलोग २५ सालमे जितना नसल-सुधार करते हं, 
सरकार साल भरम क्रत्ल कर देती है । कलकत्ता, वंबई- 
जैसे बडे शहरोमे दृधके लिये बद्िया-से-वदिया 
नसलकी गाये ले जायी जाती ह ओर दूध सूखनैपर 
सभी क्रत्ल हो जाती हैं । संत विनोबाजीपर इस बातका 
गहरा प्रभाव हुआ ओर उन्होने निश्चय किया कि उनके 
जन्म-दिन ११ सितम्बर (१९७६) तक सारे देशम 
गोहत्या वंद न हुईं तो वे आमरण अनशन करेगे। 
सरकारने विनोबाजीके आमरण अनशनका निवेदन 
अखवारोमे नहीं छपने दिया। आश्रमके भैत्री मासिके 
यह निवेदन छपा था। यैत्रीके सारे अङ्कं पोस्ट 
होनेके पूर्वं ही सरकार उठा ले गयी। फिर भी 
विनोवाजके अनशनकी बात सारे देशमें फल गया। 
सर्व-सेवा-संघ' ओर “गोसेवा-संघ ' की ओरसे संयु 
" गोसेवा-समिति" इस कामके लिये बनी थी। हजारो पत्र 
लिखे गये ओर छोरे-छोरे अखबारोनि निवेदन छाप! 
इससे जानकारौ लोगोतक पहुंची । सबसे अधिक 
पहु चानेमे निमित्त सरकार ही वनी । सरकारकौ 
सी०आई० दीण्को देशभरमे सक्यलर गये थ 
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विनोवाजीका अनशन होगा, सर्वोदयवाले पदयात्रां एेसे लगभग १५० केसे छोटे कोर्टोमिं हए £, कुछ 
निकालेगे, उसको रोकना चाहिये। यह आदेश सर्वत्र केसे हाईकोर्ट ओर ३ केस सुप्रीम कोर्टमें चल रहे है। 
पचा था। सी० आई ०डी° वालोंसे ही कार्यकर्ताओंको कोर्ट-कचहरीके पीछे जनताका ला्खोँका खर्च टो रहा 
अनशनकी जानकारी मिली। हे । न्यायालय ज्यो-ज्यों तारीखे बदाता है, त्यो त्यों खर्च 
काफी प्रयासके वाद भी जब प्रधान मन््रीजीने देखा वदता जाता है। ११ जनवरी, १९८२ से विनोबाजीने 
कि आन्दोलन रुकनेवाला नहीं है, तव आपसी समञ्चोतेकी वंवईके 'देवनार क्रतल खाने ' पर सत्याग्रह कटनेका आदेश 
बातचीत शुरू हुई । उस समञ्चीतेके तहत असम, मद्रास, दिया, उसके अनुसार १२ सालसे अखण्ड सत्याग्रह चल 
आन्ध्र ओर महारष्टरमे गोहत्या-वंदी कानून वने, परंतु वंगालमें रहा है। इस सत्याग्रहमें लाखो बहन-भाइयोने हिस्सा लिवा 
अधूरा कानून है ओर केरलमे खास कानून है ही नहीं। हं। कई संतोने भी सत्याग्रहरमे योग दिया। यह सत्याग्रह 
१९७७ में सरकार वदली। तत्कालीन प्रधान मन्रीजीसे प्रतिदिन महाराष्ट्र सरकारको स्मरण दिलाता है कि 
मिलनेके लिये पुरीके शंकराचार्यजीके नेतृत्वे ६०-७० छत्रपति शिवाजीके वंशजो! गोवंशकौ हत्या वंद करो। 
महानुभावोंका एक प्रतिनिधि-मण्डल गया धा। क्तु तव कम-से-कम अपने कानूनका पालन तो पूरा करो। 
भी गोरक्षा ओर सम्पूर्णं गोवध-वंदी कानूनका प्रश्न वैसा हालहीमे कानून-सुधारके नामपर महाराष्ट सरकारने १२ 
ही लटका रह गया। बरसकी उप्रतकके चै्लोकी क्रतलपर पाबंदी लानेका 
नवम्बर १९७८ तक जव गोहत्या-वंदीका केन्द्रीय प्रस्ताव कोरटमे दिया दै। 
कानून नहं वना एवं केरल ओर बंगालपे गोहत्या-कानन दिल्लीमें गोरक्चा-सत्याग्रह 
नहीं बना तव विनोवाजीने पुनः दिनाङ्क २२। ४।७८ से. “देवनार क्रतल-खाने" पर गोहत्या-वंदी सत्याग्रह शुरू 
गोरक्षार्थं आमरण अनशन करनेका एलान किया। चारों होनेके बाद एक गोभकछने विनोबाजीको ध्यानं दिलाया कि 
ओरसे जनताये गोरक्षाकी मांग बद । महाराष्ट्र सरकार तो सुप्रीम कोर्टकौ मर्यादापं ही कानून 
गोहत्या-वंदीका आन्दोलन जोर पकडे, इसलिये बना सकती है। “ गोवंश-हत्या-वंदी ' का परिपूर्णं कानून 
करतलखाने जानेवाली गायको रोकनेका "रोको भाई रोको" बनाना भारत सरकारके हाथमे है। विनोबाजीने कहा- 
सत्याग्रह १९७९ मे पुनः शुरू क्रिया गया। सर्वप्रथम ` दिल्लीमे भी सत्याग्रह करो ।' 
कोसीकला्े "रोको भाई रोको" आन्दोलन "गोसेवा- दिल्लीमें दो-दो दिनके उपवासका सत्याग्रह प्रारम्भ 
संयुक्छ-समिति "ने आरम्भ किया। कोसीकलासे बहुत बड़ी हुआ। वह सत्याग्रह धीरे -धीरे जर पकड़ रदा धा। कृषि- 
मात्रामे क्रतलके लिये गाये कलकत्ता जाती ्थीं। इस गोसेवा-संघ' मे तय किया कि क्रमिक सत्याग्रह व्यापक 
आन्दोलनके परिणामस्वरूप दो महीनेके भीतर ही पैमानेपर हो । दिनाङ्क ३० जनवरीसे २२ फरवरीतक दो-दो 
कोसीकलाके बाजारसे कलकत्ता गायका जाना कम हो दिनका यह उपवास सत्याग्रह ५ लाख लोग करं एेसा 
गया। कोसोकलाके चारो ओर देहात यह विचार फला संकल्प किया गया। इस सत्याग्रहका प्रारम्भ विनोबाजीने 
तो गवि ही लोग गा्योको रोकने लगे। स्कूलके विद्याधिरयामं एक समयका खाना छोढुकर करिया । इस सत्याग्रहका इतना 
भी जोश आया। एक दिन विद्यार्थयोने बाजारको ही घेर॒प्रचार हुआ कि १०-१२ लाख लोगोसे भी अधिक लोगोमि 
लिया। गोली भी चली। उपवास- सत्याग्रह किया। 
"नको भाई रोको" आन्दोलन आज १५ सालम्‌ं " कुपि-गोसेवा-संघ' कौ ओरसे दिल्लीमे सत्याग्रह 
चरावर चल रहा दै। देवनारका सत्याग्रह भौ “रोको भाई शुरू हो इसके लिय भी प्रयास शुरू इुए। 
रोको ' आन्दोलन ह है । "रोको भाई रोको ' आन्दोलन सारे सत्याग्रहका सिंहाव्रलोकन कऋरनैकी दृष्टिसे दिनाङ्क 
भारतमे अनेक सस्थानोपर चल रहा है। आज रैकं २५-२६ मार्च १९८७ को राजघाटपर्‌ बहुत बदा सर्वपक्षीय 
स्थानांपर कऋतलक लिये. जानेवाली गाये रोकौ जा रही ह । गोसेवा-सम्मेलन हुआ, निसर्पे सारे भारतते लगभग १,००० 
जिनकी गाये मकौ जाती शै, वे लोग कोर्टमे केस करतें । प्रतिनिधि आये थ। इसके साथ ही सरे भारतमे ' गोरक्षा- 


गोसेवा-अद्क १२- 
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३४६ 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
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यात्रा' भी की गयी। 

'गोवंश-हत्या-वंदी "का केन्द्रीय कानून बने इसके 
प्रयास वरावर चालू रहे ह! इस सम्बन्धे तत्कालीन 
सरकारका भी परा सहयोग रहा। फलस्वरूप मध्यप्रदेश, 
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश ओर उत्तरप्रदेश-इन चारों 
प्रदेशोमिं “ गोवंश-हत्या-वंदी ' के कानून बना दिये गये थे, 
कितु उत्तरप्रदेशके ' गोवंश-हत्या-वंदी कानून ' पर राष्टरपतिके 
हस्ताक्षर नहीं हुए, इस कारण वह निरस्त हो गया। लगभग 
यही स्थिति आज भी है। 

गुजरात सरकारने हिम्मतसे " गोवंश-हत्या' वंद कर 
दी, उसपर अमल भी कर रही है, किंतु महाराष्ट सरकार 
बंद करेगी एेसी कम उम्मीद है। आज १२ सालसे वंवर्के 
"देवनार करतल खाने "पर अखण्ड सत्याग्रह चल रहा है। 
महाराष्ट्र सरकारका कानून है, उपयोगी वैलका करतल न 
हो, इसके वावजृूद ७५-८० प्रतिशत उपयोगी वैल कट रहे 
है । सरकारके नीचेसे ऊपरतकके सभी अधिकारी ओर 
मन्त्री इस बातसे परिचित हँ कि उपयोगी वैल कट रहे है। 
परेतु नीयत साफ नहीं है । सारे महाराष्ट्रमे गायक येकानूनी 
क्रतल चालू है। नीयत साफ होती तो वेकानूनी करतल चंद 
हो ही सकती थी। 

अभीतकके सारे प्रयास ' गोवंश-हत्या-वंदी ' का केन्द्रीय 

कानून यने इसके लिये किये गवे "रोको भाई रोको! 
आन्दोलन भी गाय-वैलोंको क्रतलसे चचानेके लिये ही 
करिया भया। परेतु अनुभवने वताया कि क्रतलसे बचायी 
गयी गार्योको कहाँ रखें, यह सवाल रहा। मालेरगावके 
आसपासके किसानों ' गोसेवा-संष 'के प्रयाससे काफी 
गायं बांट गयीं । जन-समाजमें जैन-मुनि्ोने इस कामे 
दिल खोलकर मदद दी, इस कारण अनेक स्थानोंपर 
क्रतलसे वचायी गयी गा्योको रखा गया। 

क्रतलके लिये कलकत्ता जानेवाली गायको रोकनेका 
वहतत बड़ा प्रयास ॒मुगलसराय स्टशनपर “कृपि-गोसेवा- 
संघ' कौ ओरसे किया गया। कई गोभक्तनि बहुत महनत 
करके गायोंसे लदी अनेक गाद्या रोकी। गार्योको कँ 
रखा जाय यह सवाल धा। वाराणसीकी “ रामेश्वर-गाशाला"ने 
क्रतलसे वचायी गयी गायोको "रामेश्वर-गोशाला"मे रखना 
शुरू किया। उस कषत्रम २०-२५ हजार गायोको किसानोमें 








वाया होगा। आज भी लगभग १,००० गाये गोशालाके पास 
होगी । इन्हीं गायोके संवर्धनसे इस गोशालामें प्रतिदिन ७०० 
लीटर दृध हो रहा है। नसल-सुधारका काम हुआ है, 
खेती-सुधारका काम हुआ है, स्थानीय लोगोके प्रयाससे 
यह एक आदर्श नमूनेकी गोशाला हो गयी है । 
रोजी-रोटी-अभियान 

अनुभवने सिखाया कि क्रतलसे बचायी हुई गायको 
गोवोमे ही किसानोके पास रखनेका प्रयास होगा, तभी 
गाये वर्चेगी । किसानको लगना चाहिये कि गाय-वैल वोञ्च 
नहीं हं बल्कि आमदनीके-रोजी-रोटीके साधन हैँ 
गोँवोंको अर्थव्यवस्था गाय-वैलपर आधारित है । रैक्टरके 
इस युगमें भी ७५ प्रतिशत खेती वैलोसे होती है, किंतु 
विडम्बना हे कि विदेशी दैक्टर-क्रान्तिके कारण जो वैल 
किसानके लिये जीवनदाता थे वे ही अव भाररूप वन रहे 
हं । गवोमे वैलोके पास ४-६ महीनेसे अधिक काम नहीं 
होता। ६ महीने वेकार वैलको खिलाना सम्भव नही 
इसलिये किसान वेच देता है । गायोकी `भी यही हालत है। 
परंतु गोवर-गोमूत्रके कप्पोस्ट खादका महत्त्यै ज्यों -ज्यों 
वदेगा, त्यों-त्यों वृद असहाय गायका प्रशन हल हो 
जायगा। दृधवाली गायोका प्रश्न " गोरस-भंडार' की योजनासे 
एवं ग्राम-स्वावलम्बनसे हल हो सकता है। 

पुनः यह विचार स्थिर हुआ कि “गोवंश-हत्या- 
वंदी" का केन्द्रीय कानून अवश्य वने । रासायनिक खादोपर 
सन्ीडी वंद हो, देशी खादोंका प्रचार हो, गांववाले 
गाय-रवलोको रखनेके लिये तैयार हों, परंतु गँवके लोग 
यैल आदिको तभी रखेगे जव वर्पभर उनसे लाभ मिलता 
रहे, जव यलोको सालभर काम नहीं मिलेगा तो किसान चैल 
नहीं रख सकेगा। आज ३० कोटि जनता गरीबीकी रेखासे 
नीचे है, उसे भी तवतक रोजी-रोटी नही मिलेगी, जवतक 
गमे ग्रामोद्योग-रोजगारके अवसर खड़े न होगे। ५ 

गोरक्षा ओर मानव -रक्षा--इन दोनोंकी दृष्टिसे हमं तो 
आजकी परिस्थितिमे यही एक मार्गं दीख रहा है-खादी 
ग्रामोद्योग ओर कृपि-गोपालन। इनपर राष्र॒ पूरी शक्ति 
लगायेगा तो हर हाथकौ काम, हर पेटको रोटी अवश्य 
मिलेगौ। पर्यावरण -शुद्धिका भी वड़ा प्रश्न है, वह भी 
ग्रामामें ग्रामोद्योग वदृनेसे हौ ठीक होगा। 
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गोरक्षा-आन्दोलनका संक्चिप्त इतिहास 


( प्रो° श्रीविहारीलालजी टांटिया एम्‌०ए० ) 


गोवंश सदैवसे भारतीय धर्म, कर्म एवं संस्कृति-सभ्यताका 
मूलाधार रहा हे । कृपि-प्रधान देश होनेसे गोवंश भारतीय अर्थ- 
व्यवस्थाका भी सोत रहा है । भारतीय स्वतन्त्रता-संग्रामके अमर 
सेनानियो-लोकमान्य वालगंगाधरजी तिलक, महामना मालवीय, 
गोखले प्रभृतिने यह स्पष्ट घोषणा को धी कि * स्वराज्य मिलते 
ही गोवध तुरंत वंद कर दिया जायगा।' 

उपर्युक्त नेताओंकी घोषणाओंको ध्यानमें रखते हुए भारतीय 
जनताको आशा थी कि अग्रेजी शासन चले जानेके साथ-ही- 
साथ गोहत्याका घोर कलंक भी इस देशसे मिट जायगा, किंतु 
वह आशा फलीभूत नहीं हई । इसे राष्ट्रका दुर्भाग्य ही कहा 
जायगा। 

गोरक्षार्थं धर्मयुद्धका सूत्रपात 

धर्मप्राण भारतके हदय-सप्रार्‌ ब्रह्मलीन अनन्तश्री स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी महाराजट्वारा संवत्‌ २००१ में संस्थापित “अखिल 
भारतवर्पीय धर्मसंघ' ने अपने जन्मकालसे हौ मां भारतीके 
प्रतीक गोवंशकी रश्चा, पालन, पूजा एवं संवर्धनको अपने प्रमुख 
उदेश्योमे स्थान दिया था। 

सन्‌ १९४६ में देशम काग्रेसको अन्तरिम सरकार यनी । 
भारतीय जनताने अपनी सरकारसे गोहत्याके कलंकको देशके 
मस्तकसे मिटानेकी मांग की। किंतु सत्ताधारी नेताओनि पूर्व 
धोपणाओंकी उपेक्षा कर धर्मप्राण भारतकी इस मांगको दुकग 
दिया। 

, सरकारको इस उपेक्षा -वृत्तिसे देशके गोभक्त नेता एवं 
जागरूक जनता चिन्तित हो उठी। उन इसमे गहरा आघात 
लगा। सन्‌ १९४६ के दिसम्बर मासमे देशक प्रमुख नगर बंबईमें 
'श्रीलक्षचण्डी-महायज्ञ' के साथ ही "अखिल भारतीय ध्म॑संघ' क 
तत्त्यावधानमे आयोजित *विरार्‌ गोरक्षा-सम्मलन' मं स्वामो 
श्रीकरपात्रीजी महाराजने राष्ट्रके धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक 
नेताओं एवं धर्मप्राण जनताका आदान किया। देशके सर्वोच्च 
धर्मपीठोकेः जगद्गुरु शंकराचायं, संत-महात्मा, विद्वान्‌, राजा- 
महाराजा एवं सदगृहस्थाने राष्टके समक्ष उपस्थित इस समस्यापर 
गम्भीर विचार-मन्थन क्िया। आर सम्मेलनकर सर्वसम्मत 
निश्ययकी पोषणा कौ गयी--' सरकारसं यह मम्मलन अनुरोध 
करता है कि ग्ट सर्वविध कल्याणकौ ध्यानमं रखने हुए 


भारतीय धर्म ओर संस्कृतिके प्रतीक गोवंशको हत्यापर कानृनद्रा 
प्रतिबन्ध लगा दे। कदाचित्‌ सरकारनं अक्षय तृतीया, २००३ 
तदनुसार २८ अप्रैल १९४७ तक सम्मेलनके अनुगोधपर ध्यान 
नहीं दिया तो “अखिल भारतीय धर्मसंध" देशक राजधानी 
दिल्लीमें सम्पूर्णं गोहत्या-वंदीके लिये अ्िंसात्मक सत्याग्रह 
प्रारम्भ कर दगा।' 

उक्त घोपणाके पश्चात्‌ शिष्टमण्डलों, गोरक्षा- सम्मलनो, 
जन-सभाओं, हस्ताक्षर-आन्दोलनं एवं स्मरण-प््रह्ठारा सरकारके 
कर्णधारोको गोहत्या-वंदीकी मांगका ओचित्य एवं अनिवार्यता 
समञ्जानेकी भरसक चेष्टा की गयी; किंतु सरकारके कानपर जँ 
तक नहीं रेगी। 

धर्मसंघद्वारा गोरक्ाथं धर्मयुद्धका शंखनाद 

२८ अप्रैल १९४७ का दिन समीप आ पर्चा । देशक 
गोभक्त नेता भारतकी राजधानी दिल्लीमं पुनः एकत्रित दुए। 
गम्भीर विचार-विमर्कि पश्चात्‌ सर्वसम्मतिस दशमे गाहत्याक 
कलंकको मिरानेके लिये अषटिंसात्मक सत्याग्रहक श्रीगणेशका 
निश्चय हुआ। परम पूज्य श्रीस्वामी कृष्णव्रोधाश्रमजी महागज 
(ब्रह्मलीन ज्योतिष्पीटाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्यजी मष्टागज) 
को धर्मयुद्धका संचालन सूत्र सौपा गया। 'कल्याण' के 
सम्मादक-नित्यलीलालीन भाईजी श्रीदनुमानप्रसादजी पोद्रारने 
अर्थं -व्यवस्थाका भार संभाला। धर्मसंप-विद्यालय-निगम बोध 
घार टिल्लीमें आन्दोलनको सफल वनानेके लिये दशक विभिन्न 
अच्यलोसे आये हए विद्रानोद्रारा लक्षयण्डी - यज्ञ सम्पन्न दुआ। 

अक्षय तृतीयाके पावन पर्वपर प्रातःकाल ही अनन्तश्री 
स्वामी करपात्रीजी मदायजके नेवृत्वमे गोभक्त धर्मवारोने संविधान- 
निर्मातु-परिषद्‌के भवनके समक्ष "गादत्या बंद हो" के गगन- 
भेदी नारोके साथ सत्याग्रह किया। सरकारने सभी गोभकत 
सत्याग्रहियोंसहित श्रीस्वामोजी महाराजो यदी वनाकरर पटले 
दिल्लो-जेल ओर पश्चात्‌ केन्द्रीय जल लाषौरमं स्थानान्तरित 
कर दिया। धामिंक्र जगते एक हलचल-सी मच गयी । देशक 
कान-कोनेस धमवीरंके जत्थ आने लगे ओर सत्याग्रह नीत्र 
गतिसे चल पडा। 

देश-प्रसिद्ध॒विद्रान्‌ महामहोपाध्याय पं गिरधर शर्मा 
चतूर्वेदी, रास्त्रार्थं महारथी पं० श्रीमाधवाया्यंजी शास्त्री, 
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पं० श्रीचद्रशेखरजी शास्त्री (पुरीपीठाधीश्वर जगदगुरु निवृत्त- 
शंकराचार्य, स्वामो श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराज), श्री पं० 
नन्दलालजी शास्त्री, प° श्रसूर्यनाथजी पाण्डेय, श्रीसत्यतव्रतजी 
ब्रह्मचारी, श्रीस्वामी आत्मदेवाश्रमजी महाराज, भक्त रामशरणदास 
पिलखुवा प्रभृति विद्वानों एवं महात्माओके अतिरिक्त विभिन्न 
सम्प्रदायोके आचार्यो, साधु-संतो एवं सदगृहस्थ महानुभावोने 
लगभग ५-६ सहस्रकी संख्याम जल-यात्रा की। पं० 
श्रीश्यामलालजी आचार्य, प° श्रीहीरालालजी शास्त्री, प्रसिद्ध 
आर्यसमाजी नेता ला० रामगोपाल शालवाले एवं हिन्दुसभाई नेता 
प्रो° रामसिंहने आन्दोलनमें सक्रिय योग दिया। 
महात्माओंका बलिदान 
पूज्य श्रीस्वामी मुकुन्दाश्रमजी महाराज, श्रीस्वामी कृष्णानन्द 
तीर्थजी महाराज एवं गोस्वामी लक््मणाचार्यजी तो गोरकषार्थ 
अपने भौतिक शरीरोका वलिदान कर गोलोकवासी हुए। 
मथुरामे सत्याग्रहका श्रीगणेश 
दिल्लीमं आन्दोलन तीव्र गतिसे चल रहा था; देशके 
विभिन्न भागो गोभक्त ध्म॑वीरोके जत्थे राजधानीमें गिरप्तार हो 
रहे थे। इसी यीच भारतत-विभाजनके फलस्वरूप देशमें साम्प्रदायिक 
विद्वेषाग्नि भदक उठी । नित्य नये राष्ट्घातक पड्यन््ोका 
विस्फोट होने लगा। राजधानी दिल्ली भी इन पड्यनत्रोका केन्द्र 
यन गयी। राष्ट्रिय संकटको दृष्टम रखते हए धर्मयुद्धके 
संचालकोने दिल्लोमे आन्दोलनको अस्थायी रूपसे स्थगित कर 
गोपाल कृष्णक पवित्र भूमि त्रजमें आन्दोलनको चालु रखनेका 
निश्चय किया। 
मथुरामे धर्मयुदधका शंख यज उदा । निश्चित तिधिसे पूर्व 
ही श्रीस्वामो करपात्रीजी महाराज-जो अवतक लाहीर-जेलसे 
मुक्त हो चुके धै-को वंद बनाकर पहले मथुरा जेल ओर 
तदनन्तर आगरा जेलमं वंद कर्‌ दिया गया । सत्याग्रह तीत्र गतिसे 
चलता रहा। मधुरा नगर-परिषटूने अपनी सोमामें “ गोहत्या- 
चंदी ' का प्रस्ताव पारित किया। फिर तो एकके याद एक अनेक 
नगर-पालिकाओं, नगर-परिषदो, नगर-निगमों एवं जिला- 
परिषदोने " गोहत्या- चंदो ' के प्रस्ता पारित किये। फलस्वरूप 
व्रजभूमिके चोदह वृचटुखाने वंद टौ गवे। 
मथुरा आंदोलनमं चित्रकृटके पृज्य स्वामी अखण्टानन्दजी 
महाराजके शिष्यो एवं हांसी-निवासो पं० यतन्यदेवजी शास्त्रीका 
सतत योगदान विशेष रूपसे -उल्लेखनीय है । 
इन आन्दोलनोसे राष्टर-व्यापो जन-जागरण हुआ। देशके 
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कोने-कोनेसे " गोहत्या-वंदी "को माँग उठने लगी। सरकारसे 
वराबर पत्रो, तारो, प्रस्तावो, जन-सभाओं एवं शिष्ट मण्डलो 
अनुेध किया जाता रहा कि वह जनताको भावनाओंका सम्मान 
करते हुए भारत राष्ट्को प्रतीक गौ माताकी हत्यापर कानूनद्रार 
प्रतिबन्ध लगाये। फलस्वरूप संविधान-निर्मातु-परिपद्ने भारतीय 
संविधानके अध्याय ४ अनुच्छेद ४८ में " आधुनिक एवं वैञ्चानिक 
पद्धतिपर कृपि एवं पशु-धनकी व्यवस्थाके लिये प्रयत्न करने, 
विशेषतः पशु-धनकी नस्लोकी रक्षा ओर सुधारके लिये पग उठने 
तथा गौओं, वछडे-वछडियों एवं अन्य दुधार पशुओंकी हत्यापर 
कानूनी प्रतिबन्ध लगानेका भारत सरकारके प्रति नीति-निर्देश 
(1९५५८ एाल्‌}1&) सर्वसम्मतिसे स्वीकार किया।' 

१९ नवम्बर १९४७ को भारत सरकारने गोरक्षण ओर 
गोपालनके सम्बन्धे विचार कर अपनी सम्मति देनेके लिये 
सरदार दातारसिंहकौ अध्यक्षता एक “पशुरक्षण ओर संवर्धन 
कमेटी ' वनायी । समितिने ६ नवम्बर १९४९ को अपनी रिपोर्ट 
सरकारके समक्ष प्रस्तुत क । रिपोर्टमे गोहत्या-वंदौ एवं गौ- 
संरक्षणके सम्बन्धे कतिपय महत्त्वपूर्णं सुञ्ाव दिये गये धे, 
किंतु सरकारने कमेटीके सुञ्ञावोको आंशिक रूपमे ही स्वीकार 
किया ओर उन्हें भी पूर्णं रूपसे कार्यान्वित नहीं किया। 

इसी वीच हमारे पड़ोसी देशो-लंका ओर वर्माकी 
सरकारने अपने यहोँ गोहत्यापर प्रतिवन्ध लगाये । पाकिस्तानमं 
भी कराचीमं दृध देनेवाले प्रशुओंकी हत्यापर रोक लगायी गयी। 
अखिल भारतीय रामराज्य-परिपद्‌ द्वारा आन्दोलन 

सन्‌ १९४९-५०े "अखिल भारतीय रामराज्य- परिषद्‌" न 
दिल्लीमं गोहत्याके कलंकको मिटानेके लिये सक्रिय सत्याग्रह- 
आन्दोलन किया। श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराजके नेतृत्वमं 
राजस्थानके वीर राजपूतोने लगभग बीस सहस्रकी संख्यां 
जेल-यात्रा की । राजा दुर्जनसिंह आवली, ठाकुर मदनसिंह दाता, 
श्रोमोहनसिंह॒ भाटी, श्रीरभुवरसिंह जावलीने आन्दोलनके 
संचालनमं प्रमुख रूपसे भाग लिया। आन्दोलनको सफल 
वनानेमें स्त्री पं नन्दलालजी शास्त्री, पं० चन्द्रशेखरजी 
शास्त्री एवं प्रसिद्ध दिन्दू-नेता सेट सीतारामजी खेमकाने भी 
महन्वपृणं योगदान करिया। 
राष्ट्रिय स्वयं सेवक-संघ द्वारा हस्ताक्षर-आन्दोलन 

सन्‌ १९५२ में “राष्टि स्वयं सेवक संघ' ने देशके लगभग 
दो करोड़ लोगेकि हस्ताक्षर कराकर देशम सम्पूरणं गौ -वंशकी 
हत्यापर कानृनद्रारा प्रतियन्थ लगनेकी माँग की। संधके 
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सरसंघचालक श्रीमाधवराव सदाशिव गोलवलकरजी (गुरुजी ) ने 
स्वयं इन हस्ताक्षरोके साथ आवेदन-पत्र राष्ट्रपति ड° 
श्रीराजेन्दरप्रसादजीको भेट किया। परंतु प्रधान मन््रोजीने इसकी 
कोई परवाह नहीं कौ। 
प्रयागे गोरक्चा-सम्मेलन 

सन्‌ १९५४ में प्रयाग-कुम्भके पावन पर्वपर एक विरार्‌ 
“ गोरक्षा-सम्मेलन ' का आयोजन किया गया। इस सम्मेलनं 
पूज्य श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीसहित लाला हरदेवसहायजी भी 
उपस्थित थे! इससे पूर्वं लालाजी एवं वावा राघव्रदास प्रभृति 
महानुभाव गोरक्षार्थं सक्रिय आन्दोलनको अनावश्यक मानते थे। 
उनकी धारणा धी कि काग्रेस सरकार स्वयमेव अथवा समञ्ञाने- 
वुञ्ञानेसे राष्ट्रके इस कलंकको दूर कर देगी, किंतु इस 
सम्मेलनके मंचसे प्रथम वार उन्होनि स्पष्ट घोषणा कौ कि 
"सरकारसे बातचीतद्वारा गोरक्षाकी मांग मनवानेमें मैं पूर्णतया 
निराश हो चुका हुं! अव मुञ्चे निश्चित विश्वास हो गया है कि 
मे अवतक श्रममे था। काग्रेस सरकार विना रा्ट्ृव्यापी उग्र 
आन्दोलनके गोहत्यापर कानूनद्रारा प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी।' 
आपने विशाल जन-समूहके समक्ष अपने सिरसे पगड़ी उतारकर 
फेक दी थी ओर शपथ लौ कि  जवतक देशसे गोहत्याका पाप 
नहीं मिदेगा मँ पुनः पगड़ी धारण नहं करूगा।' आपने 
आजीवन इस शपधका निर्वाह किया। 


"गोहत्या-नियेध-समिति"का संगठन एवं आन्दोलन ` 


पूज्य ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजीके सहयोगसे लाला हरदेव - 
सहायजीने प्रयागमें ही 'गोरक्षा-सम्मेलन' का आयोजन किया, 
जिसमें देशमें ' गोहत्या-निपेध' के लिये आन्दोलन चलाने -हेतु 
"गोहत्या-निरोध-समिति'का गठन किया गया। लाला 
हरदेवसहायजी इस समितिके प्रधान मन्त्री तथा श्रीप्रभुदनजी 
ब्रह्मचारी अध्यक्ष चुने गये। 

समितिके निश्चयानुसार दोनों नैतानि पटना ओर लखनउमं 
गोरशनार्थं सत्याग्रह किये । विहार सरकारे “ गोहत्या - वंदी कानून! 
अनाना स्वीकार कर लिया। इसके पश्यात्‌ लखनऊ्मं भी सत्याग्रह 
आरम्भ किया गया। पृम्य स्वामी श्रीकरपात्रीजौ महागज धौ इस 
अवसरपर आन्दोलने सक्रिय भाग लने प्ये । सरकारने आपको 
वेदी नद्य वनाया। स्व श्रीगोविन्दवस्लथ पन्तने ग्य मन्विमण्डलकी 
रसे आपको सादर आमन्त्रित किया ओर आर्वासन दिया कि 
-डाऽ सीतारमन्छौ अध्यक्षता नियुक्त कमेटोको रिषाटं मिलते ही 
उत्तरप्रदेशमे ' गोदहत्या-यंदी च्छानून' चना दिया जायगा। दस प्रक्रार 


उत्तरप्रदेश ओर विहारमें ' गोहत्यावंदी -कानून' वने। 
भारत-गोसेवक-समाजद्वारा प्रयास 

सन्‌ १९४८ में ' वंयई जीवदया-मण्डल' के प्रयत्रसे 
स्थापित ' भारत-गोसेवक~समाज' ने गोहत्या-निषेधके लियं 
विशेष प्रयास करिया। सेट गोचिन्ददासजी इसके अध्यक्ष एवं 
लाला हरदेवसहायजी तथा श्रीजयन्तीलाल मान्कर दोना मन्त्री थे। 

गोहत्या-वंदीके लिये राष्टृव्यापी आन्दोलन 

सन्‌ १९५४-५५ में देशकी गोभक्त-संस्थाओं एवं नेताभेकि 
सहयोगसे गारक्ार्थं राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चलानेके लिवे भगवती 
भागीरथीके अंचल कानपुरमें ' धर्म-संघ' ओर "ब्रह्ममण्डल' की 
ओरये लक्षचण्डी-य्लका आयोजन ह आ। दक्षिणा-निगपेक्च होकर 
विद्रान्‌ ब्राह्मण उस यज्ञ्मे सम्मिलित हुए ओर अखिल भारतीय 
गोरक्षर्थं अहिं सात्मक धर्म-युद्ध -समिति* का गटन किया गया। 
प्रसिद्ध गोभक्त सेठ चिरंजीलालजी लोयलका इसके अध्यक्ष एवं 
देशविख्यात दहिन्दू-नेता सेढ सीत्रारामजी सखेमका प्रधान म्री 
चुने गये। 

देशके चार प्रमुख नगरों--कलकत्ता, वंवई, अहमदाबाद 
एवं राजधानी दिल्ली उक्त समितिके आहानपर ` गोहत्या-घंदी ' 
की मोँगको लेकर जोरदार आन्दोलन चलाय गयै। चारों 
स्थानोपर लगभग ६० हजारसे अधिक गोभक्त धर्मवीरं एवं 
वीराङ्कनाओने जैल-यात्रा कौ। 

कलकत्तैके मोर्चेपर परमपूज्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्दजी 
सरस्वती, गोभक्त सर्यश्री सेद सोहनलालजी दुग्णड़ समितिके 
प्रधान एवं प° सूर्यनाथजी पाण्डेय मन्त्री ओर सेढ गीतागमजी 
खेमका आदि प्रमुख संचालक थे। आन्दोलन इतना तीत्र दुभा 
कि जव सेठ सोदनलालओी दुग्गदुके नेतृत्वरमे सत्याग्रही वीर्या 
जत्था विधान-सभा-भवनको ओर जा रहा था तो जनताक्री अपार 
भीडुने उनव्छा अनुगमन किया। सरकारने शान्तिमय धर्मवीर्योकी 
भीटुको रोकनेके लिये जनतापर घुडुसवार्‌ पुलिसको आगे बदुनेका 
आद्देश दिया। फलस्वरूप घोट़कि रापकि नीये आकर अनेक 
धमवीर आहत हो गये ओर धर्मवीर श्रीजसकरण भूराक्रा 
चलिदान हुआ। 

आन्दोलनका उग्र रूप देखकर्‌ परिचम यंगालकी सरकारने 
सत्याग्रहमें भाग लेनेवाले प्रायः सभी गोभकछको चुन~चुनकर 
गिरफ्तार कर्‌ लिया तथा आन्दोलनक कार्यालय आर अन्य 
रथा्नापर छापे डाले गये एतं सम्पूर्णं कागजारतोको जब्त करं 
लिया गया। स्वामी त्रीकरपात्रीजी तथा अन्य सभी मेता जैलमें 
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चंद कर दिये गये। समितिके प्रधान मन्त्री श्रीसीतारामजी 
खेमकाको सत्याग्रह-समितिने यह संदेश भेजा कि ' वे भूमिगत 
होकर आन्दोलनका संचालन करें अन्यथा गिरफ्तार हो जानेपर 
आन्दोलनको क्षति पहं चनेको आशंका है ।' वे तत्काल साधुवेषमे 
भूमिगत हो गये ओर छः माहतक भूमिगत रहकर आन्दोलनका 
संचालन किया। इस बीच बंगालकी सरकारने उन्हें गिरफ्तार 
करनेका भरपूर प्रयत्न किया, पर वह सफल नहीं हो सकी । 
आन्दोलनमें ' अखिल भारतीय हिन्दू महासभा' ने सक्रिय 
सहयोग दिया एवं प्रसिद्ध गोभक्त हिन्दू नेता श्रीरामचन्द्र वीरने 
६० दिनका अनशन-व्रत कर आन्दोलनको शक्ति प्रदान की। 
वंवईका मोर्या 
याका मोर्चा समितिके अध्यक्ष सर्वश्रो सेठ चिरंजीलालजी 
लोयलका, बालाचायं वरखेडकर, मुकुन्दलालजी पित्ती एवं 
महन्त श्रोदीनबन्धुदासजीके नेतृत्वमे सफलतापूर्वक चला। स्थानीय 
"महिला-संघ' कौ सदस्याओने बड़ संख्यामें सत्याग्रहमें भाग 
लेकर आन्दोलनको विशेष बल प्रदान किया। सभी वगेकि 
सहस्रां धर्मवीरोने गोरकषार्थं जेल-यात्राकर पुण्य-लाभ किया। 
अहमदाबादमे जोरदार आन्दोलन 
गुजरातके प्रसिद्ध कथाकार श्रीशम्भुजी महाराजने धर्मयुद्धका 
सफलतापूर्वक संचालन किया। गोभक्तके प्रयल उत्साहके कारण 
आन्दोलनने इतना प्रचण्ड रूप धारण किया कि गुजरात 
सरकारको याध्य होकर " गोहत्या-यंदी-कानून' बनाना पड़ा। 
राजधानी दिल्लीका मोर्चा 
राजधानी दिल्लीमे धर्मयुद्धका संचालन-सूत्र तरुण तपस्वी 
पुज्य स्वामी श्रीपरमानन्द सरस्वत्ीजी एम्‌०ए० महाराजको सौपा 
गया। आपके संचालनमें धर्मयुद्ध तीत्रगतिसे चला। इस माोर्चेपर 
भी सहसरोको संख्याम गोभक्त स्त्री-पुरु्पोने गोमाताकी रक्षाके 
लिये हंसते-हंसते जेलकी यातनापं सहन कीं। 
चारो ही मोर्चोपर समय-समयपर्‌ पहंचकर परमपूज्य स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी महाराज एवं समितिके प्रधान मन्त्री सेठ सीतारामजी 
खेमकाने स्वयंको भी गिरप्तारीके लिये समर्पित किया। यह 
गष्टरव्यापी आन्दोलन लगातार परौने दो वर्पतक चलता रहा। इतनी 
लंबी अवधिमे एक भी दिन एेसा नहीं गया जबकि चारोेये किसी 
भी मोर्चेपर सत्याग्रहके लिये धर्मवीरोके जत्थोनि गिरप्तारीके लिये 
समर्पण न किया हो। 
इस राष्ट्व्यापी आन्दोलनसे बाध्य होकर यद्यपि विभित्र 
प्रदेशोकी सरकारने अपने यहाँ “गोहत्या-वंदी*-कानून बनाये, 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


किंतु ये सभी अधूरे थे। अतः इनसे अभीष्ट लक्ष्यकी प्राति नहीं 
हो सकौ। 

भारत सरकारके कतिपय कर्णधारोंकी भावना शुद्ध न 
होनेके कारण गोहत्याका घोर कलंक भारत देशमें यना ही नहीं 
रहा, प्रत्युत विदेशी शासन-कालको अपेक्षा कई गुना अधिक 
बदु गया। मज्रहवी पर्वा, ओषध-निर्माण ओर चिकित्सके 
नामपर गोहत्या चालू रखनेका दुराग्रह किया गया। तदनन्तर 
अनाजकी कमीकी पूर्तिके नामपर जनतामें गांस-भक्षणकी प्रवृत्ति 
बदढ्ने तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त करके लिये गोमांस, चर्म, अस्थि, 
आर, चर्वकि निर्यातकी वृद्धि करनेके लिये भारतके चार प्रमुख 
नगरं वंवई, कलकत्ता, मद्रास ओर दिल्लीमें विशाल यान्तिक 
वृचड्खाने खोलनेका निश्चय कोप्रेस सरकारे किया। एतदर्थ वंयई 
एवं कलकत्तामे तो विशाल भूभाग भी सरकार अधिकृत किये 
गये। कलकत्तामे गोभक्तकि प्रयाससे, कृषकों एवं जनसामान्यके 
विरोधपर कलकत्ता उच्च न्यायालयने सर्कारद्वार भूमि-अधिकरणको 
इस तर्कके आधारपर अवैध घोपित्र कर दिया कि गोमांस, अस्थि 
आदि विक्रय जनसामान्य-हितका कार्य नहीं है। अतः सरकार 
व्यक्तिगत भूमि हस्तगत नहीं की जा सकती । परंतु वंबरईमे देवनार 
नामकस्थानपर वृहद्‌ भूभाग अधिकृत करके एक वृहद्‌ यान्िक 
यृचड्खानेके निर्माणकी योजना वनी। 
"अखिल भारतीय गोरक्षा-अभियान' का सूत्रपात 

भारत सरकारकी उपर्युक्त गोहत्याको निरन्तर प्रोत्साहन 
देनेकौ प्रवृत्तिको दृष्टिगत रखते हए पूज्य स्वामी श्रीकरपात्रीजी 
महाजने एक बार पुनः संवत्‌ २०१९, अप्रैल सन्‌ १९६२ म 
हरिद्वार कुम्भके पावन पर्वपर देशके गोभक्तं नेताओं एवं 
जनसाधारणका आह्वान किया। "अखिल भारतीय धर्मसंघ' के 
तत्त्वावधानमे एक विशाल 'गोरक्षा-सम्मेलन ' हआ। समस्त 
भारतके प्रतिष्ठित आचार्य, महात्मा, विद्वान्‌ तथा सद्गृहस्थोकी 
उपस्थितिमं सम्पूर्णं देशसे गोहत्याके घोर कलंककों 


. संकल्पसे श्रीस्वामीजी महाराजने "अखिल भारतीय गोरक्षा- 


अभियान 'का सूत्रपातं किया। प्रसिद्ध गोभक्त स्व० लाला 
हरदेवसहायजीने सर्वप्रथम अभियानमें सम्मिलित होनेकी घोषणा 
की। "हिन्दू महासभा' के प्रसिद्ध नेता श्रीयुत प॑० रामनाथज 
कालियाको उक्तं अभियानका संविधान बनानेका भार सौपा 
गया। ११ मई १९६२ के अभियानके व्यवस्थित संचालनक 
लिये एक केन्द्रीय संयोजन-समिति" का गठन किया गय, 
जिसमें प्रसिद्ध॒ गोभक्तं श्रीसीतारामजी खेमकाको अभियान- 
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अङ्कं ] 
समितिका प्रधान मन्त्री नियुक्त किया गया। समितिने 
विजयादशमीसे समस्त भारतम जनजागरणके लिये अभियान 
प्रारम्भ करनेका निश्चय किया। 

विजयादशमी १८ अक्टूयर १९६२ को उक्त निश्चयानुसार 
विदभकि प्रमुख नगर आकोलासे विधिवत्‌ गोपूजनके पश्चात्‌ 
अपार जनसमूहके गगनभेदी जयघोयों एवं हरिसंकोर्तनके बीच 
“गोरक्षा-अभियान' ने बंवरईमेँ वनने जा रहे देवनारके विशाल 
बूचड्खानेको रोकनेके लिये प्रस्थान किया। 

मार्गके नगरों एवं गवे जन-जागरण करता हुआ अभियान 
२३ अक्टूबर १९६२ को वंबई प्हुचा। नगरके विभिन्न भारगोमं 
जोरदार जनसभाएं करके उक्त यूचड्खानेको योजनाको रद्‌ करवानेके 
लिये जनमत जाग्रत्‌ किया जाने लगा। दुभाग्यवश इसी समय चीनी 
सेनाओनि देशकी उत्त सीमापर आक्रमण कर दिया। भारतके 
स्वाभिमानपर यह दुःखद आघात था। गोरुभा-अभियानको अव 
राष्टू-रक्षा-अभियानके रूपम परिवर्तित करना अनिवार्यं हौ गया। यह 
विचार कर कि भारतीय नेतासि तो देर-सवेर गोरक्षाकी आशा 
की जा सकती है, किंतु यदि दुरभाग्यसे देश पुनः एसे विदेशियकि 
हाथों पड़ गया तो गोरक्षा एक स्वप्र बनकर रह जायगा। अतः 
प॑० नेहरूकी अपीलपर गोरक्षा-अभियानको स्थगित कर र्ट्‌ 
रक्षार्थं जन-जागरणका कार्य प्रारम्भ किया गया। 

वृन्दावनमें गोरक्षा-सम्मेलन 

शरीप्रभुद्तजी ब्रह्चारीके सबल सहयोगसे ' भारत गोसेवक- 
समाज ' ने अगस्त १९६४ मे ' अखिल भारतीय गोरक्षा-सम्मलन' 
का वृन्दावने आयोजन किया। सेठ गजाधरजी सोमानी 
सम्मेलनके सभापति थे। सम्मेलनका उद्घाटन “रष्टय स्वयं सेवक 
संघ "के (गुरुजी) श्रीगोलवलकरजीने किया। इस सम्मेलनने 
सरकारको चेतावनी दी कि यदि गोपाष्टमी संवत्‌ २०२२ तक 
देशमे सम्पूर्णं गोवंशकौ हत्या वंद न की गवौ तो इसके लिये 
शान्तिमिय आन्दोलन किया जावगा। 

एक उच्चस्तरीय शिष्टमण्डलने २२ फरवरी १९६५ कां 
उक्त मग सरकारके समश्च रखी। रिष्टमण्डलने प्रधान मन्त्री 
स्व लालवहादुरजी शास्त्रीसे भट कौ । राष्ट्रपति तथा खाद्यमनीसे 
भ धेट की गयी; किंतु कोई ठोस परिणाम नही निकला। 


स्व० लालवहाद्रजी शास्त्ीसे जगद्गुरु 
शंकराचार्योकी पेट 


अविल भारतीय धर्मसंघ' के मेरट महाधिवेशनके 
अवसरपर आयोजित "गोरक्षा-सम्मेलन' के निश्चयानुसार २८ 


* गोरक्षा-आन्दोलनका संक्षिप्त इतिहास * 
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मार्च १९६५ को जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर अनन्तश्री 
स्वामी कृष्णवोधाश्रमजी महाराज एवं गोवर्धनपीठाधीश्वर 
अनन्तश्री स्वामी निरेजनदेव तीर्थके नेतृत्वमं एक सम्भरान्त 
रिष्टमण्डल प्रधान मन्त्री स्व० लालवहादुर शास्त्रीसे मिला। 
शिष्टमण्डलने सम्णर्णं भारतर्मे अविलम्ब “गोवंश-वध-निषेध' के 
कानूनकी माँग करते हुए, विशेषतः वरंरईके देवनार ओर 
कलकत्ताके दानकुनी बूचडुखानकि निर्माणको अविलम्ब रोकनेके 
लिये आग्रह किया। 

शिष्टमण्डलने आवश्यकता पड्नेपर “ गोहत्या-बंदी' सं 
होनेवाली सरकारकी आर्धक क्षतिकी पतिं करनेकरे लिये 
गोरक्षा-कर अथवा अन्य प्रकारमे सहायता देनेके लिये जनताको 
प्रेरित करनेके लिये अपना सहयोग प्रस्तुत किया। 

प्रधान मन््रीने शिष्टमण्डलसे सहानुभृतिपूर्वक बातचीत की 
ओर उक्त दोनों वूचड्खानों (कलकत्ता एवं बंयई ) क निर्माणको 
तुरंत रोक देनैका स्पष्ट आश्वासन दिया। इसके अतिरि 
गोवंशके उत्तरोत्तर तग्र गतिम ह रहे हासको पूर्णतया कानूनके 
द्वारा बंद करनेका प्रयास करनेका वचन भी दिया। इम 
अवसरपर गृहमन्त्री श्रीनन्दाजो उपस्थित थै ।' 

इसी यीच भारत-पाक- संघ्पका संकट रष्ट्ूपर आया 
ओर समस्त देश एवं सरकार सब कुछ भूलकर राष्ट - रक्षके 
कार्ये संलग्न हो गये। भगवत्कृपामे संधर्मे हमारा राष्ट 
विजयी रहा; किंतु ताशकन्दमे श्रीशस्त्रीजीके आकःरिमिक निधनके 
पश्चात्‌ उनक्रे द्वारा प्रदत्त आर्वासनोको सरकारने क्रियान्यित 
नहीं किया। 

गोरक्चार्थं बलिदानी वीरांका आह्वान 

सन्‌ १९६६ में प्रयागमें माघमेलेके अवसरपर “ अखिल 
भारतीय धर्मसंघ-रिविर' के विशाल प्राद्रणमं ' गोरश्चा-सम्मलन' 
का आयोजन किया गया। सम्मेलने जगद्गुरु शंकगचार्य 
अनन्तश्री स्वामी निरजंनदेव तीर्थजी महाराजने गोरशार्थं संत- 
महात्माओं एवं धर्मप्राण जनताका आह्वान करते हप कटा--“ यदि 
हम वस्तवमं राम -कृष्णके सच्चे भक्त है ओर सच्ये साधु -महात्मा 
है तो हे चदै-मे-वडा बलिदान फरक भी गोमाताको रक्षा करनी 
चाहिये। आपने स्पष्ट शब्दोपे कटा कि “ सरकार कर्णधार्गे 
अनेक चार पप्र-व्ययहार करके तथा यक्षान्‌ भेट करके एम इम 
परिणामयर्‌ पटच है कि वर्तमान सरकार प्रस्तावे, भाषण दैनेसे 
अथवा शिष्रमण्डलेद्रारा समद्नाने-युशनेमो कदापि गोदत्या वंद 
नहीं च््रगी। गोमाततक्ी रक्षा तभो होगी अब हम लोग सच्ये 
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हदयसे अपने प्राणोकी बाजी लगानेको तैयार होगे। अन्मे आपने 
घोषणा की कि यदि बलिदानका अवसर आया तो गोरक्षार्थ 
सर्वप्रथम हम अपना बलिदान दंगे ॥* 

ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तश्री स्वामी 
कृष्णबोधाश्रमजी महाराजने भी गोरक्षाकी मांगके प्रति सरकारकी 
निरन्तर उपेक्षापर गहरा खेद प्रकट करते हुए जनताको एतदर्थ 
बलिदानके लिये तैयार हो जानेको प्रेरित किया। इस प्रकार 
“गोरक्षा-आन्दोलन' को उग्र रूप देनेके सर्वसम्मत प्रस्तावके 
साथ गोभक्त नेताअनि देशव्यापी प्रचार-यात्राके लिये प्रस्थान किया। 

दिल्ली महात्माओंद्रारा आन्दोलन 

२८ मार्च १९६६ को महात्मा सियाराम, श्रीराममुनि तथा 
अन्य महात्माअनि दिल्लीमें संसद्‌-भवन तथा गृहमन्त्रीको कोटठीपर 
गोरक्षार्थं अनशन आरम्भ किया ओर २२ महात्मा गिरफ्तार कर 
लिये गये। जेलमरं भी इन महात्माओने अनशन जारी रखा। इसके 
याद एकके बाद एक साधुओकि जत्थ अनशन ओर धरना देते हुए 
गिरफ्तार होने लगे। 

स्वामी ब्रह्मानन्दजी (राठवार्ला) ने १४ मईसे ५ सितम्बरतक 
गृहमन्त्री श्रीनन्दाजीकी कोटीपर धरना दिया। आपके साथ ओर 
भी अनेक महात्मा धरना देते थे। धूप, हवा, लू ओर वर्पाकी 
चिन्ता किये चिना आपने धरना जारी रखा। ५ सितम्बरको १०० 
साधुओके साथ प्रधान मन्त्रीकौ कोठीपर धरना देते हए 
आपको यंदी यना लिया गया ओर १५ दिनका कारावास-दण्ड 
दिया गया। 

२५ जुलाईसे स्वामी गवानन्द हरिने ३१ अन्य साधुओंसहित 
लोकसभा-भवनपर धरना आरम्भ किया। २७ जुलाई को स्वामी 
ब्रह्मानन्दजीके शिष्य स्वामी निजानन्दजी त्यागी तथा स्वामी 
गुप्ानन्दजीके नेतृत्वर्मे करीव ५२ साधुओंनि प्रधान मन््रीकी 
कोठीपर धरना आरम्भ किया। स्वामी गवानन्द हरि अपने 
साधियोसहित ३ अगस्तको गिरफ्तार कर लिये गये। 

“सर्वदलीय गोरक्षा-महाभियान' का सूत्रपातत 
साधु-महात्माओने गोरकषार्थं आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया 
था। नित्य अनेक साधु-महात्मा वंदी बनाये जा रहे थे। देशमें 
जन-जागरण हो रहा था। विशेषकर दिल्लीके गोभक्त कार्यकर्ता 
एवं संस्थाएं आन्दोलनको व्यवस्थित, संगटित एवं प्रभावशालो 
रूप देनेके प्रयासमें संलग्न थीं। 

जेन मुनि श्रीसुशोलकुमारजीके प्रोत्साहनसे एक चैटक 

हुई, जिसमे श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी, भारत-साधु-समाजके मन्त्री 


स्वामी आनन्द, सेठ गोविन्ददास, हिन्दू महासभाके नेता प्रो 
रामसिंह, आर्यसमाजी नेता ला० रामगोपाल शलवाले, श्रीविश्वम्भर 
प्रसाद शर्मा, पं° मीलीचनद्र शर्मा, स्वामी गवानन्द हरि आदि 
महानुभाव उपस्थित थे। सभामें निश्चय किया गया कि 
आन्दोलनको प्रभावशाली रूप देनेके लिये सभी गोसेवी 
संस्थाओंका एक संयुक्त मंच स्थापित किया जाय। एतदर्थ 
्रीप्रमचन्द्रजी गुप्त संयोजक मनोनीत किये गये। वैठकममं 
जगद्गुरुजी महाराजने स्पष्ट शब्दोमें अपना निश्चय व्यक्त करते 
हुए कहा कि- 

"यदि हम वास्तवमें सच्चे हदयसे गोहत्याका संकट 
मिटाना चाहते ह तो सबसे पहले आप स्वयं ही ' गोहत्या' वंद 
करानेके लिये मैदानमे आओ गोहत्या वंद करानेके लिये हमें 
समस्त देशमेसे कुल ५-६ व्यक्ति चाहिये ओर यदि वे म॑दानमें 
आ जायं ओर गोहत्या बंद करानेके लिये उद्यत हो जायं तो 
इसमे तनिक भी संदेह नहीं कि गोहत्या निश्चय ही बंद हो 
जायगी । इन ५-६ व्यवित्तयोमं है-एक जगदगुरु शंकराचार्य, 
स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज, राष्टिय स्वयं सेवक-संघके गुरु 
श्रीगोलवलकरजी, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभाके श्रीस्वामी 
गणेशानन्दजी महाराज, ब्रह्मचारी प्रभुदत्तजी, जैन-मुनि 
सुशीलकुमारजी एवं संत ॒कृपालसिंहजी। सवसे पहले रँ 
शंकराचार्य स्वयं अपना नाम देता हूं। म सबसे पहले गोहत्या 
वंद करानेके लिये अपना बलिदान दंगा ओर अपने प्राणोत्सर्गं 
ककंगा...... 1" आपने आगे कहा कि “यह यड प्रसन्नताकी बात 
है कि दो-तीन एमे महापुरूप हमारे साथी हमें मिल गये हं जौ 
हमारे साथ गोहत्या वंद करानेके लिये अपने प्राणोकी बाजी 
लगानेको तैयार है । हम उन सवका नाम नहीं बताना चाहते 
उनमसर कवल एक महापुरुषका नाम वताते ह वे हं पूज्यपाद 
जगद्गुरु शंकराचायं ज्योतिष्पीटाधीश्वर अनन्त श्रीस्वामी 
कृष्णब्रोधाश्रमजी महाराज ।! 

कुछ समय परचात्‌ अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपात्रीजी 
महाराज हरिद्वार जाते हुए दिल्लीमें रुके। ' गोरक्षा-आन्दोलन 
कं संचालनमें संलग्न कार्वकर्तागणों एवं गोसेवी स्नान 
्रस्वामीजौ महाराजसे " गोरक्षा-आन्दोलन " को प्रबल यनानेके 
लिये मार्गदर्शनकी प्रार्थना कौ। महाराजश्रीने कहा कि “यदि 
सभी गोसेवी संस्थां मिलकर प्रयब्रशील हों तो 
आशा हो सकती है 1 एतदर्थं प्रयत्न होना चाहिये ।" इसके पश्चात्‌ 
्ीस्वामीजी महाराज पूर्वकार्यं -क्रमानुसार ऋषिकेश चले गय । 
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अङ्क 1 

श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार एवं पूज्य ब्रह्मचारीजीको साथ 
लेकर कुछ प्रमुख गोसेवक श्रीकरपात्रीजी महाराजकी सेवामें 
ऋषिकेश पहंचे। कोयल घाटी-स्थित श्रीमहाराजजीके शिविरमें 
वैठक हुई । विचार-विमशके पश्चात्‌ श्रीस्वामीजी महाराजने 
निप्रलिखित आशयका एक शपथ-पत्र तैयार किया- 

“मं शपथपूर्वक “सर्वदलीय गोरक्षा-महाभियान' को 
आश्वासन देता हूँ कि मनसा, वाचा, कर्मणा अपनी पूर्णं शछ्छिसे 
"गोहत्या-वंदी" के लिये जो भी आवश्यक होगा सब कु 
करंगा।' 

उक्त शपथ-पत्रपर सर्वप्रथम स्वयं श्रीस्वामी करपात्रीजी 
महाराजने हस्ताक्षर किये, तदनन्तर श्रीब्रह्मचारी प्रभुदत्तजी 
महाराज, ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य अनन्तश्री 
स्वामी कृष्णवोधाश्रमजी महाराज, गोवर्धनपीठाधीश्वर अनन्तश्री 
स्वामी निरंजनदेवतीर्थजी महागज, राष्ट्रिय स्वयं सेवक-संघके 
गुरु गोलवलकरजी, श्रस्वामी गणेशानन्दजी, सदगुरु जगजीतसिंहजी, 
भारत साधु-समाजके स्वामी गुरुचरणदासजंी, श्रीस्वामी आनन्दजी, 
जैन मुनि सुशीलकुमारजी, हिन्दू. महासभाईं नेता महन्त 
दिग्विजयनाथजी, संत फतहसिंहजी, श्रीहनुमानप्रसादजी पोदयार 
प्रभृति लगभग ४० गोसेवी नेताओने हस्ताक्षर किये। 

अपने-अपने विश्वासानुसार यहीपर गोरकषार्थं धार्मिक 
अनुष्ठानादि करनेके लिये सभी सा्रदा्योके गोभ्छोको प्रेरित 
करनेके लिये एक वक्तव्य तैयार किरया गया जो अविकल-रूपमें 
"कल्याण" तथा देशके अनेक पत्र-पत्रिकाओंमं प्रकाशित हुआ। 

्रस्वामीजी ऋषिकेशसे पुनः दिल्ली पधारे ओर आपने 
अन्य गोभक्छ नेताओं एवं कार्यकर्ताओकि सहयोगसे “ सर्वदलीय 
गोरा-महाभियान "की रूपरेखा तैयार की । तदनन्तर चतुरमस्यत्रतके 
लिये श्रीमहाराजजी वारणसी चले गये तथा "गोहत्या-वंदी" के 
लिये वह गभस्तीश्वरम विद्वान्‌ वैदिक ब्राह्मणोने ११ दिनका 
अखण्ड रुद्राभिषेक सम्पादित किया। 

वाराणसीमे पुनः सभी सम्बन्धित लोगोकी उपस्थितिमं 
वैठक हुई ओर परस्पर विचार-विम्कि परचात्‌ संविधानर्मे 
अपेक्षित संशोधन किये गये। सर्वोच्य समिति, कार्य-समिति, 
संरक्षक~मण्डल एवं महाभियान-समितिके सदस्योको मनोनीत 
किया गया। भा 

१४ सितम्बर १९६६ को “भारत गोसवक-समाज' क 
कार्यालय, ३ सदर धाना रोड दिल्लीमे शपथ -पत्रपर हस्ताक्षर 


* गोरक्षा-आन्दोलनका संक्षिप्त इतिहास * 
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करनेवाले ° सर्वदलीय गोरक्षा-महाभियानसमिति' के सदस्योको 
एक वचैठक हुई । इस सभे "महाभियान-समिति" के 
पदाधिकारियोका निर्वाचन किया गया तथा समितिके 
पदाधिकारियोका चुनाव हुआ। मष्टाभियानके संचालन ओर 
नीति-निर्धारणका सम्पूर्णं उत्तरदायित्व सर्वोच्च समितिको 
सौपा गया। निप्रलिखित महानुभाव सर्वोच्च समितिके सदस्य 
बनाये गये- 

(१) जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तश्री स्वामी श्रीनिरजंनदेव- 

तीर्थजी महाराज गोवर्धनपीठाधीस्वर (पुरी) । 

(२) अनन्तश्री स्वामी करपात्रीजी महाराज। 

(३) श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी। 

(४) स्वामी गुरुचरणदासजी। 

(५) मुनि श्रीसुशीलकुमारजी। 

(६) श्रीमाधवराव सदाशिव गोलवलकरजी। 

(७) श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार। 

स्वामी रामचन्द्र वीरका आमरण अनशन-तव्रत 

१० अगस्त १९६६ को मध्य प्रदेशके सागर नगरम महान्‌ 
तपस्वी प्रसिद्ध गोभक्त हिन्द्‌-सभाई नेता महात्मा रामचद्ध वीर, 
जिन्होनि गोहत्याके कलंकके निवारणार्थं अनेक बार अनशन-त्रत 
किये, ने घोषणा की कि यदि भारत सरकाएने २० अगस्तसे पूरय 
गोहत्या-बंदीका केन्द्रीय कानून नटी बनाया तौ वे २० अगस्त 
१९६६ से भारतकी राजधानी दिल्लीमें अपना अन्तिम आमरण 
अनशन प्रारम्भ कर देगे। 

२० अगस्त १९६६ को प्रातः ७ वजे "हिन्दू महासभा- 
भवन, मन्दिर-माग, नई दिल्ली ' मेँ वेदमन्त्रकि उच्चारण एवं ्रो° 
रामसिंह आदि गण्यमान्य हिन्दू. नेताओंकी उपस्थितिं स्वामी 
रामचन्द्रजी वीरने अपना कठिन संकल्प प्रारम्भ किया। ३२ दिन 
तक “हिन्दू महासभा-भवन ' संकीर्तन, भगवत्‌-स्तुतिते गुंजायमान 
होता रहा। छोटे-बडे सभी गोभक्त नेतार्भो, कार्यकर्ताअनि 
हिन्दू-भवनमे पहुचकर वीरजीके अनशनके प्रति शुभ कामनापं 
प्रकट कीं। स्वामीजीका शरीर उत्तरोत्तर क्षीण होता गया। २० 
सितम्बरकी संध्याको पुलिस आयी ओर उन्दँं आत्महत्याके 
तथाकथित अपराधर्मं गिरफ्तार करके लं गयी । महात्मा रामचन्द्र 
वीरे जलम भी अपना अनशन-ग्रत जारी रखा। ७ नवम्बर 
१९६६ को एक वंदीके रूपमे ' गोविन्दवल्लभपंत अस्पताल नयी 
दिल्ली ' मं उनकै अनशन-व्रतका ८० बँ दिन था। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


३५४ 
| 1.11 .1.1.1.1 1.1.11 .1.1 1.4 1.1 1.4. 1.1 1 1 1.1.11 1. 1 4.1 4 2 1.1.41. 1.1 1.1 1.11 .1 1 1 1 1.1. ४.1 4 1 4. ॥ 84 1.2. 0.1 1.1 1 1 1.1.14 1,1.41. .1 1.1, 
५ सितम्बरका अभूतपूर्वं प्रदर्शन 

५ सितम्बर १९६६ को दिल्लीमें सम्भूर्ण " गोहत्या-वंदी' के 
लिये संसद्भवनपर एक विराट्‌ प्रदर्शन हआ। इस प्रदर्शनका 
आयोजन सर्वदलीय गोरक्षा-महाभियानपर हस्ताक्षर करनेवाले 
सभो नेताओंके सहयोगसे सनातन धर्म-प्रतिनिधि-सभाके प्रधान 
मन्त्री स्वामी गणेशानन्दजी महाराजके संयोजकत्वमें हुआ था। 
लगभग डढृसे दो लाख गोभक्त इसमे सम्मिलित हए1 गोरक्षाके 

लिये किये गये आजतकके प्रदर्शनोमें यह अभूतपूर्वं था। 
राजधानीके विभिन्न मार्गोसि होता हुआ यह जुलूस करीय 
सवा दो बजे संसद्‌-भवन पहुंचा । इसके बाद सेठ गोविन्ददासके 
साथ स्वामी गणेशानन्दजी, स्वामी गुरुचरणदासजी ओर जैन मुनि 
सुशीलकुमारजीने ' गोहत्या ' वंद करनेके सम्बन्धमें एक अवेदन- 
पत्र गृहमन्त्री श्रीगुलजारीलाल नन्दाको संसद्‌-भवनके हारपर दिया। 

सत्याग्रहका शद्धुनाद 
[ ७ नवम्यरका गोकुम्भ ] 

श्रीरामनवमीसे साधु-संतोद्वारा गोरक्षर्थं आन्दोलन प्रारम्भ 
हुआ ओर * सर्वदलोय गोरक्ना-महाभियान-समिति" के तत्वावधानमें 
७ नवम्बर्‌ १९६६ को दिल्लोमें संसदभवनपर गोभक्तोका विराट्‌ 
प्रदर्शन हुआ। इस विराट्‌ प्रदर्शनमें सम्मिलित होनेके लिये देशके 
कोने-कोनेसे आबाल-वृद्ध, नर-नारी, संन्यासी, ब्रह्मचारी, 
सदगृहस्थ, नेता तथा कार्यकर्ता लाखोंकी संख्याम कई दिन 
पहलेसे ही दिल्ली पहुंचने लगे। विभिन्न स्थानोँपर "गोरक्षा 
आन्दोलन ' कौ सफलताहेतु धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-पाठ तथा 
लक्षचण्डी महायज्ञ भी प्रारम्भ कर्‌ दिये गये। ज्योतिष्पीठाधीश्वर 
जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी महाराज, 
पुरीपीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी 
महाराज, धर्मसग्रार्‌ स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज तथा अन्य 
संत-महात्माओनि प्रत-दिन नगर-नगर, डगर-डगर ओर ग्राम- 
ग्राममे धूमकर देशभयमे गोरक्षाके लिये इतना व्यापक प्रचार 
किया कि ७ नवम्बर्‌ १९६६ के इस गोकुम्भ-महापर्वपर सम्पूर्ण 
भारतकी आत्मा एक-रूपं होकर गोहत्याके काले कलंकको 
देशके मस्तकसे मिटानेके लिये संसदभवनपर दृष्टिगोचर हई । 
हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सभी जातियों, समुदायों 
ओर वगेकि स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, युवक-युवती अपने-अपने 
नेताओं तथा धर्मगुरुओके आह्वानपर दिल्ली पधारे थे आर 
गोमाताके प्राणोको रक्षाके लिये बडे उत्साहसे ' गोहत्या वंद हो" 
के नारे लगाते हुए पूर्णं अहिंसक~भावसे संसद्भवनकी ओर 


* गावो विश्वस्य मातरः 


[ गोसेवा- 


प्रमपूर्वक इस विश्वासके साथ बदते जा रहे थे कि आज गोरक्षा- 
कानून बनानेकी सरकारसे घोषणा करवाकर ही वापिस लौरटेगे। 
इस दिन दिल्लीमें चारों ओर मनुष्य-ही-मनुपष्य दिखलायी पड 
रहे थे। समाचारपत्रोके अनुसार इस प्रदर्शनमे लगभग पंद्रह-बीस 
लाख लोगोने सम्मिलित होकर ' गोकुम्भ-महापर्व' का एेसा 
दृश्य उपस्थित किया था जिसके विषयमे "न भूतो न भविष्यति! 
कहना ही पर्याप्त होगा । देशकी एकात्मकताका यह दिन कितना 
महान्‌ था? इसका मूल्याङ्कन तो भावी इतिहास ही करेगा। 

इस एतिहासिक प्रदर्शनके अवसरपर संसद्भवनके सामने 
बड़े विशाल मंचपर विराजमान महान्‌ विभूतियोमें उल्लेखनीय 
नाम हं-सर्वश्रीज्योतिष्पीठके जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी 
्रीकृष्णवोधाश्रमजी महाराज, पुरीपीठके जगद्गुरु शंकराचार्य 
स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराज, धर्मसप्राट्‌ स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी महाराज, संत प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी, जैन मुनि 
सुशीलकुमारजी, स्वामी श्रीरामेश्वरानन्दजी, भाई श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोदार, अटलविहारीजी वाजपेयी, प्रकाशवीर शास्त्री तथा सेठ 
गोविन्ददास आदि । इन महानुभावेकि म॑चसे स्वामी श्रीकरपात्रीजी 
महाराजने घोषणा कौ कि "हमारा किसी दल-विशेषसे देष नहीं 
है। हम किसी राजनीतिक माँगको लेकर नहीं आये रह । इस 
समय जो शासनारूढ हं वे हमारे ही धरके लोग हँ, हम इन 
सवका कल्याण चाहते है । हम तो यहाँ केवल गोरक्षाकी मांग 
रखने आये हं ।' इसी प्रकार अन्य नेताओकि उद्बोधन चल रहे 
थे कि उस समयकी कांग्रेसी सरकारने इस महान्‌ एतिहासिक 
प्रदर्शनको असफल करनेके लिये अपने गुंडा उपद्रव 
कणकर प्रदर्शनकारियोपर लाठी प्रहार प्रारम्भ करवा दिया, 
जिससे भगदड्‌ मच गयी ओर चारों ओर अव्यवस्था मच गयी, 
सरकारके पूर्वनियोजित पद्यन्त्रका शिकार होनेसे यह विगट्‌ 
प्रदर्शन असफल हो गया। सरकारको बहाना मिल गया। 
अहिंसक ओर निहत्थे लोगोपर ओंसू गैसके गोले ओर 
राइफलोकी गोलियोकी वौखार करके असंख्य गोभर्छोको 
पुलिसने जिस क्रूरतासे मारा उसकी मिसाल मिलना सम्भव 
नहीं । "जलियावाला बाग" का हत्याकाण्ड भी इसके सामने 
फोका पड़ गया। संसद्‌-भवनकी सडक क्षत-विक्षत शवो तथा 
रक्पातसे पट गयीं । सरकारने अपना पाप लिपानेके लिये कपरयू 
लगाकर सारे श्वंको विद्युत्‌-भदीमे जला दिया। अनेक 
नेताओंकौ वंदौ वना लिया। पूरे नगरमे भीषण आतंक व्याप्त 
हो गया। 
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अङ्कं 1 





स्वामी श्रीकरपात्रीजीद्रारा सत्याग्रह 
सरकारी दमनचक्रसे सम्पूर्णं दिल्लीमे भय ओर आतंकका 
वातावरण बन गया था। 'गोरक्षा-आन्दोलन ' रकता हआ-सा 
प्रतीत हो रहा था। देशभरसे आये हए लाखों गोभक्त 
किंकर्तव्यविमूढ हो रहे थे। हजार गोभक्तोके बलिदानसे 
सर्वत्र शोक ओर भय व्याप्त हो जानेके कारण किसीको 
भी सत्याग्रहके लिये सामने आनेका साहस नहीं हो रहा 
था। एेसी विकट स्थिति ८ नवम्बर १९६६ को प्रातःकाल 
ही अपने प्रातःकृत्योसे निवृत्त होकर धर्मसप्राद्‌ स्वामी 
श्रीकरपान्रीजी महाराज राजधानी दिल्लीकी सड््कोपर 
सत्याग्रहके लिये निकल पडे, फिर क्या था, अनेक गोभक्त 
धर्मवीर उनके पीछे हो लिये। सरकारके दमनचक्रसे उत्पन्न 
आतंकको छिन्न-भिन्न करते हए श्रीस्वामीजीने एक वार पुनः 
"गोरक्षा-आन्दोलन "को नवजीवन प्रदान किया। अपनी 
गिरप्तारीके समय भी श्रीस्वामीजीने कहा कि ˆ अहिंसात्मक 
ओर शान्तिपूर्णं ठंगसे “गोरक्षा-आन्दोलन' चलाते रहना 
चाहिये 1" उनके निर्देशानुसार आन्दोलन चलता रहा। प्रतिदिन 
हजार गोभक्त यंदी बनाये जाते रहे। अनेक धर्मवीर अनशन तरतमे 
प्राणोत्सर्गं किये। तिहाड़ जेलमें बंद स्वामी श्रीकरपात्रीजी 
महाराजपर धातक प्रहार हुआ, जबकि वे गोभक्तौको भजनोपदेश 
कर रहे थे। इस प्राणघातक आक्रमणमें श्रीस्वामीजीका सिर 
फुट गया, पूरे शरीरपर नीले निशान पड गये तथा वे येहोश 
हो गये। एक आंखकी ज्योति भी प्रायः जाती री । यदि 
एक वीतरग महात्मा (स्वामी शिवानन्दजी महाराज) ने 
स्वामीजीके ऊपर लेटकर स्वयं उन नम्बरी कदिरयोहार लोहेके 
डंडोसि किये गये प्रहारोको अपने शरीरपर सहन न॒ कर 
लिया होता तो श्रीस्वामीजीका उसी समय वरहीपर प्राणान्त 
हो जात्रा। इतना सब होनेपर भी संत-महात्माओं एवं 
सद्गृहस्थ गोभक्तोकि जेल जानेका क्रम बराबर चलता रहा, 
किंतु सरकारको कुम्भकर्णीं निद्रा नही ददी । 
पुरीके शंकराचार्यका अनशनत्रत 


सरकारकी दमनकारौ नीति ओर गोहत्या-वंदी कानून ' न 











१,.......गोरक्षा इस 


* गोरक्षा-आन्दोलनका संक्षि इतिहास * 


2.1: 
देशके नर-नारी, सयके लिये बड़ा भारी कर्तव्य है। दूध-यीपर ही भारतवासियोका जीवन निर्भर 
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बनानेकी हटठधर्मीकि विरोध्मे गोवर्धनपीठाधीश्वर जगदगुरु 
शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराजने २० नवम्बर 
१९६६ को गोपाष्टमीके पावन पर्वपर अपना ७३ दिवसीय 
अनशनतव्रत प्रारम्भ किया। उनके साथ ही संत प्रभुदत्तजी 
ब्रह्मचारी, गोभक्त शम्भूजी महाराज, स्वामी श्रीवीर रामचन्द्रजी 
महारज आदि अनेक महापुरुपोने गोरक्षर्थं अनशनत्रत किये। 
इन महात्माओंकी सहानुभूतिमें देशके लाखों गोभक्त महापुरुषों 
तथा भक्तिमती माताओनि भी गोरक्षाकी पुनीत भावनासे प्रेरित 
होकर उपवास रखे। गोरक्षा-सत्याग्रह बराबर चलता रहा। 
आन्दोलने एक लाखसे अधिक गोभक्तने जेल-यात्राकौ । 

अन्ततोगत्वा सरकारने जनताकी इस प्रबल माँगके 
समक्ष ज्चुकनेका नाटक रवा। गोहत्या-वंदीकी मांगको सिद्धान्ततः 
स्वीकार करनेकी घोषणा की गयी । आश्वासन दिया गया कि 
तीन महीनेके भीतर ' गोहत्या-बंदी कानून ' बना दिया जायगा। 
पुरीपीठके शंकराचार्यने अपने अनशनत्रतके ७३ वें दिन अपनी 
इस कठोर तपस्याको विगम दिया। “ गोरक्षा-आन्दोलन' भी 
स्थगित कर दिया गया। सरकारने “ गोरक्षा-समिति' बना दी, 
जिससे छ: महीनेमे अपनी रिपोर देनेको कहा गया, किंतु यह 
सव सरकारका नारक ही था जो उसने आन्दोलन तथा अनशन 
समाप करानेके लिये रचा था। 

आज धर्मसम्रार्‌ स्वामी श्रीकरपात्नीजी महाराज एवं 
परम वीतराग स्वामी श्रीकृष्णयोधाश्रमजी महाराज ब्रह्मलीन 
ह । धर्मसंघको स्थापित हुए ५३ वर्षं हो चुके £। इस 
सुदीर्घकालमें उक महान्‌ विभूतियोके नेतृत्वे धर्मसंघने 
गोरक्षाके लिये केन्द्रीय कानून बनवानेक हेतु जितना प्रबल 
प्रयास किया है वह भारतीय इतिहासके पृष्ठम स्वर्णाकषमें 
अद्भत रहैगा। इसे समयक विपरीतता ही कहा जायगा कि 
इतना प्रबल प्रयास होनेपर भी देशके मस्तकसें गोहत्याका 
काला कलंक नहीं मिट सका। पर निराश होनेकी आवश्यकता 
नहीं है । श्रीमन्नारायणकी कृपासे एक दिन अवश्य दही 
गोहत्या-वंदीका स्वप्र साकार होगा ओर भारतमाताके मस्तकसे 
गोहत्याका काला कलंक सदाके लियं मिट जायगा। 








1 जवसे गाय-यैल यदी निष्ुतसे मारे जाने लगे है, तसे हमं चिन्ता हई है कि हमारे यच्ये कैसे जीयेगे?' 


लाला लाजपतराय 
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* गावो विश्वस्य मातरः 


[ गोसेवा- 


गोहत्या-बदी-सत्याग्रह 
( श्रीनरेन्द्रजी दूये ) 


जिस प्रकार वैज्ञानिक मनीपियोनि सृष्टिके रहस्योंकी 
खोजकर आधुनिक विज्ञानका विकास किया है, उसी प्रकार 
भारत्रीय आध्यात्मिक मनीषियोने जीवनके ओर सृष्टिक रहस्योकी 
खोजकर “गो-विज्ञान ' का विकास किया। वस्तुतः गो-वि्तान 
सारौ दुनियाको भारतकी अनुपम देन है। सारी दुनियामे गो- 
विज्ञानका प्रचार-प्रसार भारतसे हुआ। संस्कृतम गायको "गौ" 
कहते हं तो अग्रेजीमें ' काऊ" जो गऊका ही अपभ्रंश है ओर 
जापानीमं गायको "ग्य" कहते हं जो "गौ" का ह अपभ्रंश है। 
भारतीय मनीपियोने सम्पूर्णं गोवंशको मानवके अस्तित्व, 
रक्षण, पोषण, विकास ओर संवर्धनके लिये अनिवार्य यना दिया 
था। इसीलिये भारते गो-दुग्धने जन-समाजको विशिष्ट शक्ति, 
बल एवं विशुद्ध वुद्धि प्रदान को । गोबर-गोमूत्रन खेतीको पोपण 
दिया, वैल-ऊजनि कृपि, भारवहन, परिवहन तथा ग्रामोद्योगोकि 
लिये सम्पूर्णं टेक्नालोजी विकसित करनेमे मदद की ओर मृत 
चर्मने चर्मोद्योग-सहित अनेक हस्तोद्योगोंका विकास किया। इस 
प्रकार गोधन भारतकी समृद्धिका आधार चन गया। 
जब भारतमें इस्लामका प्रभाव यदना शुरू हआ तव 
गोरक्षाका प्रश्न भी सामने आया। यद्यपि हजरत पैगम्बर मोहम्मद 
साहवने फरमाया है कि "गायका दूध अमृत है ओर गोश्त 
बीमारी, इसलिये गोश्तसे वचो ' तथापि ईदपर गाय-वैलकी 
कुर्बानी देनेकी प्रथा चल पड़ी, जिसके कारण हिन्दू -मुर्लिम 
वैमनस्य भी बद़ा। इसे मुस्लिम शासकोनि विशेषतः सभी मुगल 
शासकानि समज्ञा, तच उन्होने फरमान जारी करके गाय-वै्लोका 
क्रतल बंद किया था। जम्मू-कश्मीर लगभग पाँच सौ वर्पोपि 
बडशाहके समयसे हौ गाय-बैलका करतल वंद है । इस्लाम- 
धर्मके उलेमाओंने भी इसका समर्थन किया ओर कहा कि गाय- 
वैलोकी कुर्बानी फर्ज नहीं ४। 
दु्भाग्यसे अंग्रेजी राज्यम गाय-वैलका क्रतल शुरू हुआ, 
जिसने एक धंधका रूप ले लिया। अप्रज फौजोको गोमांसकी 
पूर्तिके लिये गौ-यैलोका कतल प्रारम्भ हुआ ओर मुस्लिम 
कसाइयोको क्रतलके धंधेपर लगाया गया। इसमे एक ओर 
हिन्दू- मुस्लिम वैमनस्य बढा तो दूसरी ओर परिचमी संस्कृतिके 
यन्त्रीकृत जीवन-पद्धतिका प्रभाव बदा। जँसं-ऊसे विश्वभरमें 
आओद्योगिक संस्कृतिका प्रचार-प्रसार बदृता गया, दुनियाभरमें 


साम्राज्यवादका भी विस्तार होता गया ओर अनेक देश गुलाम 
होते गये। भारत भी गुलाम वना ओर सतत बदते हए 
यन््रीकरणने हमारे गोवोंको भी गरीय ओर गुलाम यना दिया। 
वस्तुतः हमारी गुलामीका वड़ा कारण गो-हत्या ओर ग्रामोद्योगोका 
विनाश था। 

इसीलिये जब स्वराज्यका आन्दोलन शुरू हुआ तव हमारा 
मुख्य उदेश्य " गोहत्या-वंदी ' था। सन्‌ १८५७का सैनिक विद्रोह 
भी गोरक्षाके महान्‌ उदेश्यसे प्रेरित था। भारतके सभी धर्म -पुरुपों 
ओर राजनेताओनि स्वतन्त्रता-संग्राममें गोरक्षाको मुख्य प्रश्न माना 
था ओर जनताको वचन दिया था कि स्वराज्य मिलते ही 
कानूनसे गोहत्या वंद कर दी जायगी।' महर्षि दयानन्दने 
“गोकरुणानिधि " नामसे पुस्तक लिखी ओर " गोहत्या-वंदी' के 
लिये लाखों हस्ताक्षर कराकर महारानी विक्टोरियाको भेजे थे। 
लोकमान्य तिलकने कहा था कि ' स्वराज्य मिलते ही कलमकौ 
नोकसे भारतभरमें गोहत्या वंद कर दी जायगी !' महात्मा गधीने 
कहा था-' भारतं गाय यचेगी तो ही मनुष्य वचेगा। गाय आज 
तो मृत्युके किनारे खड़ी है । यह नष्ट हो गयी तो उसके साथ हम 
भी यानी हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जायगी । मेरा मतलब हमारी 
अहिसा-प्रधान ग्रामीण संस्कृतिसे है ।' 

भारते वै्ञानिक दृष्टिसे गोसेवा हो इसके लिये गोँधीजीने 
“ गोसेवा-संघ' स्थापित किया था ओर अपने निकटस्थ साथी 
श्रीजमनालालजी बजाजको इसका उत्तरदायित्व सौपा था। 
“ गोसेवा-संघ' ने गोपालन, गोसंवर्धन, गोरक्षा आदि विभिन्न 
क्षतरोमे उल्लेखनीय कार्यं किया। गाँधीजीने सन्‌ १९४२के ' भारत 
छोडो ' प्रस्तावमें भी गोसेवाका उल्लेख किया था। तत्कालीन 
मैसूर राज्यके प्रधान मन्त्री मिजां इस्माइलने राज्यमें ' गोहत्या- 
बंदी" कानून बनानेके लिये गौँधीजीसे सलाह मांगी धी ओर 
गोधीजीने उसको पूरा समर्थन दिया धा। भारतके लगभग सभी 
देशी राज्यो सम्मूर्णं "गोवंश-हत्या' वंद धी । केवल अगज 
राग्यके श्षत्रमे ही गोहत्या होती थी। इस प्रकार स्वराज्यके 
आन्दोलनके समयसे ही ' गाहत्या- बंदी ' के लिये राषएर बचनबद्ध 
रहा है । खिलाफतके आन्दोलने भी मुस्लिम नेताओंनि " गोहत्या- 
वेदी" को अपना समर्थन दिया धा। काप्रेसने भी डक्टिर 
राजन््रप्रसादकी अध्यक्षतामें एक समिति गठित की थी, जिसने 
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विस्तृत अध्ययन कर 'गोहत्या-वंदी ' के लिये अपनी रिपोर 
दी थी। 

स्वराज्य मिलनेके पश्चात्‌ जव देशका संविधान वना तव 
संविधान-सभामें ' गोहत्या-बंदी ' के प्रश्नपर विचार किया गया। 
संविधान-सभामें सभी धर्मो, जातियों, पक्षों ओर विचारोके लोग 
थे। सभीने सर्वसम्मतिसे संविधानकी धारा ४८ इसे राज्योके 
नीति-निर्देशक सिद्धान्तोमें स्थान दिया। 

सन्‌ १९४७ ही भारत सरकारने सर दातारसिंहक 
अध्यक्षतामें पशु-संरक्षण एवं संवर्धनके विशेषज्ञोकी एक समिति 
नियुक्त की थी। इस समितिने पुरे देशमे दो वर्षोमिं सम्ूर्ण 
"गोहत्या-वंदी' की सिफारिश की थी। 

संविधानके निर्देशानुसार ओर समितिकी सिफारिशोँको 
ध्यानमें रखकर उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान ओर बिहारमें 
“ गोवंश-हत्या-वंदी' कानून बनाये गये, लेकिन अन्य राज्य 
सरकाररोनि इस दिशामें कोई पहल नहं को । इसका एक कारण 
यह भी था कि यह विषय राज्यके नीति-निर्देशक सिद्धान्तोमं 
है, जिनं लागू करनेकी कोई समय-सीमा संविधानने निर्धारित 
नहीं की है ओर किसी राज्य सरकारको इन्हं लागू करनेके लिये 
कानूनन बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः गोरक्षामें श्रद्धा 
रखनेवालोके सामने आन्दोलन कटनेकं अलावा कोई विकल्प 
नहीं रहा। सन्‌ १९५१ भारत सरकारने प्रथम पञ्चवर्पीय योजना 
बनायी ओर उसपर चचकि लिये विनोबाजीको निमन्त्रित 
किया। विनोबाजीने अत्यन्त आग्रहपूर्वक " गोहत्या- बंदी ' कानून 
वनानेकी बात रखी । । 

सन्‌ १९५२ गोप्रेमी श्रीवीर रामच शमनि आमरण 
अनशन किया जो विनोवाजीके प्रयाससे छूटा। उस समय 
विनोवाजी विहारे भृदान-यक्ञके निमित्तसे पदयात्रा कर रहे थे। 
विहारके तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्रीकृष्णसिंहजीने विहारे 
"गोवंशहत्या-वंदी " का कानून बनावा। 

पटना उच्च न्यायालयमे कसाईयोके प्रतिनिधिर्यान इस 
कानूनको चुनौती दी। लेकिन उनकी अपील खारिजि कर दी 
गयी ओर विहार सरकारद्रारा पारित कानूनको वैध मान्य किया 
गया । लेकिन कसाईयनि इस निर्णयके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालयमें 
अपील कौ । सन्‌ १९५८ सर्वच्व न्यायालयने संविधानकरे ४८ 
अनुच्छेदकी व्याख्या करते हुए निगरद्धित निर्णय दिया-- 

(अ) “गार्योका क्रतल नहीं किया जा सकता। अगर बृढ, 
येकाम गायोकिं तलकी ट दी जाय तो अच्छी गार्यौको भी 
नही बचाया जा सकता" गायक्री अवध्यताके लिये सर्वोच्च 


+ गोहत्या-बंदी-सत्याग्रह * 
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न्यायालयने आर्थिक कारणोंका विश्लेषण प्रस्तुत किया। 

(आ) बखछूड-बड्योंका भी करतल नहीं किया जा 
सकता। 

(इ) जवान ओर काम करने लायक वैलो, सांडों ओर 
दृध देनेवाली भैर्सोका भी क्रतल नहीं किया जा सकता। 

(ई) वृद, वेकाम वलो, सांडां ओर वृद भैसोका क्रतल 
किया जा सकता है। 

अन्तिम आंशिक चछरूटका यह नतीजा आया कि अनेक 

देशोमें सम्पूर्णं ' गोवंश~हत्या-वंद ' कानून अर्थहीन ओर 

निकम्मे हो गये तथा वृदे, वेकामके नामसे स्वस्थ, जवान ओर 
सर्वोत्तम वैलोका क्रतल शुरू हो गया। इस निर्णयका यह भी 
परिणाम हुआ कि उत्तप्रदेश, विहार ओर मध्यप्रेदशमें जहां 
सम्पूर्णं ' गोवंश-दत्या~यंदी ' कानून बने धे, वहां उनमं संशोधन 
करके आंशिक कानून नाने पड । यहातक कि मैसुरमे जहां 
गंधीजीकी अनुमतिसे मिर्जा इस्माइलने सम्पूर्णं “गोवंश-हत्या- 
वंदी कानून" बनाया था, वहां भी फरक करना पड़ा। केवल 
जम्मू-कश्मीर राज्ये धारा ३७०के कारण सम्मूर्णं " गोवंश- 
हत्या-वंदी' कानून लागू रहा । वहाँ गाय-वैलक क्रतलके लिये 
दस सालकी सजाका प्रावधान है। 

सर्वोच्च न्यायालयका यह फैसला विनोयाजीसहित दैशके 
सभी गोप्रेमि्योको ठीक नहीं लगा। 

सन्‌ १९५९ मँ गजस्थाने विनोवाजीके सानिध्यमं 
विशेषज्ञोकी यैठक हई । इसमे भारत सरकारके कृपि-पशुपालन- 
मन्त्री, सरकारी विशेषज्ञ ओर देशक प्रमुख गो- सेवक शरीक 
हुए थे। इसमे विनोवाजीने पुनः सम्भूर्ण “ गावंश-हत्या-वंदी' 
कानून बननेकी मग की धी। 

सन्‌ १९६२के चीनके हमलेके पश्चात्‌ देशम आर्थिक 
संकट शुरू हआ। उस समय विदेशी मुद्रा कमानेके हेतु सुसाव 
देनेके लिये एक सरकारो समिति बनायी गयी । इस सपितिने यह 
रिपोरं दी कि मांस-निर्यातसे विदेशी मुद्रा कमायी जा सकती है। 
परेतु तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीलालबहादुर शास्त्रीने इसं 
अस्यक्रार कर दिया। 

सन्‌ १९६९ से [जो गाधी-जन्म शताब्दी वर्षं भी था] 
भारतसे मासका निर्यात शुरू हुभा। धीरि-धीरे विदेशी मुद्राका लोभ 
वदता गया ओर देशम क्रतलकै लिये नये -नये आधुनिक 
क्रतलखाने वनने लगे! गाय-यैलका करतल जरते चलने लगा। 
दिन-प्रति-दिन यह पैमाना वदता हौ गया। ° 

सन्‌ १९६६ “रष्टय स्वयं गेवक संप" ने देशभर 
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३५८ 

"गोहत्या-वंदी ' के लिये जनसमर्थन व्यक्त करनेके वास्ते हस्ताक्षर 
अभियान चलाया ओर लगभग एक करोड़ हस्ताक्षर सरकारके 
सिपुर्द किये। 

सन्‌ १९६७मे पुरीके शंकराचार्य श्रीनिरेजनदेवतीर्थजीने 
आमरण उपवासकी घोषणा की ओर दिल्लीमे साधु-संतोने 
प्रदर्शन किया। उस समय विनोबाजीने पूज्य श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोदारको निम्नाङ्धित पत्र लिखा- 

“ भारतमें गोवंशकी पूरौ रक्षा हो इस उदेश्यसे 
श्रीशंकराचार्यजी ओर प्रभुदत्तजी महाव्रत कर रहे है, उसते मँ 
वहुत चिन्तित दँ । उनके इस पवित्र उदेश्यसे मेरी पूर्णं सहानुभूति 
है । मृत्यु जव होती है, तभी होती है। खाता-पीता आदमी भी 
मर जाता है। ये लोग पवित्र उद्ेश्यसे मरने जा रहे हं । अतएव 
उनके मरनेकी चिन्ता नहीं है । मूचे दुःख सरकारके रवैयेपर है। 
मेर प्रार्थनापर विश्वास है। भ॑ प्रार्थना कर रहा हूं, देखं भगवान्‌ 
कैसी सुबुद्धि देते है ।" 

श्रीजयप्रकाशजीने भी रास्ता निकालनेका प्रयास किया। 
श्रीशंकराचार्यजीके उपवासके ७२ दिन भारत सरकारने “ गोहत्या- 
बंदी ' लागू करनेकी पद्धत्तिपर विचार करनेके लिये विशेयज्ञोकी 
एक समिति वनायी ओर इस कमेटीकी सिफारिश माननेका 
वचन दिया। तव श्रीशंकराचार्यजीने अपना अनशन समाप 
किया। 

मांग थी सम्मर्णं गोवंशकी हत्या वंद करनेकी, परंतु उक्त 
समितिने अपने अन्तरिम प्रतिवेदनमें लिखा कि सारे देशमें 
सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयकी मर्यादाम तुरंत गोरक्षा-कानून 

बनाना चाहिये 1 परंतु सरकारने अपने वचनका पालन नहीं किया 
ओर कमेटीकी इस अन्तिम सिफारिशको भी लागु नहीं किया। 
यद्यपि भारत सरकारने ५-१-६७को तथा बादमे १२-३-७०को 
संसद्मे समितिको सिफारिशं लागू करनेका अभिवाचन भी 
दाहराया था। 

सन्‌ १९७४ में जव प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 
विनोयाजीसे पवनार आश्रममे मिली, तव विनोयाजीने उनके 
समक्ष गोहत्या-वंदी' की वात रखी। 

विनोयाने उपवासकी घोषणा की ~ प्रतिज्ञा ओर दिये 
गये वचनसे सरकार न केवल पीछे हटत्री गयी, वरन्‌ गोहत्याकी 
दिशामें आगे वदती गयी । तय मई १९७६्मे विनोवाजने जाहिर 
किया कि "देशके सभी रा््योमिं सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयकी 
मर्यादामं गोरक्षा-कानून नहीं बन जाते ह तो वे स्वयं १९१ सितप्वर 
१९७६से आमरण उपवास करेगे ।' तव प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दि 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


गोधीने वचन दिया कि ३१ दिसम्बर १९७६ तक केरल तथा 
पश्चिम वंगालको छोडकर सारे देशम " गोरक्षा-कानून' यना दिये 
जा्यंगे। केरल तथा वंगालके लिये उन्होने एक वर्षकी अवधि 
मोँगी। इन शब्दोंपर विश्वास रखकर विनोवाजीने उपवासके 
निर्णयको रोका। 

दिये गये वचनके अनुसार दो राज्योको छोड़कर सभी 
राज्योमे सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयकी मर्यादा गोरक्षा-कानून 
बना दिये गये। 

परंतु वंगाल तथा केरलमें कानून न वननेसे सारे देशका 
गोधन इन प्रदेशमे जाकर कटने लगा। दोनों प्रदेशोनि अपना 
वचन नहीं निभाया ओर आंशिक कानून भी नहीं बनाये । जब 
बहुत प्रयास करनेपर भी दोनों प्रदेशोने कानून नहीं बनाये तब 
विनोवाजीने सम्‌ १९७९ जाहिर किया कि वे २२ अप्रैलसे 
आमरण उपवास करेगे। 

भारत सरकारने वचन दिया- 

२२ अप्रैल १९७९ से विनोबाजीका अनशन शुरू हंआ। 
यह अनशन पांच दिन चला। पांचवें दिन प्रधान मन्त्रीजीने 
संसद्मे घोषणा की कि “ संविधान संशोधन कर इस विषयको 
समवर्ती सूचीमें ले लिया जायगा ओर गोरक्षाका केन्द्रीय कानून 
बना दिया जायगा।' 

इसपर विनोवाजीने अनशन छोड़ा। तदनुसार संसदं 
संविधान-संशोधन-विधेयक प्रस्तुत किया गया। परंतु उसी 
स॒त्रे अविश्वास प्रस्तावके कारण सरकारमे परिवर्तन हो गया 
ओर लोकसभा भंग हो जानेसे संशोधन-विधेयक भी पास नहीं 
हो सका। 

सन्‌ १९८० में श्रीमती इन्दिरा गांधीके नेतृत्वे कांग्रेस 
सरकार बनी। उनसे अनेकों वार सम्पर्क किया गया ओर 
सरकारके वचनकी याद दिलायी, परंतु उन्होने पहल नहीं र 

अन्ततः सन्‌ १९८० में श्रीजानचन््रजी महाराजने दिल्लीमं 
उपवास-शंखला चलायी ओर आमरण उपवास शुरू किया, तब 
सरकारने उन जवरन्‌ आहार देनैका उपक्रम किया। विनोवाजीकी 
सूचनाके अनुसार उन्होने अपना उपवास छोडा। 

देवनार-गोरश्चा-सत्याग्रह 

दिसम्बर १९८१ पवनारमें अखिल भारतीय गोरक्षा- 
सम्मेलन" आयोजित किया गया था। उसमे देशभरते गोग्रमी 
ओर गोसेवक आये थे! सम्मेलनके पश्चात्‌ गोरकषा-कार्यमे लगे 
हए कु सेवकनि विनोवाजीसे चर्चा की । चचकि उपरान्त ९ 
जनवरी १९८२को विनोवाजीने लिखा-*किसी भी उग्रकी गाय 
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ओर वैल इस देशमें न कटं इस हेतु वंवईमें सत्याग्रह करो। 
इसका प्रारम्भ शान्ति सैनिक करं ।' 
विनोबवाजीने अपने आश्रमके अन्तेवासी तथा भारतीय 


शान्ति-सेनाके संग्रोजक श्रीअच्युत भाई देशपाण्डेको देशके १७. 


सेवकोके साथ चंवर सत्याग्रह करनेका आदेश दिया। 

इस प्रकार ११अनवरो १९८२से वंवर्ईमे देवनार-स्थित 
एशियाके सवसे विशाल क्रतलखानेपर गोरक्षा- सत्याग्रह शुरू 
हआ। 

विनोवाजीके निर्देशानुसार यह सत्याग्रह सत्य, प्रेम, 
करुणाकी मर्यादामें अहिंसक, असाम्प्रदायिक ओर अराजनेतिक 
दृष्टस आज भी चलाया जा रहा है। 

देवनार गोरक्षा-सत्याग्रहकी दो माँग है- 

(१) कृपि-प्रधान भारतम किसी भी उप्रके गाय-बैलके 
क्रतलपर कानूनी रोक लगायी जाय । इसके लिये केन्द्रीय कानून 
यने। तथा- 

(२) भारतसे विदेशोमें भेजे जानेवाले सभी प्रकारके 
मांसका निर्यात वंद हो। 

देवनार क्रतलखाना 

देवनार क्रतलखाना एशियाका सबसे वड़ा क्रतलखाना दै । 
यह विशाल क्षेत्रमे फेला आधुनिक यनत्रोसे सच्ित सार्वजनिक 
्षेत्रका ऋतलखाना है। इसमें प्रतिदिन ग्यारह हजार प्राणी 
कारनेकी क्षमता है। इसमें आठ हजार भेड्‌, यकरे, एक हजार 
सूअर, दो हजार वैल ओर भस भसे काटनेकी क्षमता टै । इसका 
निर्माण चौथी पञ्चवर्पीय योजनाके समय हुआ। इसका संचालन 
चंबई महानगरपालिका करती ६ । इसमं लगभग तीन हजार 
कर्मचारी काम करते है! क्रतलखानेके अहातेमे ही पशु-वाजार 
लगता हे, जहाँ देशभरमे पशु लाये जाते ह । मांस-चमदेके 
व्यापारी उन्हे खरीदकर कतलखानेमें कटवा कर उनका मांस- 
चमड़ा विदेशमिं ओर देशमें बेचते हं । कारखानेमें हौ शीतीकरण 
वाहनोंकी भी व्यवस्था है। हर रोज काटा हुआ ताजा मांस 
विशेष मालवाहक हवाई जहाजोसे विदेशेमिं भी यापे भजा 
जाता है। 

महारा्मे “ पशु-परिरक्षण ' कानून रै । यहां पशु- चिकित्सक 
नियुक्तं है। वे यह जँचकर प्रमाणपत्र देते है कि अमुक पणु 
क्रतल-योग्य है । कानूनमें भारवहन, प्रजनन, खेती ओर्‌ दृधके 
अनुपयुक्त पणुभोका हौ ऋतव फिया जा सक्ता है। परेतु इस 
कानृनका परिपालन बिलकुल नट होता है। इसके कारण 
श्र्टाचार भौ बहुत होता दै! 


जब दैवनार क्रतललाना बन रहा था, तव वंवईके 
नागरिकोने इसका कड़ा विरोध किया था। तव उन्हें यह वचन 
दिया गया था कि “यहाँ केवल स्थानीय आपूर्तिके लिये ही 
्रतल किया जायगा।' परंतु इस वचनका भी कभी पालन नहीं 
किया गया। यहाँतक कि वंवहं महानगरपालिकाने भी इसके 
लिये प्रस्ताव किया, परंतु कानूनमं महापालिका कमिश्नरको, चुने 
हए प्रतिनिधियोसे भी ज्यादा अधिकार प्राप्त है ओर सरकारके 
सीधे निर्देशोके कारण उन्दने महापालिकाका प्रस्ताव भी लागू 
नहीं किया। आयुक्त महोदयने यह जवाब दिया कि 'देवनार 
्रतलखानेमे यदि निर्यात्तके लिये कतल नहीं होगा तो 
क्रतलखानेका घाटा बहुत वदृ जायगा, इसलिये निर्यात्रके लिये 
करतल वंद नहीं किया जा सकता।' 

देवनार सत्याग्रहका स्वरूप-देवनार गोरक्षा-सत्याग्रह 
११जनवरी १९८२ये लगातार अखण्ड अनवरत चौबीसों धरे 
चल रहा है । इसके साथ ही बान््रा रेलवे र्टेशनपर ओर सहार 
हवाई अद्षर भी लवे अर्सेतक सत्याग्रह चला। सत्याग्रहका 
स्वरूप एेसा है कि संख्याक अनुसार रोली क्रतशललानैके उस 
दरवाजेपर धरना देने जाती है जहांसे वैल क्रतलखनेमें भजे 
जते हं। यह रोली वैलांफो कऋतलखानेर्मे ले जानेस रोकती 
ह। इसये कसाइययोके कामम बाधा पर्ुचती दै। उनकी 
सहायतामे पुलिस आकर सत्याग्रहि्योको गिरफ्तार करती दै 
ओर उन्हे पुलिस थानेमें ले जाया जाता दै। तव बैल 
्रतलखनेके भीतर भेज दिये जते है। 

जव महिला सत्याग्रहियोनं सत्याग्रह किया तय महिला 
पलिसने उन गिरपतार किया। 

कभी-कभी बंवईके हजारे लोगोने एक साथ प्रदर्शनं 
किया। देशभरये आये सैकड़ँ लोगेनि एक साथ सत्याग्र 
किया। बडी संख्याम आये पुलिस बलने उन गिरफ्तार किया। 

इस प्रकार गत १२ वर्पोमिं सरे दशे लगभग तीन लाख 
लोगेन सत्याग्रहमे भाग लिया। सभी धर्मो, पथो, जातियों, 
भाषाओं ओर प्रान्तके लोगोने सत्यग्रहमं भाग लिया। 

सत्याग्रहकी उपलब्धियों -- यद्यपि १२ वर्पके अखण्ड 
प्रयासे वावजृद ' गोहत्या- वंद ' के लिये केन्द्रीय कानून यनानेका 
मुख्य लक्षय प्राप नीं हो सका टै, तथापि रत्याग्रहकी अनेक 
उपलब्धियां है। 

गत॒ वर्पमिं अनेक राज्य सगक्रारोनि अपने प्रदेशेकि 
गोरश्ा-सम्बन्धी काननम सुधार- संशोधन किये दै । मध्यप्रदेश, 
उचरप्रदेश, गुजगत ओर दिल्ली सप्पूर्णं "गोवेश -हत्या-वंदी' 
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३६० 
कानून बने ह। उत्तरप्रदेशमे विधानसभामें कानून पारित हो 
गया है, परेतु अभीतक उसे राूपतिकी सम्मति नहीं मिली 
है, इसलिये कानून लागू नहीं हआ है। इस समय देशके नी 
राज्य- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, 
मध्यप्रदेश, दिल्ली, गुजरात तथा उत्तरप्रदेशमे सम्पूर्णं गोवंशके 
करतल रोकनेके कानून बने है । मध्यप्रदेशके कानूनके विरोधमें 
कसाइ्योनि जलपुर उच्य न्यायालयमें अपील को थी, परंतु 
मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालयने उनकी अपील खारिज कर सम्पूर्ण 
"गोवंश-हत्या-वंदी " कानूनको संविधान-सम्मत मान्य किया है । 
उच्च न्यायालयने अपने निर्णये कहा है कि यैलकौ 
उपयोगिताके सम्बन्धमें पुरानी धारणामे बुनियादी अन्तर हो 
गया है। अब चेन्द्रिय खादका महत्त्व अत्यधिक वद्‌ गया 
है, क्योकि यह सिद्ध हो गया है कि रासायनिक खादसे भूमिको 
उर्वरा-शक्तिको क्षति पहुंचती है । रासायनिक कीटनाशकोंसे 
भूमि, जल ओर खाद्य पदार्थ प्रदूषित होते ह । गोबर-गोमूत्रसे 
प्राप्त खाद ओर कीरनाशकोका महत्व दिन-प्रति-दिन ध्यानमें 





* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


आ रहा है ओर वैल अपने जीवनके आखिरी समयतक गोवर- 
गोमूत्र देते रहते हँ जो खेतीके लिये अनिवार्य हे ओर भूमिक 
उर्वरा-शक्ति कायम रखनेके लिये भी जरूरी है। 

अय यह सिद्ध हो गया है कि देशसे गाय-वैलके मांसका 
ओर क्रतली चमडेका निर्यात कर जितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती 
है उससे कहीं ज्यादा विदेशी मुद्रा उन वस्तुओकि आयातपर खर्च 
करनी पड़ रही है जो गाय-वैलोंको जीवित रखकर कमायी जा 
सकती है। 

गोरक्षा-सत्याग्रहने देशक जनताको अहिंसक सत्याग्रहकी 
पद्धतिमें शिक्षित करनेका भी कार्य किया ₹ै। 

वस्तुतः जितनी सज्जनता, शालीनता, सौम्यता ओर्‌ 
सातत्य समर्पणसे देवनारका गोरक्षा-सत्याग्रह चल रहा है वह 
वेमिसाल है। इसीका यह परिणाम है किं आज भी सभी 
सत्याग्रही इस वातपर दृढ ह कि जवतक सारे देशम “ गोवंश- 
हत्या-वंदी" का कानून नहीं वनता यह सत्याग्रह चलता ही 
रहेगा। [प्रे०-गोरक्षा-सत्याग्रह-संचालन-समिति] 


0 


आधुनिक यान््िक गोवध-केन्द्र-'अल-कलबीर' 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ओर श्रीकृष्णचनद्रसे लेकर अनेकानेक 
ऋषि-मुनियोकी परप्परामें होते हए दीर्धकालके इतिहासमें 
महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, जगद्गुरु शंकराचार्य ओर अनेक 
उच्वकोरिके धर्माचायसि लेकर महामना पंडित मदमोहनजी 
मालवीय, महात्मा गधी इत्यादि विभूतियोने हमारे भारतवर्मे 
अवतार ओर जन्म लेकर गऊ -सेवा, गऊ-पालन, गऊ- 
संरक्षणका आदर्शं स्थापित किया है । हमारे भारतमें दधकी 
नदियां बहती ्थी। अलाउद्दीन खिलजीके शासनकालमें एक 
रुपयेका डद मन मक्खन उपलब्थ होनेके ओंकडे विदेशो 
पर्यटकोने गवेषणा करके लिखे र ओर घोपित किया है कि उस 
समयतक दृध, दही ओर मक्खन कीपर भी देशमें विका नहीं 
करता था। आज अपने स्वराज्य प्राप्त किये हुए स्वतन्त्र भारतमें 
इसकी क्या दुर्दशा है यह बात भी किससे छिपी नहीं है। 

अतः इस विभीपिकासे समाजको बचानेके लिये टम 
सभी संगठित होकर प्रयास करं। हमारे देशकी आर्थिक, 
धार्मिक, सामाजिक विभीपिकाको एक खुली चुनौती है, उसका 
एक दृश्य है “अल-कवीर क्रत्लखाना' जिला मेडक, हैदरावाद। 

दुबईके गुलाम मुहम्मद शेखने भारत सरकरारकी ०० 





करोद्‌ रुपयेकी सहायतासे इस “अल-कवीर गऊ-वधशाला! कौ 
स्थापना की। इस “अल-कबीर वधशाला' में नित्य लगभग & 
हजार गाये बहुत ह निर्ममतापूर्वक काटी जाती है । काटनेसे पूर्वं 
उन ` दिनतक भूखा रखकर उनपर गर्म पानी डाला जाता हं 
जिससे कि उनका हीमोग्लोचिन पिघल जाय । इस प््रियासे 
गऊका मांस लाल हो जाता है जिसकी कीमत २५० रुपये 
परतिकिलो हो जात्री £, जवकि सफेद मांस १२० रुपये 
प्रतिकिलोके हिसावसे विकता है। अधिक मुनाफा कमानके 
लिये गार्योको इतनी निर्ममतासे मारा जाता है ओर “अल- 
कवीर "के मालिक एक गायसे हजारों रुपये कमाई कर लेते ई । 
अभी यह विभीषिका ओर अधिक ग्रदु सकनेकी बात है। २९ 
जून, १९९४ के एक दैनिक समाचार-पत्रमे यह भी छपा है कि 
एसी ७ ओर ' गऊ-वधशालाओं "की स्थापनाका प्रस्ताव हं। 

अल-कबीर क्रत्लखानेका एक दृश्य 

(१) इस आधुनिक यान्रिक-क्रत्लखानेमं ६ हजार गाय 
प्रतिदिन वलि होती रै। 

(२) २० हजार टन मांस-निर्यातका अनुवन्ध ईरान ओर 


कु्ैतसे हुआ है 
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(३) १०,००० लीटर खून प्रतिदिन एकत्रित होता है 
जिससे प्लागमा, प्रोटीन्स, हीमोग्लोयिन टोनिक यनता है। 

(४) ३०० एकड्‌ भूमिम फला हुआ है, यह क्रत्लखाना । 

(५) एक गायपर ५०,००० ₹० का लाभ होता है, इस 
क्रत्लखानेके मालिकोको (चमड़ा, हडु, मांस, खून ओर चर्वकि 
विक्रयसे)। 

(६) मांसका निर्यात विदेशी मुद्रा प्राप्त कनके लिये 
किया जाता हे। 

पशु-वध करनेकी विधि 

स्वस्थ गोवंशको लाये गये टृकोसे बाहर लाया जाता है । 
क्रत्लगाहमें एक हजार पशु रह सर्के, एेसे मौतके कुएं बने हं । 
वहाँ ४ (चार) दिनोतक पशुओंको विना चारे-पानीके रखा 
जाता है । इसके बाद पशु अशक्त होकर गिर जाता है। गिरनेपर 
पशुको घसीटकर मशीनोकि पास ले जाया जाता हं। उसे पीट- 
पीटकर खड़ा किया जाता है। मशीनकी एक पुली पशुके पिछले 
पैरको जकड़ लेती है। पश्चात्‌ २०० डिग्री सेटीग्रैटका गरम 
पानी ५ मिनट तक गिराया जाता है। मशीनको पुली पिछले 
चैरको ऊपर उठाती है। पशु एक पैरपर उल्टा लटका दिया जाता 
है। फिर पशुकी आधी गर्दन काट दी जाती ह ताकि खून याहर 
आ जाय ओर पशु मरे नह । खूनकौ धाराएं बह निकलती ह। 
तत्काल पशुके पेटमें एक छेद कर हवा भरो जाती ६, जिससे 
पशु फूल जाता है। तत्काल चमडा उतारनका कार्यं होता है । पशु 
अभी मरा नही, मरनेसे पशुका चमड़ा मोटा हो जाता है। अतः 
उसकी कीमत घट जाती है । जीवित पशुका चमड़ा पतला ओर 
कोमल होनेसे अधिक मूल्यका होता है। चमड़ा उतरते ही 
पशुके चार दुक किये जते ह-गर्दन, पैर, धड़ ओर हदिया । 

तत्काल मांसके इडिव्वे बनकर कारखानेसे वाहर आने 
` प्रारम्भं हो जाते ह । वछडौँका मांस तथा चमड़ा ज्यादा कौमती 
होता है। 

गर्भवती पशु अधिक लाभदायक होते है, कमाइ्योके 
लिवे। 

दुवईमे अमेरिकन मांस १५ रियाल यानी लगभग १२०(एक 
सौ वीस ) रुपये प्रतिकिलो ओर भारतीय मांस ३० से ३२ 
सियाल यानी लगभग २४० ₹० प्रतिकिलौ विकता है । 

अवेरिकन मांस सफेद होता दै ओर भारतीय मांस लाल, 
वयोकि इसमे हौमोग्लोबीन घुला होनेसे अधिक मृल्यवान्‌ है । 





-------- ^. 


विचारणीग्र विन्दु 

१-आज देशमें ३,६०० क्रत्लखाने ए, जिसमं १० यदु 
यान्त्रिक (मशीनीयुक्त) कत्लखाने हँ, जौ प्रतिदिन २, ५०,००० 
(दो लाख पचास हजार) पशु-धन काटने है। 

२-५०,००० (पचास हजार) गोवंश र, जो उसमं कटता 
है, प्रतिदिन। 

३-सन्‌ १९८१ में लगभग ४०० टन मांस अवैधानिक 
रूपसे विदेशोमें जाता था। १९९१-९२ से ६० हजार टन मांस 
प्रतिवर्पं वैधानिक तौरपर निर्याति हाता है। 

४-सन्‌ १९५१ मेँ ६००० व्यकिर्योपर ४२६ पशु धे 
(चालीस वर्थ बाद) सन्‌ १९९१ में १००० व्यक्तियोपर २१६ 
पशु रह गये (दो वर्प पश्चात्‌) सन्‌ १९९३ में १००० 
व्यक्ति्योपर १७६ पशु रह गये! यही क्रम रहा तो सन्‌ २०८० 
मे भारत पशुविहीन विरोषकर गोधन-चि्ीन हो जायगा। 

पशु-धनके नष्ट होनेसे देशकी आर्थिक 

स्थितिपर प्रभाव 

१-दधके पाठडरका आयात १९८४ मं ३,८७९ टन था। 

२-रसायनिक खादका आयात १९९१-९२ मं २३.५२० 
टन रहा। 

३-भारत सरकारको रासायनिक खादपर आयात तथा 
निर्यातमे १९९१-९२े ६२, १९० मिलियन रुपये सन्पिदी देनी 
पड़ी है। अर्थात्‌ (२ अरब ३९ करोड ३९ लाख) रासायनिक 
खादसे भूमिकी ऊर्जा निरन्तर कम होती जा रषी ४। 

४-ऊनका आयात सन्‌ १९९१-९२में २३,९३० लख 
रुपयेका था। 

एक निवेदन 

वंयईुंके पास कुख्यात देवनारके महान्‌ गोवध -केनदरमें 
आद्यार्यं विनोबाका चलाया गया सत्याग्रह अव भी चल रहा है। 

मात्या गांधीजी ओर आचार्यं विनोयाभावेद्रारा संस्थापित 
"अखिल भारत कृषि-गो-सेवासंय गोपुरी वर्था" की बरली शाखाः 
हारा सुनियोजित “ गऊ-ग्रास-योजना'- अनुसार अपनी रुचि भीर 
्रद्धाके अनुसार कम-से-कम १० यैसे या अधिक्छं प्रतिव्यक्ति 
प्रतिदिनके हिसायसे कसाई्यसि बचायी गयी गार्यो-गाधनक 
चरकी सवके लिये इय गोरश्षाके मदायजपं आप भी तन~मन- 
धनसे सहयोग करै ओर पुण्यक भागी वे। 

[प्रिषक~-श्रीरामक्रुमारजी खंडेलवाल)] 
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३६२ * गावो विश्वस्य मातरः* , [ गोसेवा- 
गोवंशपर अत्याचार- जिम्मेदार कौन ? 
( भीकेशरीचंदजी मेहता ) 
भारतीय संविधानकी धारा ४८ में गोवंशको संरक्षण दिया श्रेणीमे माना गया है।' ताकि लोके साथ वछडेको भी 


गया है। परंतु सरकार स्वयं संविधानका उल्लंघन कर रही है। 
जब भारत गुलामीकी जंजीरोमे जकड़ा हुआ था, तब लोकमान्य 
तिलकने कहा कि “ भारत स्वतन्त्र होते ही कलमकी एक नोकसे 
गो-हत्या यंद करवा दी जायगी।" महात्मा गधी कहते 
थे-“ गोहत्याको देखकर मुङ्ञे एेसा लगता है कि मेरी आत्माकौ 
हत्या की जा रही है ।' उन महान्‌ पुरुषोके सपने आजतकं पूर्ण 
नहीं हो पाये ओर आज सपनेकि परा होनेको यात तो दूर रही 
उलट प्रतिवर्षं नये-नये क्रत्लखाने खुलवाकर गोवंशको कटवाकर्‌ 
उसके चमडे तथा मांसका निर्याति हो रहा है। आज देशमें 
हिंसाका ताण्डव नृत्य चल रहा है । जनताकी ओरसे गोवंश- 
रक्षा-हेतु अनशन, मोर्चे, सम्मेलन आये दिन होते रहते है, परतु 
कोई सुननेवाला नहीं । सरकारी नीतिके कारण क्रत्लखानोमिं ओर 
घरमे गोवंशकी अवैध क्रत्ल वहुत यड़ी मात्रामे हो रही है। 

संसारकी कोई भी डिक्शनरी देखी जा सकती है जहाँ 
गायकी परिभाषा “गाय' तथा उसके वंशको एक ही माना गया 
हि, किंतु दुर्भाग्यसे भारतम गायकी परिभाषा गाय तथा 
गोवंशको अलग-अलग कर दिया गया है । किसी भी प्राणीके 
वथपर प्रतिबन्धं लगाया जाता है तो नर तथा मादा प्रतिवन्धित 
हो जाते हं, जैसे शेरपर प्रतिबन्थ लगाया तो शेरनीपर प्रतिवन्थ 
हो ही जाता है। मोरपरं प्रतिबन्ध लगाया तो मोरनी प्रतिवन्धित 
हो ही जाती है, किंतु भारतके अलग-अलग रा्ज्योने गायकी 
परिभाषा अलग-अलग प्रकारसे की है, जैसे राजस्थान, जम्म्‌- 
करमीर्‌, हिमाचल-प्रदेश, पंजाब, हरियाणा--इन प्रदेशमे बहुत 
पूर्वं ही गायको गोवंश-सहित माना है ओर उनके काननम 
गायके साथ गोवंशपर कानूनी बंदी लगायी हुई है। अभी-अभी 
मध्यप्रदेश तथा गुजरात राज्यमे भी अपने कानून संशोधन 
करके गोवध प्रतिबन्ध किया है । इन रार्योनि गौकी परिभापामें 
गोवंशको भी माना है, किंतु महाराष्ट्रमे विलकुल इसके विपरीत 
है। महाराष्ट्रमे गायके कतलपर पूर्णतया बंदी है, पतु गायके 
बषटदेको काटनेपर छूट रखी ह ओर वैल तो सरेआम पूरे 
प्रदेशमे कतलखानमिं तथा धररोमे कारे जा रहे हं । महाराष्ट 
सरकारने बछडेकी व्याख्या इस प्रकारकी है-" वखड़ा' एक 
चर्प-उप्रतक यडा माना जाता है, उसके पश्चात्‌ उसे वैर्लोकी 


आसानीसे काटा जा सके ओर उसके मुलायम चमडे तथा 
मांससे भरपूर नफा कमाया जा सके। इस प्रकार देशमे 
क्रतलखानोका जाल चिदा दिया गया है। 

इस अवैध धंधेद्रारा लोग लाखों जीवोंको कटवाकर्‌ 
करोड़ों रुपया कमा रहे है, जिससे देशका पशुधन बहुत तेजीसे 
घटता जा रहा है ओर गोवंशकी संख्या दिनोदिन घटती जा रही 
है, किंतु सम्बन्धित अधिकारी यह सव देखकर भी अनदेखी कर्‌ 
रहे है। 

जम्मू-करमीर, हिमाचलप्रदेश, राजस्थान, पंजाव, हरियाणा, 
मध्यप्रदेश तथा गुजरात--इन सात राज्योने गायकी व्याख्या 
गाय, चैल, वछडे, वछडी, साँड़ यानी गायके वंशको मानकर 
उनकी क्रतलपर रोक लगायी है, किंतु अन्य राज्यों राज्य 
सरकारोद्रारा गोहत्या-सम्बन्धी अलग-अलग नियम बनाये 
गये है- 

किन्हीं राज्यों गायकी उभ्र १० से १४ वर्पसे ऊपर हो 
जानेपर काटनेका प्रावधान रखा है । कहीं अनुपयोगी गायको 
काटनेका प्रावधान रखा है ओर कही असाधारण वीमारी हो 
जानेपर उसे मार डालनेका प्रावधान भी रखा है, तमिलनाङ 
उड़ीसा, केरल, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, 
आसाम, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागारलैड, सिक्किम, 
त्रिपुरा-टन ग्ज्य गा्योका वध खुले-आम होता ह । 

जरः कानून बना हो उसकी परिपालना 
जिम्मेवारी सरकारपर है, उस कानूनके अन्तर्गत जो भी मान्य 
किया गया हो, तदनुसार उन प्राणियोकि प्राण बचानेका कार्य 
सरकारका है, परंतु किसी भी प्रदेशकी सरकार इस कायदेका 
पालन करवा रही हो एमा दिखायी नहीं देता, कारण अवैध 
व्यापार इतना अधिक यद्‌ चुका है कि या तो उसे रोकनेकी 
शक्ति सरकारके पास है ही नहीं अथवा सरकार अप्‌ 
स्वार्थको पूरतिके लिये अनदेख करके मौन स्वीकृति दे रही ह। 
उदाहरणके लिये कुछ राज्योकौ स्थितिको वर्णित किया ज 
रहा है- 

राजस्थान प्रदेशमे १९५० से दि राजस्थान प्रिजर्वशन 
ओंफ सरटन एनिमल एक्ट १९५० बना हुआ है, इस एवटके 
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अनुसार राजस्थान प्रदेशमे सम्पूर्णं गोवंश-हत्या-वंदी कानून लागू 
है, परेतु इस एक्टका भंग हो ही रहा है। कुछ माह-ूरव 
राजस्थानके सरहदी गवोमें जिंदा गायोंकी खाल उतार ली गयी, 
वह भी १०--१२ गायकी नहीं एक साथ १६९ गारयांकी। 
शक्तिशाली असामाजिक तत्त्वोपर सरकारका नियन्त्रण नहीं है । 
राजस्थाने पशु-मेले लगते ह । उन मेलोमें एक-एक मेलेमें 
५०--६० लाखसे ज्यादा कीमतके पशुओंको खरीद-विक्र होती 
है। जो पशु विक्री होते है, उन्हे अधिकांश दूसरे राज्योकि पशु- 
व्यापारी खरीदते ह ओर उन मवेशियोंको खेतीके नामपर पशु- 
चिकित्सा-अधिकारी प्रमाण-पत्र दे देता है । ये पशु-व्यापारी उन 
मवेशियोको टकोंसे तथा टरनोसे दूसरे प्रदेशोमं बुक करवाकर 
क्रतलवाले व्यापारियोंको दे देते हैं । उदाहरणके तौरपर अजमेर, 
जयपुर, स्वरूपगंज--इन रेलवे स्देशनोसे निकलकर खेतीके 
नामपर खरीदे गये ये वैल देवनार-क्रत्लखानेमे लाखोकौ 
संख्याम जाकर कटते रहे। इसी प्रकार पशु-मेलोसे टकोमे 
वँंसकर वैल-वषडे-गाय वाहरके प्रदेशमे आज भी जा रहे ह । 
राजस्थान प्रदेशसे आज भी गोवंशको दूसरे प्रदेशोमं ले जाकर 
कसाइोको वेचा जाता है, जिसका जीता-जागता प्रमाण है, 
राजस्थानका गोवंश प्रतिदिन नीचम मध्यप्रदेश्मे जाकर्‌ पशुहारमे 
विकता है, जबकि प्रदेशसे बाहर ले जानेपर प्रतिबन्य है, उसके 
लिये कलेक्टरकी स्वीकृति चाहिये । ये मवेशो राजस्थानी बनजारे 
ग्रामीण भागसे तथा अकालग्रस्त भागसे रास्तेमे भटकनेवाले 
गोवंशको डके रूपमे एकत्रित कर अन्य प्रा्तमं ले जाते है। 
“जुने रेका 'के अनुसार १९८०-८१-८२ के वर्पोमिं ये राजस्थानी 
बनजारे राजस्थानसे प्रतिदिन १,५००--२,००० गार्योको धुलिया 
महाराष्ट्रकी कृपि-उत्पत्न बाजार-समितिमे कट्‌ गाईके वाजारमें 
लाकर चेचा करते थे, उसी तरह गै बनजारे गुजरातके बडोदा, 
भरूच, दाहोद, गोधरा जहा प्रतिदिन गाये काटी जावी थी, वहां 
क्ंड-के-ञंड लाकर येच जाते थे, इन यनजारोने लाखा गा्योको 
कसादययोके हाथ पटुंचाया। 
महाराष्ट्रमे मालेगौव, धुलिया, ओरंगावाद, जालना, परभणी, 
उस्मानाबाद, नंदिडु, अकोला, हिवरखेड, परतवाड़ा, अमरावती, 
नागपुर आदि स्थारनोपर गोवंशकौ खरोद केवल क्रतल-हैतु होती 
आयी है । जिसपर किसीका नियन्त्रण नहीं । 
प्राणियाकी रक्षा-ेतु कानून यने दए ई । परंतु कानूनकौ 

परिपालना करनेवाले गोभकछ जवतक घरको छोडकर बाहर नहीं 
आ्येगे, समय नहीं गे तौ गायक रशा कैसे होगी ? आपको 


* गोवंशपर अत्याचार- जिम्मेदार कौन ? * 


३६३ 
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यदि गाये वध-हेतु ले जते हए मिलें ओर आप उन्दं कसाईके 
हाथसे वचाना चाहते हो तो उसके लिये आपको जिस राज्यम 
गोवंशको यचाना हो उस स्टेटके कानूनको समञ्जना होगा। 

सेटूल गवर्नमेरद्रा पारित एक कानून है, जिसे प्राणी 
क्रूरता-निवारण अधिनियम १९६०” कहते ह । कसाईर्योसे जघ 
करनेके पश्चात्‌ गोधनको उनके रख-राव -हेतु आपको किसी 
नजदीकी गोसदन-गोशाला या पिंजरपोलके अधीनं कर देना 
चाहिये। आवश्यकतानुसार चारे-पानीकी व्यवस्था वह संस्था 
करे। यदि संस्था छोटी हो तो आर्थिक मददकी जरूरत पदे तो 
दूसरे कई ट्रस्ट, संस्था, व्यक्ति है जो जरूरतमंदौको मदद 
अ भ 

एक वार १९९० मेँ मै मुई गया हुआ धा। उसी दिन 
मुंबईके स्व० बदरीनारायणजी गाड़ोदियाका यतको फोन आया। 
वे वयोवृद्ध सर्वोदयी कार्यकर्ता थे तथा उन्होने दिल्लीमे 
“गोवंश-हत्या-वंदी-देतु ' ६८ दिन उपवास किया था, मनि उनसे 
पूा-क्या वात है? उन्दोनि का कि वसई रोड रेलवे र्टेशनपर 
वैलोकी भरी हुई वैगनोकी परी टेन आयी है । वे यैल देवनार्‌ 
क्रत्लखानेषर कटने चते जायंगे। उनको रोकने-हेतु कोई कानूनी 
प्रयास करना चाहिये। मुञ्चे मालेगांव जाना था, पतु एस 
महत्वपूर्णं कार्यको देखकर मँ रात्रिक मुंबई स्क गया ओर 
दूसरे दिन प्रातःकाल वसई रोड स्टेशनपर पहुंचा तो चै भी वरां 
आ गये थे। स्टेशन-मास्टरसे पृषताछ कनेपर पता चला कि 
ये सव यैल राजस्थानसे आये है। मुञ्चे मालूम था कि 
राजस्थानसे वैल करत्ल-हेतु बाहर नहीं जा सकतै। तलाश 
करनेपर पता चला कि विल्टीपर 'एग्रीकल्यर परपञ्‌” अर्थान्‌ 
खेतीके लिये वैल मुंबई बुक किये गये है, एसा लिखो दै। जब- 
कि मुंबई खेती होती नहीं तथा वसः रोडपर ' कृपि-उत्यन- 
चाजार-समिति' भी नही, जहाँ उनकी विक्री होती । जषा मुई 
मनुष्यको खद रहनेके लिये जगह नीं मिलती, वषं हजारो 
यैलोको कहां खडा करगे। इस प्रकार उनकां उदेश्य ओर उमकी 
नोति स्पष्ट थौ कि वै्लोको देने उतारना ओर टकम भरकर 
देवनार-क्त्लखाना लै जाना। यह कोई प्रथम बार्का मामला 
नहीं था। वष इसी प्रकार प्रतिवर्पं जारो बैट आते थे ओर 
क्रत्लखाने जते थै । क्योकि देवनारमे प्रतिदिन ४०० से ज्यादा 
यैल काटे जते र ज प्रोयः राजस्थान ओर गुजगातसे ही आते 
है। गुजरात राज्यये भौ कटने-हेतु यैल नहीं लाये जा सकते, 
परंतु आज भी गुजरत्त राज्यसे चोरी-चिपि टूफोसे प्रतिदिन 
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देर 


३००-४०० वैल कटने-हेतु देवनार-क्रत्लखाने आ ही जाते हं । 
अतः रेलवेके पुलिस-अधीक्षक, निरीक्षकसे मिलकर वसई रोड 
पुलिस-स्टेशनपर लिखित शिकायत की गयी तथा उन वैलोको 
जपत करनेका निर्णय लिया गया। एक टेन आयी उसममेसे कुछ 
यैल रातको ही देवनार चले गये, उसमे १५५ वैल जपत किये 
गये। दूसरी टेन आयी, उसमें ६१६ वैल जपत किये गये, इस 
प्रकार ७७१ वैल कोरटदारा "अ० भा० कृ० गोसेवा-संघ "के 
सुपु्दं किये गये। तीसरी दरेनके वैल अहमदाबाद फोन करके 
उनको वहीं रोकनेको कहा गया, क्योकि इतने वैल रखनेके 
लिये स्थान आदिक व्यवस्था चाहिये थी । अतः अहमदावादके 
गोप्रेमियोनि तीसरी टेनके चैल वहं उतार लिये। इस प्रकार 
१,००० से ज्यादा वैलोंको अभयदान मिला । उन वैलोंको टेनसे 
उत्तारनेके लिये वसई रोडपर बडी समस्या उठ खडी हई । वैल 
बड़ी साईजके वजन ५०० के° जी० के थे। उनके सींग बहुत 
बड-यडे थे ओर उनका शरीर भी विशाल धा-खृव लवे- 
चौढे। देखते ही भय लगता धा। एसे वैलोंको टेनसे कैसे उतारा 
जाय? कहीं मार देँ तो जान भी जा सकती है, किंतु एेसी 
स्थितिमें ' वर्धमान-संस्कृति-धाम' के ५० वीर सेनिकोने इन 
` सारे वैर्लोको वैगनोंसे बाहर निकाला, उन सबको पानी 
पिलाया। चारा-भूसी खिलाया। “ वर्धमान-जीवदया-कद्र लुणी' 
तथा ' वीरमंडल ' के लोगोने बादमें उनको वाजरीको रोटी, गुड़ 
तथा चारा आदि देकर उनकी व्यवस्था की। कई लोगोनि 
सहकार्यं किया । इस तरह यह प्राणि-रक्षाका सुन्दर कार्यं सम्पन्न 
हआ। 

भारतके कई प्रदेशमे ' गोवंश-हत्यावंदी' का कानून तो 
बनाया गया हि, परंतु उस कानूनकी परिपालना कभी नहीं होनेसे 
कानूनमं क्या कमियाँ हे, किसको पता ही नहीं । सवस वदी 
कमी यह है कि किसी भी राज्यने इस कानुनके अन्तर्गत 
"जवतक केस चलेगा तयतक कसाईसे जप गोवंशको कहाँ रखा 
जाय, उसके चारे-पानीकी व्यवस्था कौन करेगा, खर्चा कौन 
देगा आदि*इन यातोंको कानून कोई व्यवस्था नहीं है । इस 
कारणसे जपत पशु ४५१ सीआरपीसीके अनुसार उस व्यक्तिको 
देना चाहिये जिससे जप्त किया गया हो, क्योकि मालिक वही 
है, खरीदीकी पावती उसके नामक टै । वह संभालनेके लिये 
अजीं देता है ओर कोरटमें लिखकर भी देता है कि जब भी कोर 
कटेगा, म हाजिर करगा। एसी स्थितिमे यदि जप पशु उसके 
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ताबेमे चले जाँ तो कसाई उसको जिंदा रखकर क्यों चारा 
खिलवायेगा। जानवरकी कीमत २००-४००- ५०० रुपये ओर 
एक जानवरका खर्च सालभरका ३,००० से भी अधिक है तो 
कौन पागल है जो खर्च करेगा। उसके तावेमें जाते ही वह उसे 
रातको काट डालेगा। एक-एक केसके हल होनेमें कई साल 
लग जाते है, फिर ५--७ साल बाद कौन-सा जानवर था क्या 

पता चलेगा? 

इस कानूनके विरोधमें ड़ प्रयतनोके बाद कई वार सेशन 
कोर्ट, कई बार उच्च न्यायालय, कई यार सर्वोष्य न्यायालय 
जाकर इस ४५१ सीआरपी-सेक्सनपर प्राणीको उसके मालिकको 
न दिया जाय ओर गोरक्षण-संस्था सेवाभावी संस्थाके पास रखा 
जाय-एेसा डायरेक्शन प्राप्त किया गया। परिणामतः एक 
लाखसे ज्यादा गोवंशको हत्यारोसे छुडाया गया- बचाया गया। 
इन कानूनोमें जो चुरियाँ हं उनको निकालने-हेतु तथा नये 
संशोधन करवाने-हेतु विशेष प्रयत्न करनेकी आवश्यकता हे। 

राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात राज्यम “गोवंश-हत्या-वंदी' 
कानून तो चन चुके है, परेतु उपर्युक्त कस्टडी बाबत अभीतक 
संशोधन नहीं होनेसे परेशानियों उठानी पड रही हैँ । इसी प्रकार 
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान प्रदेशके एक्टमें अभीतक यह 
व्यवस्था भी नहीं हुई कि अपराध करते समय या कनेक 
हालतमे किसीको पशुके साथमे पकड़ ले तो उसके सावित 
करनेकी जिम्मेवारी सरकारपर है, अपराधीपर नहीं । यह 
साबित सरकारको करना है कि ये पशु क्रत्लको ले जाये जा 
रहे थे। एसा साचित करना बहुत ही कठिन ई; क्योकि पश 
रास्तेमे जप्त किये जाते हं । मध्यप्रदेश तथा पंजाव सरकारने 
यह सावित केकी जिम्मेवारी अपराधीगणपर रखी है, उसकी 
साबित करना ह कि "वह उस पशुको क्रत्ल-हेतु नहीं ले जा 
रहा था।' 

कानूनमे यह कहीं व्यवस्था नहीं है कि केसके निर्णयतक 
जिसमे चार-चार्‌, पांच -पाँच वर्प कोर्टोमिं लग जाते है, ठस 
समय चारेका खर्च करनेकी जिम्मेवारी किसपर है? गोशाल 
पिंजरापोलवाले कोटस जिन जानवरोको तवेमे लेते है, उस 
दिनसे गोशालावाले चारे-पानीकी व्यवस्था करते ह। पर 
मालिक एक दिन भी चारा नहीं -उलवाता, जयकि पशु-मालिक 
स्वयेको पशुका मालिक बतलाकर कोर्टमे लता है। इसलिय 
चारके खर्चैकी जिम्मेवारी उस समयतक पशु-मालिकपर होनी 
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चाहिये । इस प्रकारका जजमेट उच न्यायालय मुंबई, हैदगवादसे 
मिला हुआ है । एक केसरमे सर्वोच्च न्यायालयतक जाना पड़ा। 
वह केस अभी भी सुप्रिम कोर्टमे लंवित हं। गोशाला, 
पिंजरापोलवाले पशुओंका रक्षण करते हं, वे उसके विश्वस्त है, 
मालिक नहीं । कानूनमें पैसे किससे लेना है? इसकी कोई 
व्यवस्था नहीं है, इसलिये संशोधन करना चाहिये। अभीतक 
गोवंशकी रक्षा इस आधारपर की गयी कि जवतक गोवंश 
गोशाला तथा पिंजरापोलमें ह उनके चारे-पानीका खर्चा संस्था 
करती रहे, परंतु कभी संयोगसे किसी कोरटने पशु वापस देनेका 
आईर कर दिया तो चरेका खर्च वसूल करनेका उस संस्थाको 
पर्णं अधिकार है। इसलिये अभीतक एक लाखसे ज्यादा 
गोवंशको इसी आधारपर क्रतलसे बचा लिया गया ओर पशु 
वापस अपराधीके हाथमे नहीं गये। 

गाय, चैल बचाने है तो उसके दो ही रस्ते है-एक तो 
किसानोंको गाय-वैलये प्रास होनेवाले गोबर, गोमूत्र एवं गोवर- 
खादकी उपयोगिता बतानी होगी ओर रासायनिक खादके 
दुष्परिणाम यत्तलाने होगे। दूस रास्ता यह है कि जहां-कहीं 
गोवंशकी खरीदी-विक्री होकर गोवंश क्तल-हेतु ले जाये जाते 
हों चाहे चैदल हों या टकम हों या रेलमें हों उनको कानूनके 
अन्तर्गत रोकनेका काम करनेवाले व्यक्ियोंकी गाँव -गाँवरमे 
समितियां बनानी होगी! इस ओर ध्यान दिये बिना गौवंश 
क्रतलसे नहीं बच सकेगा। इन दोनों माध्यमका प्रचार-प्रसार 
अति आवश्यक है। कर्म व्यक्तियोकी जरूरत ह, जिसे कानूनी 
जानकारी देकर प्रशिक्षित किया जा सके, तभी गोवंशकी रक्ष 
हो सकेगी। अन्यथा दिन दुगुनी रात चौगुनी गोवंशकी क्रतल 
बदृती ही रहेगी। 

भारतके इतिहासर्मे १९५८ का वर्षं गोवंशके लिये काला 
दिन माना जायगा, जब सुप्रिम कोर्टने बूदे-अनुपयोगी वरलोकी 
क्रत्लको मान्यता दे दी। परिणामतः तबसे वृदे वैर्लोको जगह 
अच्छे सुदृढ वैल भी कटने लगे तथा गारे भी कटने लगीं ओर 
देशका गोवंश बड़ी मात्रामे क्रत्लखाने पहुंचने लगा। 

वर्तमान भारतम अधिकृत ३,६०० क्रत्लखाने सरकारको 
स्वीकृतिसे खुल चुके ह ओर प्रतिदिन उन कत्लखार्नोमिं 
४०,००० से ५०,००० करे लगभग गोवंश कट रहा है । भारतके 
आजादीके समय प्रति एक हजार व्यक्छिकि पौरे ५५३ गोवंश 
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ओर भैस-वंश भारतम था जो घरते-षटते अभी २३० के भी 
लगभग नहीं रहा। जवकि दुनियाके अलग-अलग देशम एक 
हजार व्यिके पीछे अर्जेटीनामें २०८९, आस्टूलियामें १,३६५, 
कोलम्बियामें ९१९, ब्राजील ७२६ है। इससे स्पष्ट है कि 
भारत-जैसा कृपि-प्रधान देश आज पशुधनमे ससे पीछे है। 

आज गोवंशकी रक्षा करना अति कठिनतम कार्य यन गया 
है। सरकार क्रत्लखानोके निर्माणमे प्रोत्साहन दे रही है, मांस 
तथा चमडधके निर्याते वृद्धि कर रही है तो गोवंश कैमे बचेगा? 
इस देशम धी-दृध-दहीकी नदियां बहती धी, जहां दृध वेचना 
पूत वेचनेके समान माना जाता था, वर्ह आज पशुओके खून 
तथा मांसकी नदिरयोमे याद्‌ आ रही है। 

दुग्ध-वृद्धिके नामपर देशक उन्नत जातिकी गायोंको 
संकरित कर उस जातिको नष्ट करनेका अभियान जोरोपर है। 
पर्चिमी देशोसे सांडंका वीर्य मंगवाकर गा्योको गर्भं धारण 
करवाया जा रहा ईै। देशम साड कहि तैयार हगि जयकि 
छोटे-छोटे बछदोको हौ कार डाला जाता टै । गाय तरथा सांदुके 
नैसर्गिक-~मिलनकी योजना ही नष्ट की जा रही ई । गायके साध 
जो अन्याय हो रहा है, वह दैशकी बरबादीका कारण यनेगा। 
इसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। वर्तमान नीतियोको देखते 
हुए लगता है कि सरकाटने ' पशुरक्षण -एक्ट' मानो पशुचवधको 
प्रोत्साहन-हेतु टी बनाया ठै । वंगालमे बकरीदके अवसरपर तीन 
दिनके लिये हर उप्रकी गाय, बख्डे, वैल खुले आम धर्मकि 
नामपर काटे जाते है, उसपर प्रतिबन्ध लगे इसलियै गुप्रिम 
कोर्टमें केस १२ वर्षसे लम्यित पडे ह ओर गाये वे-रोक-टीक 
काटी जा रही है। 

गोवंशकौ रेलवेद्वार कलकत्ता खेतीके नामपर ले आया 
जाता था। उन वैलोंको रेलवेसे ले जानेपर प्रतिबन्ध लगाया गया, 
किंतु कसाई, पशु-व्यापारी इसको पूर्ववत्‌ रेलवेसे ले जाना 
चाहते ह । दिल्ली हाईकोर्टमें केस चल रहा है। 

"अखिल भारत कृपि-गोसेवा-संघ' भारतके अलग- 
अलग रार्योके उच्च न्यायाल्योर्मं तथा दिल्लीके सर्वच 
न्यायालयमें  गोवंश-रक्षण-हेतु ' रात-दिन प्रयब्रशील है ओर 
भगवानूने चाहा तो इस कार्यम सफलता भी पिलेगी। अनः सभी 
लो्गोको इस पुण्य कार्यम अपनै- अपने स्तरसे अवश्य कायं 
कना चादिये। 
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जब मालवीयजीने त्रिवेणीका जल लेकर गोरक्षाकी प्रतिज्ञा कौ 


महामना पण्डित मदनमोहनजी मालवीय महाराज 
गोसेवाकी साकार प्रतिमा थे। जनवरी सन्‌ १९२८ मे प्रयागमे 
त्रिवेणीके पावन तटपर अखिल भासतवर्षीय सनातन धर्मसभा*का 
अधिवेशन था। व्याख्यान-वाचस्पति पं० दीनदयालजी शर्मा 
शास्त्री भी अधिवेशने महामनाके साथ उपस्थित थे। 

महान्‌ गोभक्त हासानन्दजी वर्मा गोहत्याके विरोधे 
काला कपड़ा पहने तथा मुंहपर कालिख पोते हए अधिवेशनमें 
उपस्थित हुए। 

मालवीयजी महाराजको सम्बोधित कर गोभक्त 
हासानन्दजीने कहा-' गऊ माता भारत तथा हिन्दुत्वका मूल 
है। आप “गोहत्या-वंदीके" लिये कोई ठोस योजना 
वनाइये ।' 

इसपर महामना बोल उठे-' हासानन्द ! तुम मुखम 
कालिख लगाकर फिर मेरे सामने आ गये! अरे गोहत्याके 








शरीरी 


कारण केवल तुम्हार मुँह ही काला नहीं हो रहा है, हम 
सब भारतवासियोके मुखपर कालिख है। आओ, गोरक्षाके 
भीम! गङ्गाजलसे तुम्हारे मुखकी कालिमाको धो दू 
महामनाने त्रिवेणीके पावन जलसे गोभक्त हासानन्दजीके 
मुंहकी कालिख धो डाली तथा उसी समय त्रिवेणीका पावन 
गङ्गाजल हाथमे लेकर प्रतिज्ञा की “हम जीवनभर गोरक्षा 
तथा गोसेवाके लिये प्रयासरत रगे ।' 

इसी समय पण्डित्‌ दीनदयालजीने “गो-सपताह ' मनानेका 
प्रस्ताव रखा तथा “अखिल भारतीय गोरक्षा-कोष' की - 
स्थापनाकी घोषणा कौ गयी । 

महामना मालवीयजी महाराजने सन्‌ १९२८ मेँ 
कलकत्ता हए काप्रेसके अधिवेशनमें स्पष्ट कहा था-'गौ 
माता भारतवर्षका प्राण है। उसकी हत्या धर्मप्राण भारतम 
सहन नहीं की जानी चाहिये ।' 








गोरक्चाका सर्वोत्तम साधन-भगवत्प्रार्थना 


भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल। 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिट्हिं जग जाल ॥ 
गोसाधुदेवताविप्रवेदानां रक्षणाय वै! 
तनुं धत्ते हरिः साक्षाद्‌ भगवानात्मलीलया ॥ 
'गोसेवा-अङ्क ' मे गीको दुर्दशा ओर इस दुर्दशासे 
गौको उबारनेके साधनोपर विशिष्ट विद्वानों ओर सृक्ष्मदशीं 
विशेष्ञोदारा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणसे बहुत विचार किया 
गया है ओर अपने-अपने स्थानर्मे वे सभी विचार 
महत्त्वपूर्णं ह ओर उनसे यथायोग्य लाभ उठानेकी बड़ी 
आवश्यकता है। आशा है कि गो-प्रेमी तथा देशप्रेमी 
पुरुष भलीभांति मनन करके उनको यथायोग्य कामें 
ला्येगे । एक साधन ओर भी ह, ओर वह हं -भगवान्‌से 
कातर प्रार्थना। जब-जब पृथ्वीपर संकट आया (पृथ्वीपर 
संकट अनेका अर्थं ही है-गो-्राह्मणपर संकट आना), 








.8..8..1 


तभी तव ऋषि-देवताओनि गोरूपधारिणी या गोरूपा पृथ्वीके 
पीछे-पीछे जाकर भगवानूसे करुण प्रार्थना की, भगवान्‌को 
पुकारा ओर फलतः उनका संकट टला। भगवान्‌ अवतीर्ण 
हुए। "विप्र थनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। 

भगवानूकी कृपा ओर भगवानके बलसे असम्भव भी 
सम्भव हो जाता है। अतः गौकी रक्चाके लिये सबसे बढ़कर 
साधन है-हदयकी सच्ची, अनन्य, कर्ण प्रार्थना । अतएव 
सबसे आवश्यक है-भगवानूके मङ्गलमय विधानकी 
मङ्गलमय व्यवस्थाके नीचे आना, अपनेको 
कल्याणमय चरणो पूर्णतया समर्पित कर देना। जिनका 
भगवत्रथनामे विश्वास है, उनको चाहिये कि वे श्रद्धपर्वक 
नित्य भगवानूसे कातर प्रार्थना किया कर । यदि प्रार्थना सत्य 
होगी ओर हदयसे होगी तो देसे संयोग अपने-आप बनेग 
जिनसे गोरक्षाका मार्ग सुगम हो जायगा। 
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अङ्क ] *"गोवथ-वंदी ' के लिये महापुरुषों एवं गोभक्तोंकी वाणी * ३६७ ` 





` गोवध-बंदी' के लिये महापुरुषो एवं गोभक्तोको वाणी 
( श्री भ्रीकिसन कायर ) 


गोवंशकी रक्षाम देशकी रक्षा समायी हुई है । - महामना मालवीयजी | 
गोवंशकी रक्षा ईश्वरकी सारी मूक सृष्टिक रक्षा करना है। भारतकी सुख-समृद्धि गौके साथ जुड़ी हुई है। 
- महात्मा गाँधीजी 
समस्त गोवंशकी हत्या कानूनन व॑द होनी चाहिये। -गोप्राण स्वामी करपात्रीजी महाराज 
गोका समस्त जीवन देश-हितार्थं समर्पित है। अतः भारतमें गोवध नहीं होना चाहिये। - गोधामवासिनी माता आनन्दमयी माँ 
यैं हिन्दू ओर मुखलमानसे इस्तद्‌आ करता हँ कि यह सवका फं है कि इस हमारी मां गायकी हिफाजत कर । खुदा यरकत करेगा । 
-शेख खुदीन शाह 
यही आस पूरन करो तुम हमारी, 
मिटे कष्ट गौअन, ट खेद भारी। -गौभकत गुरुगोविन्दसिंहजी 
जैसे कोड अपनी मातापर किये गये अत्याचारको सहन नहीं करेगा, उसी प्रकार गोमाताकी हत्याको सहन नहीं करेगा। 
-गोलोकवासी श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
कृषि ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाका दारोमदार गोवंशपर निर्भरह । जो लोग यन््रीकृत ' फार्मा के ओर तथाकथित वैज्ञानिक 
पद्धतियोके सपने देखते ह, वे एक अवास्तविक संसारम रहते है । हमारे लिये गोहत्या-बंदी अनिवार्य है। 
-स्व० जयप्रकाशनारयणजी 
भारते गोवंशके प्रति करोड़ों लोगोमे आस्था है, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। 
--भूऽपृ० प्रधान मन्त्री स्व° लालबहादुरजी शास्त्री 
सम्पूर्णं गोवंश परम उपकारी है। सबका कर्तव्य है कि तन-मन-धन लगाकर गोहत्या पूर्णरूपसे वंद करां । 
-गोप्रेमी स्व० सेठ जुगलकिशोरजी विदुला 
गोवंशके तीन वड़े दुश्मनोंको दूर भगाओ-१-दैकटर, २-वछड़-बशियोंको मारकर निकाला गया कफ लेद्र ओर 
३-गोमांसके व्यापारीको। -काशोनिवासी श्रीअब्दुल रजाक 
जंबतक भारतकी भूमिपर गोरक्त गिरेगा, तवतक देश सुख-शान्ति ओर थन -धान्यसे यञ्चित रहेगा । 
-गोप्राण हनुमानप्रसादजी पोद्यर 
कृपि-प्रथान भारतमें किसी भी उघ्रके गाय-वैलोंकी हत्या कानूनन नहीं होनी चाहिये । गोहत्या मावृहत्या है । संविधाने 
आवश्यक संशोधन किया जाकर सम्पूणं गोवंश-हत्या-वंदीका केरीय कानून यने । उसमें कोई अपवाद न हो । एक भी अपवाद 
रहा तो पूरा गोवंश कटेगा। गोवंशके मांसका निर्यात पूर्णतः यंद हो । इसके लिये सत्याग्रह करना पड़े तो सत्याग्रह करो । 
- संत विनौवाजी 
सम्पूर्णं गोवंश-हत्या वंद करके राषटकी उत्रतिके लिये “गौ ' को राषट-पशु" घोपित कर भारत-सरकार यशोभागी यने। 
-जगदटूर शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थजी महाराज 
आज मोवंशका हनन हो रहा है । गोरक्षण आजका सर्वोत्त राषटहित है । - स्वामी श्रीभखण्डानन्दजी सरस्वती 
गोरक्षासे बढ़कर कोडं धमं नहीं है ओर गोहत्यासे वदृकर कोई पाप नही है । -स्वामी श्रीसीतारमशरणजी, अयोध्या 
गोवध-वंदी-हेतु प्रत्येक व्यक्ति नित्य एक हजार मधुमुदन-नामका जाप करे । -स्वामौ श्रीसीतारमदास ओंकारनाथजी 
"गौ ' के चिना भारत-भूमिकी सत्ता अक्षुण्ण नहीं रह सकती। -श्रीररट्ल्लभा “बेटी जी' 
8... 
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महर्षिं आपस्तम्बकी गो-भक्ति ओर उनका गो-प्रेम 


( श्रीखेमचंद्रजी सैनी ) 


पूर्वकालमे आपस्तम्ब नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि हो 
गये ह, जो ब्राह्मणोमे श्रेष्ट एवं उपवास-त्रतमें तत्पर 
रहनेवाले थे। उन्होने काम, क्रोध, लोभ ओर मोहको 
सदाके लिये त्यागकर नर्मदा ओर मत्स्याके संगमके जलम 
प्रवेश किया था। जलके भंवर वैठे हए महातपस्वी 
आपस्तम्बको मल्लाहोने मछलियों सहित जाल उठते समय 
जलके बाहर खींच लिया। उन्दँं इस दशामें देखकर वे 
निषाद भयसे व्याकुल हो उठे ओर मुनिके चरणोमें प्रणाम 
करके इस प्रकार बोले- ब्रह्मन्‌! हमने अनजानमें बड़ा 
भारी अपराध कर डाला है, आप क्षमा कर । इसके सिवा 
इस समय आपका प्रिय कार्यं क्या है, उसके लिये 
आज्ञा दें।' 

मुनिने देखा कि इन मल्लाहों्रारा यहांकी मछलियोका 
डा संहार हो रहा है। यह देखकर उनका हदय करूणासे 
भर आया। वे दुःखी होकर वोले-' भेददृषटि रखनेवाले 
जीर्वोकि द्वार दुःखमे डाले हुए प्राणियोंकी ओर जो अपने 
सुखकी इच्छासे ध्यान नहीं देता उससे बढकर क्रूर इस 
संसारे दूसरा कौन है । अहो ! स्वस्थ प्राणियोकि प्रति यह 
निर्दयतापूर्णं अत्याचार तथा स्वार्थके लिये उनका व्यर्थं 
बलिदान कैसे आश्चर्यकी यात है? जानिर्योमिं भी जो केवल 
अपने ही हितमें तत्पर है, वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योकि यदि 
ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थका आश्रय लेकर ज्ञानम स्थित 
होते ह तो इस जगत्‌के दुःखातुर प्राणी किसकी शरणमे 
जाये । जो मनुष्य स्वयं अकेला सुख भोगना चाहता है उसे 
मुमुक्षु पुरुष पापीसे भी महापापी वताते है । मेरे लिये वह 
कौन-सा उपाय है, जिससे मै दुःखी चित्तवाले सम्पूर्ण 
जीवोके भीतर प्रवेश करके अकेला ही सवके दुःखोंको 
भोगता रहं । मेरे पास जो कुछ भी पुण्य हे, वह सभी दीन- 


दुखि्यके पास चला जाय ओर उन्होने जो कुछ पाप किया 
हो, वह सब मेरे पास आ जाय । इन दरिद्र, विकलाङ्ग तथा 
रोगी प्राणियोंको देखकर जिसके हदये दया उत्पन्न नही 
होती, बह मेरे विचारसे मनुष्य नहीं राक्षस है । जो समर्थ 
होकर भी प्राण-संकटमें पडे हुए भयविहनल प्राणियोको रक्षा 
नहीं करता, वह उसके पापको भोगता है । अतः मँ इन 
दीन-दुःखी मछलि्योके दुःखसे मुक्त करनेका कार्यं छोडकर 
मुक्तिको भी वरण करना नहीं चाहता, फिर स्वर्गलोककी तो 
बात ही क्या है?" 

मुनिका यह वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत 
घवराये। उन्होने महाराज नाभागके पास जाकर सारी वाते 
यथार्थरूपसे बतलायीं । नाभाग भी वह वृत्तान्त सुनकर अपने 
मन्त्यां तथा पुरोहितोके साथ मुनिका दर्शन कटनैके लिये 
वहाँ आये ओर बोले-“ भगवन्‌! आज्ञा दीजिये, भ आपकी 
कौन-सी सेवा कर?" 

आपस्तम्ब बोले राजन्‌! ये मल्लाह बड़े दुःखसे 
जीविका-निर्वाह करते है। इन्होनि मुञ्चे जलसे बाहर 
निकालकर वड़ा भारी परिश्रम किया है । अतः तुम मेरा जो 
उचित मूल्य समञ्ञो वह इन्दं दे दो। 

नाभाग बोले- भगवन्‌! मँ इन निषादोको आपके 
बदलेमे एक लाख स्वर्ण -मुद्रा देता हू । 

आपस्तम्यने कहा-- राजन्‌! मेरा मूल्य एक लाख ही 
नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो मूल्य हौ वरह 
इन्हे अर्पण करो। इस सम्बन्धे अपने मन्तियोकि साथ 
विचार कर लो। 

नाभाग योले- द्विजश्रेष्ठ ! यदि पूर्वोक्त मूल्य उचित 
नहीं ह तो इन निपादोंको एक करोड दे दिया जाय 
यदि यह भी आपके योग्य न हो तो आज्ञा होनेपर 
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अधिक भी दिया जा सकता है। 

आपस्तम्ब योले--राजन्‌। मं एक करोड या इससे 
अधिक मूल्यके योग्य नहीं हूं । मेरे योग्य मूल्य चुकाओ। 
ब्राह्मणोंसे सलाह ले लो। 

नाभागने कहा-- यदि एेसी बात है तो मेरा आधा या 
पूरा राज्य इन निपादोंको दे दिया जाय। मेरे मतमें यह मूल्य 
आपके योग्य होगा, किंतु आप किस मूल्यको पर्याप्त मानते 
है, यह स्वयं बतानेकी कृपा करे । 

आपस्तम्य ोले--राजन्‌। तुम्हारा आधा या पूरा राज्य 
भी मेरे लिये उचित मूल्य नहीं है । मूल्य वह दो जो मेर 
योग्य हो। समञ्जमें न आता हो तो ऋषियोके साथ विचार 
कर लो। 

महर्पिका यह वचन सुनकर मन्त्रि ओर पुरोहितोके 
साथ विचारविमर्शं करते हए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी 
चिन्तामे पड़ गये। इसी समय महातपस्वी लोमश ऋषि वहां 
आ गये, उन्होने नाभागसे कहा-"राजन्‌! भय न करो। र्म 
मुनिको संतुष्ट कर लुंगा।' 

राजा योले--' महाभाग! आप ही इनका मूल्य बता दं 
अन्यथा ये महपिं क्रोधे आकर मरे कुटुम्ब, कुल, बन्धु- 
बान्धव तथा समस्त चराचर त्रिलोकोको भस्म कर सकते 
है, फिर मुञ्ज-जैसे अत्यन्त तुच्छ, दीन ओर विषयी मनुष्यकौ 
तो बात ही क्या है?" 

लोमशने कहा- महाराज! तुम उनका मूल्य देनेमे 
समर्थं हो। श्रेष्ठ द्विज जगत्के लिये पूजनीय ई ओर गौणं 
भी दिव्य एवं पूजनीय मानी गयी ई । अतः तुम उनके लिये 
मृल्यके रूपमे "गो" ही दो।' 

ंमसजीका यह वचन सुनकर राजा नाभाग मनी 
ओर पुरोहितोके साथ वहत प्रसन्न हुए ओर हर्थमे भरकर 
चोले- भगवन्‌! उदिये-उदिये! मुनिश्रेष्ट ! यह आपकर लिये 
योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर्‌ दिवा गया दे। 

आपस्तम्यने कहा-- अव म॑ प्रसननतापूर्वक उठता दं। 
राजन्‌! तुमने उचित मूल्य देकर मूत्रे खरीदा है । म गौ भसि 
बदूकर दूसरा मृल्य कोड एेसा नटीं देखता जौ परम पवित्र 
णवं पापोका नाश करनेवाला हो । गौ ओको परिक्रमा करनी 
चाहिये । चे सदा सवके सिये वन्दनीय है । गए मद्गलका 





स्थान है, दिव्य रै । स्वयं ब्रह्माजीने इन्हं दिव्यगुणोपे 
विभूषित चनाया है । जिनके गोवरसे ब्राह्यणोके धर ओर 
देवताओंके मन्दिर भी शुद्ध होते है, उन गीओंसे वढकर 
अन्य किसको बताये । गौओकि मूत्र, गोबर, दृध, दही “ 
ओर घी-ये पाचों वस्तुएं पवित्र रै ओर सम्पूर्णं 
जगत्‌को पवित्र करती हं । गाये मेरे आगे रहे, गाये मेरे 
पीछे रहे, गाये मेरे हदयमें रहं ओर मं गी ओके मध्यमं 
निवास करू- 
गावः प्रदक्षिणीकार्यां वन्दनीया हि नित्यशः। 
मङ्गलायतनं दिव्याः सूष्टास्त्येताः स्वयम्भुवा ॥ 
अप्यागाराणि चिप्राणां देवतायतनानि च। 
यद्गोमयेन शुद्ध्यन्ति किं ब्रूमो दाधिकं ततः॥ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिस्तथैव च। 
गवां पञ्च पवित्राणि पुनन्ति सकलं जगत्‌॥ 
गायो मे चाग्रतो नित्यं गावः यृष्रत एव च। 
गावो मे हदये चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्‌॥ 
(स्कन्द्‌, आ०, रेवा० १३। ६२-६५) 
जो प्रतिदिन तीनों सध्याओकि समय नियम-परायण 
एवं पवित्र होकर “गावो मे चाग्रतो नित्यं०' इत्यादि 
श्लोकका पाठ करता है, वह सव पार्पोमे मुक्त टोकर्‌ 
स्वर्गलोके जाता टहै। प्रतिदिन भफिभावसे गौओंको 
गोग्रास देनेपें श्रद्धा रखनी चाहिये । ओं प्रतिदिन गोग्रास 
अर्पण करता टै उसने अग्निहोत्र कर लिया, पितररको वृष 
कर दिया ओर देवताओंकी पूजा भी समप्णन्न कर ली- 
तेनाग्रयो हुताः सभ्यक्‌ पितरश्चापि तर्पिताः। 
देवाश्च पूजितास्तेन यो ददाति गयाद्धिकम्‌॥ 
(स्कन्द०, आ०, रेवा° १३। ६८) 
गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस मन्त्रार्थका चिन्तन 
करे! सुरभिकी पुत्री गोजति सम्पूर्णं जगत्‌के लिये पूज्य दै, 
चह सदा विष्णुपदरमं स्थित है ओर सव्देवमयी है। मेरे 
दिये दुए इस ग्रासको गी माता देखें ओर ग्रहण कर- 
सौरभेयी जगत्पूज्या नित्यं विष्णुपदे स्थिता 
सर्वदेवमयी ग्रासं मया दत्तं प्रतीक्षताम्‌॥ 
(स्कन्द०, गआ०, गेयाऽ १३१ ६९) 
व्राद्यणोंकौ रश्ना करने, गौओंको खुजलाने ओर 
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सहलाने तथा दीन-दुर्बल-दुःखी प्राणियोंका पालन 
करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकं प्रतिष्ठित होता है। यज्ञका 
आदि-अन्त ओर मध्य गौओंको ही बताया गया है। वे 
दूध, घी ओर अमृत सव कुछ देती हँ । इसलिये गौओंका 
दान करना चाहिये ओर उनकी प्रतिदिन पूजा करनी 
चाहिये। ये गौ स्वर्गलोकमें जानेके लिये सीद़ी बनायी 
गयी है। 

गोओके इस उत्तम माहात्म्यको सुनकर निपादोने 
महाभाग आपस्तम्बजीको प्रणाम करके कहा-' प्रभो ! हमने 
सुना है कि साधु पुरुपोके सम्भाषण, दर्शन, स्पर्श, श्रवण ओर 
कीर्तन सभी पवित्र करनेवाले हं। हमने यहो आप-जेसे 
महात्माके साथ वार्तालाप किया ओर आपका दर्शन भी कर 





* गावो विश्वस्य मातरः 


[ गोसेवा- 


लिया। अव हम आपकी शरणमे आये है, आप हमारे ऊपर 
अनुग्रह कीजिये ।' आपस्तम्बजी बोले-"इस गौको तुमलोग 
ग्रहण करो। इससे तुम सव लोग पापमुक्त हो जाओगे। 
निषाद निन्दित कर्मसे युक्त होनेपर भी प्राणियोके मनमें 
प्रीति उत्पन्न करके इन जलचारी मत्स्योके साथ स्वर्गलोकमें 
जायं । मै नरकको देखू या स्वर्गमें निवास करू, किंतु 
मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर ओर क्रियासे जो कुछ भी 
पुण्यकर्म बना हो, उससे ये सभी दुःखार्त प्राणी शुभ गतिको 
प्राप्त हों ।' 

तदनन्त्र शुद्ध चित्तवाले गोप्रेमी महर्षिं आपस्तम्बकौ 
सत्यवाणीके प्रभावसे वे सभी मल्लाह मछलि्योके साथ 
स्वर्गलोकमें चले गये। 
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गुजरातके गौरवशाली गो-सेवक-दाना भगत 


( डों० श्रीकमलजी पुंजाणी ) 


सौराष- गुजरातके सुविश्रुत गो-सेवकोमं दाना भगतका 
नाम विशेष स्मरणीय है। वे जीवनभर गायोंका श्यंड लेकर 
सीरा्के गांव - गांव घूमते रहे ओर गोमाताकी जय-जयकार 
करते रहे। लोग उन्हें ' घुमक्कड्‌ गोभगत' कहते थे। 

दाना भगतका जन्म विक्रम-संवत्‌ १७८८ मे सौरा्के 
अमरेली जिलेके चलाला नामक गँवमें हुआ था। वे जन्मसे 
अधे थे। प्रकृतिने उन्हं सुमधुर कण्ठ दिया था। उनके पिता 
गोपालनका व्यवसाय करते थे। बचपनमें वे अपने पिताके 
साथ गा्यांको चराने जाते ओर पेड्के नीचे वैठकर भजन- 
कोर्तन किया करते। कभी-कभी दोपहरके समय गाये भी 
उनके आस-पास आकर वैठ जातीं ओर भजन-कीर्तन 
सुनतीं । 

कहते है कि एक वार किसी संत पुरुषे बालक 
दानाको गायोके बीच कीर्तन करते देखा। वे कु समय 
वहाँ रुक गये ओर भजन सुनने लगे। जव उन्हे पता चला 
कि बालक देख नहीं पाता, तव वे दयार हो गये । उन्होने 
वालकके पिताको अपने पास बुलाया ओर एक गायकी 
ओर संकेत करते हुए उसे दुह लानेका आदेश दिया। फिर 


महात्माजी उस दधसे बालक दानाकी ओंखिं धोने लगे। कुष्ठ 
ही क्षणम बालक चिल्ला उठा-“मै देख सकता ह। 
मुञ्चे सव कुछ दिखायी देता है ।' 

चस, उस दिनसे दानाने अपना जीवन गो-सेवाके 
लिये समर्पित कर दिया। गो-चारण-त्रत उनके जीवनका 
मुख्य ध्येय बन गया। गौ माताकी सतत सेवा ओर गो- 
दुग्धके सतत सेवनसे उन्हे अलौकिक सिद्धि प्राप्त होने 
लगी। गारयोको लेकर वे सौरषट-गुजरातमे घूमने लगे। 

एक चार दाना भगत गायोके साथ गिरनार पर्वते 
आस-पास घुम रहे थे। गाये चरती-चरती एसे स्थलप 
पंच गयी, जहाँ पानीका नितान्त अभाव था। दाना भगत 
पानीकी खोजमें भरटकने लगे। कुछ लोगोने बताया 
 भगतजी ! यहाँ पानी मिलना कठिन है, आप गायो 
लेकर शीघ्र ही पर्वतीय प्रदेशके बाहर निकल जाइये 
तो वे प्याससे मर जायगी ।' 

भगतजीने लोगोंकी बार्तोपर ध्यान न दिया। ठ 
पानीकी खोज करते रहे। लोग भी कुतूहलवश उनके सा" 
चलने लगे। 
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कुछ देर वाद भगतजी एक वड़े पत्थरके पास आकर 
रुक गये ओर लोगोसे कहने लगे-' आप लोग " गोमाताकी 
जय" बोलकर यह पत्थर हटा दं । इसके नीचे पानीका सोता 
छिपा हुआ है।" र 

लोगोने पत्थर हटाया तो उस गड धीरे-धीरि पानी 
ऊपर आने लगा। कुछ ही देरमें पूरा गङ्च पानीसे भर गया। 
लोग हर्प-विभोर होकर गोमाताकी जय-जयकार करने लगे। 


भगतजीने गायको पानी पिलाया ओर दूसरे गांवकी ओर चल 
पड़। गिरनार पर्वतके जंगलोमें आज भी वह सोता पानीसे 
भरा पड़ा है ओर दाना भगतकी गोसेवाकी साक्षी दे रहा है। 

गोसेवासे इन्दं कई प्रकारकी सिद्धियां प्राप थीं ओर 
अनेकों चमत्कारकी घटनाएं इनके जीवनसे जुडी ्थीं। 
सौराष्मे आज भी गोसेवक दाना भगतक्ा नाम बड़ी ही 
श्रद्धासे लिया जाता है। 





0.74 ~~ 


कुछ बलिदानी गोभक्त 


( ओशिवकुमारजी गोयल ) 
(१) उठायी थी। 
कटारपुरके गोभक्त शहीद 


गाय अनादिकालसे दहिन्दुत्वका मानचिन्दु रही है। 
मुसलमानोके आक्रमण तथा देशके पराधीन होनेसे पूर्व 
गोरक्तकी एक वुँद भी पृथ्वीपर नहीं गिरती थी, किंतु 
मुसलमानों देशको पराधीन किये जानेके वाद गोहत्याका 
कलंक चालू हो गया। 

आज ' गोहत्या-बंदी-आन्दोलन ' करनेवालोंको यह 
दलील दी जाती है कि मुसलमानों तथा अग्रेजके समय 
गोभक्त कहाँ थे? किंतु अपने ही गौरवमय इतिहाससे सर्वथा 
अनभिज्ञ तथाकथित राजनेतागण यह भी नहीं जानते कि 
भारतका इतिहास इस बातका साक्षी है कि हिन्दूने कभी भी 
गोहत्याके कलंकको सहन नहीं किया। छत्रपति शिवाजीने 
अल्प आयु ही गोत्यारको मीतके घाट उतारा ओर 
आजन्म गोभक्षकोको मिटाकर्‌ “हिन्दू राष्ट" की स्थापनाके 
लिये ओरंगजेवसे टक्कर लेते रहे । महाराणा प्रताप, गुरु 
गोविन्दसिंह, बन्दा वीर॒ वैरागी, गुरु तेगव्रहादुर आदिने 
गोहत्याका कलंक मिटानैके लिये जीवनभर संघर्षं किया 
तथा अपने प्रा्णोकी आहुति दी। मुगलकालमं एक नहीं 
हजारों व्यक्तियनि गोरक्षार्थं अपना जीवनं होम दिया। 

अग्रेजके शासनकाले भी हिन्दू जनता गोहत्याके 
विरुद्ध समय-समयपर संघर्पं करती रही । १८५७ में वीर 
मंगल पांडे आदिनं गोहत्याके कलंकके विरुद्ध ही बंदूक 





मंगल पडे 


सन्‌ १९१८ कौ बात है। इिद्रिरके निकट कटारपुर 
नामक ग्रामं बकरीदके दिन मुसलमानोनि गोहत्या करनेकी 
चोपणा की। 

द्म श्ेत्रके हिन्दुनि एक स्वरसे निश्चय किया कि; 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


३७२ * गावो विश्वस्य मातरः* [ गोसेवा- 
(11111111 11111411 1411141 [1 .1.11.4.1.1.11.1. 3.1} 1 1.1.11 1 1.1 11 + 1 1 1, 


“हमारे जीवित रहते इस पावन तीर्थकी भूमिपर गोमाताके 
रक्तकी एक वृद भी नहीं गिरने दी जायगी ।' उन दिनों 
ज्वालापुरमे धानेदार मुसलमान था। उसके संकेतपर 
मुसलमान १८ सितम्बरको गायका क्रत्ल करनेके लिये 
सजाकर जुलूस निकाला। हनुमान्‌-मन्दिरके महन्त 
रामपुरीजीके नेतृत्वे हिन्दुओने डटकर गोहत्यारोंका 
प्रतिरोध किया। कसाई जिस गायको हत्याके लिये सजा कर 
ले जा रहे थे, महात्मा रामपुरीजीने इपटकर रस्सा काटकर 
उस गायको मुक्त करा लिया। गौमाता भाग गयी तथा मुक्त 
हो गयी । गोहत्यारे महात्मा रामपुरीजीपर टूट पडे। उनके 
शरीरपर जगह-जगह द्ुरोके ४८ घाव लगे। इससे हिन्दू 
जनता गोहत्यारोपर टूट पडी । परिणामस्वरूप अनेक गोहत्यारोको 
प्राणोसे हाथ धोना पड़ा। हिन्दू जनताने प्राणोपर खेलकर 
कालके गालमे जानेवाली गा्योको वचा लिया। 
अग्रज मुसलमानोके साथ षड्यन्त्र करके हिन्दुओंका 
दमन करना चाहते थे, अतः अग्रज अधिकारि्योने कटारपुरके 
हिन्द ओंपर अमानुपिक अत्याचार एवं अंधाधुंध गिरफ्तारियां 
प्रारम्भ कर दीं । १७२ हिन्दुओंको गिरफ्तार कर लिया गया। 
अदालतमें मुकद्मेका नाटक रचा गया ओर ८ अगस्त 
१९१९ को अंग्रेज जजोके ट्िव्यूनलने महन्त ब्रह्मदास 
उदासीन, चौ० जानकीदास, डं०° पूर्णप्रसाद तथा श्रीमुखा 
चौहानको फांसी ओर १३५ गोभक्तको काला पानीका दण्ड 
दिया। हिद्वारके थानेदार श्रोशिवदयालसिंहको भी आजन्म 
कारावासका दण्ड दिया गया। 
महामना पं० मदनमोहन मालवीयजीने गोभक्तोकी 
मुक्तिके लिये भारी प्रयास किया, किंतु अग्रज सरकारके 
कानपर जूँ नहीं रगी। 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुरके छात्रोको भी इस 
काण्डं फंसानेका प्रयास किया गया। गुरुकुल महाविद्यालयके 
आचार्य तथा प्रख्यात विद्वान्‌ आचार्य नरदेव शास्त्री वेदतीर्थने 
उन दिनों अमृतसरमें हो रहे काग्रेस अधिवेशनमें पहं चकर 
महात्मा गंधीको करारपुर-काण्डकी घटनासे अवगत कराया 
था तथा गोभक्तोको बचानेके लिये आवाज उटठानेकी 
प्रार्थना की। 
अग्रेज सरकार गोभर्तोको फांसीपर लटकानेपर तुली 


हुई थी। अन्तमं गोभक्तं महन्त ब्रह्मदास (आयु ४५ वर्ष) 
एवं चौधरी जानकीदास (आयु ६० वर्प) को फाल्गुन सुदी 
२, सन्‌ १९२० को इलाहावाद जेलमें फोंसीपर लटका दिया 
गया। दोनों गोभक्त हतात्मा हंसते-हंसते तथा ' गोमाताक 
जय' का उदूघोप करते हुए फांसीपर ञ्यूल गये। उस दिन 
इलाहाबाद नगरमे पूर्णं हड़ताल रही । डो° पूर्णप्रसाद (आयु 
४८ वर्प) को लखनर्मे तथा कटारपुरके श्रीमुखा चौहान 
(आयु ३२ वर्य) को बनारस जेलमें फांसीपर लटकाया गया। 

गोभक्त शहीद महन्त ब्रह्मदासजी पंचायती उदासीन 





अलखाडेके महन्त॒थे। वे अत्यन्त निर्भीक गोभक्तं । 
उदासीन सम्प्रदायके हजारों लोग उनके शिष्य थे। 

दर्जनों गोभक्तोनि इस काण्डमें कालापानीमे अमानवीय 
यातनाएँं सहन कीं । सरदार जगदत्त, श्रीनन्दा, लाला खूवच-& 
पंसारी, पं० आसाराम, श्रीलक्षमीनारायण भक्त, लाल 
दौलतराम, लाला देवीचन्द, पं० नारायणदत्त, चौ० रघुवीर 
चौ० फतहसिंह, प॑ माखनलाल, लाला प्यारेलाल, श्रीसाः 
आदि अन्यान्य गोभक्तने कालापानी (अंडमान)मं गोरक्षा 
यातनापँ सहन कौं । 

कटारपुरमे अव भी ्रतिवर्पं बलिदानिर्योकौ पावः 
स्मृति मनायी जाती है । गोरक्षा-आंदोलनके प्रणेता 
हरदेवसहायजीकौ प्रल इच्छा थी कि कटारपुरमं ॐ 
गोधक्तं बलिदानि्योकी रमृतिमें एक विशाल संस्मरणं 
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जाय। कटारपुरको पावन भूमि आज भी हमें गोरक्षाकी 
प्रेरणा देती है। 
(२) 
अनशन करते हुए दो गोभक्त बलिदानी 
[ क ] श्रीऋषिस्वरूप ब्रह्मचारी 

सन्‌ १९६६ गोहत्याके कलंकको मिटानेके लिये 
पूज्य संत ्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज तथा पुरीके 
जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराजने 
क्रमशः वृन्दावन तथा परीमे अनशन किया था। 

श्रीऋषपिस्वरूप ब्रह्मचारी धर्मसम्राट्‌ स्वामी श्रीकरपात्रीजी 
महाराज तथा शंकराचार्य स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराजके 
अनन्य भक्त थे। वे धर्मसंघके एक सक्रिय कार्यकर्ता तथा 
गोसेवक प्रचारक थे! जगह-जगह हाथमे ञ्ंडा लेकर 
पहुंच जाते तथा नगर या कस्वेको "गोमाताकी जय हो 
"गोहत्या बंद हो"के नारोसे गुंजा डालते थे। उन्होने 
दिल्लीके यमुना-तटपर स्थित ' धर्मसंघ-भवन ' मं २० नवम्बर्‌, 
१९६६को गोहत्या-वंदीकी मांगको लेकर अनशन किया 
तथा १० दिन बाद ३० नवम्बरको गौ माताको रक्षाके लिये 
बलिदान दे दिया। 

[ ख ] श्रीमेहरचन्द पाहूजा 

उधर वृन्दावने पृज्य प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीके साथ 
गोभक्त मेहरचन्द पाहूजा भी २० नवम्बर १९६६ को 
अनशनपर वैठे। जब उनकी शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर 
हो गयी तो अनेक गोभक्त संताने उनसे अनशन त्यागनेकी 
अपील की, किंतु उन्होने उत्तर दिया-' गौ माताके लिये 
प्राणोत्सर्गसे बढ़कर म दूसरा धर्म नहीं मानता।' अन्तमं 
३१ दिसम्यरको उन्होने अपने प्राणका उत्सर्गं कर्‌ दिया। 

गौ माताकी रक्षाके लिये अनशन करते ए बलिदान 
देनेवाले ये दोनों महान्‌ गोभक्त “गोरक्ना-आन्दोलन' के 
इतिहासमें अविस्मरणीय रहेगे । 

(३) 
गोभक्त लाला हरदेवसहायजी 

परम गोभक्त लाला हरदैवसहायजी "गोरक्षा- 
आन्दोलन "के अग्रणी सूत्रधारोपसे थे। गो्वंशकी रक्षा तथा 
गोसंवर्धनकै लिये उन्टोनि अपना जीवन ही समपिंत कर 
दिया था। उन्होने गष्फी स्वाधौनतासे लैकर रा्रभाषा 


हिन्दःके प्रचार तथा राष्माता गायकौ रक्षाके लिये 
किया वह अविस्मरणीय रहेगा। 

लालाजीका जन्म संवत्‌ १९४९, मार्गशीर्षं मासक 
पञ्चमी तिधिको हरियाणाके हिसार जिलेके सातरोढड गाँवमें 
लाला मुसदीलालजीके घर हुआ था। लालाजी बचपनसे ही 
राषभक्तिके रंगमें रंग गये थे। उन्हे देववाणी -संस्कृत भाषासे 
विशेष प्रेम था तथा इसीलिये वेदो, उपनिषदां ओर पुराणोके 
प्रति उनके मनम वचपनसे ही अनन्य श्रद्धा थी। स्वदेशी 
वस्तु ओके प्रति निष्ठा होनेके कारण उन्होने विदेशी कपठेकी 
जगह हाथसे वुने सूतके कपे पहननेका संकल्प ले लिया धा। 

उन्हें लाला लाजपतराय, महामना मालवीयजी तथा 
लोकमान्य तिलकने विशेष प्रभावित किया था। लालाजी 
अग्रंजी शिक्षाकी जगह हिंदी तथा संस्कृतम शिक्षा दिये 
जानेके प्रबल समर्थक थे। उन्होने हरियाणाके ६५ गरविमिं 
विद्यालय खुलवाकर्‌ हिंदी तथा संस्कृतका प्रचार किया। 

लालाजीने ' स्वाधीनता-संग्राम' मं सक्रिय भाग लिया। 
सन्‌ १९२१ तथा १९४२ के "भारत छोढो ' आन्दोलनमें बे 
सत्याग्रह करते हए जेल गये थे। सन्‌ १९२१ निमावलनी 
(पंजाव) क्री जेलमे वे स्वामी श्रद्धानन्दजीकैे साथ रहे। 
स्वामी श्रद्धानन्दजी गीताके प्रति अनन्य निष्ठा रखतै थे। 
लालाजीको गीताके प्रति लगाव स्वामीजीके प्रचचनको 
सुनकर्‌ ही हुआ था। 

सन्‌ १९३९ में हिसार जिलेमें भीपण अकाल पदा 
तथा गोवंश भूखा मरने लगा तो लालाजीने प्रव्यात गोभक्त 
ज० नाऽ मानकरजीके साथ मिलकर गोवंशकी सेवाके लिये 
अपनेको समर्पित कर दिया। उन्होने गांव-गाव जाकर 
गायोके लिये चारा इकट्रा क्रिया तथा दुर्भिक्ष-पीडित 
महिलाभकि लिये ' सूत-कताई-केनद्र' भी स्थापित किया। 

लालाजीका सपना धा कि देश स्वाधीन होते ष्टी 
गोवंशको हत्याका कलंक तुरंत दूर कर दिया जायगा, किंतु 
जव उन्न देखा कि स्वाधीनताके घाद गोहत्याकौ ओर 
ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रा है तथा नये-नये वृयङ्चाने 
खोलकर गोमांसका निर्याति तक शुरू कर दिया गया है तो 
उनकौ आत्मा कराह उदी ! उन्न प्रधान मन्त्री नेदरूजी, 
राषपति ईो° श्रीराजेन््रप्रमाद आदिये मिलकर तथा पनन. 
व्यवहार कर्‌ गोदत्यापर प्रतिबन्ध लगानेकौ मोँग की । चिनु 
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प्रधान मन्त्रीके हटके कारण गोहत्यापर प्रतिवन्ध नहीं 
लगाया जा सका। 
लालाजी “ भारत-सेवक-समाज' तथा सरकारी 
-संस्थानोके माध्यमसे गोरक्षाका कार्य करते थे। सन्‌ १९५४ 
में वे महान्‌ संत स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज तथा संत 
्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीके सम्पर्कमें आये। ब्रह्मचारीजीके 
साथ मिलकर उन्होने कलकत्ता हत्याके लिये जानेवाली 
गार्योको बचाया। इसके वाद उन्होने ४ फरवरी १९५४ को 
प्रयाग~कुम्भपर ' गोहत्या-निरोध-समिति' कौ स्थापना को । 
संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारीजीके साथ मिलकर उन्होने मथुराके 
कसाईखानेपर सत्याग्रह किया। धर्मसंघके तत्त्वावधानमें 
स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजने पावन ब्रजभूमिको 
गोहत्याके कलंकसे मुक्त करानेके लिये आन्दोलन चलाया 
तो लालाजीका उन्हे सक्रिय सहयोग मिला। पूज्य 
ब्रह्मचारीजीके साथ लालाजीने लखनऊ्में विधान-सभाके 
सामने सत्याग्रह कर उत्तरप्रदेशमे “गोहत्या-वंदी'कौ 
मांग की। यह आन्दोलन तवतक जारी रहा, जवतक 
“गोहत्या-वंदी ' का कानून [भले ही वह आगे चलकर 
लचर सिद्ध हआ] बन नहीं गया। इसी तरह सन्‌ 
९५५ विहारे " गोहत्या-वंदी "की माँगको लेकर 
चलाये आन्दोलनमें लालाजी ब्रह्मचारीजीके साथ वांकीपुर 
जेलमे रखे गये । विहारके जेलसे ये दोनों तभी मुक्त हुए 
जव “ग्रोहत्या-वंदी कानून" बना दिया गया। 





== 


लालाजीने प्रतिज्ञा की थी कि “जबतक पुरे देशमें 
गोहत्यापर पूर्णं प्रतिवन्ध नहीं लगेगा मँ न पगड़ी पहनूगा 
न चारपाईपर सोऊंगा" इस प्रतिज्ञाका उन्होने जीवनपर्यन्त 
पालन किया। 

लालाजीने "गाय ही क्यों" तथा गोसम्बन्धी दर्जनों 
पुस्तके लिखी थीं। “गाय ही क्यों ' पुस्तकको भूमिका 
तत्कालीन राषटपति ङो° श्रीराजेन्द्रप्रसादजीने लिखी थी। 
उन्होने स्वीकार किया था कि “गोवंशके बारेमे लालाजीका 
ज्ञान अगाध है।' 

लालाजी धर्मसमप्राट्‌ स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज 
तथा शंकराचार्य स्वामी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी महाराजके प्रति 
अनन्य श्रद्धा रते थे। उधर "राष्टि स्वयं सेवक संध ' के 
सरसंघचालक श्रीमाधवराव सदाशिवराव गोलवलकर 
(श्रीगुरुजी) के प्रति भी उनकी श्रद्धा-भावना थी श्रीगुरुजी 
भी लालाजीकी गोसेवासे बहुत प्रभावित थे। 

लालाजी 'कल्याण'-सम्पादक पूज्य भाईजी (भ्री- 
हनुमानप्रसादजी पोदार) के प्रति अनन्य श्रद्धा-भावना रखते 
थे। उन्होने कई वार कहा धा कि श्रीभाईजी तथा 
"कल्याण" ने गोरक्षाकी भावना पैदा करनेमे अविस्मरणीय 
योगदान किया है।' 

लालाजी जीवनभर गोरक्षा तथा गोसेवाका प्रचार 
करते रहे। उनके अथक प्रयासोँसे कई रा्ज्योमें “ गोहत्या- 
वेदी कानृन' भी बने। 





लाला लाजपतरायजीकी गोसेवा 


( ्रीफतहचंदजी शमां 'आराधक ' ) 


पंजाव्र-कसरी लाला लाजपतराय आज हमारे बीचमें 
नहीं हं, किंतु जिस दिन २८ जनवरीकी पुण्य तिथि आती 
हि, तव हमार सामने एक एेसी विराट्‌ आत्माका चित्र सामने 
आ जाता 8, -जिसने सोते हए पंजाव्र तथा देशको अपने 
त्यागसे जगा दिया धा। वे केवल यहीं नहीं बल्कि सुदूर 
अमेरिकामे भी चैठकरं भारतीय चिन्तन करते रहे । अमेरिकाके 
प्रवारामें उन्होने दुःखी भारतकी जो करूणा-पू्णं कहानी 
लिखी थी वह भारतकी एक मल्यवान्‌ सम्पत्ति है। 


लालाजी केवल साधारण व्यक्ति नहीं थे वन्‌ वे 
देशकी उन महान्‌ शक्छ्योमेसे एक हं जिन्होंने देशको आग 
बढाने, दासतासे मुक्ति दिलाने ओर देशकी आवाज सार 
देशमें गुँंजानेके लिये शंखनाद किया था ओर उनका अनः 
भी ' साइमन कमीशन लौट जाओ" के नारे लगाते हए .१६॥ 
इस प्रकार लालाजीका सारा जीवन देशपर मर- 
चाह रखनेवाला इतिहास है। जव उनके सिरर " साई 
कमीशन' का विरोध करते समय पुलिसकी लाठी लग, 
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तब उनके मुंहसे निकला था कि "मेरे सिरपर पड़ी-पड़ी 
एक-एक लाठी त्रिटिश साप्राज्यके कफनमें कीलका काम 
देगी ।' लालाजीकी भविष्य-वाणी सत्य हुई । देश स्वतन्त्र 
हुआ, उनके बलिदानका फल देशके पूत्रनि भोगा, किंतु 
लालाजी केवल देशको सूखी हडयांका ढेर ही नहीं देखना 
चाहते थे, उनका यह दृष्टिकोण था कि विना हष्ट-पुषट हुए 
देशकी रक्षा नहीं हो सकती । इसीलिये उन्होनि भारतवासियोको 
अपना जीवन शुद्ध दूध-घीपर वितानेके लिये जोर दिया 
था। वे वड़े चिन्तित थे कि हमारे देशमें अग्रेजशाही जो 
भीपण गोवध करा रही है, उससे भय है कि देशकी भावी 
पीढी किस प्रकार जीवन प्राप्त कर सकेगी। एक प्रकारसे 
लालाजीकी देशभक्ति आजके नेताओंको यह चेतावनी दे 
रही है कि डिव्वोके अंदर वंद हुआ दूध पीनसे देशके लोग 
जिंदा नहीं रह सकते, इसलिये इस देशमें सरकारको गाय- 
वैलोके क्रतल रोकने, उनके संरक्षण ओर संवर्धन करनेका 
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काम करना चाहिये। 

लालाजी केवल कहनेवाले ही नहीं थे, करके 
दिखलानेवाले भी थे। दिल्लीके शहीदी हाल्मेँ सन्‌ १९२१ 
मँ एकता स्थापित करनेके लिये जो हिन्दू-मुसलमानोका 
संयुक्त गोरक्षा-सम्मेलन हआ था, उसमें लालाजीका सयसे 
वड़ा हाथ था। वे स्वयं उस सम्पेलनके अध्यक्ष थे 
ओर उन्होने जोरदार शब्दों इस बातको कहा था कि 
"अग्रेजी -राज्यमें गोवध होता है ओर गाव सबको घी-दुध 
देकर वलवान्‌ बनाती है, इसलिये हम सब लोर्गोको जो 
अपने देशको स्वतन्त्र करानेके लिये तैयार है ओर अंगरेजोको 
यहांसे खदेडना चाहते हँ उन्हें अग्रजोसे असहयोग करना 
चाहिये ।' इस दृष्टिसे यह विचारणीय प्रश्न है कि लालाजी 
यदि आज जीवित होते तव वर्तमान सरकारके प्रति 
उनका क्या रुख होता? इसका निर्णय पाठर्कोको स्वयं 
विचारना चाहिये। 








गोभक्त देवसिंह हाडा 


( भीकान्तिचन््रजी भारद्राज ) 


राजस्थानमें हाडा राज्यके संस्थापक देवसिंह हाडाकी 
२रवीं पीढीमें राजा रघुवीरसिंह हाडा गदीपर वैठे। इनका 
शासनकाल ईसवी सन्‌ १८८९ से १९२७ रहा। राजा 
रघुवीरसिंह हाडा न्यायप्रिय कुशल प्रशासक थे। धर्म तथा 
सत्यमे निष्ठा रखनेवाले थे। राजा रघुवीरसिंह महान्‌ 
गोभक्त थे। वे जंगलमें जाकर गायांको चराते थे। स्वयं 
अपने हाथों गोसेवा करते थे। उनके राज्यम प्रतिवर्ष 
एक दिन वड़े हौ हर्ष -उल्लासके साथ गो- महोत्सव 
मनाया जाता था। यह उत्सव वनम होता था तथा सभी 
गार्योको वने ले जाकर चराया जाता धा ओर 
गायको पूजा होती थी। राजाज्ञा थी कि “उस दिन कोई 
भी नगरमे धुआं नहीं करेगा तथा रमं भोजन भी नहीं 
करेगा। सभीको गोचारण-महोत्सवमें उपस्थित होना 
अनिवार्य है।' 

राजाज्ञाके अनुसार सभी नागरिक जंगलमं जाकर 
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अपने-अपने समृहमें भोजन बनाते थे। गरीयोके लिये ओर 
राजपरिवारके सदस्योकि लिये भोजन-व्यवस्था राजाकी 
ओरसे होती थी। राजाजी जंगलमे लाठी लेकर गा्यौकौ 
चराते थे, दोपहर्मे महारनी अपने सिरपर जुव्रारकी गोरी, 
छाछ, सब्जी, गुड्‌ आदि लेकर राजाके पास पटुंचती, राजा- 
रानी इन्दर देवताकी पूजा करते तथा साथ वैटठकर छाछ- 
रोरी खाते। एेसा विश्वास था कि इस गोचारण तथा वन- 
महोत्सव एवं इनद्रपूजनसे अनावृष्टि दूर होकर निरिचत 
रूपसे भारो वपां होती है । इस उत्सवे रद्राभिपेक करवाया 
जाता तथा ब्राह्यण-भोजन ओर गार्योको धास खिलाया 
जाता था ओर उनकी पृजा होती थी। 

हाडा राज्यका यह वन-महोत्सव त्रजमें नन्दराय 
आदि गोपोहारा वृष्टिके लिये कौ गयी इनद्रपूजा तथा पुनः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाय किये गये गोवर्धन-पूजन, गोपूजन 
तथा गोमहोत्सवका हौ प्रतिरूप जान पडता ह। 
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"व्रज "मे गो-सेवा 


( श्रीअनुरागजी कपिध्वज ) 


ब्रह्ममयी व्रजभूमिमे भगवान्‌ श्रकृष्णकी लीलां 
सदा होती रहती ह । कृष्णकी प्रिय वस्तु, जिनके साथ वे 
क्रीडा करते है मुख्यतः तीन ह- गौं, गोपियां ओर 
ग्वाल-वाल। " व्रज" में भगवान्‌ कृष्ण अपने साथी ग्वाल- 
बालेकि साथ गो-सेवा कर गोपियोको आनन्दित करते 
रहते है। गायं श्रीकृष्णकी प्रिय निधि ह । गो-सेवाको 
प्रमुखताके कारण ही उनका लोक "गोलोक" कहलाता हे । 
गोलोककी लीला प्रभुकी वास्तविक लीला है, जिसमें गौं 
गोपि्यां एवं ग्वाल-बाल सब्र सच्चिदानन्दरूप होकर विहार 
करते है। 

मानवकी तो बात ही क्या? देवराजकी समङ्में भी 
भगवान्‌ कृष्णकी व्यावहारिक एवं वास्तविक लीला नहीं 
आ पाती। वे भी जब गो-सेवासे वञ्चित करनेके लिये 
ग्वाल-बालोको श्रमित करनेका प्रयास करते ह तो उन्हें 
अपनी पराजय स्वीकार करनी पडती है। इसी प्रकार 
गोचारणकी वास्तविक ओर व्यावहारिक लीलाको समञ्चनेका 
प्रयास जब ब्रह्माजीके ह्वार होता है, तब भगवान्‌ कृष्ण 
अपनी वास्तविक लीलाका रहस्य उनके सामने प्रकट कर 
उन्हे आश्चर्यचकित कर देते ह । ब्रह्माजी गौं ओर ग्वाल- 
चालोंको कृष्णरूपमं देखकर व्रजभूमिमें जन्म लेनेकी 
कामना करते र, जिससे कि गौं ओर उनकी सेवा 
करनेवाले ग्वाल-बालोंको चरण-रज उन्हे मिल ॒सके। 
भगवान्‌ कृष्णक गो-सेवा मनको मोहित कः! उनकी 
व्यावहारिक लीलाको समञ्जनेमे सहायक होती है। 

भगवान्‌ कृष्ण स्वयं अपनेको गो-रूपमं परिणत करर 
अपनी ही सेवा अपने गोरूपमं करते ह । जिस तरह बालक 
अपनी ही परछाडंसे क्रीडा करता हि, उसी तरह स्वरूप- 
स्थित भगवान्‌ कृष्ण स्वयम ही निर्लिप्ि-भावसे रमण करते 
है । गो-महिमाकी वास्तविकताका प्रत्यक्न दर्शन हमं उस 


समय होता है, जब पूतना-मोक्षके वाद गोप-कन्या 
गायकौ पंछसे कृष्णजीका मार्जन करती ह । भगवान्‌ गौ एवं 
विप्रकी -रक्षाके हेतु अवतार धारण करते है । भगवानके 
अवतरणकी क्रिया तीन प्रकारके भक्तोके द्वारा पूर्णं होती 
है--एक वे भक्त है, जिनका कृष्णसे कभी वियोग नही 
होता, वे अन्तरङ्गं पापंद कहे जाते है तथा जिनका 
गोचारण-लीलाको समञ्जने ओर पूर्णं करनेमें विशेष सहयोग 
रहता है । दूसरे वे भक्त है जो प्रभुके साथ सदैव रहने एवं 
उनकी गोचारण-लीलाके दर्शनके इच्छुक हं । भगवान्‌ कृष्ण 
जव गौओंको लेकर गोवर्धन पर्वतपर जते है, विशेष 
नामोकि द्वारा उनहं पुकारते ह तथा वे चरना छोडकर उनके 
पास आती है-इस लीलाको देख ये भक्त प्रभुकौ 
अन्तरङ्ग -लीलामे प्रवेश पानेके लिये लालायित होते ह। 
तीसरे वे भक्तं ह जिनकी प्रार्थनासे भगवान्‌ पृथिवौपर 
अवतार लेते है। वे गौके प्रत्येक अङ्ग ओर उसके रोम- 
रोममें देवताओंका निवास होनेके कारण गो-सेवाके रूपम 
भगवान्‌की भक्ति करते है। 

"गो ' शब्दका एक अर्थ इन्द्रिय भी होता हे । कृष्णका 
सच्चा सेवक जव भगवानूके नामका अधिक-से-अधिक 
जप करता टै, तव इस जपका प्रभाव भक्तके मानस 
पटलपर स्थायी ओर सुदृढ हो जाता है । एेसी स्थिति भ 
जाने-अनजाने “कृष्ण -कृष्ण' पुकारने लगता है। उस 
मनका स्वरूप सत्व हो जाता है। समस्त इच्धियां मन 
अधीन है, अतः मनके सत्तव-रूपमे परिणत होते ही इचा 
भगवद्रूप हो जाती ह 1 वे विषयोंको भगवत्प्रसाद 
ग्रहण करत है । वह सम्चता है कि तीनों लोका यथाथ 
आत्म -दर्शन इतना ही है क्र “यह सव जगत्‌ परमातमा हीह! 
यह निश्चय कर भक्त पूर्णताको प्रा हो जाता हं । भक 
अपने-आप निर्विकल्प हो जाता है; क्योकि मनका प्रभु 
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रूपमे मानना ही निर्विकल्पता है। भक्त सदा-सर्वदा सव 
नाम-रूपे कृष्णको देखनेका अभ्यासी हो जाता है। 
उसके अन्तःकरणमें छाये ब्र्यप्रकाशके अन्तर्गत कृष्ण 
प्रकट हो उसे आनन्दित करने लगते हँ । सर्वत्र सव समय 
उसकी वृत्तियाँ "गोपी" बनकर ओर उनके भाव 'ग्वाल- 
बाल" बनकर शुद्ध हदय-परलपर कृष्ण-सेवामें तत्पर हो 
जाते है। सर्वात्मभावकी भावनासे प्रकृतिके प्रत्येक क्रिया- 
कलापमें उसे कृष्णके दर्शन होते रहते ह । 

प्रभुकी वास्तविक लीलाके विना व्यावहारिक लीला 
नहीं हो सकती ओर व्यावहारिक लीलाका वास्तविक 
लीलामे कोई स्थान नहीं है । अनेक जन्मोंकी साधनाके 





पश्चात्‌ साधकके हदयाकाशमें कृष्ण-तत्वपर पड़ा मायाका 
पर्दा जब दूर होता है, तव वह समङ्ता है कि गीओंको 
चराकर वनसे जव श्रीकृष्ण लौटते ई, उस समय व्रजको 
गोपियाँ गो-रजसे रगे हए कृष्णके मुखको देखकर किस 
सुखका अनुभव करती ह । भागवतधर्मके पालनके चाद 
“कृष्ण-कृष्ण' की रट लगाकर अपने हदये प्रसरित 
ब्रह्यप्रकाशमे जव साधक कृष्णके अतीव सुकोमल, 
सौन्दर्यमण्डित श्यामल चरणोंको देख उन्हँ हदयसे लगानेके 
लिये दीडता है ओर लाल-लाल तलवोंको जव नेत्रोसे लगा 
कृष्णको अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखता है, तव ब्रज 
गो-सेवाकी वास्तविकता समञ्ञमें आती है। 





1.0.10. 
लदेलखंडका 'गोचारण-महोत्सव 
(आचार्यं श्रीयलरामजी शास्त्री ) 


वुदेलखंड वीरोकी भूमि है । वीरता-प्रदर्शनके अतिरिक्त 
वुदेलोकी अनेकों विशेषताएं है। कार्तिकके महीनेमें 
वुदेलखंडमे अनेकों प्रकारके सांस्कृतिक, धार्मिक ओर 
पारम्परिक उत्सव मनाये जाते दै । वुदेलखंडीय उत्सव बहुत 
प्राचीन कालसे अपने परम्परागत रूपमे उसी प्रकार मनाय 
जाते आ रहे है जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके समयमे मनाये जाते 
थे। स्थानीय लोगोका विश्वास है कि ये उत्सव भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके समयसे ही मनाये जा रहे ह ओर आज भी उसी 
हर्ष उल्लासके साथ मनाये जते है । वुंदलंडका ' गोचारण- 
महोत्सव ' भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वार गोचारण-परम्पराका प्रतिरूप 
ही ह। इसी प्रकार यका "दीपावली -महोत्सव ' भी कंसादि 
दष्टोके विरुद्ध संघं करनेके नामपर गोकुलके ग्वाल- 
वालोको संघटित कनेक लिये बालक कृष्णक द्वारा संचालित 
परम्पराका रूप हं। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गोचत्स-चारणलीला 
तो प्रसिद्ध ही है। भगवान्‌ जव ग्वाल-बालेकि साथ 
वत्सको चराकर लाते थे तो गौएं अपने वत्सोसे मिलने 
दौड पड़ती थीं । एेसी ही कुछ लीलां बुदेलखंडमं भी 
प्रचलित &। यलं संक्षेप कुछ उत्सवोंका परिचय दिया जा 
रहा है- ¶॥ 

बुदेलखंडीय गोचारण-महोत्सव 

बरदेलखेंडका “गोचारण-महोत्सव' कार्तिक मासक 

गोसेवा-अदङ्क १३- 


शुक्ल पक्षकी देवोत्थान एकादशीको मनाया जाता ६। 
'गोचारण-उत्सव " मनानेकौ तैयारी पहले दिनम ही होन 
लगती है। शुक्ल पक्ष प्रारम्भ होते ही गोचारकं प्रातः अपन - 
अपने हरे-भरे खेतोमे या चरागा्होम गा्योकौ ले जाकर 
चराते ह । कार्तिके शुक्ल पक्षके गोचारणमे कोई चरवाहा 
लाठी या पैनेसे किसी गायको महीं हाकता। गार्य अग्‌ 
समूहसे विदछुडुकर किसी भी कृषकके हरे-भरे खेतर 
चली आती ह या चरने लगती है तो वह किसान या को 
भी दर्शक जाकर चिना किसी लाटी-ढंेके स्टार टी 
गायको खेतसे दूर कर देता £ या कर सकता दै । चट्‌ नदी 
परहचा सकता। 

देवोत्थान-एकादशीके दिन गोचारकं निर्जले- त्रत शता 
है । प्रातः स्नान करक नया वस्त्र धारण करता दै ओर एक 
हाथमे मोरपंख तथा एक हाथमे बासुरी लेकर गोशालामं 
जाता है। गायोकी पूजा करता ई ओर सभी गेविके गोचार्क 
एक साथ गायोको छोडकर उनके पे पीछे चलते ई। 
सजी-धजी गायोका बदा भाते जुलृस निकल पडता ६1 
गोचारक उस दिन निर्जल-त्रत रहकर मौनन्रत भी करता 
है। सभी गोचारक मौन रटकर्‌ आपसमं संकेते दी 
बातचीत करते ह । मोरपंखसे ही गा्योको हकिते ह । समस्त 
कृषकः एकादशीकै दिनकौ गायके चरनेक्रं लिये अपने- 
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अपने हरे-भरे खेतोका कुछ भाग उसी दिनके लिये छोड़ 
रहते हँ ओर मौनन्रती गोचारक मोरपंखोसे गायको होँकते 
हुए उसी सुरक्षित खेतमें ले जाते हं । गाये वहाँ पहुंचकर 
सुखपूर्वक चरने लगती ह । सुरक्षित खेततक पहं चनेके पूर्व 
यदि गायं किसी भी किसानके हरे-भरे खेतमे चरने लगेगी 
तो उस खेतका स्वामी कुछ भी नहीं बोल सकता। मौनन्रती 
गोचारक मोरपंखेके सहारे गोमाताको हँंकते हुए अपने पूर्व 
निर्धारित खेतपर ले जाता है। एसी परम्परा गोँवोके 
अतिरिक्त उपनगरोमे भी प्रचलित है। इस गोचारण- 
महोत्सवको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गोचारण-लीलाका 
स्मरण हो उठता हे । श्रीकृष्णचन्द्र गार्योको आगे करके 
स्वयं मध्यमं हो जाते थे । उनके पीछे गायोंका दल हो जाता 
था। वे लोग खेलते-कूदते ओर वंशी वजाते चलते थे। 
श्रीमद्धागवतमे यही प्रसंग निप्र प्रकारसे आया है- 
तन्माधवो वेणुमुदीरयन्‌ वृतो 
गोपैर्गृणद्धिः स्वयशो यलान्वितः। 
पशून्‌ पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद्‌ 
विहर्तुकामः कुसुमाकरं वनम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १०। १५। २) 
"यह वन गीओके लिये हरी-हरी घाससे युक्त एवं 
रग-चिरेगे पुष्पोकी खान हो रहा था। अगे-आगे गौं 
उनके पीछे-पीरे बांसुरी बजाते हए श्यामसुन्दर, तदनन्तर 
बलराम ओर फिर श्रीकृष्णके यशका गान करते हुए 
ग्वाल-बाल-इस प्रकार विहार करनेके लिये उन्होने उस 
वनमें प्रवेश किया।' 
बुंदेलखंडीय गोचारक हाथमे वंशी अवश्य रखते है, 
किंतु सभी गोचारक वाँमुरी नहीं वजा पाते। श्रीकृष्णके 
मस्तकपर मारपंख रहता था। बुदेलखंडके गोचारक अपने 
हाथोमे ही मोरपंख रखते ह । उससे गायोको आडते रहते 
है । मोनत्रती होनेके कारण गोचारक बोलकर किसी गायको 
अन्य किसानोके खेतोमे चरनेसे रोक नहीं पाता। 
इस प्रकार हर्पल्लासपूर्वक दिनभर गोचारक गाय 
चराते है । यदि किसी गोचारकको प्यास लग जाती है ओर 
प्यास सहन नहीं हो पाती तो वह गोचारक हाथमे या किसी 
पात्रसं जलपान नहीं कर सकता। प्यासा गाचारक जमीनपर 


लेट जाता है ओर जैसे गाये पानी पीती है, वैसे ही तालावमें 
मंहसे ही पानी पीता हे । व्रती गोचारक यदि संयोगसे बोल 
देता है, अर्थात्‌ उसका मौन-भंग हो जाता है तो उसे 
प्रायश्चित्तमे दूसरे (आगामी) वर्षमे पूर्वविधिसे गोचारण 
करना पडता है । कितनी अदू श्रद्धा रहती है। कितना 
अदूर विश्वास संजोये रहते हं ये गोचारक। 

जब गाये चरने लगती है तव गोचारक एक स्थानपर 
वैठ जाते हैं। गाये निर्बाधरूपसे हरी-भरी फसल चरने 
लगती हें । गोचारक जव यह समञ्ञ लेता है कि गायको 
प्यास लग गयी होगी तव प्यासी गायोको मोरपंखके सहारे 
किसी सरोवरके पास ले जाते है, वहां प्यासी गाये पानी 
पीती हें । पानी पीनेके बाद गाये कुछ विश्राम भी करती हं। 
गोचारक उस समय गायोके आस-पास ही वैठ जाते है। 
विश्रामके वाद गाये पुनः चरने लगती हँ ओर सायंकाल 
सूर्यास्तसे पूर्व ही अपने आवासकी ओर चल देती ह॑। 
गोचारक गायके पीछे-पीछे एक हाथमे वंशी ओर दूसरे 
हाथमे मोरपंख लिये चलते है। 

गायों ओर गोचारकोंका स्वागत 

गायोके गोशालामें पहंचनेके पूर्व॒गँवके सभी 
लोग-स्त्री-पुरुप, चच्ये एक नियत स्थल या मुख्य मार्गपर 
एकत्रित रहते हं । स्त्रियाँ हाथमे थालीमे सजायी पूजन- 
साममग्रीके साथ आगे वदृती है । गायोकी आरती उतारी जाती 
है। मालां पहनायी जाती हँ ओर इसके वाद सूखे मेवेका 
प्रसाद वितरित किया जाता है । प्रसाद ग्रहण करके गोचारक 
अपना मौन-भंग कर्‌ सकता है। मौनव्रत-भंग करके 
गोचारक अपने वडे-वृदका पांव छूकर अभिवादन कसते 
हं । गोचारकोंका यह गोचारण-व्रत बारह वर्पोतक चलता 
है। रात्रिम गोचारक व्यक्तिगत या सामूहिक रूपमे गोदुग्धसे 
यनी खीर बडे-वृढों या ब्राह्मणोंको खिलाते ह । सायंकाल 
वापस होनेपर गायोके स्वामी अपनी-अपनी गा्योका नाम 
ले-लेकर पुकारते है । गाये तुरंत ही उनके पास आ जाती 
हैं ओर तव वे अपनी-अपनी गोशालाओमिं ले जाकर उन्ह 
सुरक्षित कर देते है । जिनके घर गाये नहीं रहती, एसे ला 
दमगेक गाये ह चराते है । अपनी-अपनी मनौती पूरा कत 
है । यहकि लोगोंका विश्वास है कि इस प्रकारक गोसेवा 
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तथा गोचारण-त्रतसे सभी अभिलपित पदार्थ प्रात हो जाते यृन्दावन चसियो युरो, 
है ओर जीवनमें सुख-शान्ति रहती है। गोचारण-समापिके होन लगी अतरीत। 
समय सायंकाल वापसीके वाद गोचारक ओर नर्तक ` तनिक दही के कारनै, 
मिलकर गाते हैँ, नाचते हं । याजा भी वजता रहता है । कुछ यहियां गहं अहीर॥ 
गीतोकी पंक्तियां इस प्रकार हं- इस लोकगीतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रास-लीलाका 
कातिक मास धरम के मास, कुछ भाव स्पष्ट प्रतीत होता है। "एक षन्ध दो काज" मँ दही 
दिया जै सारी रात। वेचना ओर भगवान्‌ कृष्णके दर्शनकी वात भी स्पष्ट होती 
कैऽजै तुलसी के घडा, है। एक दूसरा पद्य भी गाया जाता है, इसमे गायोकि 
कैऽपण्डन की चौपाल ॥ गोशालामें जानेका संकेत है- 
चलो सखी! वहां चर्लै, गडयाँ ( गायं ) गड गंगवारे ( गोशाला ) 
जहां यस “यृजराज'। धते गई यद्ग दूर। 
दधि येच दरशन करै, अहीर के वालक मे लाठी मारी, 
एक पन्थ दो क्ाज॥ इरि कपल के फूल 
= ४ 














प्राचीन महाराष्टकी गो-सेवा 
(ङडो० आभीमाशंकरजी देशपांडे, एम्‌० ए०, पी-एव्‌०डी०, एल्‌-एल्‌9 चयी०) 
महारा्टक प्राचीन कालका इतिहास गो-सेवाके विषयमे समर्थं रामदासजीके मार्गदर्शनसे ही छत्रपति शिवाजी 
महत्त्वपूर्णं है। संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, संत एकनाथजी, महाराजने हिंदूराज्यकी स्थापना की । यावनी आक्रमण 
रामदासजी तथा अन्य संतोनि गोसेवाका कार्य महत्वपूर्णं काले देशम धर्मभावना जाग्रत्‌ की । गुरुकी कृषासं टी उन 
माना हे । भागवतधर्ममे इस सेवाका विशेय स्थान है। संत॒“गोब्राह्मण-प्रतिपालक' की उपाधि प्रात दुई। शिवाजी 


एकनाथजी अपने भावार्थं रामायणम कहते ह- महाराजको लिखे हुए पत्रमे रामदासजी कहते ६- 
गां ब्राह्मण कराया घातु॥ सकल तीर्थे मोडिली। 
स्वी नुपजे मनोरधु ॥ राह्मण स्थाने धष्ट ज्ञाली। 
त्यावरी उचली शर्ड हातु। सकल पृथ्वि आदोकली । 
एसा सूर्यं वंशात शूर नाही ॥८२॥ थमं गेला ॥७॥ 
गाई च्राह्यणापुडे । देवधर गो दाह्यण। 
आमुचे शौर्य यापु ॥ कराययासि संरक्षण ॥ 
गौ -त्राह्मणका घात करनेका साहस हमारे सूर्यवंशमे हृदयस्थ ज्ञाला नारावण। 
किसीने नहीं किया। गौ ओर ब्राह्मणके सम्मुख हमा शर्य प्रेरणा केली ॥८॥ 
नष्ट प्रतीत होता है। सभी तीर्थोका नाश हुआ। ब्राह्मण-स्थार्नोको नष्ट 
भगवान्‌ परशुरामसे भेट होते हौ प्रभु रामचन््रका यह॒ किया गया। सम्पूरणं पृथ्वी अस्थिर जन गयी ओर धर्मका 
वचन नाथजी सुनते है। वे ओर भी कहते ६॑- विनाश हुआ। देव, धर्म ओर गौ-ग्राद्यणकी रक्षा करने-हेतु 
जो राजा गो-ग्राह्यणकी सहायता करता टै, ठसका हदयमे स्वयं नारायण ही प्रकट ्ुए है । उनकी ही प्रेरणा 
गुणगान स्वर्गे भी होता दै। दुई । इस धर्मस्थापना-कार्यको तुम्हे संभालना ₹ईै। 
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रामदास आदि संतोके गौ माताके लिये जीवनदान देने 
तथा भक्तोपर कृपा करनेके अनेक प्रसंग प्राप्त होते है। 
समर्थजीके मठ दक्षिण प्रदेशेमें यवन-व्यापत कषत्रम ही 
अकसर पाये जाते हे । धर्म-प्रसारमें उनकी वह योजना थी। 
इस विभागके अपचंद मठमें दो सौ धेनु-सम्पदा थी। वहां 
आनेवाले भक्तोको छंछ ओर जवारी भूनकर नाये आटेका 





* गावो विश्वस्य मातरः* 
| 4111 1 1 41 104 4 11114144 4.1 1.4. 1.1.44 4.1. 1.1.111 1 1 


[ गोसेवा- 


प्रसाद मिलता था। वे एक कुशल संघटक संत थे। उनके 
आदेशसे बने हुए श्रीशिवा छत्रपतिके हिन्दूराज्य आनन्दभवनमें 
गोमाताका आदर था। शिवा छत्रपतिजीके राज्यकी यह 
अवस्था कवि भूपणकी रचना श्रीशिवराजभूषणसे भी ज्ञात 
होती हे । दक्षिण भारतका यह भूप्रदेश सनातन कालसे ही 
गो-सेवामे योगदान देता आया है । 





1.4 


' कुमाऊं ' की गोपालन-परमप्परा 
( ड° श्रीयसन्तवल्लभजी भु, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०) 


हिमालय प्रदेशका एक पर्वतीय भाग-विशेष कूर्माचल 
अथवा कुमाऊंके नामसे जाना जाता है । इसीका पौराणिक 
नाम मानस-खण्ड किंवा उत्तर कुरुदेश भी है । वर्तमानमें 
कुमाऊँसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा नैनीताल-इन तीन 
जनपदोंका बोध होता है । अपनी प्राकृतिक सौन्दर्य -रचनाके 
लिये यह विख्यात है। हरे-भरे वन-प्रदेशों तथा सुरम्य 
हरी-भरी घाटियोके लिये यह क्षेत्र अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
यहाका प्राकृतिक जीवन अत्यन्त सौम्य, शान्त एवं सादगीपूर्ण 
है 1 प्रकृतिका अत्यन्त सानिध्य होनेसे यहकि प्राणिजगत्‌- 
जीवजगतू्मं भी अत्यन्त सहजता एवं स्वाभाविकता है। 
प्रस्तुतमं तो केवल गायकी बात करनी है। अस्तु, हरे-भर 
जंगल तथा विस्तृत घास-भरे चरागाह यहकि गोवंशके लिये 
प्रकृति-प्रदत्त वरदान है । पहाडोंकी तलहरीमे चसे यहकि 
गराम्य-जीवनका मुख्य आधार गौ ही है । जंगलके बाहुल्यसे 
हरा चारा वर्पभर विद्यमान रहता है । प्रातः ही दूध दुहनेके 
बाद गोष्ठसे निकालकर गौओंको कुछ दूर जंगलकी ओर 
चरने छोड दिया जाता है । ओर शामको स्वतः गाये चरकर 
ली आती है । प्रत्येक षरसे निकली दुई पृथक्‌-पृथक्‌ गौं 
आगे चलकर एक विस्तृत समृहके रूपमे हो जाती है ओर 
समूहके रूपमे ही चरनेके लिये जाती है। 

प्रत्येक गोवके आस-पास विस्तृत गोचर-भूमि रहती 

है, जहां गौणं स्वच्छन्द-रूपसे हरी-हरी घास चरती है ओर 
प्राकृतिक ज्ञरनों तथा नदी-नालोंका जल पीती दै । शामको 
लौटनेपर फिर उन्हें चरेकी विशेष अपेक्षा नहीं रहती। 
केवल धथोड़ा-सा चारा दे दिया जाता है। वर्षमे प्रायः 


९-१० महीने हरा चारा उपलब्ध रहता रै, केवल गर्मीके 
कुछ दिनके लिये सूखे चारिका प्रबन्ध रहता है । खेतीसे 
प्राप्त धानके पुआल (फसल लेनेके वाद वचा पौधा)-को 
सुखाकर सुरक्षित रख लिया जाता है, यह चारेका मुख्य 
साधन हे। मैदानी भागोकी तरह यहाँ चारा काटकर नहीं 
खिलाया जाता, अपितु समूचा ही गायके सामने रख दिया 
जाता है । इसके अतिरिक्त याकि पहाड़ोमें एक ' गाज्यो' 
नामकी वास स्वतः उगती है, जो लगभग ३-४ फुट लंबी 
होती है। जव यह घास लगभग डेद्‌ फुटकी होती है तो 
"दाब्‌" कहलाती है। यह हरे चारके रूपमे इस कषेत्रम 
प्रचुरत्ासे प्राप होती रै जो गायको अत्यन्त ही प्रिय है। 
गायको जंगलमें इधर-उधर विचरण करते हुए " दाच्‌"का 
चरना अत्यन्त ही भाता है। लंबी होनेपर इसी घासको 
काटकर्‌ सुखाकर सुरक्षित कर लिया जाता है ओर ग्मीके 
दिनोमं गौओंको खानेके लिये दिया जाता है । इस घासको 
अपने-अपने घरोके आस-पास सूखी अमीनपर अथवा 
आस-पासके पेपर गुम्बदके रूपमे एकत्रकर एक विशेष 
तरीकेसे सुरक्षित किया जाता टै । इस टेरक यहोँकी भायामे 
` लुट्‌" कहा जाता है। आज भी इन्हे वहां देखा जा सकता 
टै। इसी प्रकार विस्तृत वन-ग्रदेशोमें वाञ्च नामक एक 
ईधनकी लकड़ी यहाँ विपुलताते प्रा होती है । यह एक 
सवन पत्तोवाला वृक्ष है, जो शीत प्रदेशका प्रमुख वृक्ष है। 
इसकी कोमल-कोमल पत्तियां गा्योको बहुत ही प्रिय हं 
तथा दुग्धवर्धक भी टै, ग्रामीण स्त्रियाँ न्ट जंगलसे काटकर 
लाती है ओर गा्योको चिलाती ह । ये कोमल पतते "पालौ 
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(पल्लव) कहलाते हं । इसी प्रकार “ भेकुल' नामक एक 
पेड भी यहां बहुतायतसे होता हं । उसकी पत्तियां भी 
गायोका मुख्य आहार है, यह भी दुग्धवर्धक है। 

यहाँ सिसुण या “सिन्‌" नामक एक कटिदार पततिर्योवाला 
छोटा पौधा होता है, जो कदाचित्‌ छू जाय तो पुरे शरीरमे 
ञ्लनज्नाहट पैदा कर देता है, इसलिये यहांकी माताएं उनके 
वच्चे जव शेतानी करते हँ तो सिसुण घास छुआनेका भय 
दिखलाती है, बच्चे डरकर शैतानी छोड़ देते है । यह सिसुण 
वड़ा ही दुग्धवर्धक है । जब यह मुलायम रहता हं तो इसे 
किसी कपडे या लकड़ीके सहारे तोड़कर एकत्र कर लिया 
जाता ई ओर ओखलीमे कूटकर किसी वड़े वर्तने पानी 
छोडकर पका लिया जाता है। उसमें कुछ आदा तथा हलका 
नमक छोड़ दिया जाता है। वह गाद्म-गादम पेय पदार्थ 
स्थानीय भाषामें "दौ ' कहलाता है जो गौ ओकि लिये बड़ा ही 
प्रिय ओर पुष्टिकारक भी होता है । इससे दूध भी वदता ह। 

ईस प्रकार यहाँ प्राकृतिक चार पर्या मात्रामें होता 
हे, अतः दाना, खली-भूसा आदि देनेकी कोई परम्परा नहीं 
है ओर न उपलब्ध चिको काटकर ही खिलाया जाता है 
जैसा उत्पन्न होता है वैसा ही गाय-वैलोके सामनं सायकाल 
दूध दुहनेके पश्चात्‌ डाल दिया जाता है । गाय यथेच्छ उसे 
ग्रहण करती है ओर फिर फैलकर वही गायका गुदगुदा 
विद्ौना भौ हो जाता है। वरसातके दिनोमिं जमीनकी नमीसे 
वचानेके लिये "रणेल' नामक एक हरे पौधे-विशेषकी 
पत्तियोको गोठ (गोष्ठ) मेँ विछा दिया जाता ह ओर प्रातः- 
काल गायोकि चरमे जानेके पश्चात्‌ एकत्र कर लिया जाता ₹। 
गोमूत्र-गोबरके संयोगसे वह बहुत अच्छी खादका रूप 
धारण कर लेता ईै। प्रातः नित्य गोष्ठको सफाई कां जाता 
है ओर उसे एक स्थानपर एकत्र कर लिया जाता ह वही 
खाद बन जाती है। बादमें उसे खेततोमें छोड़ा जाता 

गाभिन गाय तथा गायके छोरे बड घर्मे रहते ६ ¦ 
शेष गाय-यैल प्रायः नित्य हौ चरने जंगलमे जाते है। 
प्रत्येक रामक पास अपनी गोचरभूमि है, जां वर्षभर प्रायः 
हरी -हरी घास उपलब्थ रहती है । व्यायी हुई गायका विशेष 
ख्याल रखा आता है 1 प्रायः १० दिनतक उसका दूध 
आशौचजन्य मानकर प्रयोगमे नटीं लिया जाता कोई- कोई 
लोग २२ दिनतकः प्रयोगे नह लेते । वचछछदेसे वचे उस 


दधसे घी बनाकर नैवेद्य बनाया जाता है फिर उसी नैवेद्यसे 
भगवानूका भोग लगाया जाता है। तब फिर ग्रहण करते ह । 
ग्यारहवें दिन वछडे-वछियोंका नामकरण-संस्कार करनेकी 
परम्परा है। प्रायः रंगके आधारपर नाम रखा जाता है, जैसे 
काले रेगकी गाय ' काली ' लाल रंगकी गाय "रतुली ", धूमर 
रंगकी गाय ' धुमरि'। इसी प्रकार अत्यन्त सीधी एवं दुधार 
गायको लछिमी (लक्ष्मी) नाम दिया जाता है। वैलोको भी 
"कल्वा , " लहार ' आदि नाम दिये जाते ह । नाम सुनते- 
सुनते गाय-वैल भी अभ्यस्त हो जाते ह ओर पुकारनेपर 
पास चले अते हं। 

गायोके प्रति यहाँ अत्यन्त ही आदर एवं पूज्य-भाव 
है। गोग्रासकी सुदीर्घं परम्परा है। प्रायः प्रत्येक दिन घरक 
स्त्रियाँ प्रातः नहा-धोकर गेहं अथवा जौके आटेके चार ग्रास 
बनाकर रोली-चन्दन तथा जलका लोटा लेकर गोष्ठमें पंच 
जाती है। गायके चरण पखारती ठै, मुंह धोती है, रीका 
लगाती ई ओर गोग्रास खिलाकर परिक्रमा करक घर्मं 
आती हैँ ओर अपना गृहकार्यं प्रारम्भ करती है। सद्गृहिणियकि 
दैनिक जीवनका प्रारम्भ गोग्राससे टी होता ै। विशेष 
तिथि-उत्सवों एवं पर्वोपर तो ओर भी उत्साह एवं श्रद्धासे 
गाय-वैलोकी पूजा तथा शुंगार किया जाता है। श्राद्धके दिन 
पितरोंको परोसा गया अन्न गोमाताको ठी दिया जाता है। 

जंगलो पानीकी नमीवाली जगहमिं जक नामक 
एक काला कीड़ा यहाँ बहुत मिलता है, जिसे यष्टीकि लोग 
“जुग्‌" कहते र । गाये जब चरनेके लिये मुंह नीचे करती 
ह तो यह उनके नाकम चला जाता है ओर धीरि-्थीरि 
खून चूसता रहता ईै। गाये दुर्बल हो जाती ई । इससे गायको 
बडा कष्ट होता ६ । बादरमे गाये जब घर्मं पानी पीनेके लिये 
बर्तनमे मुंह डालती है तो यह भी नाकसे थोडा बाहर 
निकलता ह । इसकी पकड़ बड़ी मजवृत हाती है। ठस समय 
कोई व्यक्ति कपडेके सहारे इसे खचि लेता दै या किसी 
तरह नाकमें नमक इत्यादि छोड़कर इगे दछुड़ाया जाता है । 
इसी प्रकार खुरो भी कभी-कथी बीमारी हो जाती दै । खुर 
पक जते है, इसे ' खुरयोत" कतै टै, यह संक्रामक्र रोग दै। 
कु घरेलू ओषधि्योद्रारा इसका उपचार क्रिया जाता है। 

प्राकृतिक चरेका सेवन करनेमे यदहाँकी गार्योका दृध 
बडा ही स्वादिष्ट ओर पौष्टिक होता है । उसर्मे एक विलक्षण 
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स्वाभाविक मिठास होती है। एसे ही गायके घीको यहां 
सभी रोगोंकी दवा माना जाता है। कुछ भी शारीरिक या 
मानसिक रोग हो "गायका घी दो ' यही कहा जाता है । छोटे 
बच्चों तथा रोगियों एवं दुर्बल व्यक्तियोंको धारोष्ण दुध 
पिलाया जाता है । दही कच्चे दधका जमाया जाता है । उसे 
एक विशेष प्रकारकी लकड़ीके बर्तनमे ही जमाया जाता हे । 
जिसमें दही जमाया जाता है वह बर्तन छोटे-बड़े नापका 
होता है, जो यहँकी भाषामें ' ठेकी ' कहलाता है । दहीको 
कुमाऊमे सगुनका सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ पदार्थं माना जाता 
है । शादीमें बरातके आगे-आगे एक व्यक्ति ' दहीकी ठेकी ' 
या ' सगुनकी ठेकी ' लेकर चलता है। मदुके लिये जिस 
लकडीके बडे बर्तनमे दही जमाया जाता है, वह वर्तन 
“विंडा' कहलाता है ओर नौनी (नवनीत-मक्खन) जिस 
लकडीके बर्तनमे रखा जाता है उसे "फरुवा' कहते हैँ तथा 
जिसमें बिलोकर घी रखा जाता है उस लकडीके वर्तनको 
"हड्पी ' कहा जाता है । दूध-दहीका गिर जाना अशुभ माना 
जाता है। 
सामान्यतः यहांकी गार्योका जीवन १०-१२ वर्षका 
होता है। वै्लोकी भी प्रायः यही आयु रहती है । २-३ 
सालको बछिया व्याने योग्य हो जाती है । गाये दूध तो कम 
देती ह, पर दृध बड़ा ही मधुर एवं स्वादिष्ट होता है। दुध 
देनैवाली गाय *धिनुवा' (धेनु) कहलाती है तथा जब 
गायका दूध छूटने लगता है या वह एक व्याँतमें ८-९ 
महीने दूध दे चुकी होती है तो बाखड़ी (वाष्कयिणी) 
कहलाती है। एेसी गायका दध बड़ा ही गाढ़ा ओर मीठा 
होता है । सामान्यतः गायको "गोरु" ओर बैलको “वल्द्‌" 
कहा जाता है। 
प्रायः प्रत्येक घरमे एक-दो गाय तथा एक वैल या 
यैलकी जोडी रहती है। यैलोसे खेती की जाती है। गाय- 
बैलसे घरकी समृद्धिका अनुमान लगाया जाता है ओर 
गायका पालना शुभ माना जाता है। लोग आपसे जव 
कुशल-क्षेमका समाचार पृषते है तो उसी क्रममें 'धिनालि 
कतुक्‌ छ' अर्थात्‌ दृध देनेवाली गाये कितनी है ?- यह 
प्रश्न अवश्य पृ जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक 
घरमे गाय अवश्य रखी जाती है। शामको जंगलसे गायं 
जव समूहमे घर लौरती है, उस समयका दृश्य वड़ा ही 


मनोरम दीखता है। गाये अपना-अपना घर पहचानती ह। 
गोष्ठमें भी अपने ही स्थानपर जाकर खडी हो जाती है। 
व्यायी हुई गाये रभाती हुई, दौड़ती हुई आती है ओर अपने 
बछडेको चाटती हुई अपना वात्सल्य-सखरेह प्रकट करती है । 

यहोके लोगोंका विश्वास है कि भसके दूधसे वुद्धि 
भैस-जैसी ही मोरी हो जाती है। गा्योमें एक दिव्य 
ज्ञानशक्ति होती है। जब वे घनघोर जंगर्लोमिं चरने जाती हँ 
तो कभी-कभी वाघकी शिकार भी बन जाती हें। कही 
आस-पास बाघ हो तो गायोंको पता नहीं किस शक्तिसे 
उसका भान्‌ हो जाता है। सव गाये रभाती हई एक समूहमें 
एकत्र हो जाती है, उनके कान खड हो जाते हं । समूहमं 
वाध आक्रमण नहीं कर पाता, किंतु एक-दोको अकेले 
पाकर मार देता है। | 

यद्यपि यहाँ कोई वड़ी गोशाला नहीं तथापि 
यरहका प्रत्येक घर गोशाला है । प्रत्येक गोष्ठ पूजास्थल है, 
तीर्थं है। फिर भी कहीं-कहीं गायोंकी बड़ी दुर्दशा भी 
दीखती है। मुख्य समस्या उनके निवासस्थान गोष्ठकी है। 
कुमाऊके ग्रामीण अंचलोमें प्रायः पत्थरके तीन मंजिले 
ढालूदार छतवाले मकान बनते हैँ । जिसके मध्यभागमें लोग 
रहते है, ऊपरको मंजिलमें रसोई इत्यादिका कार्य होता है 
तथा निचली मंजिलमें गायका स्थान रहता है। जो यहांकौ 
भाषामं गोठ (गोष्ट) कहलाता है । इसमे प्रकाशका अभाव 
रहता है तथा इसकी ऊँचाई भ बहुत अधिक नहीं रहती। 
प्रायः वरसातमे सीलन भी रहती है। कोई-कोई लोग 
अलगसे एक दुमंजिला मकान यना लेते है, जो यहाकी 
भाषा "छान्‌" कहलाता है। ऊपरके मंजिलमे गार्योका 
सूखा चारा रहता है ओर नीचे गाये रहती है। 

देशके मैदानी भागोंकी तरह अभी यहाँ कसाइ्योका 
आतंक नहीं है। किसी गायका वध हुआ या गाय वधके 
लिये बेच दी गयी, कहीं भी एेसा नहीं सुना जाता। इसका 
मुख्य कारण यहोकी भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति है, 
जो गायको सुरक्षित रखती है। यहौँका जो भी गोवंश हं 
वह अपनी स्वाभाविक आयु स्वाभाविक ढंगसे पूर्णं कए्ता 
है। यहोंका गोवंश पूर्णं सुरक्षित है। यहाकि सीधे-साध 
ग्रामीण गोचारक “गायका वध किया जाता है" इस 
कोई कितना ही जोर देकर कहे, किसी भी तरह विश्वास 
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नहीं कर सकते, न एेसी कल्पना ही कर सकते ह । गौके प्रति 
इतनी अट्ट धार्मिक आस्था, इतना आस्तिक भाव उनके रेम- 
रोममें प्रविष्ट है कि वे इस वातको सुनकर ही कोप उठते है। 

पञ्चगव्य तथा पञ्चामृतका यहोके धार्मिक जीवनमें तो 
जो स्थान है, सो तो है ही, अभी कुछ दिनों पूर्वतककी वात 
है, प्रत्येक घरके ओंगनमें एक सुरक्षित स्थानम एक बर्तनमे 
गोमूत्र रखा रहता था। कहीं बाहरसे घरमे प्रवेश करनेसे पूर्व 
गोमूत्र छिड़कना तथा उसका पान करना बहुत ही आवश्यक 
समञ्ञा जाता था। सारा घर गोबर-मिदटरीसे ही लीपा जाता 
था। प्रत्येक शुभ पर्व एवं उत्सरवोपर घरकी देहलीको अनिवार्य- 
रूपसे गोवरसे लीपा जाता था। एेसा न करनेपर बड़ा ही 
अमंगल तथा अशुभ समज्ञा जाता था। जननाशौच, मरणाशीच 
आदिमे भी गोमूत्र-गोबरके छिडकाव एवं पञ्चगव्यके पानके 








विना शुद्धि नहीं समज्ञी जाती। धार्मिक अवसे तथा 
विवाहित उत्सवो गोदान तथा बछियाके दानकी परम्परा 
है । यकौ धार्मिक आस्थार्मे बछियाके दानको विशेष प्रशस्त 
माना गया है। दोषकारक नक्षत्रे उत्पन्न शिशुके तथा 
माता-पिताके अरिष्ट-निवारणके लिये गोमुख-प्रसव-शान्ति 
की जात्री है । जिसमें उत्यन्न शिशुको एक नवीन शुर्पमे रक्त 
वस्त्र विदछाकर उसमे तिलेकि ऊपर लिटयाकर पुनः रक्त 
सूत्रसे लपेटकर उसे आचार्यद्रारा गौके मुखके समीप ले 
जाया जाता रै ओर गौके शरीरें स्पर्शं कराकर गौके 
पृष्ठभागमें वैठी माताको दे दिया जाता है। इससे उस 
यालकको गोमुखसे उत्पन्न समञ्जा जाता है ओर उसके सारे 

दोप-पापोकी शन्ति भी समन्नी जाती है। इस प्रकार कुमाऊके 

पर्वतीय प्रदेशमे गौ जन-जनके ओवनमें अनुस्यूत-सी है। 








1# 0.1 
विदेशोमें गाय 
विदेशोमें गायका महत्त्व- कुछ संस्मरण 
( भ्रीलल्लनप्रसादजी व्यास ) 


गोदुग्ध-पान ओर गोमांस-भक्षणके बारेमे भारत ओर 
विदेशोके चिन्तन तथा व्यवहारमें विचित्र विडम्बना या 
विरोधाभास दिखायी पडता है। भारत आदिकालसे गोपूजक 
देश रहा है। जहां “विप्र धेनु सुर संत हित ' भगवानूका 
अवतार हुआ तथा जहाँ दूधके उत्पादनमे अधिकता होनेसे 
एेसा माना जाता रहा कि कभी यहां दुधकी नदियां बहती 
थी, वहीं इस देशमें आज स्थिति यह हो गयी है कि 
धडल्लेसे गाये कटती है ओर गोवध वंद करानैके लिये 
गोभक्ोह्वाया आन्दोलन तथा आमरण अनशन ते 4६ ६। 
जहातक गोदुग्धका प्रश्न है, कु ्ेत्रोंको छोड़कर अधिकांशमं 
गोदुग्ध एक दुर्लभ वस्तु हो गयी है गीके दूधका स्थान 
भैसके दृधे ले लिया हं । फलस्वरूप गोपालक भारत देशमं 
गोवंशका दिन-प्रति-दिन हास हौ रहा है। दूसरी ओर 
विदेशोमे चाहे वे पर्चिमके देश हों या पूर्वके, दुधकी 
बहुतायत है ओर कु देशेमिं गौके व 
प्रमुख उत्पादनरमे-से है ओर वे देश गौके द्धक बनी 
वस्तुं संसारभरको निर्यात करते ह, जबकि इन सभौ 
देशम गोमांस-भक्षण भोजनकी एक आम आदत ६ । <न 


देशेमे दूधका मतलव गौका दूध ही माना जाता दै, ्भसका 
दूध नहीं। कुछ देशो तो भस अजायवधरमें रहनेवालं 
पशुके समान है। 

कई वपं पूर्वकी बात है, फारमोसा (तैवान) कीं 
यात्राके दौरान रास्ते पट्नेवाले गोवरं कही-कर्टी भस 
दिखायी पड़ी तो एक अधिकारीसे पृष्ठा गया कि इसके 
दृधका आपके देशमें क्या उपयोग है? तो उन्न सहज 
भावसे उत्तर दिया कि “इसका बच्वा पीता है।' इसके अगे 
कोई प्रश्न करनेकी आवश्यकता प्रतीत नीं हुई, किंतु मन्थ 
यह प्रशन कौधता रहा किं क्या यहां भसके दृधका उसके 
यय्येके पीनेके अलावा ओर कोई उपयोग नहीं दै? कु 
समय बाद जव पुनः उस देशकी यात्राका संयोग उपस्थित 
हआ ओर उसी प्रकार फिर ग्रामीण कष्रसे गुजरते हुए सें 
दीख पड़ तो पृष्छनेपर पता चला कि भैसके दूधका उपयोग 
"केवल इसके वच्येके पीनेके लिये होता दै।' दोना बार 
एेसा उत्तर सुनकर इसी निष्कर्पपर पषटुचना पड़ा कि यहां 
कोई मनुष्य सका दूध पीता टी नटीं ै। कोई भैसके 
दृधको पिये, इसकी कल्पना टी न्दी उटती। 
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३८४ * गावो विश्वस्य मातरः * 


कुछ वर्षं पूर्वतक धाईलँडमें भी यही स्थिति थी, 
किंतु वहाँ पूर्वं भारतीय लोगोने पहंचरर गायके बजाय 
भेस पालना शुरू किया ओर भसके दूधका प्रचार किया। 
इस प्रकार गायके दूधका मानव-जीवनमें अनिवार्य 
उपयोग होनेके वावजूद भी गाय अधिकांश देशोमें पूजनीय 
नहीं है ओर गोमांस-भक्षणका व्यापक प्रचार है। विदेशोमें 
कोई गोवध-निषेधका प्रश्न भी नहीं उठाता। उन्हे अभी यह 
ज्ञान प्रात होना है कि गाय ओर अन्य पशुओं बड़ा अन्तर 
है तथा गायका दूध ही मनुष्यका स्वास्थ्य वदता है, उसका 
मांस मानव-स्वास्थ्यका सबसे बड़ा शत्रु है तथा अनेक 
रोगोको जन्म देता है। पश्चिमी देशोकी अनेक बीमारियोकि 
मूलमें यदि खोज की जाय तो अत्यधिक मात्रामे गोमांस- 
भक्षण ही कारण दिखायी पड़गा। इधर कुछ वर्पोमिं विभिन्न 
कारणोसे विदेशियोमें शाकाहार बदनेकी प्रवृत्तिको देखते 
हुए नये अनुसंधान किये जा रहे है ओर यह निष्कं 
निकाले जा रहे हँ कि शाकाहार मनुष्यके स्वास्थ्य ओर दीर्घ 
जीवनके लिये बहुत जरूरी है। 
बालीमें गोमांस-भक्षण-सम्बन्धी विडम्बना सवसे 
अधिक विचित्र है । यह ईंडोनेशियाका हिन्दू-वहुल द्वीप है। 
यहंकी ९० प्रतिशतसे अधिक जनसंख्या हिन्दू है। वे 
अपनेको हिन्दू कहनेमें गौरवका अनुभव करते ह । साथ ही 
वहाँ वर्णं -व्यवस्था भी विद्यमान है ओर इसके लिये भी 
उन्हे गौरवका बोध होता है । किंतु यह जानकर वड़ा कष्ट 
हुआ किं व्हकि हिन्दू केवल मांसभक्षी ही नहीं अपितु 
गोमांसभक्षी भी है। वहाँ अधिकतर श्यामा गाये होती है 
जिनका कद छोटा होता है ओर मुख तथा अखं हिरनी- 
जैसी होती है, वे वड़ी सुन्दर दिखायो पड़ती है । वहाकि 
जीवनम गौका इतना महत्त्व है कि मृत्युके वाद शवको एक 
कागजकी गाय बनाकर्‌ उसमे रखकर अग्रिको समर्पित 
किया जाता है, ताकि गायकी सहायतासे स्वर्गे जाना 
सम्भव हो सकेगा। 
इधर कुछ वर्पोमं बालोके कुछ विद्वान्‌ हिन्दी, संस्कृत 
एवं हिन्दू शस्त्रोका अध्ययन करनेके लिये भारत आये ओर 


उन्हें प्रेरणा हुईं कि वालीमें हिन्दुभोको सही अर्धोपि हिन्दू 


यनानेके लिये गोमांस-भक्षण छोड़ देना चाहिये ओर उन्हंनि 
वहांको भाषामे इसके बारेमे पुस्तके लिखकर यह भ्रचार 
करनेका प्रयास किया है कि गोमांस-भक्षण टिन्दू-धर्मके 


[ गोसेवा- 

विरुद्ध आचरण है । इसका असर धीरे-धीरे हो रहा है। 

एेसे ही विद्वानोंसे कुछ अन्य तथ्योंकी जानकारी 
मिली है, जिसके मुख्य विवरण इस प्रकार है- 

१-वालीमे एकमात्र क्षत्र " तरो ' हे, जहां सफेद गाय 
मिलती है। इस गायको ' लम्ब्‌" कहते है ओर लोग इसकी 
पूजा करते है । 

२-भारतकी तरह बालीके श्रद्धालु भी गोवर ओर 
गायका मूत्र पूजनमें शुद्धिके रूपमे इस्तेमाल करते हें! 

२३-वालीकी राजधानी देनपसारमें एक छोटा-सा द्वीप 
है, जिसका नाम 'नूसापनिदा' है । प्राचीन कालमें यह 
वैष्णव-क्षेत्र था, यहकि लोग गोमांस नहीं खाते थे। यदि 
कोई खाता धा तो उसे गँवसे निकाल दिया जाता था या 
जो परिवार गोमांस-भक्षी थे वे गोँवमें नही, अपितु वनमें 
जाकर खाते थे। 

४-वालीमें जो लोग अज्ञानवश गोमांसं खाते थे या 
गाय मारनेवाले कसाईखानेसे होकर गुजरते थे तो उन्हं 
नदीमें सान करके गँवमें प्रवेश मिलता था। इसके बाद 
माता या वृद्ध लोग गङ्गा-जलका आवाहन करके उसके 
मुंहपर छि मारते थे। 

५-वालीके वृद्ध लोग कहते हँ कि प्राचीन काले 
जो लोग गोमांस खाते थे, उन्हें कुत्तेसे ज्यादा नीच समञ्ा 
जाता था। 

६-वालीके प्राचीन ग्रन्थोमें कुछ श्लोक ओर दूसरे 
एसे उल्लेख मिलते है, जिनमें पञ्चगव्यके महत्त्वके वामे 
वताया गया है। इसका उपयोग वे पूजाम ओर प्रायरिचत्तके 
समय भी करते थे। 

७-इडोनेशियाको प्रसिद्ध रामायण ‹ काकविन" के 
महाकवि योगेश्वरने गायका महत्व दिग्दर्शित 
कई श्लोकोंका उल्लेख किया है । इन श्लोकोकि माध्यमसे 
महाकविने बताया है कि संसारम पशुकी स्थिति वर्त 
दयनीय है ओर उसमे भी गायकी ओर भी अधिक। 
महाकविने अच्छे ओर बुरे व्यक्तियोंकी यह पहचान भी 
बतावी है कि दुरे व्यि गायपर अधिक सामान लाद दतं 
है ओर ऊपरसे मारते भी है तथा उसके शरीरको केवल 
भक्षण कटनेवाले मांसके रूपमे देखते ह, किंतु अच्छ लीग 
गायके प्रति करुणाका भाव रखते है आर गायको कोई कट 
नहीं देते। 
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८-बालीमें मनुर्योकी तरह गायका भी दाह-संस्कार 
होता है । वह भी श्मशानपर नहीं यल्कि वाग-वगीचे-जैसे 
पवित्र स्थानपर। 

धाईलडमें तो गायके महत्वको देखकर बड़ी प्रसन्नता 
हुई । यहकि अनेक वौद्ध-मन्दिरोमें गायकौ मूर्तियां मिलती 
है । वैकाकके संसार-प्रसिद्ध वुद्ध-मन्दिरमे, जिसमें नीलमकी 
वुद्धमूर्तिं रखी है, गायकौ प्रतिमा भी स्थापित है ओर यह 
अत्यन्त प्रमुख स्थानपर है, जहां सभीको दृष्टि जाती है। 
इसी मन्दिरके बगलमे एक ओर बुद्ध-मन्दिर है जिसके 
अंदर शिवलिंग ओर नंदी दोनों बने ह। 

कम्बोडियाके अंगकोर नामकी अनेक भग्र प्रतिमाओमं 
भी गऊकी प्रतिमा विद्यमान है। दो मन्दिर क्रमशः भगवान्‌ 
विष्णु ओर शिवजीको समर्पित हं तथा इनकी दीवालोपर 
रामायण ओर महाभारतके अनेक प्रसंग उत्कीर्ण ह। न 
केवल वियतनाम, धथाई्लौँड ओर ` कम्बोडिया अपितु अन्य 
अनेक देशोने भी गौको पर्यस्त महत्व दिया है। ईसा 
पशुवधके विरोधी थे। वाइविलमे वृषभको देवता माना गया 
है। फिलस्तीनमे खुदाईके उपरान्त गौकी मिट्रीकी कुछ 
मूर्तियां भी प्रा हुई थी। यहूदी लोगों गौका बड़ा आदर 
था। उनकी कुछ कथाओकि पदनेसे ज्ञात होता ह कि वे 
बहुत ही निपुण गोपालक थे। यदूदि्योके धर्मशास्त्रकी 
आज्ञा थी कि दवाई करत समय वैलके मुहे जाली मत 
लगाओ। यहूदी भक्छोकी धारणा थी कि याकूबने एक 
बछडेको मारकर उसकी माता गौको दुःख पहंचाया था, 
इसलिये उसका वेदा यूसुफ मर गया। 

मेसोपोरामि्यौमिं सुमेरियन नामके लोग रहते थ । गौके 
लिये सुमेरियन भायाका शब्द "गु" है। उनके प्राचीन 
सिक्कोपर भी गौके चिह्र अङ्कित रहते थे। कुछ वर्षं पूर्व 
सुमेरियामें खोजका कार्यं हुआ था। तेलेलओबीद मन्दिरकौ 
दीवालपर गाय-वैल ओर ग्वालकि कई चित्र मिलते है, 
जिनमें कहीं गोदोहन हो रहा दै तो करटी दूध बह रहा 
आदि। एक चित्रे वैलका जुलूस टै। इन चित्रोसे यह 
अनुमान किया जा सकता है कि मुमेरियन लोग गौका 
कितना आदर करते थ। सुमेरी ओर वेबीलोन प्रदैशोमे कुछ 
वं पूर्वं गोवध-विरोधी कानून चना दिया गया धा। 








मिसे भी गाय-यैलोंकी पूजा होती थी। उनकी 
हथोर रामक देवी गौ ही है। हथोरके समान आपिसि 
वृषभकी भी उपासना की जाती है । पिरामिड ओर खुदाईसे 
प्राप्त मन्दिरं ओर शिला-लेखोंसे यह जात होता है कि 
प्राचीन मिख्लकी संस्कृतिमें गाय ओर यैलकौ उपासना होती 
थी, मिस्ते गोहत्या नहीं होती थी। गोहत्या करनेवालेको 
प्राणदण्ड मिलता था। जिस प्रकार हिन्दू वैतरणी पार 
करनेके लिये गायकी पुंछ पकद्ते है, उसी प्रकार मिल्लवासी 
गायकी पुंछ पकडुकर नील नदी पार करते है। 

यूनानियोके गौ-प्रेमके बारेमे कहा जाता है कि जव 
सिकन्दर भारतसे लौटकर यूनान जाने लगा था तो वह 
अपने साथ एक लाख उत्तम जातिकी गों यहसि ते 
गया था। 

पूर्वी देशो, विशेष रूपमे जापानमें मानव -स्वास्थ्यको 
लेकर जो नयी-नयी जागरूकता पैदा हो गही है, उसमें 
गौके दूधका सेवन व्यापक रूपसे बद्‌ रहा दै। जिस तरहसे 
अनेक दशेमं जगह-जगह मशीनकि माध्यमसे सिक्के डालकर 
शीतल पेय प्राप्त किये आ सकते ई, वैसे वहं मशीनोकि 
माध्यमसे जगह-जगह दृधकी व्यवस्था उपलव्थ है। 

हालैँड, जर्मनी, येल्जियम, डन्मार्फ, आस्ट्रेलिया आदि 
देश गौके दृधके उत्पादने इतने अगे बढ गये ई कि 
इनयेंसे कुछ दोपे यदि यह कहा जाय कि यां दृधकी 
नहर बहती ह तो कोई अतिशयोक्ति नटी होगी । वर्तमान 
युगमें यह कैसी विडम्बना उभर कर सामनं आयी दै कि 
गो-भक्षक देश गायके दूधके उत्पादन ओर उपयोगको 
महत्त्व दे रहे रै ओर गोपूजक देश गक दृध ओर उसकी 
बनी हुईं वस्तुओंकी अनिवार्यता समाप्त करके गाव्रंशके 
हासको जान-वृञ्जकर्‌ प्रश्रय दे रहे ई, भारतके लिये तो यद 
बहुत लजनाजनक यात है। यदि गीके दूधकी मोग ओर 
खपत नहीं होगी ओर कृपिके लिये वै्लोकी जरूरत महसुस 
नहीं होगी तो गोवंशकी वृद्धि किस सम्भावनाके आधारषर 
होगी? 

अतः आज सभीको गोरश्षण ओर गोसंवर्धनकी ओर 
विशेष सचेष्ट रहते हुए गोत्या वंद करनेकरे महदुशेश्यमे 
प्राणपणसे जुट जाना चाहिये। 





" ॥.(--------- 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 66810011 


३८६ * गावो विश्वस्य मातरः* [ गोसेवा- 
गाय ओर इस्लाम 


देशम विद्वेषपूर्णं ओर भ्रामक प्रचार किया जाता रहा 
है कि इस्लाम गोवधकी इजाजत देता है। निमप्रलिखित 
उद्धरणों ओर तर्ध्योसे यह स्पष्ट है कि इस्लाम ओर उसके 
पैगम्बर तथा प्रतिष्ठित नेता गायको सदा आदरकी दृष्टिसे 
देखते आये रहै । 

[१] "गायका दूध ओर घी तुम्हारी तंदुरुस्तीके लिये 
बहुत जरूरी है । उसका गोश्त नुकसानदेह ओर बीमारी पैदा 
करता है, जवकि उसका दूध भी दवा है 1"-हच्तरत 
मुहम्मद ( नासिहाते हादौ ) 

(२] ` गायका दूध बदनकी खूबसूरती ओर तदुरुस्ती 
बढानेका वड़ा जरिया है ।'--ह्ररत मुहम्मद ( वेगम हस्तरत 
आयशासे ) 

[३] विला शक्र तुम्हारे लिये चौपार्योमें भी सीख 
ह । उनके (गायके) पेटक चीजोर्मेसे गोबर ओर खूनके 
वीचमेंसे साफ दूध, जो पीनेवालोके लिये स्वादवाला है, 
हम तुम्हं पिलाते हं ।'- कुरानशरीफ ९६-६६ 

[४] “ अच्छी तरह पली हुई ९० गाये १६ वर्मं न 
सिर्फ ४५० गाये ओर पैदा करती हैँ, बल्कि उनसे हजारों 

रुपयेका दृध ओर खाद भी मिलते ह। गाय दौलतकी 
रानी है ।--हस्ररत मुहम्मद ( मौला फारुखीद्रारा संकलित, 
"यरकत' ओर सरक्रतमें ) 

इन राजाओं ओर बुजुर्गोनि गोहत्या वंद 

करवायी थी- 

(५1 मुगल वादशाह वहादुरशाहके खास पीर मौलवी 
कुतुवुदीन साहवने फतवा दिया था कि “हदीस "मे कहा है 
कि जाबेहउलवबकर (गायकी हत्या करनेवाला) कभी नहीं 
बख्शा जाना चाहिये। 

--इस फतवेपर इन वुजुर्गवारोके दस्तखत ₹ई- 

मुहम्मद शाह गाजी शाह आलम बादशाह । 

सेयद उताउल्लाखान फिदवी। 

पीर मौलवी कुतुबुदीन। 

काजी मियां असगर हुसैन दस्तखत खास वल्द मुन्शी 
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इलाही खान। 

दरोगा आतिशखान हुजुरपुरनूर । 

[६] वावर, हमायुँ अकवर, जहांगीर, शाहजहौँ 
मुहम्मदशाह आलम-जैसे शासकोकि अलावा अब्दुलमुल्क 
इव्न मरदान सूवेदार ईराक, वाली हकुमत अफगानिस्तानने 
सौसे ज्यादा उलेमा अहले सुत्नतके फतवाके मुताबिक 
गायकौ कुर्बानी वंद करायी। 

[७] त्रिटिश-कालमें जिन मुसलमान शासकोनि अपनी 
इन रियासर्तोमें गोहत्याको वंद कराया था, वे थे-नवाव 
रावनपुर, नवाब मंगरौल, नवाव दुजाना (करनाल), नवाब 
गुड्गांव ओर नवाव मुर्शिदाबाद। 

[८] मौलाना फरुखी लिखित “खैर व बरकत' से 
पता चलता है कि शरीफ मव्काने भी गोहत्यापर पाबंदी 
लगवायी थी। 

(९] लखनऊके छह उलमाँ सुन्नतने गोहत्या- 
बंदीका फतवा दिया था। 

[१०] इमाम जाफर साहयने इरशाद फरमाया था, 
"गायका दृध दवा है, इसके मक्खन शिफा (तंदुरुस्ती) है 
ओर मांसे बीमारी ।' 

[११] मुसलमानको गाय नहीं मारना चाहिये । एसा 
करना हदीसके खिलाफ है।' ( मौलाना हयात साहव 
खानखाना हाली समद साहव ) 

(१२) "गायकी वुजुगीं इहतराम किया करो, क्योकि 
वह तमाम चौपायोंकी सरदार ह ।' ( तफसीर द्र मन्सूर) 
आधुनिक इस्लामी नेताओंकी दृष्टिमें गाय 

[१३] भारतीय स्वातन्य संग्रामके प्रसिद्ध सेनानी 
हकीम अजमलखानका कहना है, "न तो कुरान ओर न 
अरवकौ प्रथा ही गायकी कुर्वानीकी इजाजत देती है।' 

[१४] जव १९२२ में मौलाना अब्दुलवारी साहब 
मरहूम फिरंगी महलीने जव गायकी कुर्वानीको बंद करनेके 
लिये फतवा शाया किया था तो महात्मा गोँधीने उनका 
शुक्रिया अदा किया था। [प्रपक-श्रीपीला रामकृष्णजी] 
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३८७ 


भारतीय सिक्कोपर गाय ओर वृषभ 
( खं० पेजर भरीमहेशकुमारजी गुमा ) 


प्राचीन कालसे ही भारतीय समाजे गायको गोमाताके 
नामसे ही सम्बोधित किया जाता है। भारत मूलतः कृपि- 
प्रधान देश है ओर गाय एवं वैल (वृषभ) का कृषिमें प्रमुख 
स्थान है । छठी सदौ ईस्वी-पूर्वसे भारतके स्वतन्त्र होनेतक 
गौ तथा वृषभको प्रायः अधिकांश शासकोहारा सिक्कोपर 
स्थान मिला है, जो इनकी महत्ता एवं उपयोगिताको दर्शता 
है । गायका सबसे अच्छा अङ्कन प्राचीन भारतके लिच्छवी 
गणराज्यके शसक अंशुवमकि सिक्कोपर मिलता है। वृषभका 
अङ्कन पञ्चमार्क, एरण, ओदुम्बर, अयोध्या, कौशाम्बी, 
सातवाहन, उच्जयिनी, क्षत्रप, यौधेय, कृष्णराज (कलचुरी), 
सामन्तदेव, जहाँगीर, इन्दौर रियासत तथा स्वतन्त्र भारतके 
प्रथम सिक्कोंपर मिलता है । यहाँ तत्तत्‌ कालम मान्य उन 
सिक्कोका संक्षेपमे विवरण दिया जा रहा है। 

(९) लिच्छवी गणराज्य- प्राचीन भारतका प्रमुख 
गणराज्य लिच्छवी गणराज्य था, जो अब नेपाल कहलाता है । 
जिस प्रकार भारतवर्षे चनद्रगुष मौर्यके कालको प्रामाणिक 
मानते है. उसी प्रकार नेपालके इतिहासकार्‌ अंशुवमकि 
कालको आधार मानकर चलते ह। वह सिंहके समान बलवान्‌ 
धा। राजा अंशुवमनि जो सिक्का प्रचलित किया बह उन्हीकि 
नासे प्रसिद्ध हआ, इसका विवरण इस प्रकार ई 

धातु- तावा, वजन ११.५ ग्राम, आकार २ से०्मी०, 
काल ५०० ई०। 

अग्रभाग--गाय खडी है, उसके गलेमेँ घंटी ्यंधी है। 
बछडा गायका दूध पी रहा है तथा ऊपर ब्राह्मी लिपिमें लेख 
है "का मे देहि" (कामधेनु) । चार तरफ विन्दु बने ह। 

पृष्ठभाग--गर्वीला सिंह अगला पंजा उठाये खड़ा है। 
उसके पंख लगे है, ऊपर ब्राह्मे “ अंशुतर्मा' लिखा है। 

(२) गुहिला शासक बप्या ( मेवाड़ )-मेवाडके 
गुहिला शासको बप्मा प्रमुख थे। उनके अभीतक कुल 
तीन सिक्के ही मिले ह। ह 

धातु-सोना, वजन ७.५ ग्राम, आकार २.४ सरमा०, 
समय २००६०। 

अग्रभाग--सिक्केके अग्रभागमें विन्दु, छतरी तथा 
गायका दूध पीते हुए बढा बना है ओर नीचे मछली बनी 


हई है। 

पृष्ठभाग-सिक्केके पृष्ठभागमें शिवलिंगके सामने 
यैठा हआ नन्दी, नीचे लेट हुआ मनुष्य ओर ऊपर 
"श्रीवप्पा" लिखा हआ है। 

(३ ) पञ्चमार्क-ईसा-पूर्वं छटी सदीसे दूसरी सदीतक 
सरे भारतवर्षे पञ्चमार्क सिक्के चलते थे। इनपर किसी 
राजाका नाम नहीं पाया जाता, केवल पांच अलग-अलग चिह्न 
पाये जाते हैँ । इन सिक्कोंपर अभीतक ५०० से अधिक 
प्रकारके चिह पहचान जा चुके हँ । विवरण इस प्रकार है- 

धातु- चाँदी, वजन ३.२ ग्राम, आकार २.० से°मी०, 
समय ६ ई०पूर्व। 

अग्रभाग--खडा हआ वृषभ, सूर्य, हाथी, डमरू 
दोनों तरफ “मकार बना है। 

पृष्ठभाग मेर पर्वत दिखाया गया है। 

(४) एरण- मध्यप्रदेशर्मे सागर-बीना रेलवे लाइनषर 
एरण नामका एक नगर स्थित है । प्राचीन कालमें यह एक 
प्रमुख नगर धा। यहाकि सिक्के बहुत हौ अच्छे माने जाते 
ह । विदिशा, अवन्ती तथा एरणके सिक्कमिं काफौ समानता 
है, जिससे मालूम पड़ता है कि इनमें राजनैतिक सम्बन्ध 
धा। इनका समय ३०० ई० पू० से १५० ई०यूर्व है। 

धातु-- ताबा, वजन ७.५ ग्राम, आकार चौकोर १.६ 
सेरमी०, समय ३०० ई०पूर्व | 

अग्रभाग- पाँच चि ऊपर, दार्ये वृषभ, वार्यं शेर, 
नीचे दाये हाथी, वाये चिह। मध्यमे नदी। पृष्ठभागे ऊपर 
बायीं ओर कोनेमें चिह बना है। 

(५) ओदुम्यर--पाणिनिके गणपाठ-प्रकरणके अन्तर्गत 
उल्लिखित राजन्यसमूहरमें उदुम्बर नामका उल्लेख है । इनके 
वंशजोंको ओदुम्बर कहा जाता है। महाभारते जितने 
गणोका वर्णन मिलता है, उनमें ओदुम्बरका भी नाम आया 
है। विष्णुपुराणे कुणिन्द जातिके साथ इसका नाम आता 
है। यह जाति काँगड़ा ओर अम्बाला प्रान्तमें निवासं करती 
धी, उन्हीके वंशज गुजराते ओदुम्बर ब्राह्मण (गुजराती) 
के नामसे विख्यात ₹। ओदुम्बरके सिक्कोपर -षरोष्ठीमे भी 
मुद्रा-लेख ह । यह मुद्रा सुदरवर्माकौ है। 
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३८८ 
धातु- तंवा, वजन ६.० ग्राम, आकार २ सेऽमी०, 
समय २००-१०० ई० ूर्व। 

अग्रभाग-- दाहिनी ओर मुंह किये वृषभ खड़ा है, 
कमलका फूल बना है तथा खरोष्ठीमे लेख है-' रानो 
वामासिका रुद्रवर्मासा विजियता।' 

पृष्ठभाग- हाथी, त्रिशूल तथा ब्राह्यीमें खरोष्ठीवाला 
लेख ही अद्भत है। 

(६ ) अयोध्या प्राचीन कोसल राज्य वर्तमानकालमें 
अवधके नामसे विख्यात है। सरयू नदीके किनारे इसकी 
राजधानी अयोध्या साकेतके नामसे प्रसिद्ध थी । अयोध्याके 
सिक्के सर्वथा भारतीय शैलीके है । मित्रवंशके दस राजाओंके 
सिक्के मिले हे । चित्रम प्रदर्शित सिक्का आर्य मितासाका हे। 

धातु- तावा, वजन ७.०० ग्राम, आकार १.८ से०मी०, 
समय २०० ई० पृ०। 

अग्रभाग--खड़ा हआ नन्दी, नीचे ब्राह्यीमें लिखा 
हआ-' आर्य मितासा'। 

पृष्ठभाग- ताडका वृक्ष तथा वृक्षको देखता हुआ मोर 
अङ्कित है। 

(७) कौशाम्बी- आधुनिक इलाहावादसे ३७ 
कि०मी० दक्षिण-पश्चिम यमुनाके समीप वत्स नामक 
जनपद था, जिसका उल्लेख बौद्ध-ग्रन्थोमें भी मिलता ईै। 
वर्तमान कोसाम (कौशाम्यी) उस राज्यकी राजधानी थी 1 यह 
प्रधान सैनिक केन्द्र था तथा यहाँ व्यापारिक मार्गं परिचमकी 
ओर जाता धा। शुंग-कालके बाद यकि राजा अपने 
नामका स्वतन्त्र रूपसे सिक्का चलाने लगे । बृहस्पति मित्रके 
सिक्के अधिक मिले है। 

धातु-- तावा, वजन ६.५ ग्राम, आकार गोल २.५ 
से०मी०, समय ३०० ई०पूर्व। 

अग्रभाग--वा्यीं ओर मुंह किये वृषभ खडा है। 
ध्वज-दंड तथा अरः चिह अद्भत है। 

पृष्ठभाग-- घरमे वृक्ष, स्वस्तिक, चक्र, मेरु पर्वत 
आदि चिह बने हे। 

(८) सातवाहन- मौर्य साम्राज्यके पतनके वाद भारते 
अनेक राज्योंका उदय हुआ। दक्षिण भारतमें मयकि 
उत्तराधिकारी सातवाहन नरेश माने जाते ह । इनका नाम 
पुराणोमें आन्भ्रजातीयके रूपमे उल्लिखित है । इस वंशको 
अभिलेखोमं सातवाहन-कुलके नामसे वर्णित किया गया 


*गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
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है । सातवाहन सिक्केका विवरण इस प्रकार है- 

धातु-लेड (सीसा), वजन १०.५ ग्राम, आकार 
गोल २ से०मी०, समय १६० ई०पृ०। 

अग्रभाग- दायें मुंह किये खड़ा हुआ वृषभ, पीठके 
ऊपर मेरु पर्वत, ब्राह्मी “रानो सरासात वाहन सा" 
अग्रभागमें लिखा हुआ है। 

पृष्ठभाग-- पाच शाखाओंवाला पेड, श्रीवत्स तथा 
मकार बना हुआ है। 

(९) आन्ध- सातवाहन शासकोंका आश्भरप्रदेशमं 
राज्य विस्तृत होनेपर ही पुराणोमें इस वंशको आन्ध्रजातीय 
कहा गया। प्राचीन हैदराबाद (वर्तमान आन्ध्र प्रदेश) 
रियासतके कोडंपुर नामक स्थानसे तवि तथा सीसेके अनेक 
सिवके उपलव्य हए है । 

धातु- सीसा, वजन १.३ ग्राम, आकार गोल १.२ 
सेरमी०, समय १५० ई० पू०। 

अग्रभाग-अग्रभागमें दायीं ओर मुंह किये वृषभ 
खड़ा है। 

पृष्ठभाग-शाखाओंवाला वृक्ष पृष्ठभागमें वना है। 

(१०) विदिशा- वेसननगर (विदिशा, भिलसा) 
मुख्य राजकीय मार्ग मथुरासे उजैनपर स्थित है। अशोक 
महान्‌की ससुराल विदिशा धी। मौर्य शासन-कालसे ही यह 
महत्त्वपूर्णं स्थान टहै। याकि सिक्कोपर उजैन एरणके 
सिक्कांका प्रभाव दीखता है। 

धातु-तँवा, वजन ६.५ ग्राम, आकार चौकोर २ 
सेऽमी०, समय २०० ई०पू० 1 

अग्रभाग-- दाये मुंह किये वृषभ खड़ा है, सामनं 
चैत्यमें वृक्ष बना है। 

पृष्ठभाग--विदिशाका चि अद्भत है। 

( ११) उजयिनी-- आधुनिक मालवाका नाम अवन्ति 
(उच्जयिनी) था। इसकी राजधानी उज्नयिनी थी । यह स्थान 
मौर्यकालसे ही महत्वपूर्ण रहा है। यहोकि सिक्कोपर एक 
विशेष चिह मिलता ह, जिसे उच्जयिनी-चिह कहते है । 
कुछ सिक्कांपर उच्जयिनी भी लिखा मिला है। 

धातु-तोँवा, वजन ७.० ग्राम, आकार गोल २ 
सेर्मी° + समय २५० ई०पू० 1 

अग्रभाग-- दाहिने मुंह किये हए वृक्षके सामने वृषभ 
खडा है तथा खद हुए पुरुषकी आकृति बनी ई। 
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३९० 

पृष्ठभाग-उज्जयिनीका चिह्न अङ्कति है। 

( १२) क्षत्रप- पहले कुषाण साप्राज्य कई प्रान्तों 
वा था ओर प्रान्तीय शासर्कोको "क्षत्रप" कहा जाता था। 
क्षत्रप युगका अधिकांश इतिहास सिक्कोंपर लेखद्रारा ही 
जाना गया हे। क्षत्रपोको पांच शाखाएं थी-(१)तकषिला 
पाटिक नामका शासक, (२) मथुरा रेजुबाल नामका 
शासक, (३) वाराणसी खरपासलाना, (४) मालवा 
क्षहरातवंशी नहापना, (५) सौराष्ट्र चेष्टन । मालवा-उजैनमें 
पश्चिम क्षत्रपोने चाँदी, तंवा, पोटिनके सिक्के निकलवाये। 
इन सिक्कोंपर एक तरफ राजाकी मुखाकृति रहती है । यह 
सिक्का वृषभवाला है, जो महाक्षत्रप रुद्र॒ दमनका है। इस 
सिक्केका विवरण इस प्रकार है- 

धातु-पोटिन, वजन २.२ ग्राम, आकार गोल १.५ 
सेऽमी०, समय १३० ई०। 

अग्रभाग--इस सिक्केके अग्रभागे दाहिने मुंह किये 
खड़ा वृषभ तथा खरोटी लिपिमें चारों तरफ " महाक्षत्रप रुद्र 
दमन" लिखा हआ है। 

पृष्ठभाग-- वायां ओर चद, दायीं ओर सूर्य, ब्राह्मीमे 
वही अग्रभागका लेख तथा बीचमें मेरु पर्वत बना है। 

(१३) विष्णु कुण्डी ( पल्लव )-इन शासकोकी 
अभीतक पूर्णं जानकारी नहीं मिली है, क्योकि इनपर कोई 
लेख नहीं है। ये सिक्के आन्ध्रप्रदेश तथा दक्षिणमें काफी 
मिले ह । इनमें शेर ओर वृषभ दो प्रकारके सिक्के पाये जाते 
है । इनका समय ३२० से ७०० ईस्वीतक माना जाता है। 

धातु--हल्को चाँदी, वजन ९.५ ग्राम, आकार गोल 
१.८ सेऽमी०, समय ३२०-७०० ई०। 

अग्रभाग-- दायं मुंह किये खड़ा हुआ वृषभ बना ह। 

पृष्टभाग--स्टंडपर रखा हुआ घड़ा वना है तथा दोनों 
तरफ त्रिशूल अङ्कित है। 

( १४) नरवरके नाग-- विष्णुपुराणमें नौ नाग- 
राजाओंका वर्णन है, जिनका पद्मावती-मथुरातक राज्य 
था। ग्वालियरके पास नरवर नामक स्थानपर इनकी 
राजधानी थी। 

धातु- तंवा, वजन २.५ ग्राम, आकार ०.५ से०मी०, 
समय २००-४०० ई०। 

अग्रभाग-- मध्यमे बायीं ओर मुंह किये वृषभ 
खड़ा है। 


* गावो विश्वस्य मातरः# 


[ गोसेवा- 

पृष्ठभाग पीठे त्राह्यीमें “महाराज श्री वृषभ 
अङ्कति है। | 

( १५) यौधेय- बहुत प्राचीन समयसे यौधेय जाति 
व्यास नदीके पार भारतके उत्तर-पश्चिमी प्रान्ते रहती थी। 
इस जातिका प्रधान कार्य युद्ध करना था। इनका अस्तित्व 
मौर्य-शासन, क्षत्र तथा कुषाण-कालमें ज्यों-का-त्योँ वना 
रहा। दूसरी सदीमें यौधेय जाति उन्नतिके शिखरपर थी। 
मौर्य-शासनकी समाप्तिपर उन्होने अपना सिक्का निकाला। 
वर्तमान समयमे यह प्रान्त रोहतक नामसे प्रसिद्ध है, आठ 
सौ वर्पोतक यौधेय शासकोंका शासन स्थिर रहा। प्राप 
सिक्केका विवरण इस प्रकार है- 

धातु- तंवा, वजन ६.० ग्राम, आकार गोल २ 
सेऽ्मी०, समय ३०० ईस्वी। 

अग्रभाग- चैत्ये वृक्ष चना है तथा वृक्षकी ओर मुंह 
किये वृषभ खड़ा है, ब्राह्मे “ बहुधान्यक।/भूमि धनुष 
लिखा ह। 

पृष्ठभाग--हाथी तथा नन्दीका पाद-चिह वना है। 

(१६) कृष्णराज (कलचुरी )--कलचुरी -वंशके 
शुरूमें चादीके सिक्के निकले है, जो गुप सम्राट्‌ स्कन्दगुके 
चोदीके सिक्कोके अनुकरण हैं । इन सिक्कोंपर कृष्णराजका 
नाम पडा है। सिक्केपर क्षत्रपोके समान ही मंछ-सहित 
राजाकी आकृति है तथा गुएलिपिमे मुद्रालेख लिखा है। 

धातु- चोदी, वजन ३.५ ग्राम, आकार गोल १.५ 
सेणमी०, समय ५५० ईस्वी। 

अग्रभाग- मध्यमे वृपभ तथा चारो ओर मुद्रालेखमे 
` परम माहेश्वर मातृ-पितृ-पादानुध्याती कृष्ण राज' लिखा 
हुआ है। 

यष्ठभाग--राजाका सिर ओर मे दिखायी पड़ती ह॑। 

( १७) सामन्तदेव- प्राचीन समयमे काबुलका भूभाग 
ईरानी राजाओकि अधिकारे था। सातवीं सदीके वाद उस 
क्षत्रके शासकको शाहकी पदवी प्रा थी। वे क्षत्रिय थे, 
परेतु बौद्ध मतानुयायी थे। चीनी यात्री हेनसांग (६३० ई०) 
ने लिखा है कि कावुलका राजा शाह कहा जाता था। ७ 
वसे ११ सदीतक काबुल शाहने शासन किया ओर 
सिक्के प्रचलित किये। अरवब-आक्रमणके बाद 
इस्लामके अधिकारे चला गया ओर अरवबके खलीफाको 
कर देने लगा। कावुलके क्षत्रिय शाही नेशेकि 
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ब्राह्मण ललिलयने ग्रहण किया, जो पिछले शाही वंशका 
संस्थापक था। इन राजाओके सिक्कोपें एक तरफ नन्दी 
तथा दूसरी तरफ धुड़सवार अद्भत है। 

धातु- चाँदी, ताबा, वजन ३.५ ग्राम, आकार गोल 
१.५ सेऽ्मी०, समय ७-११ वीं सदी। 

अग्रभाग--वाये मुंह किये यैटा हुआ वृषभ तथा 
ऊपर “श्री सामन्त देव ' लिखा है। 

पृष्ठभाग-घोडेपर वैठा हुआ राजा हाथमे भाला 
लिये है। 

(१८) कौथकुल- कोथकुल शासकोंका कुपाण 
नेशोसे कुछ सम्बन्ध जरूर रहा है; क्योकि इन्होने 
सिक्केके अग्रभागपर कुषाण शासकोंकी तरह शिव तथा 
नन्दीको मुद्रित किया। ये सिक्के हरियाणा सुनेतमें या तो 
वासुदेव सिक्कोके साथ मिले ह या यौधेयके साथ। इनका 
समय २-३ सदी है । सिक्कोसे शैव धर्मका असर उस भू- 
भागम मालूम पडता हे । 

धातु- तबा, वजन ५.०० ग्राम, आकार गोल १.७ 
सेऽमी०, समपय २००-३०० ईस्वी । 

अग्रभाग--दो भुजाधारी खडे हुए शिव ह, हाथमे 
त्रिशूल ह, पीछे खड़ा हुआ नन्दी बना है। 

पृषठभाग- त्रिशूल तथा चारों तरफ विन्दु वने है। 
वीच चिह है (कुछ विद्वानोने इसे “कोट ' पटा है) । 

(१९) जहाँगीर- मुगल बादशाह जहांगीर, जो मुगल 
पिता अकवर तथा हिन्दू माता जोधावाईका पुत्र था, ने अपने 
शासनकालमें बारह राशियोके सिक्के चलाये, जो सोने तथा 
चोँदीमे बनाये गये ! चित्रे प्रदर्शित सिक्का वृषभ राशिका 
है । शाहजहकि शासनकालमें यह फरमान जारी किया गया 
कि जिस किसीके पास इस राशिके सिक्के दों उन 
खजानेमे जमा कर दे, अन्यथा एसा सिक्का रखनेपर मृत्यु- 
दण्ड दिया जायगा। अतः ये सभी सिक्के चलनसे बाहर 
कर दिये गये। इसलिये आजके संग्रहकर्ताओके लिये ये 
सिक्के दुर्लभ ह । यह सिक्का आगरा रकसालका दै । 

धातु- चाँदी, वजन ११.५ ग्राम, आकार गोल २ 
से०मी०, समय १०२७ हिजरी, १६१५ ईस्वी । 

अग्रभाग- वार्य मुंह खड़ा हुआ वृषभ तथा परे सूर्य 
अद्भत है। 








पृष्ठभाग--पृष्ठभागमें “अकबर शाह अज जर्हागीर 
शोह सने जुलूस वाफत दर आगर -लिखा हुआ है। 

(२०) इन्दौर रियासत ( तुकोजीराव द्वितीय )- मराठा 
राज्य मल्हार राव होल्कण्ट्रारा स्थापित किया गया । पेशवाद्वारा 
मल्हाररावको उनकी सेवाओंसे खुश होकर १२ परगना 
नर्मदाके उत्तरे दिये गये, जो बादर इन्दौर रियासतत बनी। 
इन्दौरको अहिल्यावाईके शासनकाले राजधानी बनाया 
गया। अहिल्याबाईके शासन-कालसे ही इन्दौर तथा महेश्वर 
टकसालसे सिक्के निकलने शुरू हो गये थे। तुकोजीराव 
द्वितीयद्रारा शिवलिंग तथा नन्दीवाला तोवेका सिक्का 
निकाला गया। 

धातु- तंवा, वजन १२ ग्राम, आकार गोल १.७ 
सेऽमी०, समय १८४४ ई०। 

अग्रभाग--सिक्केके अग्रभागे शिवलिंगकै सामने 
चाये मुंह किये यैटा हुआ नन्दी है तथा शिवलिंगके ऊपर 
सर्पं वना ₹ै। 

पृष्ठभाग-सिक्केके पृष्ठभागमें हिन्दी ' आधा आना" 
लिखा हुआ है । ऊपर उर्दि ' शाह आलम" नीचे " बेलपत्र' 
अद्भत ३। 

(२१) भारत सरकार -- भारत १५ अगस्त १९४७ को 
स्वतन्त्र हुआ, परंतु १९५० ई० तक भारत सरकारने कोई 
नये सिक्के नहीं ठलवाये ओर वह पुरानी त्रिटिश मुद्राको 
ही चलनमें लाती रही । बंबई, कलकत्ता टकसालके साध 
ही तीसरी टकसाल हैदगव्राद भी १९५० के बाद शामिल 
हो गयी। 

स्वतन्त्र भारतकरे सबसे पटलं सिक्कमे सारनाथका 
शेर (अशोककी लाट), वृषभ ओर घोड़ा अङ्कितं किये 
गये। 

धातु- क्यृपोनिकल, वजन ५.८ ग्राम, आकार्‌ चकोर 
२.३ सेऽमी०, समय १९५४ ई०। 

अग्रभाग-- वायं मुंह किये खड़ा हुआ वृषभ यना है। 
एक तरफ अंग्रेजीमे ' टू आनाज' तथा दूसरी तरफ दिन्दीमें 
“दो आना' लिखा है तथा नीचे १९५४ ई० सन्‌ पड़ा दै। 

पृष्ठभाग--अशोक-स्तम्भर्मे तीन रैर सामने सथा 
चारों तरफ अग्रजीमें “गवरनमेन्ट आफ इंडिया" लिखा 8 
तथा नीचे तार अद्धित दै। 





^~ 
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गौसे प्रेय ओर 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत- 
स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। 
(कठोपनिषद्‌ १।२।२) 
आधुनिक जगते लौकिक सुखोकी सर्वथा उपेक्षा 
कर केवल परमार्थके पथपर विचरण करनेवाले मनुष्य 
विरले ही ह । अधिकांश लोगोंकी महत््वाकांक्षा ओर प्रयत्र 
सांसारिक सुख-सुविधाओंतक ही सीमित हँ । जिनके मनमें 
्रेयके प्रति महत्त्ववुद्धि है, वे भी प्रेयको छोड्ना नहीं 
चाहते । प्रेय ओर श्रेय दोनोंको हस्तगत करना चाहते है । 
उनके मनमें लोक ओर परलोक दोनोके लाभ उठानेकी 
इच्छा है । वे ' भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव" कर देनेवाला 
उपाय दूंढते ह । क्या एेसा होना सम्भव है? क्या एेसा कोई 
साधन है, जिससे स्वार्थं ओर परमार्धं दोनों सर्धं? प्रेय ओर 
श्रय-भोग ओर मोक्ष दोनों प्राप्त हो सर्के? उत्तरम निवेदन 
हैहा, एेसा होनेके लिये दो साधन ह-' भगवान्‌का भजन 
ओर गौओंकी सेवा।' गौओपि प्रेय ओर श्रेयकी प्रा्तिमे किस 
प्रकार सहायता मिलती है, यही यहां विचारणीय विषय है। 
श्रीमद्धगवद्रीतामे बतलाया गया है कि लोकपितामह 
ब्रह्माजीने जब आदिकालमें समस्त प्रजाओंको उत्पन्न किया, 
तब उनके सामने यक्ञका आदर्शं रखा ओर कहा-इसके 
हारा तुम सव लोग अपनी-अपनी उन्नति करो। यह तुम्हे 
अभीष्ट कामनाओं-मनोवाञ्छित भोगोको देनेवाला होगा। 
इससे तुम्हे “ इष्ट काम" अर्थात्‌ प्रेयकी प्राति होगी- “अनेन 
प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वि्टकामथुक्‌।' (गीता ३। १०) 
इतना ही नहीं, तुम लोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंकी 
उन्नति करो ओर देवता भी तुम्हें उन्नत अवस्थामें 
पहं चावे । इस प्रकार स्वार्थ छोदुकर एक-दूसरेकौ उन्नतिके 
लिये प्रयत्न करते हुए तुम सब लोग परम श्रेय (मोक्ष) 
को प्राप होओगे- 


परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥ 


(गीता ३। ११) 

इस प्रकार यज्ञको प्रेय ओर श्रेय दोनोंकी प्रातिका 
साधन बताया गया है। य्ञके दो स्वरूप है-एक तो 
भगवत्प्रीत्यर्थं किये जानेवाले सभी कर्मोको यज्ञ कहते हँ 
ओर दूसरा वेदोक्त विधिके अनुसार किया जानेवाला 
यजनरूप कर्म॑भी यज्ञ कहलाता है । यहाँ “ यज्ञ' शब्दस 
दोनों ही प्रकारके कर्म अभीष्ट है । गोमाताकी सहायतासे 
हम दोनों ही प्रकारके यज्ञ करनेमे सफल हो प्रेय ओर 
श्रेयके अधिकारी वन सकते हैँ। 

ब्राह्मण ओर गौ दोनों ब्रह्माजीकी संतान ह । ब्रह्माजीकी 
संतति होनेसे ही उनकी ' ब्राह्मण ' संज्ञा हुईं है। इसी प्रकार 
गौं भी ब्रह्माजीकी ही पुत्री है। इसीलिये शास्त्रम "नमो 
ब्रह्मसुताभ्यश्च' कहकर उनकी वन्दना की गयी ह । इन 
दोनोकि सहयोगसे वैदिक यज्ञकी सिद्धि होती है। ब्राह्मणो 
वेदमन्त्र प्रतिष्ठित ह ओर गौओमिं हविष्यकी स्थिति है । 

यहाँ "गौ ' कहनेसे गोमाताका ग्रहण तो होता ही है, 
धरत्री माताका भीं ग्रहण होता है। ये दोनों ही गोशब्दके 
वाच्यार्थं है । इसके सिवा धरती भी ब्रह्माजीकी ही पुत्री ह 
ओर इसका आधिदैविक रूप भी गौ ही है। राजा पृथुनै 
गोरूपमें ही पृथ्वीका दोहन किया था। असुरभावापनन 
राजाओके भारसे पीडित होकर पृथ्वीने गोरूपसे हौ 
भगवान्‌को पुकारा था ओर महाराज परीक्षितने दिग्विजयके 
समय गोरूपमें ही पृथ्वीका दर्शन किया था। वस्तुतः 
ओर धरतीमे कोई भेद नहीं है। इन दोनों रूपमे प्रतिष्टित 
हुई गौसे हविष्य (हवनीय पदार्थ) की उत्पति होती है। 
धेनुसे दृध ओर धरतीसे अन्न होता है । यो दोनों हवि । 
अन्नका संस्कार करके नाना भौतिके हवनोपयोगी पदारथ 
तैयार किये जाते है । इसी प्रकार दधसे भी दही, घौ 


~~ ------------- 


१-ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्िधाकृतम्‌। एकत्र मन्रास्तषठन्ति हपिरन्यत्र तिदरति ॥ 
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अनेक प्रकारके हतिष्य बनते रै । ब्राह्मणोद्रारा उच्चारित 
वेदमन्त्रसे गौके द्वारा प्रस्तुत किये हुए हवनीय पदार्थोकी 
जो अग्रिमे आहुति दी जाती है, उससे भोति-भातिके 
विभिन्न यज्ञ सम्पन्न होते दै । इस यज्ञरूप धर्मके दो फल 
हे- अभ्युदय ओर निश्रेयस। दूसरे शब्दो प्रेय ओर श्रेय। 
गीता तो इसका समर्थन करती ही है, वैशेषिक दर्शने भी 
धर्मकेयेहीदो फल माने गये ई। इन्हे अन्य सारे 
फलोका समावेश हो जाता है । इन्हीं दो फलके आधारपर 





धर्मकी परिभाषा निश्चित की गयी दै--' यतोऽभ्युदय- 
निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।' अभ्युदय अधवा प्रेय लौकिक 
सुखका नाम है । इसमें राज्य, धन, स्त्री, पुत्र, गृह, परिवार, 
दास, दासी, शय्या, वाहन तथा वस्त्राभूषण आदि सभी 
वस्तुओंका अन्तभवि है। निःश्रेयस या श्रेय भगवत्प्राति ओर 
मोक्षके ही नामान्तर है। यही मानव ~जीवनका चरम एवं 
परम पुरुषार्थं है। इसे पाकर फिर ओर कुछ पाना शेष 
नहीं रहता। 
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गोदान तथा गोपूजन 
(क ) गोदानकी सामान्य बातें 


गोदान एवं गोपूजनका फल 

गौरं प्राणियोको दध पिलानेके कारण प्राण कहलाती ह । 
इसलिये जो दूध देनेवाली गौका दान देता है, वह मानो प्राण- 
दान करता है। वेदके विद्वान्‌ कहते ह कि गीएं समस्त 
प्राणियोंको शरण देनेवाली ह; इसलिये जो धेनुदान करता है, 
वह सबको शरण देनेवाला है।* 

गोदान करमेसे मनुष्य अपनी सात पीढ़ी पहलेके पित्रोका 
ओर सात पीठी आनेवाली संतानका उद्धार करता है। (महा०, 
अनु° ७८४। ८) 

ज एक गाय ओर एक वैल दान करता है, उसे 
वैदाध्ययनके फलकी प्राति होती है तथा जो विधिपूर्वकः 
गौ ओंका दान करता है, उसे उत्तम लोक मिलते ह । (महा, 
अनु० ७६। २०) 

न्यायसे प्रा कौ हुईं एक भी कपिला गौका दान दैनेसे 
पुरुष पार्पोसे द्ूट जाता है 1 (महा०, अनु° ७११ ५१) 

वात्सल्य-गुणसे युक्त एवं उत्तम लक्षणोवाली जवान गौको 
वस्त्र ओदाकर ब्राह्मणको दान करनेसे मनुष्य सम्पूर्णं पा्पोसे 
मुक्त हो जाता है ओर उसे असुर्यं नामक अन्धकारमय लोकँ 
(नरफो) मं नटीं जाना पडुता। (महा०, अनु० ७७। ४-५) 

जौ मनुष्य प्रतिदिन जौ आदिक द्वार गौकौ पूजा करता 
है, उसके पितृगण ओर देवता सदा वृत होते है । जो सदाचारी 
पुरुप नियमपूर्वक प्रतिदिन गार्याको खिलाता है, चह सच्यै धर्मकि 


चलसे सारे मनोरर्थोको प्राप करता है। जो व्यक्ति गौअकि 
शरीरसे गंदगी, मच्छर आदि हटा देता दै, उसके पूर्वज कृतार्थ 
होते ह। यहांतक कि “यह भाग्यवान्‌ संतान हमारा उद्धार कर 
देगा" यह सोचकर वै उस अत्यन्त उत्सवमय कार्यके लिव 
आनन्दसे नाचने लगते ै। (प्य०, पाताल० अ०, १८) 

जो मनुष्य सवेरे उठकर्‌ हाथमे जलका पात्र लेकर 
गौमि जाता है, उनके सीगको सचता र ओर फिर ठस 
जलको अपने मस्तकपर धारण करके उस दिन उपवास कर्ता 
महर्धियोकि द्वारा सेवित जितने तीर्थं है, गौ अकि गीग- जनका 
अभिषेक उन सव तीर्थमिं स्रान करनैके समान दै। (पद्मम, 
सृष्टि, अ० ४८) 

दानके योग्य गौ 

दुग्धवती, खरीदी हुई, विद्याके प्रभावसे पायी ई, 
प्राणोंको भी अपेक्षा न कर पराक्रमसे पायी हुई, विवादर्मे सगुर 
आदिमं मिली हुई, दुःखसे ददायी हुई ओर अपने पीषणके 
लिये आयी हुईं गौ प्रशंसनीय मानी आती #। वलवनी, 
शीलयम्यत्र तथा तरुण ओर उत्तम गन्धवाली सभी गौं 
प्रशंसनीय मानी जाती है, परंतु जते नदिर्योभें गङ्खा नदी श्रेष्ट 
मानी जातो है, इसी प्रकार गौ अपिं कपिला गौ `उ्म मानी जलती 
है। (पहा०, अनु° ७३। ४१-४२) 

जो गी सीधो-सृधी दो, दुहते सपय संग न करीष, 


१-प्राणा धै पराणिनाम प्रोच्यन्तै भरतर्पभ । तस्माद्‌ ददाति यो धेनुं प्राणानेष प्रयच्छति ५ 
गावः शरण्या भूतानामिति चैदाविदी चिद्‌ः। तस्माद्‌ ददाति यो धनुं रारणं सम्प्रयच्छति ॥ (महार, अनु ६६। ४५-९५५) 
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३९४ * गावो विश्वस्य मातरः» [ गोसेवा- 
11111111 111 {11111111 1 से 


जिसका यछड़ा सुन्दर हो, जो बन्धन तोड़कर भागती न 
हो-एेसी गौका दान करनेसे उसके शरीरम जितने रोएं होते है, 
उतने वर्पोतक दाता परलोके सुख भोगता है।? 
सुन्दर स्वभाववाली, घास आदि चन्म अभ्यस्त, जवान, 
चख्डेवाली, न्यायसे प्रात की हुई, दुधार गाय ब्राह्मणको देनी 
चाहिये । (स्कन्दपु०, प्रभासखण्डश्रेत्रमा० २०८) 
जिसके बछडेका मुख बाहर न आया हो, केवल दो पैर 
बाहर निकले हो, इस प्रकारकी अवस्थामें गाय पृथ्वीरूपा होती 
है । ठेसी गायको जो मनुष्य सोनेके सींग, चौँदीके खुर, तोवेकी 
पीठ, कसीका दहनेका वर्तन ओर गहने-कषड़ंसे सजाकर तथा 
गन्ध-पुष्पादिसे पूजकर वेदक ब्राह्मणको दान करता है, वह नित्य 
विष्णुलोकर्मे निवास करता है । (पद्मपु०, सृष्टि° ४८। १७३ १७५) 
एसे ही वचन याज्ञवल्क्यस्मृति, अत्रिस्मृति, संवर्तस्मृति, 
वृहस्पतिस्मृति, मत्स्यपुराण, स्कन्दपुराण, महाभारत तथा अन्यान्य 
स्मृतियों ओर पुराणो यहुत जगह मिलते हं । 
दानके अयोग्य गी 
चिना सींगकी तथा बृदी गौका दान करनेसे दाताके भोग 
नष्ट होते ६ै। लंगड़ी, लूली ओर कानी गौका दान कटनेसे दाताका 
अधःपतन होता है ओर हानि होती है 1 अत्यन्त दुबली गौका 
दान करनेसे घर-बार नष्ट हो जाते ह । (अथर्ववेद १२।४। ३) 
जो गौं पानी नहीं पी सकतीं, घास-चाग नहीं खा 
सक्तो, जिनकी इद्ियाँ क्षीण हो चुकी ह, जो दूध नही दे 
सकतीं एेसी गौर्ओंका दान करनेवाला पुरुष सुखहीन लो्कोको 
प्राप्त ोता है । 
जिसका घास खाना ओर पानी पीना समाप्त हो चुका हो, 
जिसका दृध नष्ट हो गया हो, जिसकी इन्द्रियां काम न दे सकती 
हो, अर्थात्‌ जो बृदी ओर रोगिणी होनेके कारण जीर्ण-शर्ण 
शरीरवाली हो गयी हो, एेसी गौका दान करनेवाला मनुष्य, 
ब्राह्मणको व्यर्थं कष्टम डालता ह ओर स्वयं भी घोर्‌ नरकमें 
पडता है । क्रोध करनेवाली, मरकही, रुग्णा, दुबली-पतली तथा 
जिसका दाम न चुकाया गया हो, एेसी गौका दान करना कदापि 
उचित नहीं है । (महा०, अनु° ७७।५-७) 


वाँज्ञ, बीमार, अङ्गहीन, दुष्ट स्वभाववाली, बूढी, जिसकी 
संतान मर गयी हो तथा अन्यायसे प्राप्त को हुई गायका दान 
नहीं करना चाहिये। जो मनुष्य देवताके लिये एेसी गायका दान 
करता है, वह उलटा बहुत-से क्लेशोंको भोगकर नीची गतिको 
प्रा होता है। भडकी हुई, क्लेश भोगती हई, कमजोर ओर 
रोगिणी तथा जिसका मूल्य नहीं चुकाया गया है, एसी गायका 
दान नहीं करना चाहिये। जिस गायसे लेनेवाले ब्राह्मणको क्लेश 
हो, वैसी गाय दाताके सभी लोकोको विफल कर देती ई, वह 
किसी भी उत्तम लोकमें नहीं जा सकता । (स्कन्द०, प्रभासक्षेत्रमा° 
२७८। २३-२५) 

जो दुबली हो, जिसका वछड़ा मर गया हो तथा जो ठठ, 
रोगिणी, अङ्गहीन ओर वृदी हो, एेसी गौ ब्राह्मणको नहीं देनी 
चाहिये । (महा०, अनु° ६६। ५३) 

इसी प्रकारके वचन अधिकांश पुराणों ओर स्मृतिर्मे भी 
मिलते है। 

गोदानके पात्र ओर अपात्र 

जिसके बहुत-सी संताने हों एेसे याचक, श्रोत्रिय तथा 
अग्निहोत्री ब्राह्मणको दस गौ दान करनेसे दात्राको अत्यन्त उत्तम 
लोकोकी प्राति होती है। (महा०, अनु° ६९। १६) 

जो स्वाध्यायसम्पन्न, शुद्धयोनि (कुलीन), शान्तचित्त, 
यज्ञपरायण, पापसे डरनेवाला, बहुज्ञ, गौओंपर क्षमाका भाव 
रखनेवाला, मृदुलस्वभाव, शरणागतवत्सल ओर जीविकाहीन 
हो, एसे ब्राह्मणको गो-दानका उक्तम पात्र बताया गया है । जो 
जीविकाके विना बहुत कष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती या 
यज्ञ-होम करने, प्रसूता स्त्रीको दूध पिलाने तथा गुरु-सेवा 
अथवा बालकय। लालन-पालन करनेके लिये गौकी आवश्यकता 
हो, उसको > रण देश-कालमें भी दूध देनेवाली गौका दान 
करना चाहिये ।३ 

गौ, भूमि, तिल, सोना आदि जो कुछ भी दान देने ह, 
वह सुपात्र ब्राह्मणको दे, कुपात्रको नहीं । (याज्चवल्क्य-स्मृति) 

पास रहनेवाले मूख ब्राह्मणको छोड़कर दूर रहनेवाले 
वेदज्ञ ब्राह्मणको बुलाकर दान देना चाहिये । (कात्यायन-स्मृति) 


कारणाय अ गं 


१-दत््वा धेनुं सुव्रतां साधुदोहां कल्याणवत्सामपलायिनीं च । यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावन्ति वर्षाणि भवन्त्यमुत्र ॥ 


(महा०, अनु° ७३।४४) 


२-पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌॥ (कट० १।१।३) 
३-स्वाध्यायादं शुद्धयोनिं प्रशान्तं वैतानस्थं पापभीरे बुज्ञम्‌। गोपु कषान्तं नातितीक्ष्णं शरण्यं वृत्तिग्लानं तादृशं पात्रमाहुः ॥ 
वृत्तिग्लाने सीदति चातिमात्रं कृष्यर्थे वा होम्यहेतोः प्रसूतेः । गुरव वा बालसंवृद्धये वा धेनुं दद्याद्‌ देशकालेऽविरिषटे ॥ 


(महा०, अनु० ७३॥ ३९-४०) 
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अङ्क 1 


गोभिल, व्यास, शातातप, वृहस्यति ओर वसिष्ठादि स्मृतिये 
भी एसे ही वचन मिलते है। 

जो ब्राह्मण स्वाध्यायपरायण, कुलीन, प्रशान्त, अग्निहोत्री, 
पापसे डरनेवाला, वहुत विषरययोका जानकार, स्रियो क्षमाशील, 
धर्मात्मा, गो-सेवामे तत्पर ओर त्रतोका पालन करते-करते थक 
गया है, उसीको सुपात्र कहते ह । (वसिषठस्मृति) 

दुगचारी, पापी, लोभी, असत्यवादी तथा देवयज्ञ ओर 
श्राद्धकर्म न करनेवाले ब्राह्मणको किसी तरह गौ नहीं देनी 
चाहिये । (महा०, अनु० ६९। १५) 

जो मनुष्य वथ करनेके लिये गौ मंग रहा हो उसको ओर 
नास्तिकको तथा कसाई ओर गौसे जीविका चलानेवालेको भी 
गौ नहीं देनी चाहिये। वैसे पापियोंको देनेवाला पुरुप अक्षय 
नरके पडता ह । (महा०, अनु० ६६। ५१-५२) 

जैसे कच्चे मिटरीके वर्तनमें रखनेसे दुध, दही, घौ ओर 
मधु पात्रकी दुर्वलतासे नष्ट हो जाते हैँ ओर साथ ही वह पात्र 
भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही गौ, स्वर्ण, वस्त्र, अन्न आदिका 
दान लेनेसे मूर्खं ब्राह्मण ओर दानका फल--ये दोनों न्ट हो जाते 
ह । (बृहस्पतिस्मृति) 


* गोदान तथा गोपूजन * 


२९५ 


रसे ही वचन वसिषठस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, यृहत्‌- 
पराशरस्मृति ओर मनुस्मृति आदिर्मे मिलते है। 
तप ओर वेदाध्ययनसे रहित ब्राह्मण दान लेनेपर पत्थरकी 
नाव जैसे चदृनेवालेको साथ लेकर इय जाती है, वैसे ही 
दाताको साथ लेकर डूब जाता है। 
गोदानसे कौन-कौन लोग श्रेष्ठ लोकोंको प्रात्र हुए ? 
उशीनरो विष्वगश्वो नृगश्च भगीरथो विश्रुतो यौवनाश्यः। 
मान्धाता यै मुचुकुन्दश्च रजा भूरिद्युम्नो नैषधः सोमकश्च ॥ 
पुरूरवो भरतश्चक्रवतीं यस्यान्ववाये भरताः सर्वं एव। 
तथा वीरो दाशरथिश्च रामो ये चाप्यन्ये विश्रुताः कीर्तिमन्तः ॥ 
तथा राजा पृथुकर्मा दिलीपो दिवं प्रासो गोप्रदानैर्विधिज्ञः। 
(महा०, अनु° ७६। २५-२७) 
उशीनर, विष्वगश्व, नृग, भगीरथ, प्रसिद्ध यौवनाश्व- 
मान्धाता, मुचुकुन्द, भूरिदयुप्र, नैषध, सोमक, पुरूरवा, चक्रवर्ती 
भरत, जिसके चंशके सभी राजा भारत कहलाये, शूरवीर 
दशरथपुत्र रामचन्द्र, प्रसिद्ध॒ कीर्तिवाले अन्य नरेद्र ओर 
विशालकर्मा राजा दिलीप-ये सभी गोदान कर्के दिव्य लोकोको 


प्राप्त हुए। 


(ख ) गोदानके लिये गौओके भेद 


जन्म, विवाह ओर मृत्यु तथा अन्य विभिन्न शुभ अवसरो पर 
तथा प्रायरिचत्तके लिये गोदानकी विशेष रूपसे महिमा बतायी 
गयी है। शास्त्रों गौके कई प्रकारके भेद बताये गये है । विभिन्न 
कामनाओंसे विभिन्न प्रकारक गायोके दानका वर्णन है। 

मरणासन्न-अवस्थामे अथवा इससे पहले किसी भी समय 
निप्रलिखित पाँच प्रकारकी धेनुओंका दान करना चाहिये-(१) 
ऋणधेनु, (२) पापापनोदनधेनु, (३) वैतरणीधेनु, (४) मोक्षधेनु 
ओर (५) उत्क्रान्तिधेनु । 

यदि पाँच प्रत्यक्ष गौ देनेको सामर्थ्य न हो तो कम-से- 
कम एक गौ प्रत्यक्ष रूपमे देते हए अन्य गौअंकि लिये अपनी 
सामर्थ्यानुसार निष्क्रयीभूत द्रव्यका संकल्प कर दानं करना 
चाहिये। १ 

प्रत्येक गौके दानके समय निग्र प्रकारसे प्रार्थना करनी 


चाहिये- 
( १) ऋणधेनु-दान 


किया जाता है। इससे देव, ऋषि, पितृ, मनुष्य तथा अन्य सभी 
सामान्य ऋणोपे मुक्ति हो जाती है ओर उसपर कोई ऋण शेष 
नहीं रह जता। 

एेहिकामुष्पिकं यच्च सप्तजन्मार्जितं त्यृणम्‌। 

तत्सर्वं शुद्धिमायातु गामेतां ददतो मम॥ 

एेहलीकिक तथा पारलौकिक सात जन्मोमिं अर्जित मुञ्चपर 
जो ऋण है, चह सव इस ऋणधेनुके दानसे दूर हौ जाय ओर 
म ऋणमुरु होकर शुद्ध टो जाऊँ। 

(२) पापापनोदनधेनु-दान 

अनेक जन्मोपार्मित ज्ञातानज्ञात, कायिक, वाचिक, मानसिक 
तथा सांकल्पिक पापक निवृत्तिके लिये पापापनोदनधेनुका दान 
किया जाता है। 

आजन्मोपार्जितं पापं मनोवाद्कायसम्भवम्‌। 

तत्स्य नाशम्रायातु गोप्रदानेन केशव ॥ 

ह केशव ! जन्म-जन्मान्तर्तका दुष्कर्मरूप जो पाप मेरे 


अनेक जन्मोके ऋणके नाशके लिये ऋणधेनुका दान मन, वाणी तथा शरीरसे हो गया है वह सव इस पापापनोदन- 





व ----------------------------- ~~~ = 
१-प्रत्यक्ष गौक उपलब्ध न हौनेपर तन्निमिक निषक्रयभूत द्रव्य भी दिया जा सकता है इस अवस्था अशषतपुन्नस्थ पूगीफल ( सुपारी) - 


पर गौका आवाहन कर पूजन करना चाहिये। 
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२३९६ 


धेनुके दानसे नष्ट हो जाय। 
(३) मोक्षधनु-दान 
जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त होकर भगवत्सायुज्य प्राप्त 
करना ही मोक्ष है, अतः मोक्ष-प्रापिके लिये मोक्षधेनुका दान 
किया जाता है। 
मोक्षं देहि हपीकेश मोक्षं॑देहि जनार्दन । 
मोक्षधनुप्रदानेन मुकुन्दः प्रीयतां मम॥ 
हे हपीकेश। हे जनार्दन ! मुञ्चे आप जन्म-मरणके बन्धनसे 
मुक्तकर मोक्ष प्रदान करं । इस मोक्षधेनुके दानसे भगवान्‌ मुकुन्द 
मुञ्पर प्रसन्न हो जायं । 
(४) वैतरणीधेनु-दान 
यमद्रारस्थित महाभयंकर वैतरणी नदीके सुखपूर्वक संतरणकी 
कामनासे कृष्णवर्णकी वैतरणीधेनुका दान करिया जाता हे। 
धेनुके त्वं प्रतीक्षस्व यमद्वारे महाभये। 
उत्तितीर्पुरहं देवि वैतरण्ये नमोऽस्तु ते॥ 
यमद्वारे महाघोरे कृष्णा वैतरणी नदी। 
तां तर्तुकामो यच्छामि कृष्णां वैतरणीं तु गाम्‌॥ 
या सा वैतरणी प्रोक्ता पृयशोणितवाहिनी। 
हेलया तर्तुकामस्तां कृष्णां गां विधिवददे ॥ 
हि वैतरणी गौ! महाभयंकर्‌ यमद्वारर तुम मेरी प्रतीक्षा 
करना। हे देवि! म वैतरणीको पार करना चाहता ह, तुम्हें 
नमस्कार है। इसी उदेश्यसे म कृष्णा वैत्तरणी-रूप धेनुका दान 
करता हं। वह वैतरणी नदी पब एवं खूनसे भरी हुई है, अतः 
प उते सुखपूर्वक पार करनेके लिये इस कृष्णा गीका विधिवत्‌ 
दान करता हूं 
(५) उत्क्रान्तिधेनु-दान 
प्राण निकलते समय बहुत कष्ट होता है। कभी-कभी कई 
दिनतक प्राण अटके रह जाते है, इसमे कारणरूप जो प्रतिबन्धक 
बनता है, उस प्रतिवन्धककी निवृक्तिके लिये उत्करान्तिधेनुका 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


दान किया जाता है। 


अप्युत्क्रान्तौ प्रवृत्तस्य सुखोत्क्रमणसिद्धये। 

तुभ्यमेनां सम्प्रददे धेनुमुत्क्रान्तिसंक्ञिकाम्‌॥ 

मरणासन्न-अवस्थामे सुखपूर्वक एवं शीघ्र प्राण निकल 
जाय॑ इस उददश्यसे हे उत्क्रान्तिधेनु! मँ तुम्हे दानमे देता ह। 

विभिन्न रंगोकी गायोके दानका फल 

गोदानके प्रकरणमें विभिन्न रगोको गौओंके दानका विभिन्न 
फल वताया गया है। कृष्ण वर्णकी गाय स्वर्गको प्राप्त कराती 
है, श्वेत गौ कुलकी वृद्धि करत्री है । रक्त गौ सुन्दर रूप प्रदान 
करती है ओर पीत वर्णकी गौ दुःख-दारिद्रयका नाश करती है। 
कृष्णसारा (सफेद तथा कृष्णवर्णं-मिश्रित) `गौका दान पुत्रकी 
प्राति कराता है, नील वर्णकी गौ धर्मकी अभिवृद्धि करती है। 
कपिला गौ सभी पापका नाश करती है ओर अनेक रंगोवाली 
गौ मोक्षको प्राप्त कराती है।९ । 

उभयमुखीधेनु-दान 

उभयमुखी गौके दानका शास्त्रम बड़ा महत्त्वे बताया गया 
है ओर उसका फल भी अनन्त बताया गया है । व्याती हई गौ 
ही "उभयमुखी गौ ' कहलाती है। जबतक वड़ा योनिके भीतर 
रहता है एवं जबतक गर्भं नहीं छोड़ता अर्थात्‌ योनिसे वछडेका 
कोई भी किंचित्‌ भी अङ्ग बाहर दिखलायी पडता है ठस समय 
वह गोमाता उभयमुख कहलाती है। उस समय उस गौको 
पृथ्वीका रूप कहा गया है। उस समय एेसी गौका जो दान 
करता ह, उसे सम्पूर्ण पृथ्वीके दानका फल प्राप्त होता है ओर 
उस बछदेके तथा गौके शरीरम जितने रों होते है, उतने युतक 
दाता देवलोकमें पूजित होता है ओर अपने पितगोका उद्धार कए 
देता है। उसे गोलोक ओर ब्रह्मलोक सुलभ हो जाते ह ।९ 

उभयमुखी गोदानमे सभी सामग्रियां पहलेसे तैयार रहनी 
चाहिये ओर ज्य ही वत्सका किंचित्‌ भी अङ्ग बाहर दिवलायी 
दे, चिना गौको स्पर्शं किये ब्राह्मणको दानका संकल्प द 


१-कृष्णा स्वर्गप्रदा जेया गौरी च कुलवर्धिनी । रक्ता रूपप्रदा ज्ञेया पोता दारिद्रययातिनी ॥ 

पुत्रप्रदा कृष्णसारा नीला धर्मविवर्धिनी । कपिला सर्वपापध्नी नानावर्णा च मोक्षदा ॥ (ब्रह्मपुराण) 
२-प्रसूयमानां गां दत्त्वा महत्पुण्यफलं लभेत्‌ । यावद्रत्सो योनिगतो यावद्गभं न मुद्धति॥ 

तावद्‌ वै पृथिवी जेया सरौलवनकानना । भ्रसूयमानां यो दद्याद्‌ धनु द्रविणसंयुताम्‌॥ 


ससमुद्रगुहा तैन 


सशैलवनकानना । चतुरन्ता भवेद्‌ दत्ता पृथिवी नात्र संशयः॥ 


यावन्ति धेनुरोमाणि वत्सस्य च नराधिप । तावत्संख्यं युगगणं देवलोके महीयते ॥ 
पितृन्‌ पितामहांश्चैव तथैव प्रपितामहान्‌ । उद्धरिष्यत्यसंदेहं नरकाद्‌ भूरिदक्षिणः॥ 


गोलोकः मुलभस्तस्य ब्रह्मलोकश्च पार्थिव ॥ 


(मत्स्यपुराण अ० २०५) 
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अद्र ] 


देना चाहिये। 
दशधेनु-दान 

शास्त्रों प्रत्यक्ष धेनु अथवा स्वरूपधेनुके अतिरि 
निप्रलिखित द्रव्य-निर्मित धेनुओकि दान ओर उसके विशिष्ट 
फलका भी वर्णन मिलता है- 

(१) गुडधेनु, (२) धृतधेनु, (३) तिलधेनु, (४) जलधेनु, 
(५) क्षीरधेनु, (६) मधुधेनु, (७) शर्कराधेनु, (८) दधिधेनु, 
(९) रसधेनु ओर (१०) प्रत्यक्ष धेनु (स्वरूपधेनु) । द्रव (बहनेवाले 
पदार्थो) से यननेवाली गीओंका स्वरूप घट है ओर अद्रव पदार्थोसे 


* गोदान तथा गोपूजन * 


३९७ 

बननेवाली गौओंका स्वरूप उन-उन पदार्थोकी राशि 8"। 
यथाविधि इन वस्तुभओकि हारा गो-आकृति बनाकर उनमें धेनुकी 
भावना करते हुए आवाहन-पूजन करना चाहिये । श्रद्धपूर्वक इन 
गौओकि दानसे सभी भोग ओर मोक्षरूप फलकी प्राति होती ह। 

उपर्युक्त दश धेनुअकि अतिरिक्त रत्रधेनु, सुवर्णधेनु, 
कार्पसधेनु, लवणधेनु, करपूरधेनु, सपतत्रीहिधेनु तथा गोसहस्रदान 
आदिका भी विवरण प्राप्त होता है। 

यहाँ सर्वसाधारणके लिये गोदानकी सामान्य विधि प्रस्तुत 
की जा रही है- 


गोदान-विधि 


गोदानकर्ता स्नानादिसे निवृत्त होकर शुभासनपर पूर्व 
दिशाकी ओर मुख करके वैठे ओर तिलक लगाकर आचमन 


तथा पवित्रीकरणसे शुद्ध होकर माङ्गलिक स्वस्ति-पाठ करे 


तथा दायें हाथमे जल, कुश, अशक्षतादि ग्रहण॒कर निग्रलिखित 
संकल्प पदे- 

संकल्प-ॐॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ 
विष्णवे नमः। ॐ अद्य ब्रह्मणोऽहवि द्वितीयपरा्धं 
्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेऽषटाविंशतितमे कलियुगे 
कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूलेकि जम्युद्रीपे भरतखण्डे 
भारतवपे.. शषत्रे९ नगरे/ ग्रामे नामसंवत्सरेर.-. मासेर [ शुक्ल 
कृष्ण ] पक्षे... तिथौ ४ .. वासरे ५ गोत्र: --शर्मा^ वर्मा 
गु्रोऽहम्‌" ममात्मना सह एकविंशतिपुरुषोत्तारणपूर्वकं 
श्रीपरमेश्वरप्रीतिकामो गोदानं करिष्ये । तदङ्खं ब्राह्मणवरणं 


तत्पूजनं गोपूजनं च करिष्ये। तत्रादौ निर्विप्रतासिद्धर्थ 
्रीगणपत्यादीन्‌ पृजयिष्ये। 

संकल्पके अनन्तर गोपूजनसे पूर्वं कार्यको निर्विश्रतापूर्वक 
सिद्धिके लिये श्रीमहागणपति, गौरी, नवग्रह आदि पञ्चाङ्ग-पूजन 
करे । अनन्तर गोदान ग्रहण करनेवाले सपत्नीक ब्राह्मणका वरण- 
पूजन करे ओर फिर उत्तम लक्षणोमे युक्त, सुशील सवत्सा गौका 
निप्र मन्रसे जल छिड़ककर प्रोक्षण करे- 
गौका प्रोक्षण- 
इरावती धेनुमती हि भूत. सूयवसिनी मनवं दशस्या। 
व्यस्कश्ना रेदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयुरयैः स्वाहा ॥ 

(यनु० ५1 १६) 


प्रोक्षणके अनन्तर निम्र मन्त्रसे पुष्य लेकर गी माताका 
ध्यान करे- 


* प्रथमा गुडधेनुः स्याद्‌ पृतथेनुस्तथापरा । तिलधेनुस्तृतीया तु चतुर्थी अलसंरिता ॥ 


क्षीरधेनुश्च विख्याता मधुधेनुस्तथापरा । सममी 


शर्कराधेनूर्दधिधेनुस्तथाष्टमी ॥ 


रसधेनुश्च नवमी दशमी स्यात्‌ स्वरूपतः ॥ 
कुम्भाः स्यु्रवधेनूनामितरसां तु राशयः । यथात्रद्धं॒॑ प्रदातव्या भुक्तिमुचछिफलप्रदाः॥ ( मत्स्यपुराण अ० ८२) 
१-यदि किसी तीर्थम गोदान कर रहे टौ तो उस रिछ स्थानरमे तीर्थका नाम, नगरमे हां तो उस नगरका नाम ओर गावमें हों सो उस गयका 


गाम जोड़ दे। 


२-पञ्चाद्गोमें पटले पृष्ठपर ही संवत्सरका नाम लिखा रहता है 1 रिछ स्थाने संवत्सरका वह नाम जोड दै। वर्षके आरम्भवाला संवत्सर ही 


संकल्पादिरमे जोड़ा जाता टै, बादवाला नहीं 1 


३-चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आपाद्‌, श्रावण, भाद्रपद्‌, आस्विन, कार्तिक, मा्गशो्, पौष, माघ ओर फाल्गुन--इन शब्द कौ आवश्यकतानुसार 


रिछ स्थानम जोद़ दे। 


&-प्रतिपद्‌, द्वितीया, वृत्या, चतुर्थी, पञमी, ष, समौ, अष्टमो, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्या या 


पूर्णिमा-इन शब्दको तिथिके पटले रिक स्थाने जोड दे। 


५-रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि-इन दिरनोमंये एकको दिनके अनुसार रि स्थानम जोड दे। 


६-करयप, भरद्वाज आदि अपना गत्र रिक्त स्थानम ओद्‌ ३। 


७-न्राह्मण अपने नामक अन्तमे शर्मा, कषत्रिय अपने नामके अन्तये वर्मा ओर वैश्य अपने नामके अन्तर्मे गुम शि स्थानपें जोड दे1 
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३९८ * गावो विश्वस्य मातरः* [ गोसेवा- 
ध्यान-मन्र- [३] शिरोमध्ये महादेवाय नमः, महादेवमावाहयामि। 


नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सीरभेयीभ्य एव च। 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ 
गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश । 
यस्मात्‌ तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्र च ॥ 
ॐ सुरभ्यै नमः, ध्याना पुष्पाणि समर्पयामि । (एसा 
कहकर गौके चरणोमें पुष्प चदा दे।) 
श्रीमती गौओंको नमस्कार, कामधेनुकी संतानोंको नमस्कार, 
बरह्माजीकी पुत्नियोको नमस्कार ओर पावन करनेवाली गौओंको 
नमस्कार । गौओकि अङ्गोमे चौदहों भुवन स्थित ह अतः मेरा ईस 
लोकमें एवं परलोकमें भी कल्याण हो। 
फिर नीचेके मन्तरसे सर्वदेवमयी गौका तथा गौके अङ्गे 
स्थित देवताओंका अक्षत छोडते हुए आवाहन करे- 
आवाहन- 
आवाहयाम्यहं देवीं गां त्वां त्रैलोक्यमातरम्‌। 
यस्याः स्मरणमात्रेण सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
त्वं देवी त्वं जगन्माता त्वमेवासि वसुन्धरा। 
गायत्री त्वं च सावित्री गङ्खा त्वं च सरस्वती ॥ 
आगच्छ देवि कल्याणि शुभां पूजां गृहाण च। 
वत्सेन सहितां त्वाहं देवीमावाहयाम्यहम्‌॥ 
ॐ सुरभ्यै नमः, सुरभीमावाहयामि1 आवाहनार्थं 
अक्षतान्‌ समर्पयामि। (अक्षत छोडे।) 
जिस गौ माताके स्मरण करनेमात्रसे सम्मूर्णं पार्पोका नाश 
हो जाता है, एेसी तीनों लोकोंकी माता हे गौ देवि! मँ तुम्हारा 
आवाहन करता दँ। हे देवी! तुम संसारकी माता हो, तुम्हीं 
वसुन्धरा, गायत्री, सावित्री, गद्ा तथा सरस्वती हो । हे कल्याणमयी 
देवि! तुम आकर मेरी शुभ पूजाको ग्रहण करो। बछेके सहित 
देवीस्वरूपा तुम्हारा मँ आवाहन करता हं । 
इसी प्रकार गंके अद्खोमें स्थित सभी टेवताओंका भी 
आवाहन करे- 
[१] शङ्गमृलयोर्ब्रह्मविष्णुभ्यां नमः, ब्रह्मविष्ण्‌ 
आवाहयामि। 
(गौ माताके शुंग-मृलमे स्थित ब्रद्या- विष्णुको नमस्कार 
है, मै ब्रह्मा ओर विष्णुका आवाहन करता हूं ।) 
[२] शङ्खाग्रे सर्वतीर्थेभ्यो नमः, सर्वतीर्थानावाहयामि। 
(शुंगके अग्रभागे स्थित समस्त तोर्थोको नमस्कार है, मँ 
समस्त तीर्थोका आवाहन करता हूं । ) 


(सिरके मध्य-भागमे स्थित महादेव भगवान्‌ शंकरको 
नमस्कार है, म भगवान्‌ महादेवका आवाहन करता दहं । ) 

[४] ललाटाग्रे गौय नमः, गौरीमावाहयामि। 

(ललाटके अग्रभागमें स्थित भगवती गौरीको नमस्कार है, 
मै भगवती गौरीका आवाहन करता हं ।) 

[५] नासावंशे षण्मुखाय नमः, पणमुखमावाहयामि। 

(नासावंशमे स्थित भगवान्‌ कार्तिकेयको नमस्कार है, म 
कार्िकेयका आवाहन करता हं ।) 

[६] नासापुटयोः कम्यलाश्वतराभ्यां नमः, कम्बलाश्वतरौ 
आवाहयामि । 

(नासापुरयौमें स्थित कम्बल एवं अश्वतर ना्गोको नमस्कार 
है, मैं इनका आवाहन करता हूं |) 

[७] कर्णयोरश्िविभ्यां नमः, अश्विनौ आवाहयामि । 

(दोनों कानमे स्थित अश्विनीकुमारको नमस्कार है, मै 
अश्विनीकुमारोका आवाहन .करता हूं ।) 

[८] नेत्रयोः शशिभास्कराभ्यां नमः, शशिभास्करौ 
आवाहयामि। 

(गीके दोनो नेत्रे स्थित सूर्यं ओर चद्रमाको नमस्कार है, मै. 
सूर्य ओर चन्द्रमाका आवाहन करता हूं ।) 

[९] दन्तेषु सर्ववायवे नमः, वायुमावाहयामि। 

(दौतोमिं स्थित सम्पूर्णं वायुओंको नमस्कार है, रम 
वायुदेवताओंका आवाहन करता हूं ।) 

[१०] जिह्वायां बरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि । 

(जिह्मे स्थित वरुणदेवको नमस्कार है, मै वरुणदेवका 
आवाहन करत्रा हूं ।) 

[११] हकारे सरस्वत्यै नमः, सरस्वतीमावाहयामि। 

(गौके हंकारमे स्थित सरस्वतीको नमस्कार है, मे 
भगवती सरस्वतीका आवाहन करता हं) 

[१२] गण्डयोर्मासपक्षाध्यां नमः, मासपक्षी 
आवाहयामि। 

(दोनों गण्डस्थलोमे स्थित मास ओर दोनों पक्षको 
नमस्कार है, मेँ मास ओर पक्षोंका आवाहन करता हं ।) 

[१३] ओष्ठयोः संध्याहयाय नमः, संध्याद्वयम्‌ 
आवाहयामि। 

(दोनों ओभे स्थित दोनो संध्याओंको नमस्कार है, म 
दोनों संध्याओंका आवाहन करता हं ।) 
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(१४] ग्रीवायामिन््राय नमः, इन्द्रम्‌ आवाहयामि। (गौ माताके शरीरके निचले भागमिं स्थित दादश आदिर्त्योकोौ 


(ग्रीवा अवस्थित इन्द्रको नमस्कार है, मै इनदरदेवताका 
आवाहन करता हूं ।) 

[१५] गलकम्यले रक्षोभ्यो नमः, रक्षांसि आवाहयामि। 

(गलकम्बलमे अवस्थित रक्षोगणोको नमस्कार है, मेँ 
इनका आवाहन करता हूं ।) 

[१६] उरसि साध्येभ्यो नमः, साध्यान्‌ आवाहयामि । 

(वक्षःस्थले स्थित साध्यदेवगर्णोको नमस्कार है, मँ 
सार्ध्योका आवाहन करता हं ।) 

[१७] जंषयोर्धर्माय नमः, धर्मम्‌ आवाहयामि। 

(दोनों जंघाओंपिं स्थित धर्मको नमस्कार है, मै धर्मदेवताका 
आवाहन करता ह|) 

[१८] खुरमधथ्ये गन्धर्वेभ्यो नमः, गन्धर्वम्‌ आवाहयामि । 

(गीके खुरोकि वीच विराजमान गन्धर्वोको नमस्कार है, 
म गन्धर्वोका आवाहन करता हूं ।) 

[१९] खुराग्रेषु पन्नगेभ्यो नमः, पन्नगान्‌ आवाहयामि। 

(खुरोके अग्रभागे स्थित पत्नगोंको नमस्कार है, गँ 
पत्र्गोका आवाहन करता हं ।) 

[२०] खुरपाश्वे अप्सरोगणेभ्यो नमः, अग्सरोगणान्‌ 
आवाहयामि। 

(खुरोकि पाश्वभागमें स्थित अप्सरागणोको नमस्कार है, 
म अप्सरागणोंका आवाहन करता हूं ।) 

[२१] पृष्ठे एकादशरुद्रेभ्यो नमः, एकादशरु्रान्‌ 
आवाहयामि। 

(गौके पीठम स्थित ग्यारह रुदरोको नमस्कार है, मँ ग्यारह 
रुद्रका आवाहन करता हूं ।) 

[२२] सर्वसन्धिषु वसुभ्यो नमः, वसून्‌ आवाहयामि । 

(समस्त जोड़मिं स्थित वसु नामक देवतार्ओकौ नमस्कार 
है, मँ वसुदेवताओंका आवाहन करता हँ ।) 

[२३] श्रणीतटे पितृभ्यो नमः, पितृन्‌ आवाहयामि। 

(श्रोणीतट (नाभिके अगल-वगल कटि-भाग) ममं स्थित 
पितरोको नमस्कार है, मँ पितरोका आवाहन करता हुं ।) 

(२४] पुच्छे सोमाय नमः, सोमम्‌ आवाहयामि। 

(पमे स्थित सोमदेवताको नमस्कार है, म सोमदेवका 
आवाहन करता द|) 

[२५] अधोग्रेषु द्वादशादित्येभ्यो नमः, दरादशादित्यान्‌ 
आवाहयामि। 


नमस्कार है, म हादश आदित्योंका आवाहन करता हु ।) 

[२६] केशेषु सूर्यरष्िमिभ्यो नमः, सूर्वरश्मीन्‌ 
आवाहयामि। 

(केशोमें स्थित सूर्यरश्मर्योको नमस्कार रहै, म॑ 
सूर्यरर्मियोंका आवाहन करता हूं ।) 

[२७] गोमूत्रे गङ्गायै नमः, गङ्गाम्‌ आवाहयामि। 

(गौके मूत्रे स्थित भगवती गङ्गाको नमस्कार है, 
गङ्गादेवीका आवाहन करता हूं ।) 

[२८] गोमये यमुनायै नमः, यमुनाम्‌ आयाहयामि। 

(गोमये स्थित यमुनाको नमस्कार है, म देवी यमुनाका 
आवाहन करता हूं ।) 

[२९] क्षीरि सरस्वत्यै नमः, सरस्वतीमावाहयामि। 

(दृधे स्थित सरस्वतीदेवीको नमस्कार है, 
सरस्वतीदेवीका आवाहन करता हुं ।) 

(३०] दश्च नर्मदायै नमः, नर्मदाम्‌ आवाहयामि। 

(दहीरमे स्थित नर्मदादेवीको नमस्कार है, मै नर्मदादेवीका 
आवाहन करता हं ।) 

[३१] धृते वह्मये नमः, वद्धिम्‌ आवाहयामि। 

(घृतम स्थित वद्िदेवको नमस्कार है, म वद्िदेवका 
आवाहन करता टं) 

[३२] रोमसु श्रयस्विशत्कोटिदेवेभ्यो 
त्रयस्विशत्कोटिदेवान्‌ आवाहवामि। 

(गौ माताके रोमि स्थित तैतीस कोटि देवतार्ओंकोौ 
नमस्कार है, मै तैतीस कोरि देवतार्ओंका आव्राहन करता टं ।) 

[३३] उदे पृथिव्यै नमः, पृथिवीम्‌ आवाहयामि। 

(उदे स्थित पृथिवीदेवीको नमस्कार है, मै पृथिवीदेवीका 
आवाहन करता टं) 

[३४] स्तनेषु चतुर्भ्यः सागरेभ्यो नमः, चतुरः सागरान्‌ 
आवाहयामि। 

(स्तनो स्थित चारो सागरौको नमस्कार हि, मै चारों 
सागरोका आवाहन कता हूं) 

[३५] सर्वशरीरे कामधेनवे नमः, कामधेनुम्‌ 
आवाहयामि। 

(गौ माता सम्पूर्णं शरीरम विराजमान कामधेनुको 
नमस्कार है, य कामधेनुका आवाहन करता हूं ।) 

-इस प्रकार सर्वदेवमयी गौका आवाहन करनेके पश्चात्‌ 


नपः, 
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निग्न मन्त्रोसे पूजन करे । सर्वप्रथम गौदेवीको निप्र मन्त्रसे आसन 
प्रदान करे- 
आसन- नानारत्रसमायुक्तं कार्तस्वरविभूषितम्‌। 
आसनं ते मया दत्तं गृहाण जगदम्बिके ॥ 
ॐ सुरभ्यै नमः, आसना पुष्पाणि समर्पयामि। (पुष्प 
चदाये।) 
हे जगज्जननी ! नाना रल्नोसे जरित एवं स्वर्णसे विभूषित 
यह आसन मैने तुम्हें दिया है, इसे स्वीकार करो। 
[फिर पाद्यके लिये जल अर्पण करे] 
पाद्य- सौरभेयि सर्वहिते पवित्रे पापनाशिनि। 
प्रतिगृहाण मया दत्तं पाद्यं त्रैलोक्यवन्दिते ॥ 
ॐ सुरभ्यै नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि। (जल 
चाये ।) 
हे सर्वहितकारिणी पापनाशिनी, पावनकारिणी, त्रैलोक्य- 
वन्दिता कामधेनुपुत्री! मेरे ह्वार अर्पित इस पाद्य-जलको 
ग्रहण करो। 
[तदनन्तर निम्र मन््रसे अर्घ्यं प्रदान करे] 
अर्ध्य -- देहे स्थित्तासि रुद्राणि शंकरस्य सदा प्रिया। 
धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥ 
ॐ सुरभ्यै नमः, अर्ध्यं समर्पयामि! (जल चदाये।) 
हे रुद्राणी गौ ! तुम भगवान्‌ शंकरको सदा प्यारी हो तथा 
उनकी आधी देहमें स्थित रहती हो, वही तुम गौके रूपमे मेरे 
पापका नाश करो। 
[तदनन्तर आचमनके लिये जल दे] 
आचमन- 
या लक्ष्मीः सर्वभूतेषु या च देवेष्ववस्थिता । 
धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥ 
ॐ सुरभ्यै नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल 
चदाये।) 
जो लक्ष्मीदेवी समस्त प्राणिरयोर्मे व्याप्त ह ओर जिनका 
देवताओंमं निवास है, वही देवी गौके रूपमे मेरे पापको 
नष्ट कर। 
[फिर निघ्न मन््रसे सान करये] 
सान- 
सर्वदेवमयी मातः सर्वदेवनमस्कृते। 
तोयमेतत्‌ सुखस्यशशं स््रानार्थं॑गृह्ण धेनुके ॥ 
ॐ सुरभ्यै नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि। (जल 


* गावो विश्वस्य मातरः» 


[ गोसेवा- 


समर्पण करे।) 
समस्त देवताओंारा वन्दित हे कामधेनु मों तुम सर्वदेवमयी 
हो। स्पर्शमात्रसे आनन्द प्रदान करनेवाले इस जलको सरानके 
लिये ग्रहण करो। 
आचमन देनेके पश्चात्‌ सम्भव होनेपर पञ्चामृत तथा 
शुद्धोदक आदिसे रान कराकर आ गावो अग्मन्‌०" इत्यादि 
सूक्तसे अथवा श्रीसूक्त या पुरुपसूक्तसे महाभिषेक करे। 
[अभिषेकके बाद वस्त्र अर्पित करे] 
तस्- 
आच्छादनं गवे दद्यां सम्यक्‌ शुद्धं सुशोभनम्‌। 
सुरभिर्वस््रदानेन प्रीयतां परमेश्वरी॥ 
ॐ सुरभ्यै नमः, वस्त्रोपवस्तरं समर्पयामि । (वस्त्र 
अर्षित्र करे।) 
म गोमाताको अत्यन्त शुद्ध एवं सुन्दर वस्त्र अर्पित करता 
हुं इस वस्त्रदानसे परमेश्वरी सुरभिदेवी प्रसन्न हों । 
[आचमनके अनन्तर चन्दन अर्पित करे] 
चन्दन- 
सर्वदेवप्रियं देवि चन्दनं यनद्रसंनिभम्‌। 
कस्तूरीकुद्कमाढ्यं च सुगन्धं प्रतिगृहयताम्‌॥ 
ॐ सुरभ्यै नमः, चन्दनं समर्पयामि । (चन्दन चदाये।) 
हे देवि! चन्द्रमाके समान शीतलता एवं आह्वाद प्रदान 
करनेवाले, सम्पूर्णं देवताओंको प्रिय, कस्तूरी ओर केसरसे युक्त 
इस सुगन्धित चन्दनको स्वीकार करो। 
[फिर तिलरूप अक्षत प्रदान करे] 
अक्षत- 


अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे कुड्कुमाक्ताः सुशोभिताः ॥ 

पया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ॥ 

ॐ सुरभ्यै नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि । (अक्षत समर्पित 
करे।) 

हे सुरश्ष्ठ ! हे परमेश्वरि ! भक्तिपर्वक मेर द्वारा निवेदित 
कुङ्कमसे सुशोभित अक्षतोको ग्रहण करो। 

इसके अनन्तर निम्न मन्सि सीगोकि आभूयणके लिय 
सोनेका सींग, कण्ठके आभूषणके रूपमे घंटी, दोहनके लिये 
कस्यपात्रकी दोहनी तथा सममूर्णं अलंकारोके निमित्त अपनी 
शिक अनुसार द्रव्य प्रदान करे ओर कहे- 

ॐ सुरभ्यै नमः, शुंगभूषणार्थ स्वर्णशङ्गम्‌, कण्ठभूषणा्थ 
घण्टाम्‌, दोहनार्थं कांस्यपात्रम्‌, सर्वालंकारार्थं यथाशक्ति 
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द्रव्यम्‌ समर्पयामि। 
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आरतीकर नमस्कार करे तथा निम्न मन्रसे पुष्पाञ्जलि प्रदान करे ] 


[अनन्तर गौ माताको निप्र मन्रहमारा पुष्प एवं पुष्यमालासे पुष्याञ्जलि-- 


अलंकृत करे ] 
पुष्प ओर पुष्यमाला- 

पुष्यमालां तथा जातिपाटलाचम्यकानि च। 

पुष्पाणि गृहण धेनो त्वं सर्वविध्प्रणाशिनि॥ 

ॐ सुरभ्यै नमः, पुष्यं पुष्यमालां च समर्पयामि। (पुष्य 
ओर पुष्पमाला चढाये।) 

सम्पूर्णं विघ्रोंको नष्ट करनेवाली हे धेनो ! तुम मेरे दारा 
प्रदत्त चमेली, गुलाव, चम्पक आदि पु्पोंसे बनी हुई इस 
पुष्पमालाको ग्रहण करो। 

[अनन्तर धूपसे आप्यायित करे ] 

धूप- 


देवद्रुमरसोद्धूतं गोघृतेन समन्वितम्‌। 

प्रयच्छामि महाभागे धूपोऽयं प्रतिगृहाताम्‌॥ 

ॐ सुरभ्यै नमः, धूपमाघ्रापयामि। (धूप दे।) 

हे महाभाग्यवती गोमाता। देवदार्वृक्षकी गोदसे बनी हुई 
तथा गौके घीसे मिश्रित यह धूप मँ तुम्हे अर्पण करता टं, इसे 
स्वीकार करो। 

[तदनन्तर दीप दिखलावे] 

दीप- 

आनन्ददः सुराणां च लोकानां सर्वदा प्रियः। 

गौस्त्वं पाहि जगन्मातः दीपोऽयं प्रतिगृहाताम्‌॥ 

ॐ सुरभ्यै नमः, दीपं दर्शयामि। (दीप दिखलाये ।) 

हे जगन्माता गौ | यह दीपक समस्त लोकोंको आनन्द 
देनेवाला ओर देवताओंको सदा ही प्रिय है, इसे स्वीकार करो 
ओर मेरी रक्षा करो। 

[तदनन्तर गोग्रासके रूपमे नैवेद्य निवेदित करे ] 
नैवेद्य ( गोग्रास )- (व 

सुरभिर्वष्णवी माता नित्यं । 

ग्रासं गृह्णातु सा भेनु्याऽस्ति ैलोक्यवासिनी ॥ 

ॐ सुरभ्यै नमः, नैवेद्यं निवेदयामि। (नैवे निवेदित 
करे।) 

हे जगदम्बे ! तुम पालनी-शछतिसे सम्पन्न हो तया तुरी 
स्वर्गमे रहनेवाली कामधेनु हो। तीनों लोके रहनेवाली हे 
गोमाता! तुम मेरे द्वारा अर्पित इस ग्रासको ग्रहण करो। 

[नैवेद्य निवेदित करके शुद्ध जल प्रदान करे ओर कपुरकी 


ॐ गोभ्यो यज्ञाः प्रवर्तन्ते गोभ्यो देवाः समुत्थिताः। 
गोभ्यो वेदाः समुत्कीर्णाः सषदद्गपदक्रमाः॥ 

ॐ सुरभ्यै नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयाभि। (पुष्पाञ्जलि 
अर्पित करे।) 

यज्ञोका प्रवर्तन गौओंसे ही होता है तथा देवता भी गौसे ही 
प्रकट हुए है; पद, क्रम आदिसे युक्त समस्त वेद गौसे उत्पन्न है । 

पूजाकी साद्गता-सिद्धिके लिये “ॐ सुरभ्यै नमः, 
दकश्षिणाद्रव्यं समर्पयामि"-एेसा कहकर दकषिणाद्रव्य निवेदित 
करे। आरती करे। 

इस प्रकार यथाविधि यथालब्धोपचारसे भछिभावयपूर्वक 
गोमाताका पूजन करके ' ॐ अनेन पूजनेन गोदेवता प्रीयताम्‌” 
कहकर नमस्कार करे। इसके याद गौकी पुंछ पकड्कर्‌ तर्पण करे। 

गोपुच्छतर्पण 

सव्य होकर पूर्वमुख यैठकर चावल, कुश-जलके साथ 
गौकी पूछठको दाहिने हाथसे पकड़कर, पूंखके नीये भागर्पे 
जलपात्रको स्थापित करके निप्र मन्त्रोद्राय देवतीर्थसे एक-एक 
अञ्जलि जल दे- 

देवतर्पण-- ॐ ब्रह्मा तृप्यताम्‌, ॐ विष्णुस्तृष्यताम्‌, 
ॐ रुद्रस्तप्यताम्‌, ॐ> मनवस्तृप्यन्ताम्‌, ॐ षयस्तृप्यन्ताम्‌, 
ॐ रुद्रातिपुत्रास्तृष्यन्ताम्‌, ॐ साध्यास्तृप्यन्ताम्‌, ॐ 
मरुद्रणास्तृष्यन्ताम्‌, ॐ ग्रहास्तृष्यनताम्‌, ॐ नक्षत्राणि तृप्यन्ताम्‌, 
ॐ योगास्तृषयन्ताम्‌, ॐराशयस्तृष्यन्ताम्‌, ॐ वसुथा तृप्यताम्‌, 
ॐ अश्विनौ तुष्येताम्‌, ॐ यक्षास्तृप्यन्ताम्‌, ॐ रक्षांसि 
तृप्यन्ताम्‌, ॐ मातरस्तृप्यन्ताम्‌, ॐ रुद्रास्तुप्यन्ताम्‌, ॐ 
पिशाचास्तृष्यन्ताम्‌, ॐ सुपणास्तृष्यन्ताम्‌, ॐ पशयवस्तृष्यन्ाम्‌, 
ॐ दानवास्तृष्यन्ताम्‌, ॐ योगिनस्तृप्यन्ताम्‌, ॐ चिद्ाधग- 
स्तृप्यन्ताम्‌, ॐ ओषधयस्तृप्यन्ताम्‌, ॐ दिग्गजास्तृष्यन्ताम्‌, 


ॐ स्थावरास्तृच्यन्ताम्‌, ॐ जङ्गमास्तुष्यन्ताम्‌। 

दिव्य मनुष्य-तर्पण--उत्तर मुख करे। यजोपयीतको 
गलेमे मालाकी भाति धारणकर्‌ प्राजापत्य या फायतीर्थसे 
यवसहित दो-दो अन्जलि जल दे- 

ॐ सनकस्तृप्यताम्‌ ( २), ॐ सनन्दनस्तृष्यताम्‌ ( २), 
ॐ सनातनस्तृप्यताम्‌ (२), ॐ कपिलस्तृप्यताम्‌ (२), 
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ॐ आसुरिस्तृप्यताम्‌ (२), ॐ वोढुस्तृप्यताम्‌ (८२), 
ॐ पञचशिखस्तुष्यताम्‌ (२ )। 

दिव्य पितु-तर्पण एवं यम-तर्पण--दक्षिणकी ओर 
मुख करके वैठे। अपसव्य हो जाय। तिलोदकसे पितृतीर्थसे 
तीन-तीन अञ्जलि जल दे- 

ॐ कव्यवाडनलस्तृष्यताम्‌ (३), ॐ सोमस्तृष्यताम्‌ 
(३ ), ॐ यमस्तृप्यताम्‌ ( ३ ), ॐ अर्यमा तृप्यताम्‌ (३), 
ॐ अग्निष्वात्तास्तृष्यन्ताम्‌ ( ३ ), ॐ सोमपाः पितरस्तृष्यन्ताम्‌ 
(३ ), ॐ बर्हिषदस्तृप्यन्ताम्‌ (३ )। 

ॐ यमाय नमः (३), ॐ धर्मराजाय नमः (३), ॐ 
मृत्यवे नमः (३ ), ॐ अन्तकाय नमः (३), ॐ वैवस्वताय 
नमः (३), ॐ कालाय नमः (३), ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः 
(३), ॐ ओदुम्यराय नमः (३), ॐ दक्षाय नमः (३), 
ॐ नीलाय नमः (३), ॐ परमेष्ठिने नमः (३), ॐ 
चृकोदराय नमः ८३), ॐ चित्राय नमः ( ३), ॐ चित्रगुप्राय 
नमः (३) 

मनुष्य-पितृ-तर्पण--पूर्वकी भांति पितरोको तीन-तीन 
अञ्जलि दे- 

अमुकगोत्रः अस्मत्पिता अमुकशर्मा वसुरूपस्तृष्यतामिदं 
तिलोदकं ८ गङ्गाजलं वा) तस्मै स्वधा नमः, तस्य स्वधा 
नमः, तस्यै स्वधा नमः। 

अमुकगोत्रः अस्मत्पितामहः अमुकशर्मां रुद्ररूप- 
स्तृष्यतामिदं तिलोदकं ( गङ्गाजलं वा ) तस्मै स्वधा नमः (३ )। 

अमुकगोत्र: अस्मत्प्रपितामहः अमुकशर्मां आदित्यरूप- 
स्तृप्यतामिदं तिलोदकं ( गङ्गाजलं वा ) तस्यै स्वधा नमः 

(३) 

अमुक गोत्रा अस्मन्माता अमुकी देवी वसुरूपा 
तृष्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, 
तस्यै स्वधा नमः। 

अमुकगोत्रा अस्मत्पितामरही अमुकी देवी रुद्ररूपा 
तृष्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः (३ )। 

अमुकगोत्रा अस्मत्प्रपितामही अमुकी देवी आदित्यरूपा 
तृष्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः (३ )। 

यदि सौतेली मां मर गयी हो तो उसको भी तीन वार 
जल दे- 

अमुकगोत्रा अस्मत्सापन्नमाता अमुकी देवी तृप्यतामिदं 
तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः (३) 


* गावो विरुवस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 

द्वितीय गोत्र-तर्पण-ईसके बाद द्वितीय गोत्रवाले 
(ननिहालके) मातामह (नाना) आदिका तर्पण करे। यहाँ भी 
पहलेकी भांति निम्नलिखित वाक्योंको तीन-तीन वार पठृकर्‌ 
तिलसहित जलकी तीन-तीन अञ्जलियां पितृतीर्थसे दे- 

अमुकगोत्र अस्मन्मातामहः ( नाना ) अमुकः वसुरूप- 
स्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः (३ )1 

अमुकगोत्रः अस्मत्प्रमातामहः ( परनाना ) अमुकः 
रुद्ररूपस्तृष्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः (३)। 

अमुकगोत्रः अस्मद्‌ वृद्धप्रमातामहः ( वृद्ध परनाना )1 
अमुकः आदित्यरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः 
(३) 

अमुकगोत्र अस्मन्मातामही ( नानी ) अमुकी देवी दा 
वसुरूपा तृष्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः (३), 

अमुकगोत्रा अस्मत्प्रमातामही ( परनानी ) अमुकी देवी 
दा आदित्यरूपा तृष्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः 
(३)। 

पल्यादितर्पण--इसके आगे पत्रीसे लेकर आर्य 
जो भी सम्बन्धी मृत हो गये हों, उनके गोत्र ओर नाम लेकर 
एक-एक अञ्जलि जल दे- 

अमुकगोत्रा अस्मत्पन्नी ( भार्यां ) अमुकी देवी दा 
वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः। 
अमुकगोत्रः अस्मत्सुतः ( बेटा ) अमुकशर्मां वसुरूपस्तृप्यताम्‌ 
इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुकगोत्रा अस्मत्कन्धा 
(वेट ) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं 
तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्र: अस्मत्पितृव्यः ( पिताके भाई ) 
अमुकश्मां वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा 
नमः। अमुकगोत्र: अस्मन्ातुलः ( मामा) अमुकशरमा 
वसुरूपस्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः। 
अमुकगोत्र: अस्मदश्राता ( अपना भाई ) अमुकशर्मा 
वसुरूपस्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, 
अमुकगोत्रः अस्मत्सापत्नभ्राता ( सीतेला भाई ) 
वसुरूपस्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वथा नमः 
अमुकगोत्रा अस्मत्पतृभगिनी ( बृआ) अमुकी देवी द 
वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः 
अमुकगोत्रा अस्मन्मातृभगिनी ( मौसी ) अमुकी देवी दा 
वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा प 
अमुकगोत्रा अस्मदात्मभगिनी ( अपनी बहन ) अमुकी 


((-0. 1/८1114<511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


अङ्क 1 


* गोदान तथा गोपूजन * 


४०३ 


11111 1.11 1.1 1.1.11 11111 11.11.114 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 441. 11.1.11. 1.111.111 .1 1.1.11. 1.1.111. 1 1.1 .1.1.1.1 1.1. [1.4.11 4. 1.1 1.1 .# 1.1 1.1.11 .॥ 1.1.11 1.1 .} } .} .4 .1 . 1. | 


दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः। 
अमुकगोत्रा अस्मत्सापन्रभगिनी ( सौतेली बहन ) अमुक्री 
देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा 
नमः। अमुकगोत्र: अस्मच्छ्वशुरः (श्वशुर) अमुकशमां 
वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। 
अमुकगोत्रः अस्मदः अमुकशममां वसुरूपसतप्यताम्‌ इदं 
सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुकगोत्रा अस्मदाचार्यपनत्री 
अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै 
स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मच्छिष्यः वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं 
सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मत्सखा 
अमुकश्मां वसुरूपस्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै 
स्वधा नमः। अमुकगोत्र अस्मदामपुरुषः अमुकशर्मा वसुरूप- 
स्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। 

फिर नीचे लिखे श्लोकोंको पढते हए पितृतीर्थसे मोक 
लेकर तिलाज्जलि दे- 

ॐ मातृपक्षाश्च ये केचिद्‌ ये केचित्‌ पितृपक्षकाः। 

गुरुश्वशुरबन्थूनां ये कुलेषु समुद्धवाः॥ 

ये मे कुले लुषपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः। 

क्रियालोपगता ये च जात्यन्धाः पङ्गवस्तथा ॥ 

विरूपा आमगभांश्च ज्ञाताज्ञातकुले मम। 

ते स्वे तृत्िमायान्तु॒ गोपुच्छोदकतर्पणीः॥ 

वृक्षयोनिगता ये च पर्वतत्वं गताश्च ये। 

पशुयोनिगता ये च ये च कीटपतङ्गकाः। 

ते सवे तृतिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणीः॥ 

नरके रौरवे ये च महारीरवसंस्थिताः। 

असिपत्रवने घोरे ये। 

ते स्वै तृपिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणीः ॥ 

स्वार्थवद्धा मृता ये च शस्त्राघातमृताश्च ये। 

ब्रह्महस्तमृता ये च नारीहस्तमृताश्च ये। 

ते सवे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः॥ 

पाशमध्ये मृता ये च स्वल्यमूत्युवशंगताः। 

स्वे च मानवा नागाः पशवः पक्षिणस्तथा। 

ते सर्वे तृपरिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणौः॥ 

आतब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देवर्पिपितुमानवाः। 

तृष्यनतु सर्वदा सवे गोपुच्छोदकतर्पणैः॥ 

तर्पण करनेके बाद गोदान करनेवाला सव्य हा जाय। 
तदनन्तर सवत्सा गौको रस्सीमे खोलकर गोका मुख पृक ओर 


करे ओर स्वयं पुंछकी तरफ पूर्वमुख होकर वैठ जाय ओर 
गोदान ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण गौके दक्षिण तरफ उत्तरकी ओर 
मुख करके वैठे। अनन्तर गोदान करनेवाला स्वर्ण, कुश, अक्षत, 
जल लेकर गोदानका संकल्प करे- 

गोदानका वृहत्संकल्प-हरिः ॐ तत्सत्‌ ( ३), इह 
पृथिव्यां जम्बुद्रीपे भारतवर्े कुमारिकाखण्डे आर्यावर्तैकदेशे 
अमुक "~ क्षेत्रे श्रीभागीरथ्याः गङ्गायाः अमुक-दिग्विभागे 
इत्यादिदेशं समनुकीर्त्यं॑ ॐ ब्रह्मणोऽद्धि द्वितीये पराद्धे 
श्रीश्वेतवाराहकल्ये वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे 
कलियुगस्य प्रथमचरणे यीद्धावतारे अमुक- नाप्नि संवत्सरे 
अयने- ऋती- मासे- पक्षे- तिथौ- वारे नक्षत्रे योगे- करणे 
अमुक- राशिस्थिते चन्द्रे अपुक- राशिस्थिते सवितरि अपुक- 
राशिस्थिते देवगुरौ शेपेषु ग्रहेषु यथायथास्थानस्थितेषु सत्सु 
एवं गुणविश्ि्टे देशे काले अपुक- गोत्रः अमुक - नामाहं 
मम श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासोक्तफलावापये ज्ञाताज्ञातानेक- 
जन्मार्जितमनोवाक्कायकर्मजन्यपापापनुत्तये निखिलदुःख- 
दौभग्यद्‌ःस्वप्रदुर्भिमित्तदुषट ग्रहवाधाशान्तिपूर्वकं धन- 
धान्यायुरारोग्यद्विपदचतुष्यदसंततिचतु्वंगादिनिखिलवाज्छित- 
सिद्धये गोरोमसमंख्यकदिव्यवत्सरावच्छिन्नस्वर्गलोकस्थिति- 
कामश्च पितृणां निरतिशयानन्दब्रह्मलोकायामये च 
श्रीपरमेश्वरप्रीतये इमां सुपृजितां सालंकागं सवत्सां गां 
रुद्रदैवताम्‌ अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 
सम्प्रददे। 

-एेसा कहकर संकल्प ब्राद्मणके हाधमं दे दे ओर 
ब्राह्मण ' यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृह्ातु" कष्टकर्‌ ग्रहण 
करे। संकल्प ग्रहण करनेफे अनन्तर ब्राह्मण निग्र मन्त्र पदे- 

कोऽदात्कस्मा अदात्कामोऽदात्कामायादात्‌। 

कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कापैतत्ते॥ 

अनन्तर गोदानकर्ता गोदान-कर्मकी साद्गता-सिद्धिके लिये 
तुलसीदलके साथ यथाशक्ति सुवर्णं ब्राह्मणको देते ए प्रतिष्ठा 
करे- 
प्रतिष्टा-- अद्य कृ्तैतदगोदानकर्मणः साङ्गतासिद्धये इदं 
सतुलसीदलं हिरण्यम्‌ अग्रिदैवतम्‌ अमुक....गोत्राय अमुक... 
शर्मणे व्राहमणाय तुभ्यहं सम्प्रददे 

[यजमान प्रार्थना करे] 
प्रार्थना-- ॐ यज्ञसाधनभूता या विश्वपापौघनाशिनी । 
विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया गवा ॥ 





न -----------------------~~~------~------------ -------- ~ 
१-रित स्थाने पूर्वसंकल्पकी भाति योजना कर ले। 
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1. 


जो गौ यज्ञकी साधनभूता है ओर संसारके समस्त 
पापसमूर्होका नाश करनेवाली है, उस गौके दानकर्मसे संसारमे 
सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणदेव प्रसन्न हो । 
इसके अनन्तर बन्धु-वान्धवोकि साथ यजमान ब्राह्मण तथा 
बछ्डेके सहित गायकी चार प्रदक्षिणा करे। 
प्रदक्षिणा- 
यानि करानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। 
तानि नाशय धेनो त्वं प्रदश्षिणपदेषदे॥ 
हे धेनो ! जन्म-जन्मान्तरोमें जो भी पाप मेरे दवारा हए हो, 
उन सभीको प्रदक्षिणाके पद-पदपर नष्ट कर दै। 
इसं प्रकार चार परिक्रमा करनेके बाद हाथ जोड़कर 
प्रार्थना करे- 
प्रार्थना- 
ॐ गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। 
गावो मे हदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌॥ 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सीरभेयीभ्य एव च। 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावो धन्याः सनातनाः। 
सवे देवास्तनौ यस्याः सा थेनुर्वरदाऽस्तु मे ॥ 
गौं मेरे आगे रहे, गौं मेरे पीछे रहे, गौरं मेरे हदयमें 
निवास कर ओर म सदा गौओकि वीचर्मे निवास कर । श्रीमती 
गौओंको नमस्कार। कामधेनुकी संतानोको नमस्कार । ब्रह्माजीकी 
पत्रिर्योको नमस्कार। पावन करनेवाली गौओंको नमस्कार। जो 
गौं स्वर्गकी सोपानरूपा हँ, सदासे ही समस्त धन-समृद्धिकी 
मूलभूता सनातन कारण ह ओर जिस गायके शरीरे सम्पूर्ण 
देवताओंका निवास है, वह धेनु मेरे लिये वरदायिनी हो। 
इसके वाद गौके कानमे निम्र मन्रका जप करे- 
मनत्र-जप- ॐ हग नमो भगवत्यै ब्रह्ममात्रे 
विष्णुभगिन्यै रुद्रदेवताय सर्वपापप्रमोचिन्यै। 
इसके बाद ब्राह्मण गौकी पंछके द्वारा जलसे यजमानके 
सिरपर अभिषेक करे, तिलक लगाये ओर आशीर्वाद प्रदान करे । 
तदनन्तर ब्राह्मण गौका विसर्जनकर कुछ दूरतक उसे छोडुने 
जाय। फिर सूर्यको अर्ध्यं प्रदान करे ओर निप्र मन्रसे भगवानसे 
क्षमा-ग्रार्थना करे- 
क्षमा-प्रार्थना- 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌। 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ 
अनन्तर समस्त कर्म ' ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे 
नमः, ॐ विष्णवे नमः' कहकर भगवान्‌को अर्पित कर दे। 
ओर फिर अवशिष्ट गोपुच्छोदकको पीपलके मूलमे अथवा 
किसी तालाव आदिमे विसर्जित कर दे। 
वृषभ-दानका फल 

चैल पवित्र है, सुन्दर पुण्यका दाता ओर पवित्र करनेवाला 
है, इसलिये वैलके दानका विशेव फल है। एक ही वैलके 
दानको दस गायके दानके समान समड्ना चाहिये, अवश्य ही 
वह बवैल- 

मेदो मांसविपुष्टाङ्गो नीरोगः कोपवर्जितः। 

युवा भद्रः सुशीलश्च सर्वदोषविवर्जितः ॥ 

धुरं धारयति िप्र..^^^ ^^ „. ॥१ 

"मेद-मांससे परिपृष्ट अङ्गवाला हो, नीरोग हो, क्रोधरहित- 
सीधा हो, जवान हो, देखनेमे वड़ा सुन्दर, स्वभावसे सुशील 
ओर सारे दोषोंसे रहित हो तथा ज्ञट्से धुरेको धारण करने 
समर्थं हो।' एेसा वैल ब्राह्मणको देनेसे दाता महातेजस्वी होक 
चिरकालतक गोलोके पूजित होता है। 

जो पुरुष धुरीको धारण करनेवाले दो वैलोंका वेदज् 
सदाचारी गरीब ब्राह्मणको दान करता है, उसे एक हजार गायोकि 
दानका उत्तम फल मिलता है ओर वह भगवानके लोके जाता 
है तथा दोनों चैलोके शरीरपर जितने रोम ह, उतने हजार 
वर्पोतक भगवान्‌के लोकरमे पूजित होता है, पर दान कटा 
चाहिये गरीको ही, धनीको नहीं; वर्योकि वर्पाका फल तालावाम 
बरसनेसे ही है, समुद्रम बरसनेसे नही- 

दरिद्रायैव दातव्यं न समृद्धाय पाण्डव। 

वर्षाणां हि तडागेषु फलं चैव पयोधिषु॥ 

(महा०, आश्व० १००। १२) 

जो पुरुष एक वैल दान करता है, वहं 
(सूरयमण्डलको भेदन करके जानेवाला ब्रह्मचारी) होता ह। 
(महा०, अनु° ७६। २०) 

वैल स्वर्गका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है। जो गुणवान्‌ ब्राह्मणको 
यैल दान करता हे, उसका स्वर्गलोके सम्मान होता हं । 
(महा०, अनु ६६। ४८) ष 

धुरीको धारण करनेवाले एक उत्तम वैलके दानम द्‌ 
गायोकि दानका ओर सौ वैलकि दानमे हजार गायोके दानक 


१-ठीक एसे ही श्लोक भविष्यपुराण, उत्तर०, अध्याय १६० मे तथा अन्यान्य पुराणे मिलते है। 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


अङ्क ] * गोसेवासे भगवत्प्राति * ४०५ 
फल होता है । (पद्म०, सृष्टि ४८। १८०-१८१) तावद्वर्षसहस्राणि मम लोके महीयते ॥ 


वैलकी जोड़ीके दानका फल 
यश्च दद्यादनुडहौ द्वौ युक्तौ च धुरन्धरौ। 
सुवृत्ताय दरिद्राय श्रोत्रियाय विशरेषतः॥ 
सहस्रगो प्रदानेन यत्प्रोक्तं फलमुत्तमम्‌। 
तत्पुण्यफलमाप्रोति याति लोकान्‌ स मामकान्‌ ॥ 
यावन्ति चैव रोमाणि तयोरनङुहोर्नृप। 








शीली रीः 


(महा०, आश्व० १००। ९-११) 

जो मनुष्य जुएको भलीभांति उठा सकनेवाले दो वैलोकी 
जोड़ीको सदाचारी श्रोत्रिय गरीव ब्राह्मणको विशेषरूपसे दान 
देता है, वह एक हजार गोदानके उत्तम फलक प्राम होता है ओर 
फिर मेरे दिव्य लोकमें जाता है तथा उन दोनों वैलकि शरीरम जितम 
गेम है, उतने हजार व्पोतक वह मेरे लोकम पूजित होता 8। 








गोसेवासे भगवत्प्रामि 


गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्‌। 

श्रीमद्धागवत (२।३। १०) में एक श्लोक आता है- 

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारथीः। 

तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌॥ 

"उदार बुद्धिवाला पुरुष निष्काम हो या समस्त भोगोंका 
इच्छुक अथवा वह मोक्षकी ही अभिलाषा रखनेवाला क्यों 
न हो, उसे तीव्र भक्तियोगके द्वारा केवल परम पुरुष भगवान्‌ 
वासुदेवकी आराधना करनी चाहिये ।' 

यही बात गौओंके लिये भी कही जा सकती है। 
स्वार्थं या परमार्थं कोई भी एेसी वस्तु नही, जो गौदेवीकी 
कृपासे सुलभ न हो सके। संसारम कौन एेसा विवेकशील 
प्राणी होगा, जो भगवान्‌को पानके लिये लालायित न हो। 
युग-युगसे, जनम-जन्मान्तरोसे जीव अपने विचछुढे हुए प्रियतम 
परमात्मासे मिलनेके लिये न जाने कहाँ-कहां भटकता है, 
कितने-कितने साधन करता है। किंतु अवतक वहुतोको 
सफलता नहीं मिली । साधनका ठीक-ठीक ज्ञान न होनेसे 
लक्ष्यकौ प्रापिमं विलम्ब होना स्वाभाविक दही है। 
भगवत्प्रा्तिके अन्यतम साधनोमेसे गक सेवा भी एक एेसा 
ही साधन है, जिससे भगवान्‌ शीघ्र टी सुलभ हो जाते ह। 
भगवान्‌ हमार इष्टदेव ह, परंतु ये गौं उनकी भी इष्टदेवी 
ह । वे इन्ह्ीको सेवाके लिये गोपाल-शिरोमणि बनकर इस 
भूतलपर अवतीर्णं होते ६ । भगवान्‌ भी जिनके सेवक है, 
उनकौ सेवासं भगवत्प्रापिमे क्या संदेह हो सकता है । जैसे 
गङ्गाजीके तटपर रहकर भी कोई प्यासों मरे ओर पानके 
लिये दर-द्र भटकता फिर, वह दशा हमारी है । हम चरमे 


कामधेनुके होते हुए भी उसकी सेवासे मह मोडते ओर 
स्वार्थ एवं परमार्थं दोनोंमे वञ्चित रह जाते है। 

गोमाता किस प्रकार हरमे भगवानके निकट पटुंचाती 
है, यह थोड़ा-सा विचार करनेषर ही सबकी सम्म आ 
सकता है। उदाहरणके लिये किसी भी गायको सामने 
रखिये; वह दो प्रकारकी संतानोको जन्म देती ै-बछड़ा 
ओर वछिया। पहले बछडेकी उपयोगितापर विचार कीजियै। 
बछड़ा हष्ट-पुष्ट होनेपर एक अच्छा साँड़ या उत्तम यैल चन 
सकता है। सांसे दो लाभ होगे। एक तो धर्मशस्त्रीय 
विधिके अनुसार वृषोत्सर्गं करनेसे वह हमरे पितगका 
उद्धार करेगा ओर दूसरे उससे गोवंशकी वृद्धि होगी। 
पितरोका उद्धार ओर गोवंशकी वृद्धि-ये दोनों ही पुण्यकारय 
है । अतः इनसे धर्मका सम्पादन होगा। यदि वख्डैको चैल 
वना लिया जाय तो उससे भी अनेक लाभ हो सकते &। 
एक तो वह व्राहनके काम आता है, छकड़ं ओर 
यैलगादि्योको खीचता है तथा पीटपर भी बोञ्च ढोता है। 
इससे अन्न आदि वस्तुओके व्यापारमे सहायता पर्चेगी। 
व्यापारसे सम्पत्ति बदेगी ओर उससे लोकमम सुख मिलेगा। 
इस प्रकार आनुषङ्गिक रूपसे "अर्थ" ओर 'काम'कीभी 
सिद्धि होती रहेगी। सम्पत्ति होनेषर हम वैदिक विधानके 
अनुसार यज्ञ कर सकते ह तथा देश, काल ओर पात्रके 
अनुरूप यथेष्ट दान करने्मे भी समर्थं टो सकते &। य़ ओर 
दान भी धर्मक हौ अङ्ग है । यह वैलके दवारा प्राप होमेवाले 
एक लाभकर शाखा हुई । 

अब दूसरे लाभकी परम्यरापर्‌ दृष्टिपात कीजिये। 
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०६ 
उत्तम यैल होनेसे अच्छी खेती हो सकती है। खेतीसे पर्याप्त 
अन्नकी प्राति होगी । फिर अन्नसे भी कई प्रकारके लाभ हो 


सकते है । एक तो उससे हमारा जीवन-निर्वाह होगा, ओर. 


हम स्वस्थ तथा सबल बनेंगे । स्वास्थ्य ठीक रहनेपर मनुष्य 
उत्तम पुत्र उत्पन्न कर सकता हे, जो श्राद्ध ओर तर्पण करके 
पितरोका उद्धार करे ओर इस प्रकार धर्मक सम्पादनमें 
कारण वने। अन्नसे दूसरा लाभ यह है कि हम स्वयं भी 
उसके द्वारा श्राद्ध करेगे 1 उस श्राद्धसे पितरोका उद्धार होनेके 
साथ ही हमें भी धर्मकी प्राप्ति होगी। तीसरा लाभ यह है 
कि अन्नके व्यापारसे प्रचुर धनराशिका उपार्जन किया जा 
सकता है। वह धन लीकिक सुखका साधन तो बनेगा ही, 
यन्न एवं दानमे लगाये जानेपर धर्मवृद्धिका भी कारण हो 
सकता है। इस प्रकार यहां गायकी एक संतान-केवल 
बछडेद्वारा होनेवाले लाभोंका दिग्दर्शन कराया गया। 
गायको दूसरी संतान है-वछिया। उसका समुचित- 
रूपसे पालन करनेपर आगे चलकर वह भी एक अच्छी 
गाय बन सकती है। गायसे दो प्रकारके लाभ होते 
है लौकिक ओर पारलौकिक। पारलौकिक लाभ होता ह 
उसके दानसे। शास्त्रोक्त रीतिसे गौका दान करके मनुष्य 
अत्यन्त भयंकर वैतरणी नदीको सहज ही पार कर सकते 
६ । यदि दूसरेके लिये गोदान किया गया तो वे भी वैतरणी 
पार तो होगे ही, उनके उद्धाररूप पुण्यकर्मसे हम भी धर्मके 
भागी हो सकते है । लौकिक लाभ भी आगे चलकर 
पारलौकिक लाभे परिणत हो जाता है। गाय घरपर रहेगी 
तो हमारे लिये दृध देगी-यह लौकिक लाभ है। उस 
दृधका दो प्रकारसे उपयोग हो सकता है-एक तो दही 
जमाकर या दधसे ही घी वना लिया जाय अथवा दूधके 
द्वारा ही नाना प्रकारके खाद्य पदार्थ-दुग्धान्न तैयार कराये 
जायं । घी ओर दुग्धान्न दोनों ही मानव-जीवनके लिये 
अत्यन्त उपयोगी वस्तुं हँ । घी परम पवित्र एवं सात्विक 
वस्तु है। इसके सेवनसे शरीर ओर मन दोनों शद्ध होगे। 
फिर शुद्ध विचारसे सदाचारकी वृद्धि होगी ओर सदाचारसे 








क गावो विश्वस्य मातरः* 


कैठीषी 


[ गोसेवा- 
अन्तःकरणकी पवित्रताके साथ-ही-साथ आयुकी भी वृद्धि 
होगी । इस तरहके शुद्ध, सात्विक एवं सदाचारपूर्णं जीवनमें 
सदा अधिकाधिक धर्मका सम्पादन होता रहेगा। घीके द्वारा 
यज्ञ करके भी हम धर्मोपार्जन कर सकते है । तीसरा लाभ 
है व्यापार। घीका व्यापार करके सुख-सम्पत्तिका उपार्जन 
होगा, उससे फिर यज्ञ ओर दान होगे ओर उन दोनोसे 
पूर्ववत्‌ धर्मकी वृद्धि होती रहेगी। 

घीकी ही भोति दुग्धान्नसे भी व्यापार, धनोपार्जन, 
यज्ञ, दान ओर धर्म -प्रापिकी परम्परा सुस्थिर रह सकती है। 
वह श्राद्धमे भी उपयोगी है। श्राद्धसे पितरोंका उद्धार ओर 
उससे धर्मका सम्पादन भी होगा ही । दुग्धात्नका दान भी 
धर्मके एक अङ्गकी पुष्टि कर सकता है। जीवन-निर्वाहमे 
भी दुग्धान्नका वहुत बडा उपयोग है । स्वास्थ्य-सम्यादन तो 
उसको खास विशेषता है ही। स्वस्थ शरीरसे योग्य 
संतानका उत्पादन ओर उसके द्वारा पितरोके उद्धाररूपी 
धर्मका पालन भी अवश्यम्भावी है। इस तरह गाय अनेक 
शाखाओं तथा परम्पराओंसे हमें अर्थं ओर कामकी प्राति 
करानेके साथ ही धर्मके सम्पादने भी अत्यधिक सहायता 
पंचाती है। निष्काम धर्मक प्रभावसे मनुष्ये भगवच्छरणा- 
गतिकी योग्यता आती है। वह- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्ुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
(गीता० ९। २७) 
-इस भगवदाज्ञके अनुसार अपने समस्त धर्म-कर्म 
भगवान्‌को भट करके स्वयं भी उनके चरणों समर्पित हो 
जाता है। पूर्णरूपसे शरणागत हो जानेपर भक्तको भगवान 
प्राधमं तनिक भी विलम्ब नहीं होता। इस प्रकार गोमता 
सम्पूर्णं जगत्के मानवको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
भगवानूके निकट पहंचनेमें सहायता करती रहती है। गौके 
समान मनुष्यमात्रकी सच्ची हितकारिणी दूसरी कोई नही हः 
अतः हम सव लोगोंको तन, मन, धनसे गोमाताकां 
ओर रक्षाम तत्पर रहना चाहिये। 
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* नप्र निवेदन ओर क्षमा-प्रार्थना * 


४०७ 


नम्र निवेदन ओर क्षमा-प्रार्थना 


नमो गोभ्यः भ्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। 

नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ 

सर्वं प्रकारसे पवित्र करनेवाली, लक्ष्मीस्वरूपिणी, 
कामधेनु सुरभिकी संतान ब्रह्यपत्री गौओंको वारंवार प्रणाम 
करते हुए आज हम पाठकोकी सेवा इस वर्धं "कल्याण 
के विशेषाङ्कके रूपमेँ "गोसेवा-अङ्क ' प्रस्तुत कर रहे है। 

इस संसारम गौ एक अद्धुत प्राणी दै, जो वास्तवमें 
सवके लिये महनीय, अमूल्य ओर कल्याणप्रद है। भारतीय 
संस्कृतिमं मानव-जीवन प्राप्त करनेका परम उदेश्य है-अपना 
कल्याण करना अर्थात्‌ अक्षय सुखको प्राप्ति। इसके लिये 
अपने शास्त्रम ' गो-सेवा' से सरल कोई दूसरा साधन नहीं 
है । शुक्ल यजुर्वेदे एक प्रश्न किया गया है-' कस्य मात्रा 
न विद्यते-' किसका परिमाण (उपमा) नहीं है? (२३। 
४७) । इसका उत्तर भी दिया गया है-' गोस्तु मात्रा न 
विद्यते - गौका परिमाण (उपमा) नहीं है ।' ( २३। ४८) 

गौ ओर पृथ्वी-ये दोनों गौके ही स्वरूप (पर्याय) 
है। गौ ओर पृथ्वी-इन दोनोमें अभिन्नता है। ये दोनों ही 
परस्पर एक दूसरेकी सहायिका ओर सहचरी है । मृत्युलोककी 
आधारशक्ति “पृथ्वी ' ओर देवलोकको आधारशक्ति ' गौ ' है। 
पृथ्वीको भूलोक ओर "गौ" को गोलोक कहते ह। 
भूलोक-अधोलोक (नीचे) -में है ओर गोलोक--उर्ध्वलोक 
(ऊपर) मेँ है। यह अत्युत्तम श्रेष्ठ लोक है। जन्म- 
जन्मान्तरकी परम साधनाके उपरान्त मानव-जीवनके लक्ष्यको 
पर्णं कर लेनेवाले प्राणियोको गोलोककौ प्राप्ति होती है, 
जहाँ पहुंचकर प्राणी इस मृत्युलोकमें वापस नहीं लौटता, 
इसीका नाम है जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त होना अथवा 
स्वयंका कल्याण करना। इस गोलोकं ही गौओंका 
निवास है। 

एक वार देवराज इन्द्रने ब्रह्माजीसे यह प्रशन किया कि 
गौएं देवता ओर लोकपालोके लोकोसे भी अति उच्चतम 
गोलोकमें क्यो रहती ई? ब्रह्माजीने इसका उत्तर देते हए 
कहा-“ गौ ओंको यक्तका अङ्ग ओर साक्षात्‌ यज्ञ ही कहा 
गया है । इनके विना किसी प्रकार भी यज्ञ नहीं हो सकता। 
ये अपने दृध ओर घीसे प्रजाका धारण-पोपण करती 


ओर इनके पुत्र वैल खेतीके काममें आते हँ तथा विविध 
प्रकारके अन्न एवं वीज पैदा करते हँ । उनसे यज्ञ होते है 
ओर हव्य-कव्यका कार्य सम्पादन होता है। इन्हे दूध, 
दही ओर घी मिलता है। ये गौरं बडी ही पवित्र होती है 
ओर वैल बेचारे भूख-प्यासका कष्ट सहकर भी भांति- 
भोतिका योञ्च ढोते रहते ह । इस प्रकार गौणं अपने कर्मसे 
प्रजाओंका ओर मुनिरयोंका धारण-पोषण करती रहती है। 
इनके व्यवहारमें शठता, कपटता नहीं होती, ये सदा पवित्र 
कर्मे ही लगी रहती हं । इसीसे देवराज ! ये गीएं हम सव 
लोगोके ऊपर (गोलोकमें) निवास करती ह । (महा० अ० 
८३। १७--२२) 

अभ्युदय ओर निःःश्रेयसकी प्रापिके लिये यञ्चकी 
आवश्यकता ई । यज्-दान-तप-रूप कर्मको भगवानूने 
अवश्य-कर्तव्य- अनिवार्यं बतलाया हे । " यज्ञदानतपःकर्म 
न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌।' यज्ञकौ पूर्णाहुतिके लिये हविकी 
आवश्यकता होती ह ओर हविक प्रदाता गोमाता ही #, 
इसीलिये हमारे शास्त्रों गोको “हविर्दुधा' (हवि देनेवालीं ) 
कहा गया है। गोधृत देवताओंका परम प्रिय वि है ओर 
यज्ञके लिये भूमिको जओतकर तैयार करने एवं गें, चावल, 
जी, तिल आदि हविष्यान्न पैदा करनेके लिये गोसंतति- 
वैलोंकी परम आवश्यकता &ै। यही नहीं यञ्ञभूमिको 
परिष्कृत एवं शुद्ध करनेके लिये उसे गोमूत्रसे छिड्का जाता 
है ओर गोबरसे लोपा जाता है तथा गोबरके कंसे 
यज्ञाग्रिको प्रज्वलित किया जाता है। यजञानुष्टानके पूर्व 
प्रत्येक यजमानको देहशुद्धिके लिये पञ्चगव्यका प्राशन 
करना होता है ओर यह गायके दूध, दही, गोधृतः गोमूत्र 
ओर गायके हो गोयरसे तैयार किया जाता है, इसलिये इसे 
" पञ्चगव्य ' कहते ह । इसके अतिरिक्त गोदुग्धर्मं पकाये हुए 
चावल (खीर) को “ परमान्न' (सर्वश्रेष्ठ भोजन) कहा गया 
है ओर गोधृतको ' सर्वश्रेष्ठ रसायन" माना गया है- 
"आयुर्वं चृतम्‌।' इस प्रकार गोघृत आदि गोमय पदार्थ 
आरोग्यप्रद, तेजःप्रद, आयुवर्धक ओर बलवर्धक माने जति 
ह । अतः मनुष्यो ओर देवताओं--दोनोंकौ वृत्िके लिये 
गीक्री सर्वोपरि आवश्यकता है। 
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* गावो विश्वस्य मातरः* 
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कहते ह कि -इस मनुप्यलोकमें जीवक कल्याणके 
लिये ही गौ-जैसी पवित्र ओर मङ्गलमय प्राणीका प्रादुर्भाव 
हुआ। 
शास्त्रम गौको सर्वदेवमयी ओर सर्वतीर्थमयी कहा 
गया है । अतः गौके दर्शनसे समस्त देवताओंके दर्शन तथा 
समस्त तीर्थोकी यात्रा करनेका पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ 
गौका निवास होता है, वहां सर्वदा सुख-शान्तिका पूर्ण 
साप्राज्य उपस्थित रहता हे। गोदर्शन, गोस्पर्श, गोपूजन, 
गोस्मरण, गोगुणानुकोर्तन ओर गोदान करनेसे मनुष्य सर्वविध 
पापोसे मुक्त होकर अक्षयलोकका भोग प्राप्त करता है। 
गौकी परिक्रमा करनेसे सम्पूर्णं पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती 
है। इस प्रकार गौ भारतवासियोकी परम आराध्या है । यह 
तो हई हमारी आध्यात्मिक एवं आधिदैविक दृष्टि। 
अधिकांश लोग आजकल भौतिक ओर स्थूल दृष्टिसे 
गौकी आर्थिक उपयोगितापर भी विचार करते है। इस दष्टिसे 
भी यदि विचार किया जाय तो गाय-जैसा उपयोगी प्राणी 
कोई अन्य नही ै। किसी भी प्रकारका गोवंश--वृढा- 
अपंग, अनुत्पादक-लूला-लंगड़ा, अंधा-देश ओर 
गोपालकपर भारस्वरूप नहीं है । उसे अनुपयोगी कहना 
ठीक नहीं । स्थूल दृष्टिसे भारतमें गीके तीन प्रकारके उपयोग 
हो सकते है-- (१) गायके दुधका उपयोग, (२) गोवंशके 
द्वारा कृपि-कार्य तथा (३) गोवर ओर गोमूत्रका उपयोग। 
आहारके रूपमे दुधका सर्वाधिक वैज्ञानिक महत्व 
सर्वत्र स्वीकार किया गया है। जिन उपादानोंसे शरीरका 
यन्त्र चालू रह सकता है वे सव दृधे पाये जाते है। 
वच्योके भोजनक लिये दूध ही प्रकृतिकी पहली देन है। 
भारतीय ओयपधिविज्ञानके सुप्रसिद्ध संस्थापक चरकने 
अपने ग्रन्थे लिखा दै कि "दूध सामान्य रूपसे मनुष्य तथा 
समस्त चतुष्पद प्राणियोके स्वास्थ्य ओर विकासके लिये 
आवश्यक होता है। गायका दृध सर्वश्रेष्ठ है, यह वच्चोको 
जीवन, जवानोंको स्वास्थ्य तथा वृको शक्ति प्रदान करता 
है ।' इसी प्रकार त्रिटिश मेडिकल रिसर्च कीसिलने घोपित 
किया ई--' गायका विशुद्ध ओर ताजा दृध सवपिक्षा हितकर 
ओर विश्वस्त पोषक तत्त्वोसे भरा होता है ओर उसमें 
लाभदायक जीवाणु तथा दूसरे स्वास्थ्यप्रद उपकरण होते रै ।' 
गोवंश भारतीय कृपि-विकासकी आधारशिला ईै, 


जिसका अति प्राचीन कालसे महत्त्वपूर्णं स्थान रहा है। 
प्राचीन कालसे वैलोंका उपयोग कृपिभूमिको जोतकर तैयार 
करना, कुओंसे पानी खीचना तथा परिवहन-सम्बन्धी 
आवश्यकताओंकी पूर्तिमे होता रहा है। आजकल नये 
वैज्ञानिक अनुसंधानके अनुसार जमीन जोतनेमें टैक्टरोका 
उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण भूमिक उर्वरा- 
शक्तिके क्षीण होनेका खतरा उत्पन्न हो गया है । विश्वविख्यात 
वैज्ञानिक अलवर आइनस्टाइनने भारतको यह संदेश भेजा 
था-' भारत टैकव्टरके द्वारा यन््रीकृत खेतीकी पद्धतिको न 
अपनाये, क्योकि इनसे चार सौ वर्पकी खेतीमें ही 
अमेरिकाके जमीनकी उर्वरा-शक्ति काफी हदतक समाप हो 
चली है, जवकि भारतका उपजाऊपन दस हजार वर्पकौ 
खेतीके वाद भी आज कायम है। अतः देशके किसानोंको 
इस वातपर विशेष ध्यान देना चाहिये कि आनेवाली पीढीके 
लिये देशकी भूमिकी उर्वरा-शक्ति समाप न हो, इसके लिये 
हमारी प्राचीन परम्परापर आधारित खेतीके कार्यमें गोवंशका 
ही अधिकाधिक उपयोग होना चाहिये । 

प्राचीन कालसे ही गोवर ओर गोमूत्रका अन्य 
उपयोगोकि साथ-साथ धरतीको उर्वरा-शक्ति प्रदान करनेके 
लिये खादके रूपमे मुख्य उपयोग किया जाता रहा है, परंतु 
आजकल यान्निक खेतीके साथ-साथ रासायनिक खाः 
ओर कीटनाशक जहरीली ओपधिरयोका उपयोग अत्यधिक 
रूपसे किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्यपर तो असर पड 
ही रहा है, साथ-साथ भूमिकी उर्वरा-शक्ति भी कमजोर 
होती जा रही ६। रासायनिक खाद धरतीका प्राकृतिक 
आहार नहीं है, इसमे शुरूमे तो उत्पादन बदृता दै, प 
वादमें उत्पादन घटता ही जाता ईै। कुछ समय वाद धरत 
पूर्णतः वंजर हो जाती है । गोयरकी खाद धरतीका प्राकृतिक 
आहार ह । इससे धरतीकी उर्वा-शक्ति वनी रहती ६। 
गोबरसे गैस मुफ्त प्रा होती है, इसकी जानका। 
जनसाधारणको हो चुकी ई । गैसका उपयोग ईधन ॐ 
रोशनीके लिये किया जाता है। गवोमं यदि गोबरगौसक 
संयन्त्र लगा दिये जायं तो ग्रामीण जनताको ईधन अर 
रोशनी सुविधापू्वक प्रा हो सकती है। गोवरकौ त 
गोमूत्र भी खेतीके लिये बहुत उपयोगी होता टै, उषः 
धरतीको चिना किसी प्रकार हानि पर्हुचाये कीराणुनाशक 
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ओपधिके रूपमे ओर पेटमें कृमिनाशकके रूपमे किया 
जाता है। 

गोवर ओर गोमूत्रका समुचित उपयोग करनेसे जो 
आय होती है, उससे गाय-वैलके भरण-पोपणका खर्च 
निकालनेके पश्चात्‌ भी वचत ही रहेगी। एेसी स्थित्तिमें 
गायका दूध ओर कृषि आदि कार्योमिं वैलका उपयोग एक 
प्रकारसे विना किसी खर्चके प्रात हो जाता है, जो 
गोपालकोंकी समृद्धिका कारण बन सकता है । इसमे एक 
वात ओर ध्यान देनेकी है कि यह सारी समृद्धि भारतीय 
नस्लकी गायोंसे ही प्राप्त होती है। आजकल दूधके लोभे 
जसी आदि विदेशी गा्योंका पालन जोरसे वदृ रहा है। 
यहाँ तक कि भारतीय नस्लकी गार्योको भी विदेशी सांडोसे 
गर्भाधान कराकर वर्णसंकरी गाये उत्पन्न कर रहे ह । साथ 
ही कृत्रिम गर्भाधानकी प्रक्रिया भी अपनायी जाती है, 
जिसमे गार्योको भारतीय नस्ल धीरे-धीरे नष्टप्राय हो रही 
है। यह अत्यन्त गम्भीर ओर विचारणीय विषय है। 
शास्त्रीय दृष्टिसे विदेशी गा्योमें गायके लक्षण घटित नहीं 
होते । उपयोगकी दृषटिसे भी इनका आवास विशेष स्वास्थ्यप्रद 
नहीं है। अतः आवश्यकता इस वातकी है कि अच्छी नस्लके 
देशी साँड़ तैयार किये जायं, जिससे गायक भारतीय 
नस्लकी संतति अधिकाधिक रूपमे तैयार हो सके। 

उपर्युक्त विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
गोवंश किसी भी स्थितिमें अनुपयोगी है ही नहीं । अतः 
मांसका निर्यात करनेके लिये गायकी हत्या करना कितनी 
बड़ी अज्ञानता है, यह कहा नहीं जा सकता। 

भारतीय संस्कृति ओर अन्य दे्शोकी संस्कृतिमें बहुत 
वड़ा अन्तर हे। विदेशोमें गायकी आर्थिक उपयोगिताके 
आधारपर सेवा-शुश्रषा की जाती है। अनुपयोगी होनेपर इसे 
पारनेमे वे हिचकते नर्ही, जिसका अन्धानुकरण हमारे 
देशके कर्णधार भी आज धड्ल्लेसे कर रहे ह । यह 
स्वार्थपरायणताकी पराकाष्ठा है। भारतम गौके भौतिक 
उपयोगके साथ-साथ गायका आध्यात्मिक महत्त्व भी है। 
हम अपनी सर्वोपरि श्रद्धाका केन्द्र मकि रूपमे गौको 
सम्योधित करते है आर अपने शास्त्र तथा मान्यताक 
अनुसार लोग गौ माताको लोक-परलोक दोनोंका जीवनसाथी 
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शक्ति होती है, गोमूत्रका उपयोग मानवकी कई बीमारि्योमिं 
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समञ्ञते ह । अतः गौकी हत्या या गौका वध देशवासियोके 
लिये कभी भी सह्य नहीं हौ सकता। पर दुभग्यवश 
आजतक यह जघन्य कार्यं बंद नहीं हो सका, आशा है, 
भारतके शासकोंको परमात्मप्रभु शीघ्र सदधि प्रदान करेगे, 
जिससे यह देशका कलेक मिट सके। इसके साथ ही 
गोरक्षण ओर गोसंवर्धनके लिये, जनता ओर सरकारके लिये 
कुछ आवश्यक कर्तव्य है, जिनका कार्यान्वयन यथाशीप्र 
होना चाहिये । जिससे भारतकी गोसम्पदा बचायी जा सके- 

(१)सुदृढ्‌ केन्द्रीय कानून बनाकर गोवंशकी हत्या 
तुरंत बंद की जाय तथा गोमांसका निर्यात करना तत्काल 
बंद किया जाय। 

(२) विभिन्न प्रदेशोकी सरकार गौ-पालनके लिये 
चरागाहके निमित्त गोपालनसे सम्बन्धित संस्था्ओको 
अधिकाधिक भूमि प्रदानकर उनकी सुचारुूपसे व्यवस्था 
करे तथा चरागाहके लिये पहले छोड़ी गयी जमीनको जो 
लोग अन्य उपयोग्मे लाये उन्हँं कड़ाईसे पुनः चरगाहके 
उपयोगं लाया जाय। 

(३) विभिन्न स्थानम पशुचिकित्सालयकी स्थापना 
की जाय तथा पशुचिकित्सक तैयार किये जायं। 

(४)अच्छी नस्लके देशी साड तैयार किये जायं, जो 
विभिन्न स्थानोकि गोसदन ओर गोशालार्मे रखे जायं । 

(५) विभिन स्थाने एेसे गोशाला ओर गोसदन होने 
चाहिये जो अपने श्षेत्रके बीमार ओर कमजोर गोर्वंशको 
भरत्ीकर उनके पालन-पोषणकी समुचित व्यवस्था करें। 

(६) अच्छी नस्लकी देशी गाये तैयार की जायं, जिन 
गोपालनके इच्छुक जनताको वितरण किया जा सके। 

(७) गोदुग्धका गोशाला ओर गोसदनोकि हार अपने 
कषेत्रम समुचित वितरणकी व्यवस्था की जाय। 

(८)कृपि आदि कार्योमिं गोवंशका अधिकाधिक 
उपयोग किया जाय। 

यदि उपयुक्त वाततोपर गोशाला, गोसदन, गोभचख 
जनता ओर हमारी सरकार गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे ओ" इसे 
शीघ्र कार्यान्वितं किया जाय तो हम आज भी पुनः अपनी 
समृद्धिको प्राप्त कर्‌ सकते ई। 

आजसे लगभग ४९ वयं पुर्वं सन्‌ १९४५ * कल्याण 
कै विशेषाङ्कके र्पर्मे "गो-अद्कु' का प्रकाशन हा था। 
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उन दिनों "कल्याण" कौ ग्राहक-संख्या सीमित होनेके कारण 
थोडं ही लोग लाभान्वित हो सके। अतः बहुत दिनोंसे 
गोभक्तं एवं प्रेमी पाठकोंका गौ-सम्बन्धी विशेषाङ्क पुनः 
प्रकाशित करनेका अत्यधिक आग्रह चलता रहा। 
भगवत्पररणासे मनमें यह विचार आया कि मनुप्य-जीवनके 
लक्ष्यको प्राप्त करनेका परम साधन अभीके समयमे गो- 
सेवासे बढकर कोई दूसरा नहीं । अतः यह निर्णय लिया 
गया कि तात्त्विक विवेचनोसे युक्त यथासम्भव गोसेवाकी 
समस्त विधाओंपर प्रकाश डालनेवाला गायसे सम्बन्धित 
समग्र सामग्रियोका एक संकलन "कल्याण '-विशेषाङ्क" के 
रूपमं लोक-कल्याणार्थ यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाय। 
फलस्वरूप आनन्दकन्द लोलापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीगोपाल 
कृष्णके अनुग्रहसे इस वर्षं कल्याणमयी भगवती गोमाताके 
स्तवन-अर्चनके रूपमे “ गोसेवा-अङ्क' जनता-जनार्दनकी 
सेवामें प्रस्तुत हे । 

इस अङ्कमे भगवती गौसे सम्बन्धित आध्यात्मिक एवं 
तात्विक निबन्धोके साथ-साथ गौका विश्वरूप, गोसेवाका 
स्वरूप, गोपालन एवं गो-संवर्धनकी मुख्य विधां विविध 
धर्मो एवं सम्प्रदायोमें गायका महत्त्व, गोवंशके विभिन्न 
रूपका विवेचन, गौका आर्थिक दृष्टिसे महत्त्व, हमारे 
स्वास्थ्यको सुरक्षित रखनेमें गौका योगदान, भारतके विभिन्न 
गोशाला एवं गोसदनोके विवरण, देशमें गोहत्या-वंदीके 
लिये गोरक्षा-अभियान, गोसेवी संतो, साधकों ओर भक्तोका 
परिचय एवं आख्यान तथा घरनाओंका विवरण देनेका 
प्रयास किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न संस्कृतिरयोमिं 
गो-आराधन ओर गोसेवाका स्वरूप तथा गोदान एवं गो- 
सेवासे भगवत्प्राति आदि विभिन्न विषयोको इस विशेषाङ्कमे 
प्रस्तुत करनेकी चेटा की गयी है। 

" गोसेवा-अङ्क ' के लिये लेखक महानुभावोने 
उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, उसे हम कभी 
नहीं भूल सकते। हमें आशा नहीं थी कि वर्तमान समयमे 
गौसे सम्बन्धित आध्यात्मिक ओर आर्थिक पहलुओंपर 
प्रकाश डालनेवाले उच्चकोरिके लेख हें सुलभ हो सवेगे, 
किंतु सुरभि माताकी असीम कृपासे इतने लेख ओर अन्य 
सामग्रियां प्राप्त हई कि उन सबको इस अङ्के समाहित 
करना सम्भव नहीं था, फिर भी विषयक सर्वाङ्गीणतापर 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
ध्यान रखते हए अधिकतम सामग्रियोका संयोजन करनेका 
नम्र प्रयत्र अवश्य किया गया है। गौ माताके विशिष्ट भक्त, 
सेवक ओर संत-विद्वान्‌ जो आज हमारे बीच नहीं हँ, उन 
महानुभावोके कतिपय अति महत्त्वपूर्णं लेख भी पूर्व- 
प्रकाशित अङ्गसे संगृहीत कर लिये गये है । जिससे हमरे 
पाठकोंको उन विशिष्ट भक्तो, संत-महात्माओं ओर गोसेवकोकि 
अनुभर्वोका भी लाभ प्राप्त हो सकेगा । विषय ओर सामग्रीकी 
अधिकताके कारण इस वर्ष दूसरे तथा तीसरे मासके दो 
अङ्क " परिशिष्टाङ्क ' के रूपमे विशेषाङ्कके साथ भेजे जा रहे 
है । दूसरा अङ्क तो सुविधाकी दृ्टिसे विशेषाङ्के साथ एक 
जिल्दमे ही समायोजित किया गया है तथा तीसरा अङ्‌ 
अलगसे इसके साथ आपकी सेवामें प्रेपित है। 

उन लेखक महानुभावोके हम अत्यधिक कृतक्ञ हँ 
जिन्होने कृपापूर्वक अपना अमूल्य समय लगाकर गोसेवासे 
सम्बन्धित सामग्री तेयारकर यहाँ प्रेषित की। हम उन 
सबको सम्पूर्णं सामग्रीको विशेषाङ्कमें स्थान न दे सके, 
इसका हमें खेद है, इसमे हमारी विवशता ही कारण है; 
क्योकि हम निरुपाय थे। इनसे कुछ तो एक ही विषयपर 
अनेक लेख होनेसे छप नहीं सके तथा कुछ विचारपूर्ण 
अच्छे लेख विलम्बसे आये, जिनमे कुछ लेखोको 
स्थानाभावके कारण पर्याप संक्षेप करना पड़ा ओर कुछ नहीं 
भी दिये जा सके। यद्यपि साधारण अङ्कोमें इनमेते कुछ 
अच्छे लेखको देनेका प्रयत्न किया जा सकता है, फिर भी 
बहुतसे लेख अप्रकाशित ही रह सकते ई, इसके लिये हम 
लेखक महानुभार्वसे हाथ जोड़कर विनीत क्षमा-प्रा्थी ह । 

` विशेषाङ्क ' के प्रकाशनके समय कभी-कभी कुछ 
कठिनाइयां ओर समस्याएं भी आती रै, पर उन्हे सहन कर 
पानेकी शक्ति भी भगवान्‌ विश्वेश्वर ही प्रदान करते ह। 
इस वर्षं भी विभिन्न कठिनाइयाँ आयी, परंतु सुरभिदेवीकी 
कृपासे सवका शमन हुआ। 

प्रसन्नताक बात है कि पिले कुर वर्पोसे "कल्याण - 
की ग्राहक-संख्यामें वृद्धि हो रही है। दो वरं पूर्वं २० 
हजार ग्राहक कल्याण, के चदे थे। भगवत्कृषासे पिष्ठले 
वर्षं॑भी इसी प्रकार ग्राहकोंकी संख्याम लगभग २० 
हजारकौ वृद्धि हुई, जिसके कारण “ विशेषाङ्क" के संस्करण 
दो वार पुनः छापने पडे! फिर भी सम्पूर्णं माँग पूरी 
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को जा सकी। हम भी 'कल्याण'का प्रकाशन-वितरण 
अधिक संख्याम करना चाहते ह, जिससे अधिकाधिक लोग 
लाभान्वित हो सके तथा सर्वसाधारणकी आध्यात्मिक 
रुचिमें वृद्धि हो, पर इस कार्यम आपके सहयोगकी भी 
अत्यधिक आवश्यकता है, हम यह चाहते हँ कि प्रत्येक 
पाठक “कल्याण का कम-से-कम एक ग्राहक अवश्य 
वनाय, इससे आप इस आध्यात्मिक पत्रिकाके प्रचार- 
प्रसारमे सहायक हो सकैगे। इस वर्षं॑भी गोभक्तोके 
उत्साहको देखते हए यह प्रतीत होता है कि ' कल्याण ' की 
मोग वदेग । स्वभावतः इसके प्रचार-प्रसारसे जन-जीवनमें 
आध्यात्मिक चेतनाका विकास होगा ओर जन-सामान्य 
कल्याणके मार्गपर अग्रसर होगे। 

हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यो, परम सम्मान्य 
पवित्र-हदय संत-महात्माओं, गोभक्त-सेवक ओर गोपालक 
महानुभावोके श्रीचरणोमें श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रणाम करते ह, 
जिन्होने ' विशेषाङ्क"कौ पूर्णतामे किंचित्‌ भी योगदान 
किया। गोसेवा ओर गोभक्तिके प्रचार-प्रसारमें वे ही मुख्य 
निमित्त भी है, क्योकि उन्हीके सद्धावपूर्णं एवं उच्च 
विचारपूर्णं लेखोँसे जन-सामान्यको गौके वास्तविक स्वरूपका 
दिग्दर्शन होगा। हम अपने विभागके तथा प्रेसके अपने उन 
सभी सम्मान्य साथी-सहयोगि्योंको भी प्रणाम करते ह, 
जिनके सेहभरे सहयोगसे यह पवित्र कार्यं सम्पन्न हो सका 
है। हम अपनी त्रुटियों तथा व्यवहार-दोषके लिये उन सबसे 
क्षमा-प्रा्थी ह। 

"गोसेवा-अङक' के सम्पादनमें जिन भक्तो, गोपालको, 
संतों ओर विद्वान्‌ लेखके हमें सक्रिय सहयोग प्रात आ 
ह, उन्हे हम अपने मानस-पटलसे विस्मृत नहीं कर सकते। 
समादरणीय गोभक्त श्रीराधाकृष्णजी बजाज, श्रीलक्ष्मी- 
नारायणजी मोदी, श्रीपुरुषोत्तमलालजी ज्ुनज्ुनवाला, 
श्रीपरमानन्दजी मित्तल तथा श्रीसीतारामजी साबू आदि 
महानुभावोकि प्रति म हदयसे आभार व्यक्त करता ह 
जिन्होनि "गोसेवा-अदभ'क प्रकाशने अपना प्रेरणापद सहयोग 
प्रदानकर उत्साह-वर्धन किया। इस संदर्भमें हमं सर्वाधिक 
सहयोग ' गोधन "के सम्पादक भाई शिवकुमारजी गोयले प्रात 
हुआ, जिन्होने गोरक्षके विभिन्न सेनानी, सेवक ओर 
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भक्तोके चित्र, उनकी कथाएं ओर घटनाएं तथा अपने पुज्य 
पिता श्रीरामशरणदासजीके संग्रहालयसे प्रा कई दुर्लभ 
सामग्रि्योको उपलब्ध कराया। इनके प्रति हम अपना 
हार्दिक आभार व्यक्त करते ईै। अपने सम्पादकीय विभाग्के 
वयोवृद्ध विद्वान्‌ पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा तथा कुछ अन्य 
सहयोगिरयोके अथक परिश्रमसे ही यह विशेषाद्क इस रूपमे 
प्रस्तुत हो सका है। इसके सम्पादन तथा प्रूफ-संशोधन 
चित्र-निर्माण आदि कार्योपें जिन-जिन लोगोसे हमें सहायता 
मिली है, वे सभी हमारे अपने हँ, उनको धन्यवाद देकर 
हम उनके महतत्वको घटाना नहीं चाहते। वास्तवमें 
"कल्याण "का कार्य परमात्मप्रभुका कायं हे। भगवान्‌ अपना 
कार्यं स्वयं करते ई, हम तो केवल निमित्त मात्र ६ै। 
इस बार गोसेवा-अद्क' के सम्पादन-कार्यके अन्तर्गत 
प्रकाशनके निमित्त जो सामग्री प्राप्त हुई, उसके अध्ययन, 
मनन ओर चिन्तनसे यह अनुभव हुआ कि गौ माता हमारी 
सर्वोपरि श्रद्धाका केन्द्र है ओर भारतीय संस्कृतिकौ आधारशिला 
है। वस्तुतः गोमाता सर्वदेवमयी । अपने शास्त्रम ततीस 
कोरि देवताओंका वर्णन मिलता है । यदि अपने सम्पूर्ण 
तैतीस कोरि देवी-देवताओंका षोडशोपचार अथवा 
पञ्चोपचार -पूजन करना हो तो यह किस प्रकार सम्भव हो 
सकता है? " सर्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि गीः' केवल 
एक गौ माताकी पूजा ओर सेवा करनेमे एक साथ सम्र्ण 
देवी-देवताओंकी पूजा सम्यत्न हो जाती है, अतः प्रेय ओर्‌ 
श्रेय अथवा समृद्धि ओर कल्याण-दोनोकी प्रापिके लिये 
गोसैवासे बदुकर कोई दूसरा परम साधन नहीं ६ै। आशा 
है “कल्याण ' के पाठकगण भी इससे पूर्णं लाभान्वित हि। 
अन्तमं हम अपनी त्रुरियकि लिये आप सत्स क्षमा- 
प्रार्थना करते हृए दीनवत्सला करुणामयी सुरभि गोमाताके 
श्रीचरणोमें प्रणतिपूर्वक यह प्रार्थना करते ह कि "गाय टी 
हमारे आगे हो, गाये ही हमारे पटे टो, सब ओर गार्ये हों 
तथा गायेकि मध्यमे ही हमारा निवास हो - 
गावो ममाग्रतः सन्तु गावः पृषत एव च। 
गावः सर्वतश्चैव गवां मध्ये यसाप्यहम्‌॥ 
--राधेश्याप खेषका 
सम्पादक 
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सूचीपत्र 





0 रहर 
गीताप्रेस, गोरखपुरके प्रकाशनोंका 
ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक ठ 


( १) पुस्तकोके आडगमें पुस्तकका कोड नं०, नाम, मूल्य तधा मंगानेवालेका पूरा पता, डाकघर, जिला, पिन कोड आदि हिन्दी या 
अग्रिजीमे सुस्पष्ट लिख । पुस्तके यदि रेलते मंगवानी हो तो निकटतम रेलवे -स्टेशनका नाम अवश्य लिखना चाहिये। 

(२) सूचीपत्रमं पुस्तकोका वर्तमान मूल्य“ डिस्काउन्ट अंकित हे। पुस्तक भेजनेके समयका मूल्य.^ डिस्काउन्ट देय होगा। कय -से-कम 

₹० १००० मूल्यकी कुल पुरतकोके आडईरपर डिस्काउन्ट देनेकी व्यवस्था है। डिस्काउन्टकी दर्‌ मूल्यके याद ¢ वारी पुलाक पुस्तकोपर ३०४ 

एवं छ चिद्ववाली पुस्तकोपर ९५१६ है 1 अन्य खचं -पैकिंग, रेलभाड़ा आदि अतिरिक्त देय होगा। ० ३००० मूल्यसे स 

एक साथ चलान करनेपर सापान्य पैकिंग-खचं नहीं लिया जाता तथा रेलभाड़ा याद दिया जाता है। विशेष पैकिंग-खर्चं अतिरिक्त देय होगा। 

क (३ ४ पुस्तकोका आडर देनेमे पहले स्थानीय पुस्तक -विक्रेतासे सप्य्कं करे । गीताप्रेसकी निजी दकानोके पते सूचीपग्रमें पीछे सुविथार्थ 


हए । श 
(य (४) डाकसे भेजी जानेवाली पुस्तकोपर ५१४ ( न्यूनतम ₹० २) पैकिंग-खर्च, अंकित डाकखर्च तथा रजिस्टर खर्च ० १४प्रति 
“वीऽपी° खर्च मृल्यके अतिरिक्त देय ह । ₹०.९०० से अधिक मृल्यकी पुस्तकोके मांगके साथ अग्रिम राशि भेजनेकी कृपा करे । 
(५) विदेशोमं निर्यातके मूल्य तधा नियमादिको जानकारीके लिय पत्रव्यवहार करें । 
छ पुस्तकं डाकसे मंगवानेपर्‌ ५ पैकिंग खर्च, अंकित डाकखं तथा १४ र° प्रति पैकेट रजिस्टर खर्च अतिरिक्त देय है। 
@ पुस्तकके मृल्योमें परिवर्तन होनेपर पुस्तकपर छपा मूल्य ही देय होगा। 
छ॒जिन पुरतवांक्रा मूल्य अंकित नहीं ह वे अभी उपलब्ध नहीं है। यादय मिल सकती है। 
॒पृरी जानकारा-दतु सूचीपत्र मुफ्त मंगाये । विदिशोमें निर्यातके लिये मूल्यका अलग सूचीपत्र उपलव्ध है। 


गीताप्रेस, गोरखपुरव्छी पुस्तकोंका सूचीपत्र 


( अप्रैल २००० ) 













कोड मूल्य डाक | कोड मूल्य डाकणचं 
ग 2 19 गीता-शांकर-भाष्य- ५००० क्षा ६.०० 
गीता -नत्व -चियेचनी- . = 581 गीता-गमानुन-भाष्य- ३५.०० न ४.०० 
( शकार - ब्रौजयदयत्रजो गोयन्दका) गौना- 11 गीना-चिन्तन-( श्रोदमुमानप्रसदजौ पोशरफे 
विचियका २५१५ प्रश्न ओर्‌ उने टनर ~कम गौतव्षियक लेखो, विचरे, पथ अणा मद्र) २०.५० च॒ ३.९० 
विधेचनात्मव हिनदौ रीका, सनि, ससिस्द्‌ भदक 17 गीना- मृत, पदच्छेद, अव्यय, भ्वथा टोगो दिष्ययो -प्रधान आर्‌ 
1 बुरे आयणक गाय यृहद्रारर ८०.०० क १५.०२ मृ्म विधव एवं ' त्यागते भगयःप्रामि" 
2 , „^ प्रन्थाकार ५०.०९४ चि २.०० लैखन्रदित, सचि, ससिल्द १५.०० च्च ४.०९ 
३ + „^ राध्टरप संस्करण ३०.०० कि ८.०० 12 {मुजग} २०.००. 13 { कस्य) १५.९० 14 १ प्रगत) २०.००. 
१११६ .. ,, ब्रगस्य ६५.५० ब १९.०५ 726 { च्ञ) २०.००. 772 ( नेलग ) २०.५५ 
8568 „+ „, कपिल ६५.०४ न २९००४ "३ (तम्ल) ००५ † 
1109 „ „उद्य ७०.९० क १९०० 6 गीन्य ~ प्रन्येक अष्यापम पाप्य, सरणव्द्‌ मरे अदगेपे २०.९० क ३.९० 
५ == (+ ५१ 5 ७०.००9 क्ख १६..०९ १६ , (मगरी अनुगा) । २०.९९ नि ४.५० 
९ १* ॐ समायन ++ ५५.०० क्ख ८.६० १५ ,, भाषा-टरोकवा शिच्दपरी.-चधान ^ पं दप ९ २,९० 
गातय -स्गप्रक-सभावनौ- { ट करजर स्वाम श्रोरममृखदामणे) । ५०2 =, ५ क स न्ध र ३.०० 
गक भंडी गमने -दतु च्य खवयात्मन शैलौ एवं सरस्‌ | 77। (तवृ) गत स्यो्महिन(रदिप) ९५००, = ` 
मुभ भतं हिन्द रोका, सचि. मिलद्‌ | 718 गौनाहन्पद “(कल्नद्‌) १०.५०.24३ ( मिल) १५.०० 
$ शलदान्र १३००० कि २२०९ | १३ गीना-~ ठय) नाया ० ४ ९५९४ @ १.५९ 
6 ० गन्धाऊःर पिगिशटमशित ॐ०.०० क १२.०० | ८63 गीता-( नर्‌) ५.०० 295 {नमिन} ५.९९ 
7 ^ „= भरा अनुष ७०.५० न॒ १०.०० | 750 , भाषा पार मदन {शन्द) ३.०० श १.०० 
457 ५८ ~ रण्ला अशयद ॐ, क्ख १०.०० | 33 -~ भाषः "नण दाञ्कर सादन {गन्द ५७० ह १.०४ 
1159 „ भग्रली जनुर। ३५०० क ५.०० | €33 , -भाया-रोगा चरन उदज सिन्द ९.० की २.०० 
५ 1 ६ भनुकद्‌ ॥ ३५.०० कला ५५.०० | 455 {अतज} ००, 5३4 { अद्म) रजय 3 5०.464 पता) ५९०, 
द्ध थ ०००० @ १०.०० | 714 { अर्मममि} ५.९०, 1203 1 रट), ०० ५३5 { एरर) ५० 
1121 ५» १ गि ००.१० कि २५.९५ | १३.२१ गुन } प्््य्‌^ ५, =© ९.६ 4 
1914 स्मकं ` गिह _ > 21 भ्रीपद्मरत्गीना-- गानः पवाम्दम्यनम पट्ायर्याम, 
न * (<= न (एक टिन्दटम) ०५.०८ कल ६.९५ अनुरस, गरेद्धमोश्च । पट अगे) १२०५ आ २.०० 
१. ~ ` > पुर्तष्पक्मर ह 2२ गाना- मून मेरे अरजी ६.०० आ २.०० 
= १ 2 । १ म्‌ ४ अष्यद) ८.९ क्ख २.६१ 23 गीना मेत्‌, विष्युखहन्बनमररिर्‌ 2.९० जञ १.०५ 
ग + 9६३ वष ८० क्क २०० | 66: (कनद) ४००. &62 (रु } ३.० 733 । तमि) ५.००. 
556 „, „^, ," (६३ म २८ अभ्व) ५.५८> क्ख २०9 739 १ पन्नः) ३.००, ६.41 ( उदया} २.९० | 
8 गीना-दर्पण- स्वाम गनमुग्दपजैद्रग) गमः मन्धो 435 निन्यस्नूनिः--रोग मूल श्वप्-म्वनाननित ४ ह १.०९ 
प्रकारा, सेत, गोश-च्यानरय आर छन्द सस्वर गृ ८७ गोता छोरौ साडुनमन * ` ` १०० क १९० 
वििचन सचिव, सथिल्द ४०० अ ५.०२ | 1536 , „ टपु क { अदय) १,९ ब्ल १.९२ 
534 ,. „. (मगौ अनुवाद) मशि २५०० कठा ५८5८८ | 24 भीना--म्‌। म्य अकर) २०० ऋ १.०७ 
5९8 . „. { योगता अर्क) सजिद ३९०० अ ५८० | 5: गीता योगे ए पने मन्पूनं मौल ०१५ 
458 ,, , ,, { ण 2 १ ३०० क्ख ५०३ {कम-ग-फम १२० ध चक ग्दयव घज स ससय हः) 
783 जने गृहा दोपिका { सगा! १००५७०९ क्ख १००० | 23 गोनाके कु शल्वेकोपग चिदेचन- । ३२०७० ` ६.०५ 
244 पूत गुरणा (मगल) २५.०० ज ५९; । 253 गीना-नि्न्धावतनी- २.६० ` ^+ ६,९९ 
(+ . भूल प्रद्रला \र्ग्) ३०. @ ६.०० ! + गीनाकः मन्यामर्यो मरोर्यदोगक् ग्यरूप- ०७५ ^ १ ५ 


((-0. 1/८1111(4<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 0141260 0 6810011 


कोड 


873 गीता माधुर्यं ( टलकम संस्करण) (हिन्द) 
388 सरल प्रश्रोत्तर-शैतोमे (हिन्दी) 


389 (तपिल ) ८.००, 391 (मयु ) ५.००, 392 ( गुजगतो ) ५.००, 


393 (उदू) ८.००, 395 (गला) ४.००, 624 ( 


१०.०९ 
६.०० 


१४.०० 


754 (उदि) ४.००, 487 (अत्रिज) ५.००, 679 ( संस्कृत ) ६.०० 


470 गीता-तेमन गीता पूर्‌. स्लोक एवं उश अकुरद १०.०० 
874 गीता दैनन्दिनी ( २००० }-- रौलस्म सस्रत ३५.०० 
503 , „ ( २००० } ~ पुम्तक्ताखयर- 
प्ताद्टिक कय २५.०० 
615 ,„ „ पाकेट साइज १२.०० 
506 ,, „, पाट साइज ( विरि) १५.०० 
464 गीता-ज्ञान-प्रवेशिका- 
स्वामौ रापमुखदास १०.०० 
508 ए रेमिनी-- पोतः पद्ानुबाद ४.०० 
89 -यृहटाक्ष, मो राप, सित्द 
आकर्षफ आयर २०.०९ 
1055 = ,, प्रन्धाार (चिरेष संस्करण) १७०.०० 
81 1 [ मोर डप, सजिल्द उक्थम अत्व १००.७० 
6भ ११ ४ म्राधारण ९७.०० 
82 1 1 मञ्ञला ग्माडिज, सजिष्ट्‌ ११49. [1 
456 9१४ [1 अप्रिजी अनुबादसहित 2०.७७० 
786 ३9 1 पमद्मलता १9 +$ ४०.५० 
83 98 १३ मूलपाठ, मोटे अक्षतेन, स्जिल्द्‌ ५५१५.०९ 
84 ब मूल, पञ्चता साइज ३०.०४ 
85 + प २०.०० 
~ ~ ८ (2 
954 भ्रीरापचयरितपानस- परन्थाकार बंगला १००.०० 
299 „ ,„ गुखरातो ग्रन्थाकार्‌ १०.०० 
785 ,„ ,, गुजरतो मन्न साइज ४५.०० 
878 ५ गुजगतो मूल पञ्नला १ 
879 ~ ४ 
{ - काण्ड ( सटीक ) 1 
५4 „+ „„ दालक््ड १३.०० 
५ ,, ,, अगनोध्याफाण्ड ५५8 
५8 1) [| सुन्दरकाण्ड 1) 
832 , ,, कन्नड ४.००, 753 तेलगू ३.०० 
101 ,„ + लंजाराव्ड ६.०० 
107 उत्तरकाण्ड ६.०० 
११1 => अरव्य, फिच्किन्था व क 
99 ११ सुन्दरकाण्ड "मूल, # 
100 „ + सुन्दरणदण्ड- मूल, मोद ददप ४,०० 
भुदा्ड सस" ~ #- 0 2८14 २.०४ 
त पानसपौयृष-( व. तिलक, 
रीकारार- श्रोअञ्जनौनन्दनज्रम ( ) ॐ००.९० 
25 रपायणा-- मरौर 
76 दौ यवम सेर १८०.०० 
अ केवल भाष 1 
५ ) ०.९ 
% “ “ भक मूलाय स 
„„ „„ (अप्रज ह 
५ >+ "च ट ख्ये सेर) १ 
चाल्यीक्लीय 9० 
&4§ „ „, -{वैलग्‌) ६०.०२ 
223 रपायण १ 9 
१35 युन रायण (गुजरी) १.०४ 
460 रापाश्रवेध ११९० 
491 मानसे नाम- ४ 
(8.1. 
१२.५० 
३०.९२ 
23.२९ 
॥ | 
9 1, 
ऋ) 
3.*9 
(8. 
(8 -1.। 
ष्‌ ९४ 
# €ॐ 





|| 
& 


किन्न» 8 तनिक विद्मि न 


[४१३] 


३.९० 
१.९० 


२.७० 


१4.59 


ई,०१ 
१.९० 
२.५० 


२३.०७ 
१.५० 


१९.०० 
१२.०० 
१०.०० 
१०.९० 
५५.59 
९.५० 
&.०० 
६.59 
॥2>। 
२.९० 
७.९१ 
१०.०७ 
१०.०५० 
४५.०9 
४.५9 
२.०० 


३.०४ 
२.०० 
१,५० 


२.०० 
२.५० 
२.०० 
१.५४ 
१.8४ 


६०.५१ 


१६ ०० 
१९०१४ 
१०.०० 

३.१४ 


१९.०४ 
१.५४ 
५29 
२9 
2 9ॐ 
१९५ 
२.९ 
४२ 
97, 
च.२२ॐ 


३. ॐ 
ॐ 9 
२.५९ 
9.1. 
२.5० 
१.० 
28३ 
9 ¬, 
१०५४ 
१ ॐ 


। ?71 


कोड 

115 याय रापावण्य-- मरत भ्यवार्भमदितं 

क व चत्निका 

61 

€&2 म 

758 र 

547 धिरहपदायली 

भ सिज 

२9 सुधासागर मम्यू श्रौमद्धागवः 
भषातुणार, र्गत, सगिल्ट्‌ 

25 शूकमुधासागर बृहदार, बद रदे 

26 भायद्धागवत-पहापुराण-- परीक-- 

27 द यष्टिं मर 

64.565 =, » अपेजी मेर 

२३ „+ ,„ „+, मूल मोदा रद्र 

124 , ,„ „, मृन पञ्चस 

1032 मूस मोटा राप 

39 न ~ श्रोमद्धागयत्‌, दशम स्फन्थका 

भानुषद्‌, रचित, मजित्द 


31 भागवत क्कारन इर व्मचत्र सात 
228 पहाभारत--हिन्दी रीणम- यित, रजित्द्‌, सन्म 
[जः पष्ट] ~: 

38 सडाभारन-खव्रिलभाग रिवंशपुगण -शिन्दौ टँ म 

637 जैपिनीय अश्वपेधपवं 

32.511 संक्षिम पहमभागन ~~ कतत भावा, गचित, 
किन्द्‌ मेर (दौ वरद) 

44 संक्िम पच्पुरण. मनिग, गिरय 

289 ~ य शाइष 

539 ग्रह्पुगणाड् 
संक्षि भीपदेवीधागयन- केवत भधा 

1133 सं० रेकीभागवत पोटा 

48 श्रीचिष्णुपुगाचय स्नु काट, स्व च्र, ररशिल्दर 


तन र सनित 
631 संण 


517 गर्गसंहिना - भगत्‌ कष्टरो (दिव्य सीय अमः वर्वर 
मरि्ट्‌ 
चातञ्न्तयोग-प्रदीच. रल पग -सूरमर जम्‌ 
उातञ्मलयोगदर्शन 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ग ° शरभाय 
० उपनिषद्‌ - अन्वव -धिन्टौ च्यखग 


भ्म, ग ङरभय्य 
546 | ४१ ५ ० & नवत्‌ १) 


7 
135 
582 
577 


येटान-दर्नन- शिर व्यारद्धा- सहन, सजन 
क्रीनागद्ीयप्‌- परनुगद्‌ 

+ _ „ भ्न्‌ (मर्नू) 
यनूस्यूति दूसरा अष्याय स्वानुधाद 
ए 
ड = दन्वित्र ग्य 
$! भ्रीनुक्छरम-चरिनि- गवन भीर उपदन 


चफकयध-अशि 

भागवनरच ग्रह्माद्‌- 

सीतन्य -दर्निवणी- सम्पण दक ग्य 
दैविं 


नाग्द 

भन भारती- 
भकः नभि बहना. 
{जगन्‌} 

न्मन अशम गद 
{व्य्‌} 
~ १ जनद्‌) 

नागै सौर, भवनै रद रय 

चद्मत्व गदु ददर भद 
भन्छपद्मगन- (>, 


११२ 
4६३ 
6१3३ 
१६7 
६३ 

73१ 
173 


९५२ 


. [\/(11114|<5101 ©118\/81 \/2/8185। (-0॥661100. [1041260 0 60810011 


१२.९४ 
३२५६९ 
2३.०४ 
११.७८ 
४९.९ॐ 
१२०ॐ 


०४.९० 
२२०७.९०ॐ 


३८०.४१ 
१९५२. 
ॐ चच 
५९.५9 
१५५ 58 


३>०१ 
४६९२ 


५२३०५९४ 
१२९.९द 
१०७०१ 


१८० #9 
४९०. 
4.81. 
^ 
०१.९४ 
२००३ 
&० > 
८३.४2 
१०.४१ 
= ति ^ 1 


81 
== #पे 
9.१ 
५१०५५ 
99०३ 
०9 
3.99 
२०४ 
9.9६ 
७२ 
१५९४ 
६.१२ 
४.११ 
५१ 
५.४१ 
१३.५४ 
1.81 
२५६४ 
2४ ¢ 


4.2. 
[४0 7. 
> र 
४११६ 
७०७४ 

९.६४ 


81 
9.९ 
४.99 
४. 
$. 
३५ 
ति 7 | 
९४९ 


३ € 
३.९० 
३.४१ 
३.०१ 
३९० 
३.०० 


०.9३ 
२९.५५ 


१८.७० 
१९.०२ 
९.९६ 
क. 
६.९० 


% द 
3१० 


६२०० 
११९० 
ॐ. 


ब ३.99 
[1.81 
9०.९९ 
९९१ 
९ १४ 
४5 8% 
९६९१ 
४४.७१ 
११.११ 
९.१४ 


99 
"999 
9९४ 
| 0 ^ 
१ ॐच 
ॐ 99 
१.४ 
४५१ 
2.५४ 
9 1 
> ५ 
2०४ 
2 59 
2.58 
9 च 
1) 
५.४१ 
0.1 
३3.99 


* 9 
४.6६ 
= 4 
३२५४ 
८.४9 
+ ©> 


[क| 
५४ 
9. 
५२११५ 
9 9 
# ^ 
॥# 3. 
# ६ 





कोड मूल्य 
172 आदर्शं भक्छ-शियि, रन्तिदेव आदिण्मै गाधा ५.०० 
687 (वेलगू) ५.००, 840 (कम्र) ५.००, 
173 भक्त सपरन्र-दामा, रपू आदिको भक्तगाया ५.०० 
174 भक्त चन्धिका-सयृ, विदल आदि छः भकगाधा ४.०० 
892 भक्त यन्धिका-( गुजराती ) ४.००,95१( कतु) ५.००, 
917 (तैलगू) ५.००, 1073 (परादौ ) ४.०० 
175 भक्त- जगन्नाथं आदि छः भक्गाया ४,०० 
176 प्रेमी भक्त -विल्यमंगल, जयदेव आदि ५.०० 
177 ग्रायीन भक्त-मार्फण्डेय, उत्त आदि ७.०० 
178 ५ गधरदाम, श्रीधर आदि ५.०० 
179 भक्त सुमनः शंकर -बौका आदिषते भक्तगाथा ५५.०० 
180 भक्त -च्यापदास, प्रयागदामर आदि ५.०० 
181 भक्त मुधाकर- यमचद्र, लाखा आदिकौ भकूगाधा ५.०० 
875 ,„ , (गुजराती) ५.०० 
182 भक्त महिलारल्र - रानी र्नायतो, हरदेवी आदि ५.०० 
183 भक्त दिवाकर सुत्त, यैश्रानर आदि आठ भगाय ५.०० 
184 भक्त रत्राकर- माधवदास, विमलतौ्पं आदि चौदह भकगाचा ५.०० 
185 भक्तराज -हनुमान्‌जीक्य ओोयनचरिग्र ४.०० 
854 ५ ३.००, 608 (ष + 767 (चैलग्‌) ५.००, 
८५०५ फलङ्‌) ४.००, 806 गूजरातो ३.०० 
१86 भ हरिथिन्र- 3.99 
187 प्रेमी भक्त उद्धव ४ २.५० 
642 (तमिल) ५.००, 686 (तैलम्‌ ) ३.००, 899 ( गुजतो ) ३,०० 
188 बहात्मा य भ ३.०० 
%47 ( ) ३.००, 741 (तमिल ) ३.०० 
136 विदुर ८.०० 
138 भीष्य पिक्तापह ८.०० 
691 ) 1) ( तैलगू) €.%9 
189 भक्तराज पुव ३.०० 
688 ५, ५२4 २.०० 
292 नवधा भक्ति-भरतजोमं नवधा भ्ि-महित ३.०० 
चत ्जयदयालजी गौयन्दव्ाफे जीर 
कल्याणकारी प्रकाशन 
683 { खण्ड एक माय) ग्रन्याकार ६०.०० 
814 स्यधन-कल्पतल ५०.०० 
527 प्रेपयोयका तत्व -(हिन्दो) ९.०० 
521 प्रेमयोगका तत्व-( अप्रेजी अनुयाद ) ६.०० 
242 महत्वपूर्णा शिश्चा- १०.०० 
760 (= 9 ३.०० 
528 ज्ञानयोगका तत्व -{ त्य ८.०० 
520 =, „ (अत्रेजौ अनु्ाद) ८.०० 
266 कर्पयोगका तत्व-( भाग-१) ६.०० 
267 ४४ 9 { भराग-रे )। 9.99 
ॐ03 प्रत्यक्ष भगवहर्शनके उपय 
( भचछियोगका तत्य भाग १) ६.०9 
298 भगच्यानुके 1 
(भकिकगणका तत्य भग २) ६.०० 
243 यष चाथन-भाग-१ ६.०० 
२44 ०  % =ध्क्रगनदे ५५.०9 
245 अत्मोद्धारके साधन-भाग-१ ७.०० 
335 अनन्यभक्तिसे ४ = 
(आन्प्रद्धारके सधन भाग-२) ६.०० 
877 ~ ७ ६.०० 
579 अमूल्य समया सदुपयोग- ५.०9 
666 ७९ [1] { वलम्‌) ७५.०० 
246 अमनुष्यका परप कर्तव्य-भाग-१ ६.०० 
24 र » भग ६.०० 
61१ इसी जन्प्पे चरयात्यप्रानि- ५.०० 
588 अपात्रको भी भगवतप्राति- ६.०० 
१0607 ( तम्ल) ८.०१ 
1015 भगवत्परेपकी प्राति भावक प्रपानता ५.०५ 
248 कल्याणप्रापरिके उपाय (तश्चि०्मग्भा०्१) ९.०० 
२75 ४४ [11 गतः) €,००9 
249 शी्र कल्याणकः सोयान- भाग-२, यण्ड-१ ८.०० 
259 इर ओर संसार-भाग-२, खण्ड-२) 9.9० 
519 अमूल्य शिक्षा- भाग-३, ( पण्ड-१) ६०० 


1 ~ 
ध व्यवहारे व (यष्ड-१) ५ 
1 
257 परपानन्दकी खेती -,. भाग -६. { ण्ड-२) ५५.०० 


[४१४] 


डाकखर्च कोड भूल्य डक 
नि १०० 260 सपता अपृत ओर चिषपता यिष-भाग-५, ( यण्ड-१) ६.०० ^+ २.०५ 
259 भक्ति-भक्त-भगवान्‌-भाग-७, (यण्ड-२) ७.०० ^ २.०० 
च॒ १.०० | 256 आत्पोद्धारके सरल उपाय- ६.९० ¢ २.७० 
जन॒ १.०० | 261 भगवानूके रहनेके पांच स्थान- ३.०० # १.०० 
839 (य्जदु) २.००, 689 (तेलग्‌) ३.००, 63 (तमिल) ३.००, 
889 (गुजराती ) २.०० 
छ १.०० | 262 रामायणके कुछ आदर्शं पात्र ५.०९ # १,० 
ह्व॒ १.०० 768 (तेलग्‌) ५.००, 833 ( कञ्नड) ६.००, 
र २.०० 9३३ (गुजरात) ५.०० 
घ्न १.०० | 263 महाभारतके कुछ आदर्शं पात्र- ४.०० & १.०० 
च॒ १.०० | 766 (तेलग्‌) ४.००, 720 (कन्नड) ५.००, 894 (गुजराती ) ४.०० 
@ १.०० | 264 यनुष्य-जीयनकी सफलता - भाग -१ ६.०० 4 १.०० 
क १.०० 265 [1] ब | भाग-र ५.०9 # १.०० 
८ १.०० | 268 परपशान्तिका पार्ण- भाग-१ ६.०० ¢ १.०० 
श्त १,०० 269 9४ 99 भराग्‌-र ६ 99 १ १.०० 
छ १.०० | 543 परमार्थ -मूप्रसग्रह ६.०० ‰ १.०० 
ह्न १.०० | 769 साधन नवनीत ५.०० ¢ २,०९ 
> १.०० 945 98 | (कन्नड) ७.०० & १.०० 
599 हमारा आश्यर्य- ५.०० ¢ १०० 
681 रहस्यमय प्रवचन ५.०० ^ १.०० 
छ १.०० | 1021 अप्यात्मिकः प्रवचन ५.०० ¢ १.०० 
च॒ १.०० | 1022 निष्काम अद्धा ओर प्रेम ५.०० & १.०० 
273 नल-दमयन्ती- २.०० # १.०० 
ऋ १,०० | 645 (तमिल) ५.००, 836 ( कम्नड)२.०० 
२74 स ए चेतावनी- ३.०० ^ १.०० 
च १.०० | 276 -पत्रावली -बंगता, प्रथम भाग ३.५० # १.०० 
छ १.०० | 277 उद्धार कैमे हयो?-५१ पमरोका संप्र ४.०० ¢ १.९९ 
@ ६.०० | 278 सच्यी सलाह-८० पश्रांका रोग्रह ५.०० ¢ १.० 
@॒ १०० | 280 साधनोपयोगो पत्र-७२ पत्रोका संगर ४.०० ¢ ६.०० 
छ १.०० | 281 शिक्षाग्रद चत्र-७° पत्रोका संग्रह ६.०० # २.०० 
4 १२.०० | 282 चारमार्धिक चच्र-९१ पप्रोका संग्रह ६.०० # २.०० 
284 अच्यात्यविषयक पश्र-५४ प्रोका संग्रह ४.०० # १.०० 
283 शिक्षाप्रद ग्यारह कहानिया ५.९० & १,०० 
ह्वा १०.०० 480 ०४ १४ ( अग्रिजो ) ४.०० ¢ ६.०० 
ब॒ ८.०० | 2716 ^ (कनद) ५.०० ¢ ६.०० 
त्र २.०० 680 ६.०० ‰ १ 
# २.०० | 818 ५ „ (गुजरी) १११ 
४ ८ 891 च्रे विलक्षण एकता ५.९० ¢ २.०० 
¢ १.०० | 958 मग ५.०० ‰# २.०० 
# २.०० | 1120 सिद्धान्त एवं रहस्यकी याते ६.०० # १.०० 
# २.५७ 320 याप्तविक व्याग ४.० # २.०० 
+ १.०० | 285 आदरं भरानुप्रेष- ३.०० ‰# १.०० 
¢ १.०० 286 10 २.०९ # १.९० 
6970 ००, 719 { नद्‌) २.०१ 
4 २.०७ | 287 ठ ~ (क ३.९० # १.५० 
272 शिकरियोके लिवे कर्तव्य-रिष्चा- ५.०० ‰# १.०२ 
¢ १.७० | 834 = + (कन्नड) ६.०० # १.०० 
# २.०९ 230 अदर्शं नारी २.७० ¢ १.५० 
¢ १२.०० 1, अ ८65 (नैखग्‌) ३.००, &44 (तपित) ३.०० 
& १.०० | 291 आदरं २.०० ¢ १८० 
300 नारीधपं २.०० ¢ १.०० 
4 १.०० | 293 सच्या सुख ओर्‌ उमकी प्रातिके उपाय १.८० ¢ १.०० 
# २.०० 1050 ( गुजरात ) १.०० र 
4 १.०० | 294 संत-यदहिम्य-१.००. 1033 (उदयः) १.०० ¢ ६.९ 
# २.०० अ { ती) १.०० र 
4 १.०० | 295 कुछ स्र याते -( हिन्द) १.९० ¢ १. 
¢ १.०७ 296 (बगला ) ०.५०, 466 ( तमित्‌) १.२०. 678 (नेसग्‌) १.०० 
# १.०० 8<4 ( गुगली ) १.००, 1249 (उदि) १.०० \ 
¢ १.०० | 301 भारतीय संस्कृति नथा शास्बोये नरीधमं १.०० > 
५ प सत्यवान -(टिददौ ) २०० ^ ५“ 
4 २.०० €09 (मल) २.०२, 664 ( बलगु ) १.५० % 
२.०० | 717 माविगरी-सन्यव्यन ओर आदरशंनारौ सुशोला ( कन्य) = ३०> ^ ५ 
¢ २.०० | 299 भरीप्रेपभक्ति प्रकाज-ध्यानवस्थामें | ह 
# २.०५ र प्रभूमे यार्दल्प २.५० ६ 
4 २.०० | 507 प्रकाशिका (नेलग्‌ ) १,५० ¢ १ स 
4 १.०० | 3०4 मीना पदृनेके स्वभ अर न्यागम भगयन्द्रानि १.०० 
# २.७४ 1669 ( गुजरते) २.०५ १.०५ 
& २.०७ | 7203 । „ + { अमम) 2.००. 0 
# २.०० | ‰36 गीना पुने लाभ, सत्यक १० 
# १.०७ शरणमे मुक ~ { नपिन) ३.० ^ नह 
# २.०२ 395 गीनाक्ा पिवेचन एवं प्रभाव- २०० ~ 
4 २.०० | 3ॐ9> भगवन्प्रापिकेः यिथिध उपाव १.९० 
& २.०२ ( जन्न्याधप्रानिमी कहं यकि) र९० “+ 


((-0. 1/८1111(॥<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


कोड मूल्थ 
311 वैराग्य, परलोक आर पुनर्जन्य- व 
326 भगवान्‌ क्या है? 4 
~ दया १.९० 
1051 (गुजगातो) १.०० 
1039 ~ भगवत्कृषा (उडिया) (भ) 
725 दया एव भगवान्‌का 
हेतुरहित सीहा ( कञय्‌ ) २.०० 
672 सत्यको शरणमे मुक्ति-(पेलगू) १.० 
316 ईश्वर-साक्षात्कार नाम-जप 
साधन है-ओर सत्यकी शरणते मुक्ति १,०० 
722 शरणमे पुक्ति ओर 
गीता पवृनेके लाभ (कदु) २.०० 
व ५५.५५ आवश्यकता ओर हमारा कर्तव्य १.०० 
623 धर्मके चाप = १४ 
315 चेतायनी ओर सामयिक चेतावनी १.०० 
1056 (गुजतो ) १.०० 
318 इधर सत य 
हतत सीहा एषं पामा किते कहते है? २२५ 
270 भयवान्‌रा महात्मा 2 १.०० 
673 भगवानूका हेतुरहित सौहादं (तेलग्‌) १ 
271 भगवत्रेमकी प्राति कये हो?- चः 
302 ध्यान ओर मानसिक पूजा १.०० 
326 प्रेमका सच्या स्वरूप ओर शोक-नाशके उपाय १.०० 
३२4 ० प्रभाव 
328 3 भं ् १.०० 
परम पोष्दार ( १ 
| कै अनमोल एदालण र | 
820 भगवच्यर्चा ( ग्रन्थकार ) 1 
050 पदग्न्राकर- ३५.०० 
049 भीरधा-म्ायव-चिन्तन- ~ 
058 "कण १४.०० 
३३२ ईश्यरकी सत्ता ओर महनत्ता- १५.०० 
333 सुख- 2 ११.०० 
343 पथुर- ११६ 
056 मानय -जीयनका लक्ष्य- ९.०० 
331 सुरी यननेके उपाय - ९.०० 
334 व्यवह्यर ओर परमार्थ - १०.०० 
514 दुःखम भगवत्कृपा- ०७ 
386 सत्संग. मुधा ९.०० 
३42 संलयाणी- ढाई हर अनमोल बोल १२.०० 
850 ,, (तमिल) (भाग १) ६.०० 
५5२ 9 ( ४ ) (भाग र) ६.०० 
853 ( ,„ ) (भग) ६.०० 
347 = १ 
339 सन्संगके ५ सकि ९.०० 
349 भगवन्प्राति ~ १२.०० 
३59 माधकोक्ता सहाग- १५.०० 
351 भगवच्यर्चा भाग-५ १५.०० 
३5२ पूर्णं समर्घणा- १५.०० 
353 ~~ -सृुथार- _ ( भग-१) ८.०१ 
३३4 आनन्दका स्वक्ष ( लोक- परलोक - सुधार भाग-२) ८.५० 
355 प्रश्रो्तर-२९२ (भाग-३) १०.०० 
356 मु पिले ?- {स्वैक-परलौक- मुधार भाग-इ) १२.०० 
357 व 8 2- (भाग-५) १०.०० 
348 = ९.०० 
337 दाप्यन्य-जीवनका आदर्श - ६.०० 
987 (श्व) ८.०० 
336 ऋरीशिक्षा- न 
349 श्रीरापचिन्लन- ८.०० 
3३8 शीभगवप्राष-यिन्लन- ८ 
345 भव्ररोगक्तै रायण दवा- ७.9ॐ 
२9 मुखी यनो- ९.९४ 
341 त्रेपदन- ठ ९०१ 
358 कल्याण-कुन- , {क० कुः० भाग-१) & ० 
3६9 भगवान्‌की पूजक पुष्य ({.. , भग-२) ६.०० 
369 भगवान्‌ सदा नुष्हारि गणय है (,, भाग-३) ५. 
35१ 0 ८ स १.७ 
२८2 मुखम ६. भ्ण“ ५.०५ 
२63 अयप्लनाकेः शिखरे {,. भान ६} ५.०० 
ॐ€4 पण्पार्धको पन्दाकिनी ` { „, धाः!-अ) १5 
१& मानवधर्म - ध 
ॐ? दैनिक करन्याण - मब - द्र 
२६ प्रार्धना इण प्रचर भका सथन ३५० 


हि नि 7 # # ऊ 


नि 


नि @ @ ॐ ¢ # 7 # 9 7 7 ¢ # > 7 #> ¢ छनि न्च निनि) चचिन्् चन्र}; > } न नि न न निचि तितितिथिचिन 


८.69 


३.०७ 
२.०० 
२.०० 
२.०० 
२.०० 
२.०० 
२.०० 
२०५ 
२.०० 
२.०० 
२३.०१४ 
२.१० 
२.०० 
२.५० 
२.०४ 
३.०० 
३.०० 
३.9७ 
३.99 
२.०० 
२.०० 
३.०9 
३.99 
३.०४ 
२.०० 
१.५१ 
१.०० 
१.०१ 
[3.1 
२.०७ 
१.०१ 
१.२४ 
३.७४ 
११२ 
१.७४ 
४.०४ 
१.७१ 
१.९ 
2.९२ 
१.४० 
6 11 
7 1 
१७० 





कोड भूल्य 
865 व) ३.०० 
[((, प्रार्धना- २.०० 
369 गोपीप्रेप- २.०७ 
370 भ्रीभगवन्राप- सन 
373 कल्याणक्यरी आचरण- १.९० 
374 स्रा्नन-पध-सचित्र ३.०० 
375 वर्तमान शिक्षा- २०० 
376 स्वी-धर्य -प्रश्नोत्तरी- ४ 
377 पनको वश कमेके कुछ उपाय- १.०० 
378 आनन्दी लहरे १.०० 
848 9७ ६४ (म १.२ 
1011 ,, ,„ (उदिय) १,०० 
379 गोवध भारतका फलक एवं गायका माहयनध्य- ३ ० 
350 5 २.०० 
1041 ब्रह्मचर्य एवं मनको यश 
व उष्य (रमक) २.९० 
381 दुखियोके ् ॐ 
382 सिनेमा मनोरंजन या चिनारका साधन 15 
344 उपनिषर्दोके चौदह रल ऊ > 
371 राध्प-पाथव-रसगुप्य ( ) मीक १५० 
384 विवाहर्पे हेज १,०ॐ 
899 दिव्य सदेश एवं दर्वत्रिय ओर जीवन कैमे यनै १.०० 
चरम भ्द्धय 
कल्याणकारी 
465 स्वथन-मुधा-सिन्थु ७०.९० 
400 रकल्याण-पथ- + 81, 
401 पानसरे नाम-वंद्ना १ 
605 जित देण तित वू- +~ 
406 भगवत्प्रामि सहज है ५.०० 
535 सयाजका निर्माण ६.०७ 
03 कर्नव्य ५५.९० 
436 कल्याणकारी प्रवचन-( हिन्दी) 7 
404 { गुजगतो ) ७.००, 816 ( वगता) ३.०० 
495 नित्ययोगकी प्राति - कः 
497 भगयवय्रामिकी मुगमना - ५.२० 
593 8 ९8 = कन्य) ५.००, ६81 परादौ ६९० 
403 भगवानूमे अपनापम - ३०५ 
861 सत्संग $.५० 
४३ (उडिया) 1 @@ 
&60 पुकि स्का अधिकार १०१ 
409 कास्लविक युख- ४.०० 
411 स्यधन ओर साप्य ३.०० 
880 ( परातौ ) ३.००, 956 { बेगृत्य } २.९५ 
412 चन्विकः प्रवचन-( हिन्द) ~ 
1004 (उदका) ३.००, १५९.{ धगत) ३.००, 413 (गुजर) ४९० 
414 नच्वङ्धान | | - ॥8. 
419 ॥.;. "| ह ०७ 
8२२ अपृत-चिन्दू ५.६९ 
940 99 99 १ मुजग ) &.७९ 
821 किसान आर गाय १.०७ 
416 जीना सन्य . 4 
॥ ( गुजरण्टे } ३.५४ 
417 4 २.१४ 
विज ~ (मर्टौ) ३.९० 
418 माधकोके पएरति- हे.०७ 
415 सन्सेगक्ते - 5 
545 जौवोप्ोगी कल्याणां ३.० 
429 पानृशस्धिका चोर अपयान - ३५ 
०5 ( लनित) २.००. 842 ( बशर ) १.००, 
882 रट २.००, 9३9 (गुजर) २.०० 
421 जिन्‌ रोजा तिन पाड़यां - १.२ 
422 कर्षरहस्य- (हिन्द) ४ 
423. ठन्‌} ३००, २25 (कनद) २५०. ६7 ( डत) २.०० 
24 अदु = 96 
425 > अनो- [0 1 
426 सन्यगस्ा प्रपद्‌ + न रैः 
49 99 1, 4 1 | 9 
१219 मन्धक्तै शोज- ० ४६ 
1935 सत्यकी स्वीकुनिते कल्याण - १२ 
431 स्वाधीन कैव बने ~ इ 
222 यद विक्छास्र हि चा चिना जग मोचिये {>> 
€५2 इम कहां ज गहे है ? विचार क्तं ~त 
५४ भगवान्‌ भीर इनकी भविन = 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 66810011 


9 >> ¢ > #> > >> > $> > 


# #@ ॐ # ¢ ¢ ऊ 


> # # न # ¢ # # # ज्ञ 


हिः कः किः @ निः क 


ह न ॐ क # क क ॐ कः क क क # क ऊ 


हिः # क कनः क कः # किः # नि 


१.७४ 
१.०१ 
१.५५ 
१.८४ 
१.०० 
१.१० 
१.०० 
१.९० 
१.०१ 
१.०० 
2.९० 
8.99 
४.०३ 
१.०५ 


१.०० 
१.७४ 
१.०० 
१.०० 
2.०४ 
# 99 
१.०४ 


१०९७४ 
चं 99 
ग 9 
क.०० 
ॐ. 
१०० 
०४.५४ 
४७४ 


च्छ जवो 


१.५१ 
१.४४ 
१०४ 
2 99 
2.०४ 
४9४ 


2.४७ 
9.४५ 
॥7 
१०५ 


१.०४ 
४१०५ 
१.४४ 
१.५ 
१.9४ 
४९०७ 
„ १.५१ 
४.०१ 


2०१ 
2.९४ 


१9०५ 
०२ 
2५९ 
१.१४ 
१७७ 
१ 9 
१.७४ 
।# [| 
५३ 
४५५ 





कोड मूल्य डाक 
617 देशक्ती वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम ३.०० ¢ 
625 (बगला) ३.००, 758 (तेलगू ) ३.००, 796 (उद्वा) २.००, 
831 ( (५ (44 २.०० 
427 गृहस्थे = ( ५.०७ # १,०० 
428 (गला) ३.००, 429 (षराठौ ) ६.००, 
128 ( ५ ४,००, 430(उद्या) ४.००, 
472 ( ) १.००, 553( 2४.००, 
733 (तेलग्‌ ) ४.००, 943 (गुजराती ) ४.०० 
432 एफ साधे सब सयै- ३.०० # १,०० 
655 (तमिल) ४.००, 761 ( य ५९० 
607 सवका कल्याण कैत हो ? -(त्रमिल) २.०० # १.०० 
433 सहज साधना- ३.०० %# २.०० 
903 सहज स्माधना- (यंगला) २.०० # १.०० 
434 शरणागति- ‹!दिन्दौ) ३.०० # १.०० 
568 (तमिल )३.००, 757 (उद्वा) २.००, 759 (वेलगू ) ३.०० 
435 आदश्यक शिक्षा- ३.०० & १०० 
1012 => १,०० वि १.०० 
1037 हे चेरे नाथ च आपको भूल नही १.०० क २.०५ 
1072 ख्या गुर चिना पुकि नही ?- ३.०० &# १.०० 
739 संकल्प-चग्र २.०० # २.०० 
515 ती १,०० & १.०० 
9३8 (गुजराती ) ६.००, &06 (तमिल) २.०० 
770 अपरत्रकी ओर ४.०७ # १,०० 
438 वुर्गतिते यच्ये- (हिन्दी) १.०० & ३.०० 
449 , „ (गला) ( गुर्तत्व - पहि ) २.००, 
909 (मराठी ) १.०० 
439 महापापस्रे यचो (हिन्द) १.०० & १.०० 
451 (बगला) १.००, 731 (तेलगू) १.००, 
549 (उरु) १.२५. 597 ( कम्नडु ) १.०० 
591 महापापे यथो, संतानका कर्तव्य (तमिल) ३.०७ # १.०० 
440 सच्या गुर खौन स " ६.०७ ¢ १,०० 
298 प १,०० # १.०० 
732 (~ (तेलग्‌) १.०० क २.०२ 
736 9४ [| = ( कन्नड) १.०० च १.०७ 
781 अल्तीकिक च्रे १.०० # २.०० 
443 संतानका कर्तव्य ( गला) १.०० # १.०० 
884 मरौ १.००, 797 (उदया) १.०० 
444 नित्य-स्तुति-- ओर प्रार्थना १.०० & २.०० 
729 ~ - व १.०० # १.०० 
445 हय ) १.०० # १.०० 
450 (गला ) १.००, 554 (नैपालो ) ०.२५ 
46 आहार-शुद्धि- (षरठो) १.०० # १.०० 
451 , ,„ (तमित) १,०० # १.०० 
24» अगवत १.०० # १,५० 
632 सव जग इश्वरस्य हि ३.०० & १.०५ 
447 पूर्तिपूजा-नाय-जचयमी १.०० # २.०० 
852 ,, उद्या १.००, 469 म? ) १.००, 569 (तमिल) १.००, 
734 (भा श्वम) २.००, 883 ( ) १.०० 
723 नम-जपकः पहिषा सक गि (कप्रड्‌) २.०० ¢ २.०७ 
671 ( तलम्‌) १.००. 540 ( ) १.०० 
| नित्यपाठ साधन-अजम-इत यशी त्‌ | 
५१9? पकप "प्रका ३०.०० क ३.०० 
€&10 ज २०.०० क्वि ३.०० 
एकादशी -छतकम माहाच्च्य ४.०० कच २.०० 
१ [1] [1] ०? मरा रष १०.०० कि २.०९ 
052 स्तोग्ररघ्रावली- १५.०० क २.०० 
०५०५ । {चलम्‌ ) १५.०० 
2 -मूल, मोटा राप १०.०० क्ख २.०७ 
6 , „ भूल गुरका ५.०० क्च १.०० 
99 दु्गासप्ती- मूलम्‌ (वेलगू) ८.०० ह २.०० 
१ 1 ण मूल (कन्नड) ६.०० | । ३.०७ 
७ सानुयाद्‌ ॥ य्य 1 ११.०० | | २.०० 
489 „ सजित्द ष्‌ २०.०० @ २.०० 
866 ,; „ केवल हिन्दो १०.०० श्च २.०० 
1161 ध भाषा पोरा खाइ्प ३०.०० छ २.०० 
819 आंकरभाष्य १२.०० क २.०५ 
2५6 विष्णुसहल्ननाप- सटीक ३.०० @ ६.०० 
२२७ मूलद्ड १.००, 749 (मलजलय) १.००, 670 ( १.००, 
737 (कम्नद़ ) २.००, 794 (दमित) २.००, 937 (ग, १.९० ` 
509 प १०.०० क्ल ३०० 
५ दपस्ववराज { (व सहव २.०० क्च १.०० 
आदित्य -हदस्तोश्म्‌- ^~ अनुकाद्‌- १.०० श ,०७ 
२२० भ्रीगोविन्ददामोदरस्तीत्र- ध ित्वमगतर्त्ित २.०० क्ख पः 


कोड 

674 भीगोविन्ददामोदरस्तोश्र-भक पित्यमंगलित (तेलगू) २.०० 
231 रमर्चास्तोत्रम्‌- १.०० 
92 अथी (तेलगू) क) १.०० 
675 संक्षित रामायणम्‌ रमरक्षास्तोत्रम्‌ २.०० 
715 महामन्बराजस्तोत्रम्‌ २.५० 
704 भ्रीशिवसहस्नापस्तो्रम्‌ २.०० 
705 भीहनुमत्सहल्ननापस्तोत्रम्‌ २,०० 
706 भरीगायग्रीसह्ननापस्तोत्रम्‌ २.०० 
707 भरीरामसहल्ननामस्तोत्रम्‌ २.०० 
708 भीसीतासहस्वनामस्तोघ्रम्‌ २.०० 
709 भीसूर्यसहल्रनापस्तोष्रम्‌ २.०० 
719 भ्रीगद्वासहखनापस्तोत्रम्‌ २.०० 
711 भीलक्ष्यीसहल्ननामस्तोषरम्‌ २.०० 
712 भीगणेशसहस्वनामस्तोत्रम्‌ २.०० 
713 भीराधिकासहस्नामस्तोत्रम्‌ २.०० 
810 भीगोपालसहल्नापस्तो्रम्‌ २.०० 
495 दन्तत्रेय-वद्कवच-सानुवाद २.०० 
229 नारायणकवच-सानुवाद १.०० 
230 अमोपशिवकवच-रानुवाद १.०० 
शिवपरहिष्रस्तोत्र- २.०० 

054 भजन-संग्रह-पा्चो भाग एक साथ २०.०० 
063 पद-पश्चाकर- ५.०० 
140 -भजनावली-३२८ भजनसग्रह १०.०० 
१६2 = -संग्रह-(टोनो भाय) १३.०० 
144 भजनामृत्त-६७ भजर्नोका संग्रह ६.०० 
153 आती-संग्रह-१०२ अरतिर्योका संग्रह ४.०० 
807 सचित्र आरति्या- ८.०० 
388 नारद-भक्तिसुत्र- १,०० 
330 |  , । 99 (कल २.०० 
499 „ ^ „ (तमिल) १.०० 
208 सीतारामभजन- - २.०० 
221 हरेगपभजन-दो माला (गुटका) २.०० 
222 हेरामभजन- १४ माला ७.०० 
576 विनयपत्रिकाके चैतीस यद २.०० 
225 गजेनदरपोक्ष-सानुवाद, हिन्दी पद, भाषानुवार्‌ १.०० 
677 ^  मानुवराद, ( १.०० 
699 १.०० 
232 कृ २.०० 
383 भगवान्‌ कृष्णकी १,०० 
1094 इनुानचलीसव वि ३.०० 
227 इनृमानच्यल्वीसा- (पाकेट साइज) १.०० 
४, १.०० 


(छोय साइज) 
609 (समित) २.००, 626 (यंगला) १.००, 676 (तैलगू) १.००, 


828 ( ) १.००, 738 ००, 856 ( उद्या) १.० 
५ गुजानो १ (कन्‌) १ (उद्वा) १ ५८ 
851 दुर्गापालीसा विन्य्येश्वरीचलीसा ¢ 
1033 दूर्गाच्यलीर-लपषु ९८. 
293 अपरोश्षानुभृति- २.०० 
१३३ 6 ६.०० 
524 ब्रह्मरथ -गायग्री- २.०० 
210 सन्ध्योपासनधिधि-एवं तर्पण ५ 

यलिदैश्वरेदयिधि पन्ञानुकाद्स क ३.9 
236 साधकरैनन्दिनी- ४ ₹० 
614 चन्थ्य ६.०० 
573 ० प (कर्याय-्षं २5) ८०.०० 
461 भाग-१ २.०० 
21२ ॥। 98 भाग-र ३.०० 
684 ॥ भ्यम-३ २.०० 
764 , ~ भाष ई.99 
765 =, ~ भाग-५ #.99 
१२5५ | ४४ गोन न ३.% 
216 लकी टिनचयां ५ 2 
214 बालके गुण २.५० 
217 बालकोके सीख २.०० 
2\9 बालके आचरण २.०० 
218 बाल-अमृत वयन २.०० 
69 याल -प्रनोत्तगी ३.०० 
215 आओ बच्धो नुदं ताये २.०५ 
213 बालकांकी चोल -चाल २.०० 
145 ~ ९.०० 
146 अडुकि जीवने ५.०० 
150 पिताक सीख ६.४० 


((-0. (11145511 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


कख 


घ+ च दतननिचिक्ि द) >> चन्द्र न त्न्न 99११११११? 7. 


१.५० 
१००० 
१.०० 


१.०० 
१.०० 
१.०० 
१.०० 
१.०० 
१,००४ 
१.०० 
१.५० 
१.०० 
१.०० 
१.०० 
१.०० 
१.५० 
१.०७ 
१.०५ 
१.०० 
४.०9 
१.०४ 
२.०० 
२.१० 
२.०० 
१.०० 
२००० 
१.०० 
१.०० 
१.०० 
१.०४ 
१.०० 
२.०० 
१.९० 
१.०० 
१.९० 
१.५० 
१.०० 
१.०० 
१.०० 
१.०० 
१.०० 


१.०० 
१.०० 
१,०० 
१.५० 
३.०० 
१.०० 


१.०० 
१.०० 
१.०० 


१०.००४ 
१.०० 
१.०० 
१.०० 
१.०० 
१.०१ 
१.०० 
१.०४ 
१.०० 
१.०० 
१.९० 
१.०० 
१.०० 
१.०० 
१.०० 
9, , 
३.०५ 
३.०० 


कोड 
197 संव्कृति-षाला भाग- 
516 आदर्शं चरितावली ५ 





193 


131 
122 
888 
134 
137 


157 
1 
७9२ 
159 
169 
१61 


166 
510 
17 
151 


१०9 
११११ 
१२ 
193२ 
859 
१००९ 


मननपाला- 

मानसिक दश्चता-( मनोषैडानिक चिरतेषण) 

जीयनर्े णया प्रकाश-(ले° रापचरण महेन्द्र) 
नवी किरणे 


३.०० 
३.०७ 
३.०० 
३.99 
३.०० 
४.०9 
१०.०७७ 
५.०० 
४.०8 
३.०० 
४.० 
३.०७ 
२.०० 
०.५५ 


५०.०० 
४.०9 
२.०० 
२.०० 
२.०० 
१.२५ 

१५.०० 

१०.०० 

११.०० 
८.59 

१५.०० 

१३.०० 
४.९9 

१९.०ॐ 
१.७४ 

१०.०० 


^ = ३.५० 
€01 [व 641 (तलम्‌) ४.००, 895 (गुजराती ) ३.०० 
३.०० 


भगवान्‌ राप्र- 
भगवानूपर विधास~ 

आनन्दमय जीवन 

क 

लिन वु अनुचित रैश्षला भ्यपका 
826 (उदया) २.००, 762 (कैगस ) २.००. 
742 (तपित ) २.५०, 752 (देतग्‌ ) २.०० 
गर्भात्‌ उचित या दैररला अपमा 


802 (मरौ ) २.००, 783 (उपरि) २.००, 
804 (युज) २.००, 838 (वजह) २.०० 


लोख पानी- 
सक ओर पुवर्जन्मकी सन्य पटगारये 
सनी द्रौपदी- 
जवद्तोणी कहानिर्या- 
(तमिल ) ५.००, 724 { कज्ञदु ) ५.०० 
~ ॥ (रमि) ५ 
(वलन्‌) ४,००, 646 ७9 

उपकार- { षदो, सन्नो ओर कगे) 


कलेजेके अश्षर- द) + 
इदटयवरि आदर्शं विशालता =» न „ 


परोपकार अर सव्याईक्म कल~ 
असीप नीता त साधुता 
= -- ज़ागपधिपाला 


"2 ( पजस्थनी रते १८ चो सनाब्द) 
„„ शमाव्ण 


कयौ पा ( पागाडिक ) 
„ (बगस्त) 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


३े,०9 
१०.०० 
९.७० 
९.७७ 
२.०० 


६9.७9 
€.9० 
[9 1 
|.) 1 । 
७.०9 


६.०० 
७.०० 
६.०9 
६.०० 
६.०० 
६.०७ 
६.७० 
६.०9 
६.9० 
६.9४ 
2२.७७ 
६.9 


८.७४ 
१०७०. 
५.७ 
3.9 
६.११ 


८.४9 


^ 8.10 5 11) 711777. नि 9 निनिक्त वत्ति 


[४१७] 


१.०४ 
१.०० 
१.०० 
१.०० 
१.०० 
१.०४ 
३.०9 
१.०० 
१.७० 
१.०० 
१.७० 
१.०० 
१.०० 
१.०० 


४५.०० 
१.०७ 
१.०० 
१.०० 
१.०४ 
१.०० 
३.०० 
२.०० 
३.०० 
२.०० 
ॐ.99 
३.०9 
१.०४ 
२.०० 
१.०९ 
२.०० 
१,०० 


१.०१ 
१.०० 
२.०० 
२.०० 
२.०० 
१.०० 


१.०५ 
२.९० 
२.०० 
२.०७ 
१.५० 


१.०४ 
@9 


२.०० 
२.०५ 
३.०० 
२.० 
३.० 
२.७० 
२.०४ 
२०० 
२.०१ 
३.०४ 
३.०० 
२.०४ 


२.५१ 
४०० 
२.५४ 
४.०४ 
३.०४ 
२३.०४ 





कोड 
6457 करैया (तमित) (धाराकाहिक) 
870 गोपाल (हिन्दौ) (पाराकहिक) 


109 , (वगत) 

649 ,, (तनित) ( भाराषाहिक) 
871 मोहन (हिन्दी) „ 
1098 ,. (षगता) 

659 „ (तमिल) न 
872 भीकृष्ण (हिन्द) र 


1123 भीकृष्ण (ययल) 

648 1) (तिल) [1] 
1018 नवग्रह (चित्र एवं परिव) 
79 गमलला ५१ 

1116 राजप पश्रि „, 

862 क न 
529 

1017 „+ नवीन संस्करण 

829 अष्टविनायक 


857 अहविगायक्ष (मराठी) 

204 ॐ पः शिवाय 

र (श ज्योतिरि्णमी था) 
887 गलन १३.००, 1009 (उद्य) १५.०० 

775 दशावतार 

205 नवदुर्गा 

825 (असमिया) ५.००, 805 ( अत्रिज) ८.००, 

&63 ( उदिका) ८.००, 1043 (पंगला) ८.०० 

537 अाल-यित्रपय 

194 बाल-चित्रमय 

93 भीकृष्ण-रेखा-चिशवली 

6६6 


सप्यर्णं च्ितिण 
1601 जगजननी भीरा 
1020 ~ युगल एषि 
491 श भन्राज एनुपान्‌) 
492 भगवान्‌ धिष्णु- 
460 सः (भष्यन्‌ श्ौकृष्यका खःसप्नरप्‌) 
&.48 ( भगवन्‌ मुरलमनोदर) 
776 युगत एवि 
639 गोयेवा 
531 श्रीमि विहारी 
812 (मा टगसि मी स्यपि विप्रन) 
कल्याण 
635 का = { करन्द €) 
41 { १) 
616 ५-भन ( ^ १०) 
627 स्म-अङक (१ 
604 साध्कषाद्- (१५) 
028 न (+. १4) 
1092 संर शप्ययणाङ्क( . २८) 
43 दरश्चिन दच्चपुराण- ( „ १९) 
539 पाक्रण्डय - बद्मपुरगाद्क- ( . २१) 
© क ‹ त ४ 
£९१ उपनिषद्‌-अद - „„ २३ 
= हि. सषकूति- अङ ८ „ १४) 
० स्कन्दपुगण- २५) 
42 भरख-अरिनाङक- (८-4-30 
573 बःलक- 2 ( „ ३9) 
649 सर नारद्‌ वष्णु -पुगणाङक ( .„ २८) 
¢ -- ॥ ध „ २९) 
सत्कथा-अद्ध- » ३०) 
€ तीर्थडू- शि ' ¡| 
९८9 भि ( „ ३२) 
46 संक्षि ( „ 3३४) 
1133 सं° देवीभ्यगवत-पौटा टाइप 
574 सरंक्षिन योगवागिष्डाङ्क- ८ „ ३५) 
785 संम स" ( „ ३६) 
९३१ पं (4 3} 
72 चर्त ( ४३); 


७.७ 
६.०9 
९.०७ 
19.99 
&.०४ 
८.9ॐ 
७.99 
८.59 
८.69 
७.७४ 
८.०० 
४६.०७ 
१५.०० 
११५.०१ 
६.०9 
१५.०० 
८.७9 
४६.००५ 


११.०० 
१५.०० 


९.०9 
९.७७ 


११.४० 
३.9४ 
४.१० 
५५.९७ 


६.०४ 


११५.०४ 


१५.४० 
५.98 
१५.०9 
५.58 
५.४४ 
५५.९० 
१५.७० 
१.० 
५५.०9 
५५.७९ 
५.७० 


८.०१ 
८०.०9 
&०.७७ 
१००.०४ 


१०७०.०१४ 
६५.९० 
१९८० ०४ 
५५.४० 
२.९० 
९०.०७४ 
१७०.१९ 
१०७०. 
९०.०० 
८०.०४ 
९४.०४४ 
९९.०० 
ॐ.९० 
८५.४४ 
८२.७५ 
१०.9१ 
११००४ 
९ 99 
१.४४ 
०४ 
(0 । 


क्षी २.०० 
३.७० 
३.०४ 
३.०० 
२.०५ 
३.४० 
२३.०१ 
३.४० 
१.०० 
२००० 

२.९०४ 

२.०० 

२.०० 

३.०० 

२३.०० 

ॐ. 

२.०० 

ब.०७ 


२.११ 
३,० 


१.०० 
१.०० 
२०१ 
१.०४ 
१.०७ 


११.४४ 
*०४ 

९.५ 
2०.१० 


१०.९० 
८.५४ 
१०.५४ 
४.४9 
८.११ 
2०.९४ 
११.५६ 
११.०४ 
२.०० 
१५.५9 
१०.०४ 
४७.९४ 
९.४० 
१०.०५० 


ष्ट 
1 
(7 
< 
1 


कि २००० 
#ि ऊ. 
नि १०५०४ 
क ८.०१ 
कि ६.५५ 





कोड मूल्य डाकखर्चं कोड डाकदरचं 
517 गर्ग-संहिता-[ श्रीधाकृष्णकौ 429 गृहस्थमं कैते रहं ?- 4५. 4 २.०७ 
दिष्य लोला वये 1 (कल्याण ४४ एवं ४५) ७०.०० ऋ ७.०० | 833 मूर्तिपूजा १.०० & १,०० 
657 श्रीगणेश-अङ्क (0 ६५.०० ज॒ ६.०० | 880 सायन ओर साख्य ३.००. , 4 ९४ 
42 हनुमान-अदु- ( “ ५९) ६०.०० ज॒ ६.०० | 802 गर्भुपात उधित या अनुचित फैसला आपका २.०० 4 ९०७ 
4 ईशगद्- ( < ९०.०० ज॒ ८.०० | 884 सन्तानका कर्तव्य १.०० # २०७ 
० १६ १३०.०० ज॒ १०.०० | 885 तात्त्विक प्रवचन 
1113 नरसिंहपुराणम्‌- ( ,„ ४५) ५०.०० क ६.०९ | 901 नापम-जपकी महिषा ध & दः 
791 सूर्या ( „ ५३) ६०.०० @ ५.०० | 900 दुर्गति यचो १.०७ 4 १.०० 
586 शियोपासनाट ( „ ६७) ६०.०० द ६.०० | 99२ => 1 १.०० | ॥ १०७ 
९२७ रापभक्ति-अद्ध (+ ८) ६५.०० छ ६.०० | 881 सुगमता ४० 4 ७० 
584 संर (10६8) ६०,०० क्व ६.०० 898 भगवन्नाम र ३.०० १०५ 
43 -अद् ( „ ७२) ६५.०० छ ६.०० | 882 यातुशक्तिका योर अपमान २.०० १ ६.०७ 
गोसेया ५ 9 @ ८.०० | 899 देशकी चर्त॑मान दशा तथा उसका परिणाम ३.०० # ६.०० 
न्न २.०० | 467 6 क = ॥ ०.99 
च॒ १.०० | 468 गीता-दर्पण- इ = वः 
क ,99 99 
+ २.०० | 1034 गीता छोटी अनिल्द- ध २ ध 
-.--<~- लमीयनी. ङ्कः ८ भीरामचरित्तपानस ग्रन्थाकार १००.०० कि १०.०१ 
र ७०.०० * » मन्ना सादज ०० 9९ 
1118 गीला -तत्व विवेचन" ६५.०० = १०२ 879 भरीरामच्रितमानस-मूल मदला स = ध 
556 गीता-दर्पण- ३०.०५० |. ५.०० 879 ४४ 1 मूत १५.०० | | २.०० 
013 गीता-पदच्छेद- १५.०० [-| ४.०9 948 सुन्दरकाण्ड मूत रः ४.०० न्न १.०० 
013 गीता तायीजी २.०० छ १.०० | 613 भक्त नरसिंह मेहता ७.०० क २.०० 
954 भीगयचरितमानस प्रन्धाकार १००.०० क॒ १०.०० | 334 उपयोगी कहानियां ६.०० ज १.०० 
6२6 हनुपानघालीसा- १.०० च॒ १.०० | 1076 आदर्शा भक्त ६.०० ह॒ १.० 
1043 नवदुर्गा ८.०० ऋ २.०० | 875 भक्त सुधाकर ५.०० छा ६.०० 
1075 ॐ नमः शिवाय १५.०० ज॒ ३.०० | 892 भक्त चद्धिका ४.०० 4 १.०० 
1193 संक्षि रामायण एवं रापरक्षास्तोत्र २.०० आ १०० | 850 प्रेमी भक्त उद्धव ३.०० अ १.०० 
1056 कन्हैया ८.०० ज॒ २.०० | 947 महात्या विदुर ३.०० न्च १.०२ 
1997 गोपाल ८.०० ज॒ २०० | 937 विष्णुसहल्ननाम १.०० क १.०० 
1998 मोहन ८.०० ज॒ २.०० | 935 संधि गमायण(वात्मीकौय गपायण-अन्तगेत) २.०० क॒ ६.०० 
1123 श्रीकृष्ण ८.०० अ २०० | 1077 शिक्ञाप्रद ग्यारह कहानियां ५.०० ¢ १.० 
848 आनन्दकी लहे १.०० ¢ १.०० | 1056 म्ब्ियोके लिये कर्तव्य -शिक्षा ५.०० ~ १.०० 
849 यानुशक्तिका पोर अपमान १.०० ^ १.०० | 1062 मका ८.०० &# २.०० 
496 गीता भाषा टीका ( पाकेट साइज) ५.०० ज १.०० | 1052 इसी भगवत्प्राति ५.०० # १.०० 
275 कल्याण -प्राभिके उपाय ८.०० ¢ २.०० | 1047 आदर्शं नारी सुशोला २.०० # १-०० 
3ॐ5 गीताम्याधुयं - ४.०० ¢ २.०० | 1059 चल-दमयन्तो ३.०० # १०० 
816 कल्याणकारी प्रवचन ३.०० # १.०० | 1045 ाल-शिक्षा ३.०० ¢ १,०० 
428 गृहस्थे कैसे बं | ३.०० १.०० 1646 आनन्दकी लह ठ 4 १,०० 
276 परमा्ध-पत्रायली- भाग-१ ३५० + १.०५ | 1067 दिष्य सुखकी सरिता ६.०० ¢ १.० 
%3 सहुजसाधना २.०० ¢ १.०० | 1058 मनको दश करनेके ठपाय एवं कल्याणकारी आचरण १.०० ¢ १.०० 
449 दुर्गतिम यचो २.०० ¢ १.०० | 1054 प्रेयः सव्या स्वरूप ओर सत्यकी शरणसे मुक्ति १.०० ‰ १.०० 
4509 हम ईश्चरको चदा? १,०० + १.०० | 93३ रामायणके आदर्शं पात्र ५.०० ¢ २.०० 
312 आदर्शं नारी सुशीला २.०० 4 १.०० | 931 उद्धार कैसे? ४०० ¢ १.०९ 
955 तास्विक प्रवयन ३.०० ¢ २.०० | 946 सत्संगका प्रसाद ३.०० ¢ १.०० 
956 साधन ओर माप्य २.०० ¢ १.०० | १4२ जीवनका सत्य ३.०० + १.०० 
339 नाग्द एवं शांडिल्व-भक्ति-सूब् २.०९ 4 १.०० | %‰ ५५ ४.०० 4 ६.०० 
625 देशक्छी यर्तेमान दशा तथा उसका परिणा ` ३.०० ^ १०० | 893 = २०० + १.९० 
५ ० ५.०० ‰ १.०० | 984 पहाभारतके आदर्श पात्र ४.०० «^. ९ 
तल्यजानं ४.०१ ,०९ ¶ देशक धर्तपान उसका चरिणाप ७० ०७९ 
1122 क्या गुरु चिना मुक्तिः महीं ३.०७ + (4 १4३ गह्ययं कैसे रण तथा $ 4: -२.९० 
451 प्हापापये प्रयो १.०० ^ १.९० १३2 अमूल्य समयका सदुपयोग ५.०० # १.०० 
८ प या अनुचित फमला आपका २.०० ^ १ 9३8 सर्वोच्यपट प्रातिके साधन ०.५० ¢ ६.०० 
5 भन १ ८2 4 २.०० भ = २.०० «^ > 
43 मंतानका कर्म॑व्य १०० ति । 1 । नव 
' & १.०६ १ द १.०० «^ मः 
754 गृद्ध दीपिका १००. क १०,०० | 806 कज, तः = १.०० 
85१ जनेश्वरे मृल मञ्नला ३०.७9 | | 4 828 इलुषानच नन्‌ भू | | १ 
745 ज्वरी मूल गुदकमय २५.०० क ४५.०० | 392 गीतापाधुरय- द § 0 
653 ० पु ७५.०० क॒ ८.०० | 424 कल्याणकारी प्रवचन- ह 4 ६.०० 
१ साधक. संजीवनी टीका- ७०.०० आ १०.०० | 83१ भगवानूके रहने पच स्यान २०० ¢ ९०० 
855 श ्रपदेवांयी गाधा ४५०० क ४.०० | 277 अनन्य भक्तिमे भगवल्प्राति ^ = ^ ११ 
§54 गक २.०० क १.०४ 818 उषदेश्रद कहानियां ५८०० ¢ १.०९ 
4 ऋदय टु २५.०० ज्ञ ५०० | 413 तान्थिक प्रवचन ४.० ^ 64 
पदच्छेद २००० ह ४.०० | 844 सत्पंगणकमी 
५, व भाहातम्यपहित- २०.०० आ ४०० | 1056 चेतावमी सन १ : £ ४ 4: 
५ 4 ५०० अ १.०० | 1053 अवनारका सिद्धान्त ओर $ र दयालु एवं न्यायकागी १.०० ^ ९० 
ॐ>1 गौत्रथाधुवं # द २.०९ 1958 हेमाग कर्नय्य एषं व्याचार- आवश्यकता १.७० 
भुं ५.०० ‰# २.०० । 804 गर्भृपात उखित या = ३.०० ¢ ६" 





((-0. ८1114551 81188 \/8181185। (01661101. 0141260 0 66810011 


यिणो क । ` 7 श 


हे = म नन 


608 भक्तगज हनुपान्‌ 
642 प्रेमी भक्ता उद्धव 

647 करैया (धारायाहिप चित्रकधा) 

648 भीकृष्य शा णा ( |, । |, 1 ) 

649 गोपाल ( „, प) 

650 मोहन _ ८ „ 8) 

850 संतवाणी ~ (भाग १) 

92 =, („ २) 

95३ = ,, (३) 

741 पहात्पा विदुर 

1042 चष्ठापृत 

742 गर्भपात्‌ उचित या अनुचित फैसला आपका 
553 कैसे रहं ?- 

536 लाभ, सत्यकी शरणवे 
591 म कर्तव्य 


महिमा 
725 भगवामूकी दवा एवं भगवानृक्ा हेनुरदिन मौहाईं 


722 सन्यकौ लरप्यमे पुलि, गीता पढ़ने लाभ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


१.०५ 


६५.०० 
२०.०० 
१५.०० 
४५.०७ 
२,०० 
४५.७५० 
८.99 
५,०७ 
९५.०9 
२.०० 
५५.०१ 
६.०० 
५.०9 
१9.99 
७.०० 
७.०9 
७.०१ 
६.०० 
६,०७ 
६.०० 
३.०० 
२.०० 
३.५० 
६.७० 
३.०० 
3.०9 
१.०० 


३.०० 
३.०9 
१.०० 
१.०० 
५५.०७ 
३.०9 
३.५9 
१.०७ 
१.०० 
२.०१ 
२.०० 
२.०० 
२.०० 
२.७० 
४.०० 
९.59 


9०.५9 
२०.७० 
१०.०७ 
४,99 
१.०० 
१.०० 
२.०० 
४.99 
९५.०५ 
8.99 
५.०9 
४.७ 
४.०9 
3.०० 
५५.9९ 
५९9 
21. 
‰ ७9 
1 । 
४.5 
8 1 
ॐ%४ 
३.०९ 
(3, 
२१४ 
३.०४ 


9 > 7 7 #> त्रि 277 ¢ छि निचि नि च्च न्न्न्च) त्न वन ऊ 


निः छः क क कः क क # # # # ¢ 7 # ऊ क 


निः ॐ # # # ¢ # > न @ नि निकल किकिनिलच विक वदन्ङ 


| 
593 
१०.०० | 597 पहापापवे बयो 
४.०० | 598 यास्तचिक सुख 
२.०० | 719 याल शिष्षा 
१.०० | 831 टेशक्ती वर्तमान दश्ञा तधा उदका पर्णाय 
१.०० | 833 रापायणके आदर्शं पात्र 
१.०० 834 त्विय लिवे कर्तव्य-जिशा 
२.०० ९8 गतल-दपयन्नी 
१.०० | 838 गर्भपात उथित या अनुधित फैर्ला आपका 
१.०० | 5839 चाय स्थान 
१.० 
९ 714 तद पाकेट साइज 
१.०० | 825 नवदुर्गा 
१.०० 6२4 ध्य 
२.०० | 703 गीता लाभ 
२.०० 
२.०० | 1160 गेतिा- तत्व -चियेयनी ग्रन्थकार 
२.०० | 1121 गीता- प्राधक- संजीवनी 
२.०० । 815 गीता 
२.०० 541 गीता मूल 
२.०० | 1008 गीत चाकेट साड़ज 
१.०० । 1009 7 न्‌ 
१.०७ 863 
१.०० | 854 भक्तगज हनुषान्‌ 
२.०० | 856 हनुमानधालीमा 
\:; | < क 
१.०० | 1064 सात्यिक प्रययन 
798 गुरुतत्व 
१.०० | 797 मन्ानका कर्चव्य सथ्या आश्रय 
१.०० | 817 कार्ष-र्हस्य 
१.०० | 1010 अष्ट विनायक 
११ 1036 ४4 मू आद 
.०० | 1070 
१.०० | 1668 गजेनमोक्ष 
१.९० 1669 नागवणकवचय 
१.०० | 1078 भगयवन्प्रातिके विविध उव 
१.०० | 1079 वाल शिक्षा 
१.०० | 1038 संन-पहिषा 
१.०० | 1039 ० दय्ण एवं भगयन्कृषा 
१.०० 7 इयर बात 
१.०० | 1041 ~^ (० चश करमेके कुछ उपाय 
ध ध 4, अनुचित 
„०० | 826 या 
३.० | 757 वणि 
439 गृहस्थ्ये ३- 
१०.०० | 852 पूर्तिपूजा नाय-जपर्पी महिषा 
४.०० | 865 प्रार्धना 
३.०० | 795 टैग यर्तपान दशा तथा तसा परिणाप 
१.०२ 
१.४४ 394 ने 
१९ $ हप इंश्वरको पयो पमे? 
नि । । 
९०० | ॐ = 
१०५ | 549 द्ापापमे अघो 
3 $99 मनक ग्ररचदटं कवे चिदटे~ 
९०० |. 848 1 
१०० । %ड ऋगयणीवम्‌ भूलम्‌ 
42 | ध ह 
१ “> । &38 इईशायाय्योयनिचद्‌ 
मह | 771 य यि 
© 77२ स्रौ 
९०० | 42 चख कटानिया 
१५; | €$? भकपद्चरतर 
१०० | €96 प्ेमीभकः उद्धव 
९.०४ = भगम हन्‌ { 
ध ४ | 317 भन अद्धिका न 
६ ८१५ भन ब्व 
"० । 918 भकः ववरन्र 


२.५० 
५.9 
9.७ 
(8. 1 
२.०० 
३२०४ 
६.०० 
६.०१ 

१.७० 
२.०४ 
३.४० 


९५.०9 
५.० 
(9.1, 
१.४ 


७०.5४ 
९.०७ 
१५.९४ 
२.०४ 
#॥ वि 1 1 
११.०४ 
८.०० 
३.०० 
१०४ 
व, 
३.४४ 
3०४ 
१.०० 
१.५९ 
> ०8 
६.७० 
9 1 | 
9.9 
9.९० 
9, । 
8 1. 
३.०४ 
१६ 
१.५७ 
२९४ 
१.५४ 
१.०४ 
२७४ 
>.५१९ 
21) 
9.०४ 
9 
8 1 


९.९५ 


[4 । 


४,५९४ 
११७१ 
[91 
9५.९१ 
2५४४ 
१२.४१५ 
५०५०२ 
8 
५.५५ 
= 
= तै 
५.४ 
५ 
2. 
१ 99 


हः 


9 ह ॐ ॐ ॐ 7 # ॐ 7 7 7 दि ठनि नदि @ >>> >>> न चन्न क कवन >> चिद्व > 7>ङ # ¢ ¢ क 
ह न ॐ 


क 


82872712) षा 


१.७४ 
१.०० 
१.०१ 
१.०१ 
१.७० 
३.०० 
२.०० 

१.०० 

१,.००४ 

१.०४ 
१.०१ 


१.०० 
२.०४ 
१.०९ 
१.०9 


१७.०४ 
१९.७६ 
२.०५ 
१.०० 
१.०४ 
३०० 
[0 
१.०७ 
१.०० 
8. 
१.०० 
१.४० 
१.५० 
१.०१ 
१.०९ 
>. 
9.७१ 
१.०० 
४.89 
९ 
9.*9 
2.४४ 
१.०१ 
१.४० 
^ 
१.९० 
१9५ 
१.४9 
३.९४ 
# ५ 
१.५० 
१.७१ 
9 11 


ॐ.% 
३.९४ 
[81 
91. 
१ ४9 
9, 
ॐ. 
ॐ 9% 
१.९ 
# ४ 
ठ ञ्प 
9 ९ 
४. 
# &% 
४९४ 





[४२०] 


























कोड मूल्य डकखर्यं कोड मूल्य डाकर्चं 
१29 महाभक्तल्‌ प्रेमी भक्त ६.०० @ १.०० | 913 भगवत्प्राति सर्वोत्कृष्ट साधनम्‌ नाम स्मरणमें १.०० + १.०० 
670 विष्णुसहस्मनाम पूल १.०० क॒ १.०० | 766 महाभारतके आदर्शं चात्र ४.०० धः 
1029 स्तोत्र कदग्यम्‌ ६.०० ह १,०० | 760 ३.०० & १,५० 
688 भक्तगजे भुव २.०० च १.०० | 768 रामायणके आदर्शं पात्र ५.०० ^ २०४ 
753 ध ३.०० छ १.०० | 733 गृहस्यमे कैते रँ? ४.०० # २.०० 
691 ८.०० छ ६.०० | 761 एकै सापे सय सध ३.०० 4 १.०० 
732 आदित्यहदयस्तोघ्रम्‌ १.०० छ १.०० | 759 शरणागति एवं मुकुन्दमाला ३.०० ^ १.०० 
9०4 ५. ( नारदभक्तिमूत्रम्‌ ) ९.०० छ ३.०० | 752 गर्भपात उचित या अनुचित्त फैसला आपका २.०० # १०० 
887 जय हनुमानपश्रिका १२.०० @ ३.०० | 734 आहार-शुद्धि मूर्ति-पूजा २.०० ^ १.०० 
912 रामरक्षास्तोत्र सटीक १.०० & १.०० | 664 साचिग्री-सत्यवान १.५० ‰ १,०० 
< स जनु ५ 4 २.०० | 665 आदर्शं नारी सुशीला ३.०० & १.०० 
4 आत्पेयुणु 69 # १.५० 66९8 अपृल्य समयका सदुपयोग (1 99 
676 हनुमानचालीसा १.०९ ह॒ १.०० | 672 सत्यको शरणसे मुक्ति ५ 4 इ 
641 भगवान्‌ 1 ४.०० कच १.०० | 671 नामजपक्ती यदिमा १.०० + २.०० 
662 गीता मूल ( विष्णुसहस्नामसहित ) ३.०० ऋ १.०० | 678 सत्संगकौ कुछ सार याते १.०० ‰ १.०० ` 
66३ त ५.०० च २.०० | 731 चयो १.०० # १.०९ 
679 सहस्रनाम मूलम्‌ १.०० छ १.०० | 758 देशकी वर्तमान टशा त्तथा उसका परिणाम ३.०० ¢ १.०० 
674 गोचिन्द दामोदरस्तोत्र २.०० छ १.०० | 689 भगवान्‌के रहनेके पांच स्थान ३.०० # १.०९ 
675 सं° रामायणम्‌ गामरक्षास्तोप्रम्‌ २.०० छ १.०० | 69० यालशिक्षा ३.०० # १,०० 
श शकन्‌ ५५६ छ १.०० | 507 प्रेमभक्ति प्रकाशिका १०० & १.०० 
थ = -1- द २.०० ध १८३ 4 सौहद ५" ^ 
19 कलु ( उपयोगी कहानियां ) ५.०० क १.०० | 739 7 --।- ०९ श 
१29 परपार्धं-पग्रायली ३.०० # १२.०५० 240 विष्णसहस्नाप मूल भः = पः 
कुछ महत्त्वपूर्ण नवीनप्रकाशन 
मकि 11.3नविहपुगणम्‌ 3: 
1095 ग्रन्थकार ( विदोष संस्करण) १७०.०० | ६84 संक्षिपर भविष्यपुगणाद म - 


1133 सं० देयीभागवत मोरा राप ११०.०० 
1114 भ्रीकृष्णलीला ( राजस्थान शैली १८ शग्चो } ००.०० 

116 राजाराम-पत्रिका १५.०० 
1994 हनुम्ानघालीस्रा ( सरौक) ३.०० 


1162 एवकादशोग्रतका माहात्म्य मोरा राद १००० 
1161 दुगासपरगत्ती केषल भाषा मोटा टाइप ३०.०० 
+त "अदु ६५.०० 












1975 ॐ नघः. शिवाय १५.०० 









1164 भागयनाङ् १३०.४० 1160 गात -तत्य-चिचेचनी ७०.०9 
749 ईश्वराङ्ध ९०.०० | 1121 गीता -साधक -संजीयनी ९०.०० | 1112 क. वेयनो ७१.०१ 










0 &11911810 ०८016 स्पठइ 






चोद 
भूर्य - 771 ° ऋणार्थं 
457 धाना 80903४01 भतम ४रर्तीभया ऽ८८१६। १20 
श 17 ९00 अ 800 | 2१ शनम भानू 10 १ ~ 28 
1080 अंभो 879 भा १ 7 र 
९ 1 प {भ 28 20 
॥ 100 
1८09 0। | ९ रे {1 
1031 = = = शठा ममा ॐ 9 १४ ~ 100 =^ 
1.1 [~ ^{ ~ “न्‌ 16१ अ (= (120४7०7 एत्रर्व्वषटर्व्वरः 0 ^ 0 
34 धथ आ +त १066 ६४ 400 ६ 
& २ ४ व 70 8 18 | (€ #०# ० ५0 हनाम ।1००0९99 ? ४0 ^+ 10 
470 903४963 फा 009 (६) 5 आदम प 1६१ ४4 423 [9 0 004 72 ^ 1 
त 100 ज 200 | 4 7०100 0गप्ं 700 ^ 10 
६8 (अ 11.111 500 ब 200 ९47 1 1.18 40 ^ 19 
~ 1 अ ६1 गद्य (11 र 0 5 ध ध १ ‰ £ | & 
© (८ 2 ०५८६७ 22000 88 & 108 01४76 ४९३६३२९९ 1 ^ 
4९8 अ पआाग्तीभीषाया०३ (प ॥174 18१ त व ०73८ फत०्ड 
1 61) 7060 क 9० <53 ॥ ( 40006 
प „+ . “, शद) ‰00 अ 600 | ९19 €336 ॥ 000कितभधमती 40 + 10 
९54 पापं शश 002 6८४1१ 471 8ना्वताठा) 09600385 400 + 100 
९६5 शग गय < य) ऽत 15000 नअ 1600 | 473 1०८११ 3 ^ 189 
० ॥ : ८ ‰  : 4 
छ 100 | 
454 [ध 0 न 21 (0 4031 4१)! 472 110१ 1० (०२0 ¢ ¢ 100 
(1 न ~“ ~ || (1 1 ~ 3  ! 9 
478 „ [४०५५] 50 «+ 190 | ९ र सण 300 ^ 1 
48 प & 858 10020 474 8० 0000 1 
4३2 9 0 पोञ। ¡3 6902 16 ~ 14 | < 1ण्य१०४३ 9 (19 22 ^ 1 
430 [१5४६४२४ ६1९७ 51०;68 49 2 15 | £ 7९ 0िग 2 ~^ 1% 
9, १०19 124. 9 
11६5 ४9 07९ ‰00063 27) + 16 | € #ग)10 0790 प ऽपरा) 8138 10 ~+ 1 
स. 2 ०९८ ---------- ^ 09१ ०१०44) 09 100 + -- 1०1 क्तलाणठय) (३४09 102 








| गीताप्रेस, गोरर्रपुरसे प्रकाशित 
७9361106 ०८। 6190190 गा - 1/1 १।५॥५ 15/12/7151" 
^ दिलयाऽ५२५ भ पाणणरा२" (४०।, 45, 140. 1 0५1. 1999) 


` कल्याण ' वर्थ ७४ ( जनवरी सन्‌ २००० ई० )-का विशेषाङ्-' संश्चिपस गरुडपुराणाद्क 
व्यवस्यापक-- कल्याण -कार्यालय, पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर--273005 


((-0. 1/८11114<511॥1 81388 \/8181185। (01661101. 0141260 0 6810011 


वि र शा 


प्र० ति० २०-१२-९४ „अदः पंजीकृत-संख्या--जी० आर०-१३ 


भः 1 
4 


ष 
1 ५५ ७ ः 
ौ 1 


(118 
। 
५. 


1 ॥ 
क 
ठ [^ 
(4 
॥ 19}, 
१८। ५ 





((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


हरे रामर हरे राम राम राम हरे हे।हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥। 





(संस्करण्‌ २,२५.०००) 
कल्याण, सौर फाल्गुन, वि० सं० २०५९, . श्रीकृष्ण-सं० ५२२०, फरवरी १९९५ ई 
विषय पृष्ट-संख्या विषय पृष्ट-संख्या 
१-' गावः पवित्रं माङ्गल्यम्‌ ' ( श्रीरामचन्द्रजी तिवारी, [प्रेषक श्रीमुरलीधरजी गा, उपाध्यक्ष]... ४० 
एम्‌०ए० (संस्कृत) धर्मविशारद) 1..." ४२१ (११]गोपाल-इप्तखार गोशाला, जावरा, (मध्यप्रदेश) 
२-वेदर्मे गौकी पृज्यता (प° श्रीलालबिहारीजी मिश्र)... ४२२ [प्रो श्रीडमाकोतजो शुक्ल] ,...* ०... ००... ४५५१ 
३-गाय रक्षा करती रै (ईण्जी०ेनेट) „^. ४२४ [१२]स्वामी राधाकृष्ण गीशाला, सेन्धवा, (मध्यप्रदेश) 
-श्रीमद्धागवतपे गोसेवाका आदश (श्रीचतुर्भुजजी तोयनीवाल) ४२५ [श्रीहरीलाल गुलजारीलालजी ] .....*. ०१.०११... 
५-प्राचीन इतिहासर्मे गौओंका स्थान(श्रीधर्मलालसिंहजी) ...... ४२९ [१३)]श्रीगोपाल गौशाला, शिवपुर्कलों ( मध्यप्रदेश) 
६-आर्थिक समृद्धिम गोवंशका योगदान (श्रीबाबूलालजो वर्मा) ४३३ [श्रीमुरारीलालजी गुषा] ^^. ४८२ 
७-गोवंशकौ रक्षा कैसे हो? (पञ्चलंड पीठाधीश्वर आचार्यं [१४] मध्यप्रदेश गोशाला-संघ, भोपाल 
श्रीधरमेन्रजो महाराज), ०५१०००१५ ४३९ [ डो° श्रीक्रान्तिकुमारजी शर्मा, मन्त्री] .......... .. ४८२ 
८-गोशाला कैसी हो? ग... १८०११००० ४४० [१५] श्रीयटानगर गोशाला, जमशेदपुर (विहार) 
९-गोशालाओंका विवरण- [व्यवस्थापक--श्रीटारानगर गोशाला] .......^^^..^ ४५३ 
[१] श्रीकृष्ण गौशाला कैलाशनगर (गाजियाबाद) [१६] श्रीकृष्ण गोशाला--श्ञालरापाटन सिरी (राजस्थान) 
(श्रीपरमानन्दजी मित्तल) „^. ०१०१०१ ०५ 14: [ गोशाला एवं जनकल्याण-टरस्ट] „....... ४५३ 
[२] गोशाला, हरिधाम-आश्रम, विदूर (कानपुर) १७] राजस्थान-गोसेवा-संध, दुर्गापुरा (जयपुर) 
(स्वामी श्रीश्यामस्वरूपानन्दजी सरस्वती) ............ ४४५ (श्रीमाणिकचन्दजी बोहरा, अध्यक्ष) .......*^ ^. दप 
[3] अवध-प्रन्तकी कुछ गोशालाएं- [ १८] श्रीपंचायत गोशाला, सुरजगदु (राजस्थान) 
(क) व गोशाला सोसादरी(श्रोपुरुषो्तम- [श्रीभालचन्द्रजी शर्मा “ गीतेश '] .............-... ^ ४५ 
लाली) 1:4 [१९]श्रीकलीकुंड मेनालक्ष्मी गौशाला एवं स्व० 
(ख) गो-गंगा-कानन, शिवाजोनगर, ( कानपुर) जोरमल लक्ष्मीचन्द ५ (गुजयत) 
(श्रीप्रमचन्द्रजी पाल) ५००५ ४४६ [ डो° सुरेश एस्‌० वेर ] „^... ५.०० ०,८०११५५ ४५६ 
(ग) जय श्रीकृष्ण गौशाला, सहार (इटावा) (२०गश्रीगोपालक-संय (गोरक्षण-संस्था), सोलापुर 
(श्रीआशुतोषजी शुक्ल) „..***. ^^... ४४६ [मन्री- श्रीगोपालक-संष] ,...... ४५६ 
(प) गोधाम (गोशाला), नवौ घुस (प्रयाग) [२१] श्रीपांजरापोल-संस्था, सांगली (महाराष्ट) 
(श्रीशिवमंगल सिंहजो) ५ 1: [व्यवस्थापक श्रीपांजरापोल-संस्था-साँगली] ....४५७ 
(ङ) अवधं्रान्तकौ गोशालाओंकी सूची (२२]श्रीगौरक्षण-संस्था, धामनरगाव रेलवे, अमरावती 
[प्रेषक श्रीदिनेशचनद्रजी गष]... ४४७ (महाराष्ट्र) [ श्रीञ्चुवरलाल राठी, उपाध्यक्ष] ....... ४५७ 
[४] श्रीसूर-श्याम सेवा-संस्थान परासौली (मथुरा) (२३]गोसेवा-समिति, कामटी, नागपुर (महाराष्ट्र) 
(पूज्यपाद बाया श्रीगणेशदासजी भक्तमालौ) (० श्रीमनोहरलालजी शर्मा] ... ४५८ 
[प्रषक--श्रीरामलखनजी शर्मा " गम "] .............. ४४७ [र] श्रीगौरक्षण- संस्था, यवतमाल (महाराष्ट) 
[५] श्रीगोरखनाथ गौशाला (गोरखपुर) । [एम्‌०बी०अरल] , ११0१0०१ ००१०८१००५१०००० ४५८ 
असी श्रोत्रिय, "अशान्त ^] ...... ४४८ [२५] श्रीपांजरापोल गोरक्षण-संस्था, पनबेल (महारट्र) 
[६] श्रीलक्ष्मी गोशाला, बदनावर (मध्यप्रदेश) (व्यवस्थापक प्रीपांजरपोल गोरक्षण -संस्था, 
(श्रीमांगीलालजी अवस्थी) „न ४४८ पवत्‌] 2 ४५८ 
(७) ध १ राजनांदगांव (मशप्र०) [२६ श्रीगोपाल-कृष्ण गोरक्षण-संस्था-मानवत 
व ) (महाराष्ट्र) [ गोरक्षण-संस्था, मानवत्‌] ,....... ^^.“ ४५९ 
[प्रेषक प्रीनथमलजी अग्रवाल]... ४४९ [२७ गुर्नानक गोशाला, कवेर नगर, जलगांव 
[८] (० (मश्प्र०) (महाराष्ट) [स्वाम परशुरा गोविदयम हंस] .. ४५९ 
[परार श्रीडमा शवल 11 ~ ४६९ (२८]गोराला सन्तोषगद्‌, ऊना (हिमाचल प्रदेश) 
| [९] श्रीगोपाल गोशाला, महिदपुर (उजैन) [डि वीण्बीऽजोशो] ००५१०००५१००५०७ ४६० 
| [द थ | ४५० स ओर पिंजरापोलोकी एक प्राचीन तालिका... ४६१ 
। १ ११-गायस पुरुषार्थ -चतुष्टयकी सिद्धि...“ ४६५ 
॥ -*४- 
। हस अङ्कका मूल्य ३ रु9 पं 4 
| स संस्थापक ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका यदरहवर्षीय शुल्क 
खाक शुल्क (भारतमे) ( = ओआदिसम्पादक-नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार डाक-वययमहित 
डाक-ष्ययसहित ६५ ० सम्पादक-राधेश्याम खेमका ४ 
( सखित्द्‌ ७२ क०) केशोराम अग्रवालद्वारा गोविन्दभवन-का्यालयके लिये (1 
9 गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित (सजल ५००२०) 





((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


अङ्क ] * "गावः पवित्रं माङ्गल्यम्‌ '* ४२९१ 
111 111 1 1 | । 1 1 1111111 1111 1111111 11111111 1 
` गावः पवित्रं माङ्ल्यम्‌' 

( श्रीरामचनद्रजी तिवारी, एम्‌०ए० ( संस्कृत), धर्मविशारद ) 


हमारा देश भारत सदासे धर्म-प्रधान रहा है। इसके है, जैसे-बक-(वगुला)की हत्या करनेसे नाक लंबी 
कल्याणके लिये गो-रक्षा अनिवार्यं धर्म्य कर्तव्य है। संसारके होती है, अतः उसकी शद्धिके लिये श्वेत रंगकी गायके 


जो उपकार गोमाताने किये हँ, उनके महत््वको जानते हुए भी 
जो लोग गोकी उपेक्षा करते है, गो-रक्षाके प्रश्नपर ध्यान नहीं 
देते, वे कर्तव्य-रहित ओर अन्यायी है । जो लोग गोवध करके 
स्वधर्म-निर्वाहका स्वांग रचते हँ, उनके अज्ञानका तो ठिकाना 
ही नहीं । गो-सदुश उपकारी प्राणीका वध करना कभी भी 
न्यायसंगत अथवा धर्म-संगत नहीं कहा जा सकता। 

गो-माहात्म्यका वर्णन हमारे धर्मशास्त्ोमे प्रचुर मात्रामे 
विद्यमान है। गाये पवित्र, मङ्गलकारक होती हँ, इनमें 
समस्त लोक प्रतिष्ठित हैं । गाये यज्ञका विस्तार करती ह । 
वे समस्त पापोंका विनाश करती हँ। ' विष्णुस्मृति "का 
वचन है- 

गावः पवित्रं माङ्गल्यं गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः। 

गावो वितन्वते यज्ञं गावः सर्वाधसुदनाः॥ 

गोमूत्र, गोमय, गोघृत, गोदुग्ध, गोदधि ओर 
गोरोचन-ये गायके छः पदार्थ सर्वदा माङ्गलिक होते है- 

गोमूत्रं गोमयं सर्पिः क्षीरं दथि च रोचना। 

पडङ्गमेतत्‌ परमं मङ्गल्यं सर्वदा गवाम्‌ ॥ 

गा्योको नियमित ग्रास मात्र देनेसे भी मनुष्य 
स्वर्गलोकमें सम्मानित होता ईै- 

गवां ग्रासप्रदानेन स्वर्गलोके महीयते॥ 

(विष्णुस्मृति) 

यमस्मृति (७१-७२) मेँ भी गायको रंग-भेदपूर्वक 
गो-पदार्थ -भेदसे समस्त पार्पोका नाश करनेवाली बताया 
गया है, जैसे--श्वेत रंगको गायका मूत्र, श्याम रेगकी 


दानका विधान है। काकघाती पुरूष कर्णहीन होता ै, अतः 
उसे श्यामा गौका दान करना चाहिये- 
वकघाती दीर्धनसो दद्याद्‌ गां धवलप्रभाम्‌। 
काकघाती कर्णहीनो दद्याद्‌ गामसितप्रभाम्‌॥ 
( शातातपस्मृति ८७) 
धूर्तता करनेवाला मृगीका रोगी होता है। उसे 
ब्रह्मकूर्चमयी धेनु ओर दक्षिणासहित गो-दान करना चाहिये- 
धूर्तोऽपस्माररोगी स्यात्‌ स॒तत्पापविशृद्धये। 
ब्रह्मकूर्चमयीं थेनुं दद्याद्‌ गां च सदक्षिणाम्‌॥ 
(शातानपरगमृति ९९) 
परायी निन्दा करनेवाला सिरका गंज होता 8, उसे 
स्वर्णसहित धेनुका दान करना चाहिये। दृसरेकी रमी 
उड़ानेवाला काना होता है, पाप-प्रायर्चित्तके लिये उसे 
मोति्योसे युक्त गौका दान करना चाहिये- 
खल्वाटः परनिन्दावान्‌ थेनुं दद्यात्‌ सकाञ्चनाम्‌। 
परोपहासकृत्‌ काणः स गां दद्यात्‌ समौक्तिकाम्‌॥ 
(शातातपरमृततिं १०९) 
सम्यङ्‌ आत्मशुद्धिके लिये गोमूत्र, गोमय, क्षीर, दधि 
तथा धृतका पाँच दिनतक आहार करनेका विधान चमिष्ठस्मृतिरमं 
किया गया है- 
गोमूत्रं गोमयं चैव क्षीरं दथि धृतं तथा। 
पञ्चरात्रं तदाहारः पञ्चगव्येन शुध्यति॥ 
(चयिष्स्मृति 33०) 
स्मृतिकागोका कथन है कि गाय यदि वदेको पिला 


गायका गोवर, ताप्र-वर्णकौ गायका दृध, सफेद गायका रहो हो तोन तो उसे रोके ओर न यह चात उसके 
दही ओर कपिला गायका घृत ये सधी ग्राह्य ह तथा समस्त॒मालिकको बताये- 


पापोंका नाश करनेवाले ह- 
शुक्लाया मूत्रं गृह्णीयात्‌ कृष्णाया गोशकृत्‌ तथा। 
ताप्रायाश्च पयो ग्राहं श्वेताया दधि चोच्यते ॥ 
कपिलाया धूतं ग्राह्यं महापातकनाशनम्‌। 


“नाचक्षीत धयन्तीं गाम्‌" (याज्ञ० १। १४०) 

गां धयन्तीं परस्यै नाचक्षीत न चैनां वारयेत्‌।' 
(गीनमस्मृति) 

मार्गम गौ, ब्राह्मण, राजा ओर अन्धोकौ निकल 


स्मृतिर्ोमिं गो-दानका महत्व विस्तारसे बतलाया गया जानेके लिये रास्ता स्वयं छोड दैना यादिये-- 


रवी १४- 
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पन्था देयो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे हाचक्षुपे। 

(बीधायनस्मृति, स्नात्तकव्रतानि ३०) 

-इस प्रकार हम देखते हँ कि धर्मशास्त्रोमे गायका 
अत्यन्त ही महत्त्वपूर्णं स्थान है । इसमें तनिक भी संदेह नष 
कि गाय हमारे समस्त पापोंको नष्ट करनेवाली है। जिस 
गायसे दूध ग्रहण करके हम शक्तिशाली वनते है, जिस 
गायके बछडे हमारे क्षत्रोको जोतकर प्रचुर मात्नामें हमें 
जीवित रहनेके लिये खाद्य-सामग्री प्रदान करते है, उसी, 
मर्त्यलोकका ही नही, अपितु स्वर्गलोकका भी एश्वर्य प्रदान 
करनेवाली गोमाताका वध करनेवाले जो लोग स्वयं धार्मिक 
बननेका स्वग रचते है वे निश्चितरूपसे निन्दनीय रै। 
धर्मके वास्तविक स्वरूपको उन्होने जाना ही नहीं है। कोई 
भो धर्म किसी भी प्राणीका प्राण लेनेकी अनुमति नहीं देता 
है। अपार खेदका विषय है कि गो-संरक्षण एवं गो- 
सेवाभाव दिन-प्रति-दिन लुप्त होते जा रहे हं। गौका 
अपमान होनेके कारण ही हमारा देश, जहां घी-दृधकी 








* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
नदियों वहती थी, आज दृधके लिये तड्प रहा है। कुछ 
दिनोमे देव-पितृकार्यार्थं भी दुध मिलना कठिन हो सकता 
है। अतः गोपालन-रक्षण अत्यावश्यक है। कहा गया है कि 
जिस घरमे गाय नहीं है, जहां वेद-ध्वनि नहीं होती ओर 
जो घर बालकोसे भरा-पृरा न हो वह घर घर नहीं है, 
अपितु शमशान है- 

यन्न ॒वेदध्वनिध्वान्तं न च गोभिरलंकृतम्‌। 

यन्न बालैः परिवृतं श्मशानमिव तद्‌ गृहम्‌॥ 

(अत्रिसंहिता ३१०) 

हम अपने घरको श्मशान न बनाये । गो-पालन कर 
घी, दूधकी नदियां प्रवाहित करे, जिससे हमारा परिवार, 
हमारा गोव, हमारा प्रदेश, हमार देश भारतवर्ष पुनः 
पूर्वप्रतिष्ठको प्राप्त कर॒ सके। गोसंरक्षण, गोपालन ओर 
गोसंवर्धन सर्वथा सर्वत्र होना चाहिये। जब एेसा होगा तभी 
हमार देश कल्याण प्राप्त कर सकेगा ओर राष्ट्रकी प्रतिष्ठा 
ऊंची हो सकेगी। 


करी ठी 








वेदम गौकी पूज्यता 


( पं० भरीलालयिहारीजी मिश्र) 


वेदम गौको बहुत महिमा गायी गयी है। गौकी 
उत्पत्ति भी इसकी महिमाकी कम अभिव्यञ्जक नहीं है। 
तैत्तिरीय ब्राह्मणे एक आख्यायिका आती ईै-'ब्रह्माजीने 
प्रजाकी सृष्टम अपनी सारी शक्ति लगा दी। अब वे 
अपनेको अशक्त पा रहे थे। प्रजाओकि भरण-पोपण 
आदिकी समस्या उनके सामने खडी थी। इसके लिये 
उन्होने फिर तपस्या प्रारम्भ कर दी। इस वार ब्रह्माजीकीं 
इस तपश्चर्यासे इतनी शक्ति उमड़ी कि उसका धारण कर 
पाना उनके लिये कठिन हो गया। अन्ते वह असीम शक्ति 
उनके देहसे बाहर निकलकर गौके रूपमे परिणत हो गयौ । 
वह इतनी मनोरम थी कि उसे लेनेके लिये सभी देवता 
लालायित हो गये।' (तैत्तिरीय ब्राह्मण १। १। १०) 

-इस आख्यायिकासे व्यक्त होता ह कि प्रजाअकि 
भरण-पोषणके लिये गौका आविर्भाव हुआ। इसके दूध, 
दही ओर घीसे देवता, पितर ओर मनुर््योका आहार मिलने 


लगा ओर इसके गोमय तथा गोमूत्रसे अन्नकी उत्पादन- 
क्षमता बदु गयी । इस तरह गौसे विश्वभरका कल्याण हो 
गया। इसीलिये वेदने गौको विश्वरूप ओर सर्वरूप भी 
कहा है--' एतद्र विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्‌।' 
(अथर्ववेद ९।७। २५) 
यजुर्वेदे एक मन्न (८। ४३) मे गौके बहुतसे 
गुणोका अभिव्यञ्जन कर दिया है- ` 
इडे स्तते हव्ये काम्ये चन्र ज्योतेऽदिते सरस्वति महि विश्चुति। 
एता ते अध्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं दरूतात्‌॥ 
--इस श्रतिने गौके लिये इडा ओर विश्रुति "विवि 
्रूयते स्तूयते इति विश्रुतिः!" (यजु ८। ४३ महीधर- 
भाष्य) -इन दो पोका प्रयोग कर यह सूचित किया हं ध 
गौ स्तुत्य है, उसकी स्तुति कौ जानी चाहिये। “काम्या 
पदसे सूचित किया कि गौ सबकी कामनाओको पूरण 
करनेवाली है। एक अन्य श्ुतिने स्य शब्दे कह दिया ई 
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कि "मनुष्याणाहोतासु कामाः प्रविष्टाः ' (महीधर-भाष्य)। 
अर्थात्‌ मनुप्योकी सारी कामना गौमे प्रविष्टं ह । श्रुतिने 
"चन्द्रा" शब्दसे सूचित किया है कि गौ सबको आहवाद्‌ 
प्रदान करनेवाली होती है । ' ज्योता' पदसे व्यक्त होता है कि 
गौ नरक आदि अन्धकारसे निकालकर प्रकाशमे ला देती 
है। इस तरह वेदकी दृष्टिं गौ देवता है, पूज्य है- 
(क) "देवी......गां०' (ऋवेद ८। १०१। १६) तथा 

(ख) “उदस्थात्‌ देवी अदितिः ( गौः )' (तैत्तिरीय ग्राह्य १।४३)। 

वेदने गौके सम्बन्धे विविध दृष्टिसि विविध महत्व 
बताये है । यहाँ केवल गौकी पूज्यतापर ही संक्षि विचार 
प्रस्तुत किया जा रहा है- 

मनन 

उपर्युक्त श्रुतिके वचनोसे ज्ञात हो जाता है कि "गौ' 
कोई साधारण वस्तु नहीं है, अपितु देवता है, पूज्य है। 
्रुति-वाक्योके श्रवणके बाद मनन अपेक्षित हो जाता है- 

श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। 

प्रश्न उठता है कि गौ तो प्रत्यक्ष ही पशु है। मनुष्य 
पशुके स्तरसे ऊपर उठा हुआ प्राणी है, फिर मनुष्य पशुकी 
पूजा कर्यो करता है? आखिर गौमं मनुष्यसे क्या अच्छाई 
है, जिससे मनुष्य इसके सामने जयुके? सच तो यह ह कि 
गौमे मनुष्यकी अपेक्षा ज्ञानकौ कमी, धर्मका अभाव ओर 
खान-पान भी विचित्र ही है, मनुष्यका सात यरसका बच्चा 
भी किसी विदेशीको किसी स्थानका ठीक पता बता सकता 
है, जबकि वृद भी गौ किसी स्थानका कोई पता नहीं बता 
पाती। मनुष्य चाहे जितना भी श्रष्ट हो गया हो, कम-से- 
कम वह माता ओर बहनका ख्याल अवश्य रखता है, किंतु 
गोजातिमें न माताका ख्याल रखा जाता है, न बहनका। 
अतः मनुष्य गीके सामने क्यों सिर ज्रुकाये, क्यों इसकी 
स्तुति करे ओर क्यों इसे माने? 

यह प्रशन उस व्यक्तिके लिये हौ आ बन जाता है जो 
वेदकी अपौरुपेयता ओर अज्ञातार्थ-ज्ञापकतामरे अपरिचित 
है । प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे जो तथ्य हमर नीं जान पाते, 
उस तथ्यको यतलाना ही वेदका वेदत्व है। वैद पूज्यवर्गमें 
दैवीशक्तिकी धाराका संचचार मानता है। वह पूज्यवगं ठस 
दैवी धारासे भले हो स्वयं प्रकाशित न हो, किंतु पूजनमे 


सम्बद्ध अपने पूजकको प्रकाशित कर ही देता 8। जसे 
विजलीके तार्मे विद्युत्की धाराएं प्रवाहित होती रहती है, 
इन धाराओंसे वह भले ही स्वयं प्रकाशित न होता हो 
लेकिन अपनेसे सम्बद्ध यल्वको प्रकाशित कर ही देता है। 
इस तरह वेदका सिद्धान्त है कि पूज्य अपने कर्तव्यसे 
मरकर भले नरक्मँ जाय, किंतु अपने पूजकका कल्याण 
कर ही देता है। 

इस लेखके छोटेसे कलेवसर्मे वेदक अपौर्षेयता ओर 
इसकी अज्ञातार्थ -ज्ञापकता--इन दोनो तथ्योका साल्रोपाद्ग 
विवेचन सम्भव नहीं है; किंतु प्रत्येक ईश्वरवादीको इतना 
तो मान ही लेना पडता है कि ईश्वरका ज्ञान नित्य हुआ 
करता है ओर वह जान शब्दको छोडकर नही रहा करता। 
अर्थात्‌ प्रत्येक शानर्मे शब्दानुयेद अवश्य रहता £&- 
"अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भाषते" (वाक्यपदीय) । 
इसी ईश्वरीय ज्ञानको प्रकट करनेवाले शब्दराशिकरो वेद 
कहते ह। जैसे ईश्वर नित्य है, उसी तर उसके नित्य- 
ज्ञानके प्रतिपादक शब्दराशि-रूप वेद भी नित्य । उस 
वेदम कोई पुरुष दखल नहीं दे सकता, इसलिये वेद 
अपौरुषेय है। इस वेदने गौको पूज्य माना है, इसलिये यह 
सिद्धान्त मान्य है ओर वेदने यह भी बताया है कि गीकी 
पूजा करनेसे एेहिक ओर आमुष्मिक अभ्युदय प्राप्न होता ै। 
तैत्तिरीय ब्राह्मणमं एक आख्यायिका आती है-' एक वार्‌ 
ब्रह्माजीने अचेतन जगत्‌की सृष्टि कर दी धी। इसके बाद 
वे चाहते थे कि जीवात्मासे युक्त चेतन-वस्तु उत्पन्न हो, 
इसी कामनासे उन्हनि होम किया। उस होमते अग्नि, वायु 
ओर आदित्य-रूप तीन चेतन-देवता उत्पन्न हुए । इन तीनां 
देवताओंने भी चेतन-जगत्‌के विस्तारके लिये होम किया। 
उन तोनोके होम करनेके बाद एक गौ उत्पन्न ुई-- तेषा 
हुतादजायत गौरेव । ' (तैत्तिरीय ब्राह्मण २। १। ६) । उसे 
देखकर तीनां देवता्ओने उसे अपनाना चाहा। प्रत्येकका 
कहना था कि मेरे होमसे यह गौ उत्पन्न हुई दै, इसलिये 
यह मेरी है। निर्णयके लिये तीनों देवता ब्रह्माजीके पास 
गयं । ब्रह्माजीने उनसे पृछा कि आप तीनेमेसे किसने किस 
देवताको आहूति दी? अग्रिदेवताने यताया कि भनि प्राण 
दैवताके लिये आहुति दी । चायुदेवताने शरीरभिमानी देवताको 
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ओर आदित्यने नेत्राभिमानी देवताको आहुति देनेकी बात 
कही । तव प्रजापतिने निर्णय लिया कि शरीर ओर चक्षु-ये 
दोनों प्राणके अधीन है; इनमें प्राण ही मुख्य है, इसलिये 
प्राणदेवताके होमसे ही गौ उत्पन्न हुई ओर वह गौ अग्निको 
समर्पित कर दी गयी। तभीसे गोका नाम “ अग्निहोत्र" पड़ 
गया। ' गौर्वा अग्रिहोत्रम्‌।' (तैत्ति ब्राह्मण ३। १। ६) 

इसके वाद इसी श्रुतिने बताया है कि इस अग्निहोत्री 
धेनुको जो पूजा करता है, वह इस लोकें अभ्युदय तो प्रा 
करता ही है, मरनेके वाद उसे स्वर्गं मिलता है--' तृप्यति 
प्रजया पशुभिः। प्र सुवर्गं लोकं जानाति। पश्यति पुत्रम्‌। 
पश्यति पोौत्रम्‌।' (२। १। ८) "देहपातादूर्ध्वं स्वर्ग प्रजानाति। 
ततः पूर्व दीर्घायुष्येण युक्तः पुत्रं पौत्रं च पश्यति (सायण- 
भाष्य) 

वेदके इस प्रमाणसे स्पष्ट हो जाता है कि पज्यवगमिं 
जो दैवीशक्तिकी धारा बहती रहती है, उससे पूजक तो 
प्रकाशित हो ही जाता हे, किंतु अनास्थारूपी तिमिररोग लग 
जानेसे अपौरुपेय वेदके इस पुनीत प्रकाशको मनुष्य देख 
नहीं पाता । प्रत्यक्ष घटनासे इस रोगकी चिकित्सा हो जाती 
है ओर फिर आंखें स्वस्थ होकर उस पुनीत प्रकाशको देख 
पाती हं । इसलिये इस सम्बन्धे एक सत्य घटना प्रस्तुत की 
जा रही है- 

कुओं बनानेवाला एक मजदूर अपनी पत्रीके साथ 
आम रास्तेपर एक कुआं खोद रहा.था। उसकी पत्री मिदर 
फकनेका काम करती धी ओर मजदूर कुओं खोदनेका। 
शामको घर लोटनेके पहले छोटी नदीसे नित्यक्रिया सम्पत्र 
कर घर लर जाते थे। नदी छोरी थी। उस दिन उसमें 


अचानक पानी बढ़ गया। अँधेरा बढता जा रहा था। उसे 
सुनायी पड़ा कि कोई प्राणी जोर-जोरसे साँस खींच रहा 
हे । नजदीक जानेपर एक गौको उसने कोचड्े फंसी हई 
पाया। वह जल पीने आयी होगी, उसका पाव दलदलमें 
फेस गया ओर इसी वीच पानीका बढाव हो गया। पानी 
उसके धुंधनेतक पहुंच चुका था। थोड़ा पानी ओर वदता 
तो वह डूब जाती। गायकौ यह दुर्दशा उससे देखी नहीं 
गयी। गोँवसे लोगोंको बुलाकर उसने उसका उद्धार 
किया। इसके कुछ दिनोके वाद जव वह कुओं खोद रहा 
था, कुओं भहरा गया ओर वह करोड़ों मन मिदीसे दब 
गया। किंतु उसने देखा कि उसके सिरपर वही गाय खड़ी 
है, जिसे उसने इूबनेसे बचाया था। मिटीका बहुत बड़ा 
बोज्ञ गायके पीठपर था ओर उसके नीचे वह अपनेको 
सुरक्षित अनुभव कर रहा था। गायके इशारेसे उसने 
उसका दूध पीया ओर उसीके इशारेसे वह एक खोहमें 
धुसता हुआ दूसरे कुमे निकल गया। वहाँ वह आवाज 
देने लगा कि हमको कोई निकालो। लोगोने उसे निकाल 
दिया। 

इस घटनासे स्पष्ट हो जाता है कि जिस गौको उस 
मजदूरने बचाया था, वह अपने मालिकके यहाँ भूसा खा 
रही थी, दूध दे रही थी, उसको इस तथ्यका ज्ञान भी न 
धाकि र्म करिसीको वचा रही हू, किंतु वेदसे प्रतिपादित 
गौकी आधिदैविक शक्तिने गोरूपमें परिणत होकर मजदूरको 
बचा लिवा। तैत्तिरीय श्रुतिके उदाहरणम यह एक प्रत्यक्ष 
घटना हे, जिसमे बतलाया गया है कि गौकी आधिदैविक 
शक्ति उसे गोलोकतक पर्हंचा देती है। 


--न्व्द--= 
गाय रक्षा करती है 

गाय मनुष्यका सर्वश्रेष्ठ हितैषी ह। तूफान, ओला, अनावृष्टि या बाढ़ आवे ओर हमारी फसलोंको नष्ट करके हमारी 
आशाओंपर पानी फर दे, किंतु फिर भी जो वच रहेगा उसीसे गाय हमारे लिये पौष्टिक ओर जीवन धारण करनेवाला आहार 
तैयार कर देगी। उन हजारों यच्योके लिये जो गाय जीवन ही है, जो दूधरहित वर्तमान नारीत्वकी रेतीपर पड़ हए हं। 

हम उसकी सिधाई, उसके सौन्दर्य तथा उसकी उपयोगिताके लिये उसे प्यार करते है । उसकी कृतज्ञतामें कभी 
नहीं आयी। हमारे ऊपर दुर्भाग्यका हाथ तो होना ही चाहिये, क्योकि हमलोग सालसे अपने कर्तव्यसे गिर गये दै। ष 
जानते है कि गाय हमारे एक पित्रके रूपमे ह, जिससे कभी कोड अपराध नही हभ, जो हमारी पाई-पाई चुका देती 


ओर घरकी-देशकी रक्षा करती ह ।-- ० जी० यैनेर 











कै ४ 9 === 
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श्रीमद्धागवतमें गोसेवाका आदर्शं 


( भ्रीचतुभुजजी तोषनीवाल ) 


यद्यपि दद्‌ वेदोकी भांति गायको भी धर्मका अन्यतम 
प्रतीक मानते है, किंतु कालके फेरसे गायके प्रति सच्ची श्रद्धे 
कमी आ जानेसे आज गोसेवा एक आडम्बर मात्र यनकर रह 
गयी है, उसमें आन्तरिक श्रद्धाका अभाव-सा होता दीखता है। 
अतः गोसेवाके प्राचीन आदर्शको पुनः प्रतिष्ठित करनेके लिये 
हरम योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वार प्रस्तुत आदर्शका अनुशीलन 
करके उसे व्यवहारमें लाना होगा, तभी हम सच्ये गोभक्त, सच्चे 
गोसेवक कहलाये जा सर्केगे। इसी महदुदेश्यसे यह श्रोमद्धागवतरमें 
वर्णित गोमहिमा एवं गोसेवाके कुछ प्रसंगोको संक्षेपे प्रस्तुत 
किया जा रहा है। 

श्रीमद्धागवत् महाप्रतापी दैत्यज हिरण्यकशिपुके राज्यका 
वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसके राज्ये पृथ्वी चिना 
जोते-बोये यथेच्छ अन्नादि देती थी-“ अकृष्टपच्या तस्यासीत्‌ 
सप्तद्वीपवती मही ' (७।४। १६) । इसी प्रकार खाने, आकाश, 
समुद्र, ऋतुए-सभी उसके मनोऽनुकूल पदार्थं उपलब्ध कराते 
थे, किंतु अजितेन्द्रिय होनेके कारण उसे फिर भी तृपति नहीं 
मिलती थी एवं उस मदोन्मत्तके उच्छुखल व्यवहारसे देवता, 
ऋषि, मनुष्य आदि सभी संत्रस्त रहते थे। देवताकि द्वारा 
श्रीभगवान्‌को अपनी व्यथा निवेदन किये जानेपर यह 
भविष्यवाणी हुई- 

यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुपु। 

धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति ॥ 

(७। ४। २७) 

"कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म 
एवं मुञचसे देष करने लगता है तब शोर ही उसका विनाश हो 
जाता 1" यह सर्वकालिक दैवी विधान है। पृथ्वी ओर गाय 
अभिन्न ई। जय-जव पृथ्वी दुष्टौके भारसे पीडित हुई ६, तब- 
तव वह गौका रूप धारण करके ही श्रीभगवान्‌को अपनी 
दुः्छगाथा सुनाती है। 

राजा परीक्षितूने राज्य-निरीक्षण करते समय एक दिन एक 
चैरवाला वृष तथा एक अत्यन्त दुःखित गायको देखा, जिसको 
आंखंसि ओसुओंकी सदी लग रषौ थी, मानो उसका वच्या मर्‌ 
गया हो। इस दृश्यसे व्यथित्त होकर राजाने अपनी विचक्षण 
बुद्धिसे इसके कारणका पता लगा लिया ओर उन्हें आश्वासन 
देते हए राजाका कर्तव्य-निरूपण करनेवाले सुन्दर वचन कटे- 


मा सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद्‌ भयम्‌। 
मा रोदीरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरि॥ 
यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्स्यन्ते साध्व्यसाधुभिः। 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः ॥ 
(१1 १७। ९-१०) 
“हे धेनुपुत्र। अब आप शोक न करे! इस शूद्रसे निर्भय 
हो जावं। गोमाता।! मै दु्टोको दण्ड देनेवाला हं अव आप रोये 
नहीं । आपका कल्याण हो । देवि! जिस राजाके राग्यमं दुषटोके 
उपद्रवसे सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजाको कीर्ति, 
आयु, रेश्वर्य ओर परलोक--सभी नष्ट हो जते हं ।" यहां तक 
भी कषा गया है क्रि गौ ओर ब्राह्मणक हितके लिये एवं किसीको 
मृत्युसे वचानेके लिये असत्यभाषण भी निन्दनीय नहीं ६ै- 
गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याग्जुगुप्सितम्‌॥ 
(८। १९। ४३) 
किंतु भगवान्‌ व्यासको इतनेते ही कहां संतोष धा। गाय 
तो श्रीभगवानूका स्वरूप ही है एवं श्रौभगवानूने गायोको 
विशेषरूपते अपना हौ माना है-' मदीयाः" । श्रीभगवान्‌ सनकादि 
ऋषि्योसे कह रहे ई- 
ये मे तनुर्िजवरान्‌ दुहतीर्मदीया 
भूतान्यलब्धशारणानि च भेदयुद्धया। 
द्रक्ष्यन्त्यक्षतदृशो हाहिमन्यवस्तान्‌ 
गृधा रुषा मम कुषन्त्यधिदण्डनेतुः॥ 
(३। १६। १०) 
तात्पर्यं यह है कि ब्राह्मण, मेरी गाय एवं आश्रयदीन 
अनाथ प्राणी-ये तीनों मेरे टी शरी है। पापकि कारण 
विवेकहीन हुए जो लोग उन्दँ भेददृष्टिसे देखते है, उन मेरे द्राग 
नियुक्त यमराजके गृभ्ररूपी दूत-जो सपकि समान क्रोधी ई- 
अत्यन्त क्रोधयुक्त होकर चोचोसे नोचे है।' सब्र प्राणियोमं 
समदृष्टि नहीं रखनेवालोके प्रति इतना कठोर दण्डविधान अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं होता! मनुपुत्र पृषध्र (जो गुरुजीदवारा गा्योकी 
रक्षे नियुक था) द्वारा घनघोर अंधेरी रते गायको घाघसे 
चानेक प्रयत्रमे भूलसे गाय मारौ गयी । एस अनमोये अपरराधके 
लिये भी उसे गुरुशाप भोगना पडा ओर कठोर तपस्यद्वारा 
उसे ब्रह्मकी प्रति ई । गायके प्रति किये गये किसी भौ अपराधके 
लिये क्षमा नामकी कोई वस्तु प्राचीन कालम नहीं थी। 
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४२६ 


उपर्युक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर अब 
श्रीमद्धागवतमे वर्णित भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ब्रजलोलाके कुछ 
प्रसंगोपर ध्यान दें। प्रायः सभी अध्या्योमे किसी-न-किसी 
रूपमे गोवंशका प्रसंग आया ही है। दशम स्कन्धके प्रथम 
अध्यायके अटठारहवें श्लोकम वर्णन आया है कि पृथ्वी दुष्ट 
राजाओके अत्याचारोसे पीडित होकर ब्रह्मादि देवताओंके साथ 
गौका रूप धारण करके श्रीभगवान्‌की शरणमे जाती है- 
“गौरभूत्वाश्रमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करूणं विभोः।' 
भाव यह है कि उसके नेत्रोसे ओंसुओंकी ञ्ञडी लग रही 
थी, वह कृश हो गयी धी, करुण स्वरसे डकरा रही धी। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गौको अपना अभिन्न स्वरूप ही माना है ओर व्रजकी 
सारी लीलाओंका केन्द्रविन्दु गाये ओर गोपियां ही हैं । श्रीकृष्ण 
उनके रक्षक, सेवक ओर सखा-सभी कुछ बने है । त्रजमें कोई 
भी उत्सव गाय अथवा उसके द्वारा दिये गये पदार्थोकि विना 
सम्पन्न नहीं होते। मथुरामे श्रीवसुदेवजीके घर जन्म ग्रहण 
करनेपर भी उनका जन्मावधि कैशोरतकका समय गोपराज 
नन्दबाबाके यहाँ गायके सांनिध्यमें हौ बीता है। जन्मोत्सवपर 
नन्दबाबाद्रारा सवत्सा साभूषणा अनेकों गायं दानमे दी गयीं ओर 
खुशीमं गायो, वैलो, वछडंको खूब सजाया गया-"गावो वृषा 
वत्सतरा हरिद्रातैलरूपिताः........" (१०। ५। ७)। 
उधर दैत्योटारा भी योजना नायो गयी कि चूंकि ब्राह्मण, 
गौ आदि भगवान्‌ विष्णुके शरीर ही हँ ओर उनकी पुष्टि गव्य 
पदार्थसि ही होती है (१०। ४। ४१), अतः हमें हविष्य 
पदार्थं देनेवाली गार्योका नाश कर देना चाहिये-' गाश्च हन्मो 
हविर्दुघाः" (१०। ४ । ४०) । पूतनावधके परचात्‌ गोपियोने 
बालक श्रीकृष्णकी वाधा उनके मस्तकपर गोपुच्छ फिराकर्‌, 
गोमूत्रसे स्नान कराकर, अङ्गम गोरज ओर गोवर लगाकर 
उतारी... 1" 
“गोपुच्छभ्रमणादिभिः॥ 
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्‌। 
रक्षां चक्रुश्च शकृता... ॥' 
(१०। ६। १९-२०) 
तृणावर्तद्वारा अपहत बालक कृष्णकी यादमें विलखती माँ 
यशोदाकी उपमा मृतवत्सा गौमसे करके-- मृतवत्सका यथा 
गौः' (१०1 ७। २४)- गायको भी माका पद दिया गया है। 
कृष्ण ओर बलरामके नामकरण-संस्कारका स्थान गर्गाचार्यजीद्रारा 
गोशालाको चुना जाना भी महत्वपूर्णं है। गोवत्सोकी पंख पकडु- 
कर घमीटे जानेकी वाललीला उनके " गोविन्द" यननेकी भूमिका 
ही तो है। "प्रगृहीतपुच्छैः ।' " वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ" 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


(१०। ८। २४) ।' तथा " वत्सान्‌ मुञ्चन्‌...“ ' (१०। ८। २९) 
द्वार बछड़ोके प्रति सख्यभाव प्रदर्शित है ओर वे भी अपनी 
माताओंका दूध पेट भरकर पी सक, इसलिये यह लीला है। 
टीकाकारोने इस श्लोकको अनेक रोचक एवं आध्यात्मिक 
व्याख्याएं की है, जैसे वत्सरूपी जीवोंको तत्क्षणात्‌ मुक्ति प्रदान 
करनेकी निरोध-लीला आदि। दामोदर-लीलाका आशय है-माता 
यशोदाके दूध एवं गायोके दूध-दही-मक्खनका कृष्ण-सेवामें 
अर्पित होनेकी प्रतियोगिता-कथा! गायो ओर गोपिर्योकी श्रीकृष्णको 
अपना स्तन्य-पान करानेकी आन्तरिक कामना पूर्ण करने- 
हेतु- अर्थात्‌ उनको भी माँ यशोदाके समान ही वात्सल्य-रसका 
आनन्द प्रदान करने-हेतु ही श्रकृष्णने ब्रह्मद्वार गोपवबालक एवं 
गोवत्स चुरा लिये जानेपर उन सवका रूप धारण करके पुरे 
वर्पभर गोपियों ओर गार्योका स्तन्य-पान किया। "मुदं करतु 
तन्मातृणां  --' सर्वस्वरूपो बभी ॥।' (१०। १३। १८-१९)। 
इस लीलाका गृढाशय निर््रान्तरूपसे समञ्ञानेके लिये प्रायः एक 
वर्घ-पश्चात्‌ गोवर्धनकी चोटीपर चरती हुई गायोकी नीचे बहुत 
दूर अपने पूर्वं विआनके वचड़ोको देखते ही दुर्गम कंटीले 
ऊवड्‌-खाबड रास्तेके सव अवरोधोंको अमान्य करके दौडते 
हए पहुंचकर अपूर्व वात्सल्य-प्रदर्शनकी लीला वर्णित हुई ह। 
कारण था, श्रीकृष्ण स्वयं ही उन वचृडके रूपमे जो धे, 
“मुक्तस्तनेष्वपत्येषु......' (१०। १३। ३५) । यही हाल पीछे 
भागते हुए आये उन ग्वालोंका अपने बालकोंको देखकर हअ। 
ब्रह्माजीने इस लीलापर मुग्ध होकर कहा है- 

अहोऽतिधन्या त्रजगोरमण्यः 
स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा। 
विभो वत्सतरात्मजात्मना 
यत्तृप्तयेऽद्यापि न॒ चालमध्वराः॥ 

(१०। १४। ३१) 

आप्रने व्रजकी गायों ओर ग्वालिनोके बडे तथा बालक 
बनकर उनके स्तरनंका दृध पिया है। उनका जन्म ही सफल है, 
वे ही धन्य हं किंतु श्रीकृष्ण सृष्टिके सर्वोच्च 
ब्रह्माद्वारा नाना प्रकारसे क्षमायाचना करनेपर भी उनसे बोले तक 
नही क्योकि वे ब्रह्मद्वार गोपालको ओर वछड़कि अपहरण 
(श्रीकृष्णके सामीप्यसे दूर करना) के अपराधको क्षमा नहीं कर 
पाये। गोपवालकों ओर गो-वत्सोकि साथ कितना 
सख्यभाव हँ श्रीकृष्णका ! 

जगत्‌को गोयेवाका श्रेष्ठ आदर्शं ्रीकृष्ण-बलरामने ही 
बताया ह- 


तौ वत्सपालकौ भूत्या सर्वलोकैकपालक । 


यासां 
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सप्रातराशौ गोवत्सांश्चारयन्तौ विचेरतुः ॥ 
(१०। ११। ४५) 
सारे लोकोके एकमात्र पालनकर्ता श्याम ओर बलराम 
अव यछडोके चरवाहे बने हुए ह । तड़के ही कलेवेकी सामग्री 
लेकर बछृडंको चराते हए वे वन-वन धमते ह । स्मरणीय है 
कि कृष्ण-वलराम नंगे पैर ही गाये चराने जाया करते थे। नन्द- 
यशोदाद्वारा उपानह (जते) धारण करनेके सारे आग्रह उन्होने 
अस्वीकार कर दिये, कारण उनके प्रिय वचछ्डे भी तो चिना 
पदत्राण ही विचरते हं- 
" कृष्णस्त्वानीते उपानहौ नहि नहिकारेण यहिश्चकार। 
(श्रीगोपालचेम्मू) 
इसीलिये गोपियोने इन चर्णोका वर्णन किया 
ह-' तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌" (१०।३१।७) । जिन चरर्णोका 
श्रीलक्ष्मी अत्यन्त सावधानीसे संवाहन करती ह, वे ही चरण 
चछडोके पीछे-पीछे उनकी सेवामे चल रहे है । अधिक क्या 
कहा जाय, गोपियाँ गोचारणक लीलाका स्मरण करके अत्यन्त 
मर्माहत हो जाती है- 
चलसि यद्‌ त्रजाच्चारयन्‌ पशून्‌ 
नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌। 
शिलतृणाङ्कः सीदतीति नः 
कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥ 
(१०। ३१। ११) 
“हे प्यारे ! जब तुम गा्योको चरनेके लिये वनरमे विचरण 
करते हो, तव यह सोचकर कि तुम्हारे सुन्दर सुकोमल चरणोमे 
ककड, काटि, कुश आदि गड़ जानेसे तुम्हं कितनी पीडा होती 
होगी, हमारा हदय आकुल-व्याकुल हो जाता है। 
गोवत्सोके साथ भी श्रीकृष्णने अगणित कौतुक किये, 
अपने स्पर्शसुखदानसे उन्हें परम सुखी बनाकर नाना क्रीडाएं 
कीं। कभी गोवत्सोका मुख-चुम्बन करते, कभी हरी-हरी 
सुकोमल दूब अपने श्रीहस्तोसे चुनकर उन्हँ प्यारसे खिले, 
अपनी अञ्जलिसे उन्हें पानी पिलाते आदि-आदि। उनकी इन 
मोहिनी लीलाओंका मर्म जान ले, एेसा जगतूमरं कोई नहीं है। 
श्रोमद्धागवतमें इसका मूत्ररूपमं उल्लेखमात्र है- 
न येद करश्यिद भगवंश्चिकीपितं 
तवेहमानस्य नृणां विडप्यनम्‌। 
(१। ८। २९) 
उधर गावें, वैल-यदछदडु भी श्रीकृष्णं कितना प्रेम करते 
है, यह तो तव प्रकर होता है जब वै श्रीकृष्णको कालियनागके 
पाशमे जकड़ा आ देखते ह । उस समय- 


, भ्रीमद्धागवतमें गोसेवाका आदर्शं के 
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गावो वृषा वत्सतर्यः क्रन्दमानाः सुदुःखिताः। 

कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीता रुदत्य इव तस्थिरे ॥ 

(१०। १६। ११) 

तात्पर्य यह कि गाय, वैल, यचछिया ओर वदद आदि 
सभी व्यधित होकर डकराने लगे ओर डरे हुए-सं अचल होकर 
रोते हृए-से एकटक उनकी तरफ असहाय-से देखने लगे। 

जब कभी गायों एवं अन्य त्रजवासिर्योपर कोई विपत्ति 
आयी है, श्रीकृष्णने सर्वदा उनकी रदा की है । उनका लक्ष्य सर्वदा 
यही रहा है कि गायं ओर व्रजवासी सुखी रहं। अधासुरके मुखे 
गोपबालकों एवं बखडका उद्धार, कालियनागको हदसे भगाकर 
जलको एवं तत्संलग्र गोचरभूमिके घासको विषमुक्त करना, दो- 
दो बार दावाप्रिका पान करके सको मृत्युमुखसे निकालकर 
पुनः जीवनदान देना, इसके प्रकृष्ट उदाहरण ई --' गोनृभिर्भूज्यतां 
नदी" (८१०। १६। ६०), “गावो वृया वत्सा लेभिरे परमां 
मुदम्‌ (१०। १७। १६)। 

श्रीकृष्णने वैश्योके लिये- विशेषतः ब्रजवासियोकि लिये 
जो सदासे केवल गोपालन हौ करते अये है- गोसेवाको परम 
कर्तव्य बताया- 

कृपिवाणिज्यगोरक्चा तुर्यमुच्यते। 

वार्तां चतुर्विधा तत्र॒ वयं गोयृत्तयोऽनिशम्‌॥ 

(१०। २४। २९१) 

इसी युक्तिके आधारपर इन्द्रयज्ञका निवारण करके उन्ोनि 
गिरिराज गोवर्धनकी पूजाका प्रवर्तन किया। अपने अपमानमे 
कुपित हुए न्ने व्रजे प्रलयकारी तूृफानी वर्षां करवायी, जिससे 
त्रजके पशु, गोप-गोपी सभी पीडित होकर दिदुरने लगे ओर 
्रीकृष्णकी शरणमे गये। श्रीकृष्णने योगबलसे खेल - खलम 
गिरिराजको अपनी बायीं अंगुलिपर धारण करक व्रजके समस्त 


, गोप-गोपिर्योको गोधन तथा उनके सामानके साथ गिरिराजके 


नीचे आश्रय दिया ताकि वे वर्पा-तृफानसे बच सर्कै- 
यथोपजोषं विशत गिरिगततं सगोधनाः॥ 
(१०। २५। २०) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोवंशसे कितने एकात्म थे, गार्य -बख्दे 
उनकी एक पुकार (श्रीमुखमे टो या वंशीरवसे)-पर प्रेम- 
परवश हुए दीढे आते। कुक स्थर्लोका आनन्द-आस्वादन क- 
मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दुरगान्‌ पशून्‌। 
क्वचिदाहवयति प्रीत्या गोगोपालमनोज्ञया ॥ 
धनवो मन्दगामिन्य ऊधोभारेण भूयसा। 
ययुर्भगवताऽऽदूता द्रुतं प्रीत्या खुतस्तनीः ॥ 
(१०। १५। १२; १०1 २०1 २६) 
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जय वनर्मे दूर गये हुए गाय ओर बछडँको श्रीकृष्ण 
मेषगम्भीर वाणीसे बडे प्रेमसे उनके नाम ले-लेकर पुकारते, तव 
गायों आदिका चित्त भी उनके वशम नहीं रहता । उनके स्तनोँसे 
दूध रने लगता ओर वे दीडती हुई भगवानके पास आ जातीं । 
वंशीपर श्रीभगवान्‌का आह्वान सुनकर गायोके साथ-साथ नदी- 
वृक्ष आदिकी जो दशा हो जाती ह उसका वर्णन युगलगीतमें 
मनन योग्य है- 
वृन्दशो ब्रजवृषा मृगगावो वेणुवाद्यहतचेतस आरात्‌। 
दन्तदष्टकवला धृतकर्णां निद्रिता लिखितचित्रमिवासन्‌॥ 


वनचरो गिरितटेषु चरन्तीर्वेणुनाऽऽह्वयति गाः स यदा हि ॥ 
(१०। ३५। ५५८) 
वेणुगीत श्रवण करके गा्योको जो अद्भुत दशा होती है 
वही तो हर प्राणीके लिये स्पृहणीय है- 
गावश्च कृण्णमुखनिर्गतवेणुगीत- 
पीयुूषमुत्तभितकर्णपुटैः पिवन्त्यः। 
शावाः स्तुतस्तनपयःकवलाः स्म तस्थु- 
गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः ॥ 
(१०। २१। १३) 
जब हमारे प्यारे कृष्ण अपने मुखसे रबोसुरी्मे स्वर भरते 
है ओर गाये उनका मधुर संगीत सुनती है, तव ये अपने दोनों कानोके 
दोने खडे कर लेती ह ओर मानो उनसे अमृत पी रही हौ, इस 
प्रकार उस संगीतका रस लेती ह । मानो वे प्यारे कृष्णको हदये 
आबद्ध करके उनका आलिंगन कर रही हो, उनके नेत्रे 
आनन्दाश्रु छलकने लगते है ! बछदोकी दशा तो ओर भी निराली 
हौ जाती है, यद्यपि गायके स्तनोसे दृध अपने-आप क्ञरता रहता 


है ओर वे दृध पीते-पीते हठात्‌ वंशीध्वनि सुनते है, तव मुँहमे 


लिया हुआ दूध न तो वे निगल पाते है, न उगल पाते है! अपने 
हदयमें भगवान्‌का संस्पर्शं अनुभव करते हुए उनकी ओंखोसे 
अश्रुधारा बहने लगती है! वे टिठके-से ही खडे रह जाते ह । 
वंशीकी मधुर तानको सुनकर ओर्‌ श्रीकृष्णके त्रिभुवनसुन्दर 
मोहिनीरूपको देखकर गौ, पक्षी, हरिण आदि भी रोमाञचित तथा 
पुलकित्र हो जाते है- 
यद्‌ गोद्धिज्ूममृगाः पुलकान्यबिभ्रन्‌॥ 
(१०। २९॥ ४०) 


| 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
केवल गा्ये-बछडे ही आत्मविभोर होते हों एेसा नहीं है। 
गाय चराते हए जब खुरोसे उडी हुई गोरज श्रीकृष्णकी घुंघराली 
अलकोंपर जम जाती है, तब उनके सौन्दर्यमें एेसी अभिवृद्धि 
होती है कि गोपियां उनके इस रूपके दर्शनकी अभिलाषा 
करती है- 
तं गोरजश्ुरि्कुन्तलबद्धबर्ह - 
वन्यप्रसूनरुचिरेक्षणचारुहासम्‌ 1 
(१०। १५। ४२) 
कैसी सुन्दर ज्ाकी है । दिनभर गोचारण करके व्रज लौते 
हए श्रीकृष्णकी मधुरतम श्ँंकीका चित्रण युगलगीतमें भी 
दर्शनीय है (१०1 ३५। २२-२३) । श्रीकृष्णका अभीष्ट ही ह 
गायों ओर गोपियोके सर्वविध तापको मिटाना-' मोचयन्‌ 
व्रजगवां दिनतापम्‌' (८१०। ३५। २५) । त्रजमें श्रीकृष्ण 
गार्योकी सर्वविध सेवा अपने हाथसे ही करते थे। उन्हं चराना, 
नहलाना, गोष्ठकी सफाई इत्यादिके अतिरिक्त गाये दुहनेका कार्य 
भी दोनो भाई स्वयं ही करते थे-' व्रजे गोदोहनं गतौ ' (१०। 
३८। २८) । देखिये तो, गोसेवामे नियुक्त होनेके कारण ही 
गिरिराजको भक्तश्रष्ठ एवं पूजनीय माना गया- 
हन्तायमद्विरबला हरिदासवर्यो 
यद्‌ रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः। 
मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोर्यत्‌ 
पानीयसुयवसकन्दरकन्दमूलैः ॥ 
(१०। २१। १८) 
गाय ओर कृष्ण-बलरामके लिये विश्राम-हेतु कन्दर 
खानेके लिये कन्दमूल, जल तथा हरी-हरी धासकी व्यवस्था 
करनेवाला गिरिराज गोवर्धन धन्य है। 
इस प्रकार व्रजलीलामें श्रीकृष्णद्वार गोवंशकी अत्यन्त 
आन्तरिकताके साथ की गयी सर्वविध सेवा, क्रीडा, रकषाकी 
लीलां स्पष्ट ही गायो -वछदधको उनके अन्तरङग परिकरोकी 
णमे प्रतिष्ठित कर देती ह । गायं -वछदका श्रीकृष्णके प्रत 
्रतिव्यवहार भी परिकरो -जैसा ही है । वह परस्पर “अपनत्व ' ही 
सेवा-धर्मकी कुजी है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे गोसेवाका जो आदशं प्रस्तुत किया ह, 
हमे अपने सर्वविध उत्कर्य-कामनासे उसे अपनाना ही होगा। 
अय गोपाल, जय गोविन्द। 
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* प्राचीन इतिहासमें गीओंका स्थान * 
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प्राचीन इतिहासे गौओंका स्थान 


. ( भरीधर्मलालसिंहजी ) 


हिंदू गौको बहुत ही पूज्य मानते ह । इसकी तहमें बडा 
गहरा कारण है । चारों वेदोमें एक स्वरसे गौओंका गुणानुवाद 
है । वेदम वर्णित गो-सम्बन्धी मन्त्रोंको उद्धूत करके विचार 
किया जाय तो वृहत्‌ ग्रन्थ तैयार हो जायगा। यही दृष्टिकोण 
स्मृति एवं पुराणग्रन्थोंका है। सवम गोप्रशंसक वाक्योका 
भण्डार भरा पड़ा है। 

सायणाचार्यने ऋ्वेदकी व्याख्या को ह । अपने भाष्यमें 
वे लिखते है कि 'सृष्टिके आदिमे मनुष्य ओर गाय दोनों 
आये । दोनों चुप थे। पहले गाय मुंह खोलकर बोली । उसीके 
सहारे मनुप्यने मुंह खोला ओर वह बोला; अतः गायसे 
मनुप्यको योल मिली ।' 

इसीसे मिलता-जुलता उद्धरण आदम ओर ईबके 
जीवनके सम्बन्धे मिलता है। दोनों स्वर्गसे निकाले गये। 
भगवानूने उनको एक मुदरी गेहूं ओर एक जोड़ी वैल दिये। 

हिंदुओंका विश्वास है कि गोलोक सभी लोकोके 
ऊपर, सवसे पवित्र ओर सर्वोत्तम है। 

गीकी उत्पत्तिके सम्बन्धे तीन प्रकारके प्रसंग आते 
है- ८९) ब्रह्मदेव एक मंहसे अमृत-पान कर रहे थे, दूसरे 
मुंहसे फेन निकला, जिससे सुरभिको उत्पत्ति हुई । (२) दूस 
स्थलपर कहा है कि हमलोगोकि आदि पिता दक्षप्रजापति दै । 
उनके साठ लड़कियां थीं। उनम सबसे प्यारी सुरभि थी। 
(३) आगे चलकर यतलाया गया है कि संसारके कल्याणारथ 
देव, दनुज--इन दोनोने मिलकर समुद्रमन्थन किया। उससे 
चौदह रत्र निकले, उन र्मे एक सुरभि है। सुरभिसे सुनहरे 
रंगकी कपिला उत्पन्न हई, उसके थनके दधस क्षीर-समुद्र 
बना। कपिलाके वच्वे कैलासपर चरते तथा धूम मचाते थे। 
नीचे भगवान्‌ महादेव ध्यानमग्र थे। उन वच्चोके मंहका ठंडा 
केन लगनेसे महादेवजीका ध्यान भ्रं हो गया। हरने अपने 
तीसरे नेत्रसे उनको देखा। उसी घदढुीसे गौका रंग, जो पहले 
सुनहरा था, नाना प्रकारका हौ गया। 

"गोत्र" शब्द "गो " से वना दै। पौटे चलकर हिदुओके 
विभिन्न वंशेकि परिचयके लिये इसका सार्वत्रिक व्यवहार होने 
लगा। ऋषिगण द्ंड-कौ -श्रंड गौएं रखते धे, यही इस “शब्द 


के व्यवहारका मूल है। उस समय लड़कियोका प्रधान कार्य 
गोसेवा था। इसीलिये वे दुहिता कहलाती थी । 

कहते हँ कि एक दिन भगवान्‌ शंकर ब्रह्मदेवके घर 
गये। पितामहने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया। प्रसन्न 
होकर सष्टाने बहुत-सी गौरं दीं । उनके आगे स्वर्गकी सम्पदा 
तुच्छ धी। उन्हे पाकर शंकर वडे प्रसन्न हए, तभीसे उनका 
नाम “पशुपति पड़ा। महादेवने अन्य शीघ्रगामी सवारि्योको 
त्याग कर अपनी सवारीके लिये नन्दी नामक यैलका वरण 
किया। 

शोणितपुर (वर्तमान नैपाल) के गजा बाणासुर शंकरजीके 
महान्‌ भक्त थे। एक बार महादेवजीने प्रसन्न होकर उन्दं अपने 
गोकुलमेंसे विशिष्ट जतिकी एक दर्जन एेसी गाय दी, जिनके 
अगे संसारकी सम्पदा तुच्छ मालुम पडती धी । उन गार्योको 
पाकर याण अत्यन्त प्रतापी ओर शक्तिशाली हए। बाणासुरकी 
लावण्यवती पुत्री ऊयाका भगवान्‌ श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्धके 
साथ गु प्रेम हो गया। भेद खुलनेपर बाणने अनिरुद्धको कैद 
कर लिया। नारदजीमे यह संवाद पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी विशाल विजयी सेनाके साथ शोणितपुर चद्‌ आये। 
समाचार पाकर बयाणने अपने मन्त्ियोंको एकत्रित करके 
मन्त्रणा की 1 राज्यका चला जाना वै सहन कर सकते थ, परंतु 
उन गा्योका चला जाना उनको वरदाश्त नहीं धा। सबकी 
रायसे गाय कुवेरके यहाँ थातीरूपमे इस शर्तपर रख दी ग्य 
कि वे बाणके सिवा किसीको गाये नहीं दगे। बाण लाई 
हार गये, संधि हई । दान-दहेज लेकर श्रीकृष्ण द्वारकाके लिये 
प्रस्थित हृए। किसीने कानमे धीरेसे कहा-' भगवन्‌! आपको 
असली चीज हाथ नहीं लगी। संसारक सम्पदाको लजानेवाली 
इनकी बारह गाये कुबेरके यहां छिपाकर्‌ रखी गयी है ।' 
श्रीकृष्ण टिटठक गये । कुवेरकौ गाय वापस करनेके लिये 
कहलाया गया। उन्हानि नाहीं कर दिया। फिर लड़ाईके वाजे 
वजे। युद्धकी तैयारी दुई । देवता डर गये। शान्ति-दृत दौद। 
वड कठिनतामे उन्हनि श्रीकृष्णको समञ्ञा-युञ्चाकर घर भेजा। 

जब्र-जव पृथ्वीपर्‌ घोर्‌ अन्याय एवं पाप होने लगता है, 
तव-तवब्र वह गौका रूप धारणं कर्‌ ब्रह्मदेवकी शरणमे आया 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 66810011 


४३० * गावो विश्वस्य मातरः * [ गोसेवा- 
न 1111111 11111 


करती है ओर पितामह उसका दुःख दूर किया करते है। 
इसीसे मिलता-जुलता आख्यान पारसी जातिके इतिहासमें भी 
पाया जाता है। 

द्वापरके अन्तमं कलिने वृषरूप धर्मके तीन पैर काट 
लिये। जव चौथा काटने लगा, तब वह भागा ओर महाराज 
परीक्षितूने उसकी रक्षा की। 

रक्षसराज रावण नियमितरूपसे रोज गीओंकी प्रदक्षिणा 
करिया करता था। 

इक्ष्वाकुके पौत्रने वैलके ककुद्‌ (डील) पर चद्कर्‌ 
युद्ध किया, इसलिये रामजीके वंशका नाम “काकुत्स्थ ' पडा। 
वे विजयी हुए। 

गीतामे श्रीकृष्ण भगवानूने कहा है किं "गीओमें 
कामधेनु मँ हं ।' महाराज दिलीपने एक दिन मार्गमे जाती हई 
कामधेनुको देखकर प्रणाम नहीं किया। उसके शापसे महाराज 
अपुत्र हो गये । महाराज अपने गुरु वसिष्ठके आश्रमपर गये। 
अपुत्र होनेका अपना सारा हाल गुरुजीको कह सुनाया ओर 
शापसे मुक्ति पानेके लिये मार्ग-प्रदर्शनके हेतु बडी विनती 
की। गुरुने उन्दँं नन्दिनी दे दी ओर उसकी सब तरहसे पूजा 
करनेके लिये कहा तथा सेवा-शुश्रुषामें किसी प्रकारकी त्रुटि 
न होने पावे-इस बातकी पूरो सतर्कता रखनेका उपदेश 
दिया। गुरुके अआदेशानुसार राजा-रानी प्रेमपूर्वक उस दिव्य 
गायकी परिचर्यां करने लगे। राजा गायको वने चरानेके लिये 
ले गये। वै नन्दिनीके चलनेपर चलते थे, यैठनेपर चैठते थे, 
उसके पानी पौनेषर पानी पीते थे। एक दिन राजा वनके दृश्य 
देखने लग गये। इतनेमे नन्दिनी जोरसे चिल्लायी । एक सिंह 
नन्दिनीको दबोचे जा रहा था। राजा नन्दिनीकी प्राण-रक्षाके 
लिये धनुष उठाकर सिंहसे लडुनेके लिये तैयार हो गये। परंतु 
सिंहसे जब किसी प्रकार भी राजा गौकी रक्षा नहीं कर सके, 
तव अन्मे राजान अपना शरीर सिंहको अर्पण कर दिया ओर 
मांस-पिंडवत्‌ इस प्रतीश्षा्मे पडे रहे कि सिंह अब खायेगा, 
तव खायेगा। वहुत देरके पश्चात्‌ मस्तक उठाकर देखा तो 
सिंह नहीं दिखायी दिया, केवल नन्दिनी खड़ी-खडी हंस रही 
थी। राजाकी इस अनुपम सेवासे नन्दिनी प्रसत्र हई" राजाको 
पुत्र हुआ। 

प्रसिद्ध देशभक्त महादेव गोविन्द रानादेके सम्बन्धे भी 
इसी प्रकारकी कथा प्रचलित है। उनके माता-पिताके कोई 


पुत्र नहीं था। वे वृद्ध हो चले थे, बहुत दुखी रहते थे। एक 
दिनकी बात है, उनके दरवाजेपर एक दिव्य साधु आये। 
दम्पतिने उनकी बडी सेवा की। आदर-सत्कार, सेवा- 
शुश्रूषसे साधू बहुत प्रसन्न हुए। जिज्ञासा करनेपर ज्ञात हुआ 
कि दम्पति पुत्र-रत्रके यिना चिन्तित रहा करते है । साधुने 
प्रयोग बतलाया-' दृध देनेवाली सवत्सा काली गाय रखो। 
उसको सातित पूर्णं गेहं खिलाओ, जो गोबरके साथ निकल 
आयेगा, उन्हीं दानोंको धो-धाकर साफ-सुथरा करके उसीका 
आदा तैयार करो। ब्रह्यचर्यपूर्वक रहकर उसीकी रोटी खाओ। 
छः मासतक एेसा करो।' दम्पतिने वैसा ही किया। अन्तर्मे 
उनको पुत्र-रतर प्रात हआ। काली गायसे पुत्र प्रात होनेको 
चात भारतवर्पके प्रत्येक गृहस्थको ज्ञात है। 

हिंदुओंक्रा विश्वास है कि गायके शरीरमें सभी देवता 
वास करते हँ, इस प्रसंगे एक कथा है कि अन्य सभी 
देवताओकि गो-देहमें प्रवेश कर जानेके पश्चात्‌ अन्तमें लक्ष्मी 
आवी । गायने उनको अपने गोवर ओर मूत्रमे रहनेका स्थान 
दिया। कहना न होगा कि गोबर ओर गोमूत्रके बरावर खाद 
संसारे दूसरी नहीं ह। 

महर्षिं वसिष्टकी शबला नामक होम-धेनुकी महत्ता 
सभीको मालूम है। एक दिन महाराज विश्वामित्र अपनी 
विशाल सेनाके साथ उन्हीके तपोवनके रास्तेसे जा रहे थे। 
ऋषिने उनको रोककर उनका आतिथ्य किया। शबलाको कृषा 
तथा दूधसे सारी सेनाने संतुष्ट होकर भोजन किया। गायकौ 
महिमा ओर चमत्कार देखकर विश्वामित्र अचम्भमे पड़ गये। , 
उन्होनि शबलाको ऋषिसे अपने लिये मोँगा। ऋषिने देना 
अस्वीकार कर दिया। राजा इसपर नाराज हो गये ओर उन्होने 
वलपूर्वक गायको ले जाना चाहा। दोन लड़ाई छिड्‌ गयी। 
गौकी कृपासे राजाको ऋषिने परास्त कर दिया। 

एक वार अपनी विशाल सेनाके साथ कार्तवीर्य अर्जुन 
तपोवने जमदग्नि ऋषिके अतिथि बने। ऋषिने कामधेुक 
दया ओर दूधसे सेनासहित राजाका भलीभति आतिथ्य 
किया। राजा गायपर लद हो गये। उन्होने ऋषिसे गाय माँगी। 
ऋषिने देनेसे इनकार किया। राजाने अपने 
लपूर्वक गाय ले चलनेके लिये कहा। वे से चले। ऋषिन 
उम ठेका। यजसे ऋषिका मस्तक काट लिया गया। -रधप- 
पतर रेणुका जोर-जोरमे चिल्लाने लगौ । जमद्निके ख्मातनाम' 
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पुत्र परशुराम निकटके पर्यतपर तपस्या कर रहे थे। उन्होनि 
जव माताका रोना सुना, तब उनका आसन डोल गया। वे शीघ्र 
घर लौटे। पिताकी दशा देखकर अत्यन्त कुपित हए। उन्होने 
्षत्नियोके साथ भयंकर लड़ाई लगातार कई वर्पोतक लड़ी । 
इक्कीस वार पृथ्वीको क्षत्रियोसे शून्य कर दिया। 

पृथ्वीका कक्ष बारह भागेमिं वंटा है। हर एक भाग 
एक-एक राशि है। दूसरी राशिका नाम वृष है। 

जहासि गङ्गाकी धारा निकलती है, उसका नाम गद्गोत्तरी 
है, क्योकि उसका मुंह गोमुखके समान है। 

धनकी देवी लक्ष्मी पहले-पहल पृथ्वीपर गायके 
रूपमे आयीं, उन्होने जो गोबर त्यागा, उससे विल्व-वृक्षकी 
उत्पत्ति हई । 

गङ्गाजीको पहले-पहल जब संसारे आनेके लिये 
कहा गया, तब वे बहुत आनाकानी करने लर्गीं। उन्होनि 
यतलाया कि “पृथ्वीपर पापी लोग मुरमें स्नानादि करके मुञ्च 
अपवित्र कर दिया करगे, इसलिये म न जाऊंगी ।' पितामहने 
किहा किं "लोग तुह कितना भी अपवित्र कर, गायके पैर 
लगनेसे तुम पवित्र होती रहोगी ।' 

महर्षिं दत्तात्रेय अपनी गाय, कुत्ते ओर हिरनके साथ 
बरावर धुमा करते है। 

याज्ञवल्क्यको पुरोहित बनाकर महाराज जनकने एक 
हजार गायोका दान किया था, जिनके अगे स्वर्गकी सम्पदा 
. भी तुच्छ थी। भगवान्‌ गणेशके अन्मके सम्बन्धे मनोहर 
सच्ची आख्यायिका है। गणेशजी ज्यों ही उत्पन्न हए, भूलसे 
महादेवजीने उनका मस्तक काट दिया, जो किसी अदृश्य 
स्थानम चला गया। पार्वती बहुत रोयीं-धोयी, देवतैद्य 
अश्विनीकुमार बुलाये गये। पार्वतीसे मुंहमांगा वरदान 
मिलेगा-इस शर्तपर उन्होने बालकका मस्तक जोड दिया। 
वरदानमें उन्होने स्वयं महादेवको ही मागा। बड़ी जटिल 
समस्या उपस्थित हुई। देवताअके साथ विष्णुने पंचायत कौ । 
महादेवका दाम एक गाय रखा गया ओर वही देकर पार्वतीने 
द्ुटकारा पाया । अर्विनीकुमार बडे प्रसन्न हुए। 

योगिराज भगवान्‌ श्रीकृष्णके विषये भी विचित्र- 
विचित्र आख्यान कहे-सुनै जते 8, जो उनके "गोपाल" 
नामको चरितार्थं करते ह । लकपनमें बद चराना, कुछ 
दै हौ जानेपर गाये चराना, गायपर आधात करनैवाले 
आततायीको मार डालना, ब्रह्यदेवका मान-मर्दन करना, 


गोवर्धन धारण कर गोरक्षा करना, रासलीलाके समय अत्यन्त 
श्रान्त होनेपर अपने वाये अङ्गसे गायको उत्पन्न करना-जिससे 
दुग्ध-कुण्ड तैयार हआ ओर गोप-गोपिकाओने उस दुग्धको 
पीकर अपनी क्लान्ति दूर की--इत्यादि अनेक कथापं 
सविस्तर रूपसे हमारे पुराणो वर्णित ह । नरवरका सारा 
ज्ञान-कोष गो-चारणसे ही प्राप्त हुआ धथा। जिससे अगे 
चलकर संसारका उद्धार करनेवाली गीताका चान निकला। 

गुरु नानक बचपन गायं चरते थे। एक दिन जेठकी 
दुषहरी्मे गार्योको बटोरकर वे एक घने वृक्षके नीचे सो गये। 
उधरसे निकलनेवाले बटोहीने देखा कि एक विषधर सर्पं फन 
किये नानकके मस्तकके पास खड़ा है। उन लोगेन ठेला 
मारकर नानकको जगाया। उनके उठते ही सापि जंगलकी 
तरफ नौ-दो ग्यारह हो गया। कहते है कि उसी समयसे 
नानक ॒ध्यानमग्र रहने लगे। आगे चलकर वे शच्छिशाली 
सिख-सम्प्रदायके संस्थापक बने। 

भगवान्‌ युद्धक जीवन-चरित्रमे भी एक इसी प्रकारकी 
मनोहर घटना घटी थी। उन्होने `उनचास दिनतक उपयास 
किया; फिर भी उनको ज्ञान एवं मुखि न्दी मिली, जिसकी 
खोजमें वे गज-पाट त्याग कर भटक रहै थे। गयाक्रे पास 
योधि वृक्षके नीचे वे उदास यैठे थे। उसी इलाकेके उरूयेला 
नामक स्थानके सरदारकी लावण्यवती बेटी सुजाताने वर- 
वृक्षके अधिष्ठातृ-देवकी मन्नत मानी थी कि यदि "मेरी मनः 
कामना पुरी हो जायगी तो प १६०० गायकि दूधकी स्वीर 
वटदेवके भेट चदाकँगी ।' उसकी अभिलाषा पूरी टौ गयी। 
उसने १६०० गायोको जडी मधुके वने चगया। उनकी 
दृहकर उनका दृथ आठ सी गार्योको पिलाया । फिर उनको 
दूहकर उनका दूध चार सौको पिलाया, इसी प्रक्रियासे अन्तमं 
उसने १६ गायोको दृषा ओर उनका दृथ ८ गार्योको पिलाया। 
फिर आठ गायोका दूध लेकर उसने प्रेमपूर्यक खीर तैयार 
करवायी ओर ठसको सोनेके थाल परोस, खीर लेकर वह 
वट-वृक्षके सामने उपस्थित रई । यह देखकर कि चटदेव 
मनुष्यरूप धारण कर उसका उपहार ग्रहण करनेके लिये 
पहलेसे वैठे है,- सुजाता आनन्दे निमग्न हो गयी ! गौतमने 
खीर खायी ओर तुरत उनको ज्ञान ओर मुक्तिका मार्गं मिल 
गया, जिसके लिये वे उतने दिनेपि च्यग्रथे। 

महात्मा ख्रीष्ट भी यचयपन्ये पशु चरते थे । उन्हीं दिनों 
उनको संसारकौ, पापसे र्चा करनेका ज्ञान प्राप्त ुआ। 
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महान्‌ शीशोदिया-वंशके संस्थापक बाप्पा रावल 
वचपनमें गार्य चराया करते थे। एक दिनकी बात है, एक 
गायने गोष्टे आकर दृध नहीं दिया। मालिकने वाप्पाको खूब 
पीटा। मालिकको ख्याल हुआ कि वाप्पाने ही सारा दूध 
दुहकर पी लिया है, बेकसूर बाप्पाको इससे मर्मान्तक पीडा 
हुई । दूसरे दिन भी वह गाय चराने गया। प्रतिहिंसाके भाव 
उसके मनम उठ रहे थे। संध्याका आगमन हुआ। गाय 
गोष्टकी तरफ चल पडी। वाप्या एक डमे छिप गया। 
देखता है कि एक गाय शंडसे अलग होकर एकलिङ्ख 
महादेवके मस्तकपर दृध ढाल रही है । वाप्पासे अव न रहा 
गया। वह एकलिङ्गके पास दौड़ा गया, लाठी मार-मारकर 
महादेवके नाकों दम कर दिया। भोलेबावा प्रसन्न हृए। बाप्पाको 
वरदान मिला। उनका प्रताप बढा। वे शीशोदिया वंशके महान्‌ 
संस्थापक हुए, जिस वंशके राणा सांगा तथा प्रतापने मुसलमानी 
कालमें अपने प्रभावसे संसारको चकित कर दिया। 
इसीसे मिलती-जुलती आख्यायिका पारसी जातिके 
इतिहासमे भी मिलती है। इससे पता लगता है कि प्रत्येक 
महापुरुपका सम्बन्ध किसी-न-किसी रूपमं गायोके साथ रहा 
है । सबका बचपन गो-सेवामें वीता है । उसीके प्रतापसे सव 
महान्‌ वने है । 
महाराज नृगने एक करोड़ गायं ब्राह्यणोंको दान दी 
धीं । राजा विराटके पास उत्तम जातिको एक लाख गाये थीं। 
उन गायोकी प्रशंसा सुनकर कौरव बड़ी भारी सेना लेकर 
उनकी राजधानीपर चद्‌ आये, किंतु पाण्डवोंकी सहायतासे 
विरारने उनको मार भगाया। महाराज नन्दके पास नौ लाख 
गायं थीं । दः 
जैन-युगमे भी एक-एक महाजनके पास लाखों गायं 
रहती थीं । विशाखाके विवाहमें उसके पिता धनदृष्टिनि अपनी 
वेरीको इतनी गाये दहेजमें दी थीं जिनकी गणना नहीं हो 
सको। 
महाराज नल, ऋतुपर्ण, सहदव तथा नकुल प्रसिद्ध गो- 
चिकित्सक थे। पाण्डवोमें यह नियम धा कि उनकी स्त्री 
द्रौपदी जितने समयतक एक भाईके पास रहे, उतने समयतक 
दूसरा भाई उस महलमे न जाय ओर यदि चला जाय तो बारह 
वर्षतक वनवासी होकर रहे। हालमें हौ अर्जुनकी पारी बीती 
थी ओर युधिष्ठिरकी पारी आयी थी। अर्जुन अपना गाण्डीव 
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[ गोसेवा- 
उसी महलमें भूल अये थे। किसी त्राह्मणने आकर उनके 
सामने पुकार की कि "लुटेरे मेरी गायको हरण किये जा रहे 
है ।' अर्जुनको गाण्डीवको याद आयी । बारह वर्पोतक वनमें 
रहनेकी तनिक भी परवा न करके वे भीतर जाकर धनुष ले 
अये, क्योकि गायकी रक्षासे वद्कर संसारम कोई दूसरा धर्म 
नहीं है। उन्हे बारह वर्पोतक वनमें रहना मंजूर था, परंतु 
गायकी रक्षासे मह मोड्ना मंजूर नहीं था। 

च्यवन-ऋषिके विषयमे एक बहुत ही रोचक कथा ह। 
वे एक वार गङ्गाजीके गर्भमें तपस्या कर रहे थे। मुए 
मछली मारने आये। जालमे मछलीके बदले मुनिजी आ गये। 
मद्ुए उनको नहुषके दरवारमे ले गये। महाराजने मुनिजीके 
बदले एक थैली सोना दिया; परंतु मुनिजी कहने लगे किं 
“इतना कम हमारा दाम नहीं होगा।' राजाने ओर भी बहुत- 
सा सोना, अन्तम समस्त राज्य मुनिजीके मूल्यमे देना चाहा। 
इसपर भी मुनिजी बोले-' हमारा मूल्य इतना कम नहीं होगा। 
' राजाने विनती करके पूछा कि “महाराज! आप ही वतलायें 
कि आपका मूल्य क्या होगा?" मुनिने कहा कि ˆ हमारा मूल्य 
एक गाय है। आप एक गाय दे दीजिये। वस, यही हमागा 
मूल्य है ।' राजाने एेसा ही किया। इससे पता लगता है कि 
पर्वकालमे एक गायका दाम समूचे राज्यसे भी अधिक माना 
जाता धा। 

जव भरत रामजीसे मिलने गये, उस समय उन्होने पृष्ठा 
कि “भाई! तुमपर गोपगणका प्रेम है न? तथा गोरक्षा होती 
है या नहीं?" 

प्राच्य जगत्मे पहले गायका यदा मान था। जैसे 
हमलोग गो-पूजा करते है, उसी प्रकार पारसी लोग साँडकी 
पूजा किया करते थे। मिश्रमे सुनहले वाछेकौ पूजा हआ 
करती थी। वाके प्राचीन सिककोपर वैलोंकी मूर्ति अर्कित 
रहती धी। ईसासे कई हजार वर्षं पूर्वके बने हए 
वैलोकौ मूर्तियां अङ्भित हं । आज भी केलटिक 
लोग जहां-कहीं है, गो-पूजक है । ठस समय तमाम 
मुस्ललमानी देशोमे भी गायक पूजा हआ करती थी तथा 
उनका मारना दण्डनीय था। पैगम्बर मूसाके समयसे गो- 
वधका प्रचलन हुआ ओर विरोधके बहुत प्रयत्रोकि बाद 
भारतमे आज गोहत्याका कलंक यना हआ ह। देखे गोमा 
कव सद्बुद्धि प्रदान करती है। 
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आर्थिक समृद्धिम गोवंशका योगदान 
( श्रीयायूलालजी यर्मा ) 


भारतीय कृपि-संस्कृतिमें गो, गोरस ओर गोवंश ही 
नहीं वरन्‌ गोमय तथा गोमूत्रको भी सर्वोपरि महत्व दिया गया 
है। इसका यह कारण नहीं कि भारत कृपि-प्रथान देश है ओर 
कृपि-विकासमें गोवंशका विशेष योगदान है, बल्कि धर्म, 
संस्कृति ओर सार्वजनिक स्वास्थ्यके साथ भी गाय जुडी रही 
है । यही नहीं सृष्टि-रचनामें भी गायको प्रथम स्थान प्राप्त है। 
अमृत-तुल्य दुग्ध पेय देनेके अतिरिक्त अपनी पवित्रता, 
शालीनता, निष्काम-सेवा ओर धर्मरक्षामें भी गाय पुरोगामिनी 
रही है। 

भारतकी परम पावन धरती माता गोवंशसे ही अनुप्राणित 
है। वैदिक परम्परामें गाय अनेक अर्थोमिं भारतीय जीवनसे 
जुड़ी है । गो एक व्यापक अर्थवाला शब्द है ओर “ गो ' शब्दके 
जितने भी अर्थ-नाम ह वे सब अवध्य अर्थपरक है, क्योकि 
उनका सम्बन्ध जीवनसे नहीं प्रत्युत जीवनके संचारसे है, 
जीवनकी गतिसे 8, जीवनके लाभसे है ओर जीवनके 
आधारसे है। 

भारतीय कृषि ओर अर्थ-व्यवस्थाका 
आधार- गोवंश 

गोपाष्टमीके पर्वपर देशभर गोभक्त जनता गोमाताकी 
पूजा करती है। वास्तव्मे गाय हमारी कृषि-विकास एवं 
भारतीय अर्थ-व्यवस्थाकी आधार-शिला है, अति प्राचीन 
कालसे ही इसका महत्त्वपूर्णं स्थान रहा है। प्राचीन परप्यग 
ओर भारतीय कृपि-संस्कृतिमे गायका विशेष ओर पूजनीय 
स्थान रहा है । गो-भक्ति ओर गो-सेवाको उच्य स्थान प्रात है। 
सभी धर्मग्रन्थों एवं प्राचीन साहित्यमें गायके महत्त्वको 
बतलाया गया है ओर यह अनुभवजन्य सत्य है कि गाय 
हमारी कृपि-विकास ओर आर्थिक सम्पत्नताकौ रोढ़ है । गौं 
सर्वश्रेष्ठ, पवित्र तथा पूजा करने योग्य ओर संसारभरमं सबसे 
उत्तम ईश्वरीय देन है, क्योकि अमृत-तुल्य दूध-दही, घी 
आदि व्यक विना संसारका कोई यज्ञ सम्पन्न नहीं हो 
सकता। गाय अपने दुध, दही, घी, गोवर, मूत्र, हड़ी, चमड़, 
बालां ओर सीगोंपे हमारा सब प्रकारका हित-कल्याण 
करती है। गौधनके बरायर जगतूर्मे अन्य कोई धन नहीं है, 


क्योकि गोवंश सदा लक्ष्मीका मूल ह, इसलिये गोमाता 
प्राणिमात्रके लिये माताके समान सुख देनेवाल है। किंतु आज 
अपनी ही इस गोमाताकी कितनी दुर्दशा की जा रही है, 
उसपर कितने अत्याचार किये जा रहे है, यह भी किसीसे 
छिपा नहीं है। 
गोवंशके हासकी क्या स्थिति होती जा रही 8? इसे 

कीन समजञ्ञेगा? कलकत्ता, मद्रास, वंवई, केरल तथा देवनारके 
यूचड्खानमिं गर्म पानीके फौव्वारोसे गायको नहलाया जाता 
है, फिर उसे विजलीके चावुकसमे पीटकर चाग स्वाते समय 
मशीनसे उसका चमड़ा उतारा जाता है, फिर स्वचालित 
मशीनोंसे उसका मांस कारकर डिरव्योमे भरकर बाहर भेजा 
जाता है, इसके यदलेमें दुग्ध-चूर्णं ओर पेटरलियम पदार्थ 
आयात किया जाता ै। पंजाब, हरियाणा ओर उत्तरप्रदेशमे 
स्वस्थ गाय-यैलों ओर बछढोको लाकर उन्हें चारा खिलाकर 
मोदा किया जाता है। गाभिन गायको बच्या देनेके दो-चार 
दिन पूर्व गर्भपातके लिये सानुनका पानी पिलाकर उसका पेट 
मशीनसे दबाकर अप्राकृतिक रूपसे मुकोमल नवजात शिशुको 
पेटसे बाहर निकाला जाता है। बछदेकौ खाल उतारी जाती 
है। इस नरम चमडेको ' क्रूम' कहते है । नवजात बछदके 
मांसको ' बीफ कहते ह । बीफ ओर क्रूम नियति किया जाता 
है । अज्ञानवश ही सही इनसे बनी वस्तुओंका प्रयोग करनेवाले 
भ गोदत्याके भागीदार ई । गोवंशकी दुर्दशासे व्यथित होकर 
रष्टरकविके मंहसे बरबस ये पंक्तियां फूट पड़ी थी- 
दतां तले तृण दाय कर ६ टीन गार्ये कह रही, 

हम पशु तथा तुम हो मनुज, पर योग्य य्या नुयको यही ? 
हमने तुमं मां की तरह, है दृध पीने को दिया, 

देकर कसाई को हरये, तुमने हमारा यथ किया ॥ 
क्या यश हमारा है भला, हम दीन है, यल हीन है, 

मागे कि पालो, कुछ करो तुम हप्र सदैय आधीन ६1 
प्रभु के यहां से भी कदाचित्‌, आज हम असहाय ह, 

इसमे अधिक अय ख्या करै, हा! हम नुष्डारी गाय ह ॥ 
जारी शहा करप यदि य, यो ही हमारे नाश का, 

तो अस्तं समश्नो सूयं भारत-भाग्य वेः आकाश खा। 
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जो तनिक हरियाली रही, वह भी न रहने पायगी, 
यह स्वर्ण-भारत-भूमि यस, मरघट-मही यन जायगी ॥ 
(श्रीमेधिलीशरण गुस) 
अमेरिकी कृपि-विशेषन्ञ “इकलसन ' ने अपनी पुस्तक 
"दुधार पशु ओर उत्पादन ' में लिखा है-तीन करोड रुपयेसे 
अधिककी खाद प्रतिदिन गायोके गोबर ओर मूत्रसे ही प्राप्त 
हो सकती है । गायके मूत्र ओर गोबरमें भूमिको उपजाऊ 
चनानेवाले पदार्थं मौजूद है ओर अन्न उत्पादन अधिक वद्‌ 
सकता है । भारतमें जहाँ रेलगाडियोपर ४ हजार करोड़ रुपया 
ओर सडक-परिवहनपर एक हजार करोड़ रुपया विनियोजित 
है, वहीं यैलगादियोंपर ३ हजार करोड रुपयेकी पूंजी लगी 
है। भारत सरकारके भू० प° पशु-विशेषज्ञ ' सर अलवर 
हार्ट ' ने ' एप्रीकल्चरल टेस्टामेन्ट ' नामक अपने ग्रन्थमें कहा 
है कि-' रासायनिक खाद्‌ कृपि-योग्य भूमिको जीवांश 
(ह्यूमस) प्रदान नहं करती । गोवरको कम्पोस्ट खाद ओर 
हरी खाद ही प्राकृतिक खाद है, जिसमें असंख्य जैविक ओर 
ह्युमस (बीजाणु ओर जीवाणु) पाये जाते ह ।' सर अलयरटने 
आगे लिखा है--' देशक करीव १७ करोड़ गाय-वैल, भस- 
भेसा वस्तुतः चिना ईधन ओर अन्य सहायताके ५ करोड़ 
हार्सपावर पैदा कर सकते ह । इतनी शक्ति पैदा करनेके लिये 
५० लाख कौमती रैक्टरों ओर मूल्यवान्‌ ईधनकी भारी मात्रामे 
आवश्यकता पड़गी, फिर भी ये दटैक्टर कृपि-भूमिकी उर्वरा- 
शक्ति यदढानेवाले गोवर ओर गोमूत्र नहीं दे सकते । उल्टे 
उनके तेल ओर धुर्णमसे प्रदूषण फलनेके साथ भूमिकी उर्वरा- 
शक्तिको क्षति प्हुंचती है। भारतको कृषपि-भूमि छोटे-छोरे 
ट्कड़में वटी हई है। अतः एेसे खेतोके लिये वैल ही 

उपयोगी होगे। 

विश्वविख्यात वैज्ञानिक डां° अलवर्टं आइनस्टाइनने 
स्व० डोऽ अमरनाथ के द्वारा भारतको संदेश भेजा 
धा- भारत टूक्टर, उर्वरक, कोटाणुनाशक (पेस्टीसाइड्ल) 
ओर यन््रीकृत खेतीको पद्धति न अपनाये, क्योकि इनसे चार 
सी वर्पकी खेतीमें ही अमेरिकाके जमीनकौ उर्वराशक्ति काफी 
हदतक समाप्त हो चली है, जवकि भारतका उपजाऊपन 
कायम है, जहाँ कि दस हजार सालसे खेती हो रही है ।' 
इतना होनेपर भी वड़े दुःखके साथ लिखना पडता है कि 
उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रदेशमे जमीन जोतनेके लिये 


वैल नहीं मिल रहे है । ग्राम्य-जीवन उखड़ ग्ग है। थोडे ही 
दिनोमें सारे देशमें वैलोंकी कमी होगी, हलमें मनुष्यको जुतना 
पड़ेगा। आज इंडोनेशियामें यही हो रहा है ओर भारतके कुछ 
हिस्पेमें एेसा देखा भी जा रहा हे। 

जिन प्रदेशोमे गोवध-निपेध कानून वने है, वहाँ दूध 
देने तथा कृपि ओर भारवाहनमें अनुपयुक्त पशुओंको डक्टरके 
प्रमाणपत्रपर वूचड्खानोमे कटनेकी छूट दी गयी है, जिसके 
कारण उपयोगी ओर स्वस्थ गोवंश भी कटने चले जाते हे । 
कृत्रिम गर्भाधानसे ८० प्रतिशत बडे होते ह जो भारतकी 
गर्म जलवायु सहन नहीं कर सकते तथा विदेशी नस्लके 
बछड़ोके कंधा (खिल्ला) नहीं होता, जिससे कृपि-कार्यके 
लिये अनुपयोगी होते है । एेसे यखडोको डोक्टर वेकार घोपित 
कर कटनेके लिये प्रमाणपत्र जारी कर देते हँ । फलतः कृत्रिम 
गर्भाधानसे गोहत्याको प्रोत्साहन मिलता है। कुछ समयसे 
सरकारी तन्रहरारा यह धारणा भी पैदा की गयी है कि "देशी 
गाये दूध कम देती है, इसलिये "जसी , ' फ़्ीजियन" 
"होल्सरिग्स ' प्रजातिकी विदेशो गायोके पालनको सरकारी 
अनुदानपर प्रोत्साहित किया जाता है ओर इसमे विदेशी 
साँडसे प्रजनन कराना अनिवार्य है ।' 

ध्यान देनेकी वात है कि विदेशी गो-नस्ले वास्तवमे 
गार्योकी नस्ल नहीं है वल्क जंगली पशु है ओर संकरित की 
गयी है, इनके दृधे स्वदेशी प्रजातिकी गायोकि दूधके समानं 
गुणवत्ता ओर पौष्टिकता नहीं है । इनकी शक्ल-सूरत, आकार- 
प्रकार, रंग-रूप भारतीय गायोकि समान नहीं होता। बोली 
भयानक लगती है, विपाणुसे ग्रस्त रहती है, इन्दं नित्य 
साबुनसे नहलाना आवश्यक है। जल्दी बीमार होती है । इनके 
लिये पौष्टिक आहार तथा हरे चारेका प्रयन्ध कर पाना 
सर्वसाधारण किसानके बसका नहीं ह । प्रतिकूल जलवायुके 
कारण दूध चघटेगा ही, भारतीय गोवंशके पतनका कारण 
नेगा। भारतीय गोवंशकी नस्ल सुधारके लिये अच्छी नस्लके 
भारतीय सो हौ उपयुक्त है। पहले देशी सोमे प्रजननकी 
नीति अपनायी गयी थी, जिसके संतोपजनक परिणाम सामने 
आये थे ओर भारतीय गोवंशक नस्लका उत्साहवर्धक सुधार 
भी दिखायी दिया था। कम दृध देनेवाली देश गायकः 
प्रजनन कराया गया जिसमें मुख्य धीं-हरियाणा, साहीवाल" 
गिरि, कांकरेजी, थारपारकर, गो, हल्दीकर, मालवी, रा “ 
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देवनी, गवलाऊ ओर नागौरी आदि। विदेशी सांडोंसे या 
कृत्रिम गरभाधानसे प्रजनित गायोके दृधे चिकनाई बहुत कम 
होती है । पर इनमें विदेशो प्रजननकी अपेक्षा अधिक चिकनाई 
पायो गयी । “ डो० परसाई ' ने उत्तम नस्लके मालवी, राठी 
सोंडोद्राय देशी गारयोपर प्रजनन-प्रयोगकर अभूतपूर्वं सफलता 
प्राप्त की । डो० परसाईके प्रयोगसे अन्तिम रूपसे यह सिद्ध 
हो गया है कि देशी सांडोंसे प्रजनित स्वदेशी गाये हमारे 
देशके लिये अधिक उपयुक्त हे । 

यह धारणा सही नहीं है कि स्वदेशी प्रजातिकी गायं 
दृध कम देती है । कुछ वर्प-पूवं स्वदेश प्रजातिकी भारतीय 
नस्लकी करीव ५०० बचिया इजराइल भेजी गयी थां । वहां 
उनका अच्छा विकास किया गया। ये सभी गायं विदेशी 
गायोंकी अपेक्षा अधिक दूध देती हं । भारतीय नस्लको एक 
गायने दुग्ध-उत्पादनमें विश्वका रिकाड तोड़ दिया ह, वह 
प्रतिदिन ६० लीटर दृध देती है, एक आओरने तो कमाल ही 
कर दिया है जो २४ धंटेमे चार वार दुही जाती है ओर चारों 
बारमें १२० लीटर दृधका उत्पादन होता है । यह गाय ' गिनीज 
बुक आफ वल्ड रिकाई' में दर्ज को गयी है। 

श्वेत क्रान्ति सफेद इूठ-' विश्व-्वक-संयुक्त 
पुनर्मूल्याङ्कन मिशन ' ने भारतम ओपिरेशन पलड (श्वेत 
क्रान्ति) द्वितीयके अन्तर्गत जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है सही 
मायनेमें नेशनल उरी डेवलपमेन्ट बोड (एन० डीण्डीग्वी°) 
तथा इंडियन डरी कारपोरेशन (आई ० डीऽसी०) ने जान- 
वृज्ञकर उसे भारतीय जनतासे छिपाया ह । संकषप्मे विश्व- 
वकने भारतको किसी प्रकारक दुग्ध-सहायता (मिल्क एड) 
यूरोपसे दिये जानेसे इनकार कर दिया था तथा यह भी कहा 
था कि भारतम कहीं भी दृधको डरी लाभमें नहीं चल रही 
है। अतः श्वेत क्रान्तिके सम्बन्धर्मे अधिकारियोके सभी दावे 
दिखावटी ओर सफेद बयुठ सावित हुए। भारत सरकारका 
भारतीय दूध ठेरीका आर्थिक विकास दिवास्वप्न सावित हुआ 
है। सहकारी दुग्ध-डरियोमिं राजनेतिक हेस्तक्षपमे व्याप 
भ्रष्टाचार ओर कुप्रबन्धके कारण करोडंका घारा हुआ दै। 
"फ़ीडमफार हंगरकैम्पेन' योजना सरकार दुग्ध -संघको बदु 
महत्वाकक्षी योजना बतायी गयी धी। पर सरकारो तन्त्रके 
भ्रष्टाचारके कारण यष्ट असफल रही । १९७द मं त्रिरिग 


सरकारकी सहायतासे ' प्रीडमफार हंगरकैम्पेन' योजना शुरू 
की गयी थी। इस योजनाके तहत गायोके दृधके उत्पादन 
बद़ानेके उददश्यसे विदेशी जर्सी सांडकि हिमीकृत वीर्यद्रारा 
स्वदेशी गायोंका संकरण करनेकी एक सथन पशु-विकास- 
योजना शुरू की गयी थी । परियोजनाके अन्तर्गत जय कुत्रिम 
गर्भाधानका वर्ध-वार लक्ष्य ओर उपलब्धियोकी समीक्षा कौ 
गयी तो उपलब्धियाँ नगण्य रहीं । नियन्त्रक महालेखा- 
परीक्षकको रिपोर प्रकाशित होनेपर उपलब्धियोके परिणाम 
उलट गये । उदाहरणके लिये एक रिपोर्टके अनुसार १९७६- 
७७ में यदि लक्ष्य था १७.७५० तो उसके विपरीत १५७ 
गायोका ही हिमीकृत कृत्रिम गर्भाधान सफल हो पाया। शेष 
गायं जिन्हनि गर्भाधान “ कन्सीव ' नहीं किया वरे हमशाके लिव 
वाँ हो गयीं । भारतमें डेनमार्क, नार्वे, स्वोडन आदि विदेशी 
सँडोंका मूल्य आयात-खर्वसहित १६ हजार रुपये प्रति सां 
वैठता है। भारतीय जलवायु अनुकूल न होनेके कारण उनके 
रख-~रखावपर करोडां रुपये खच करनेके ब्रावजुद हजागें 
साड मर गये । जर्सी, प़्रीजियन गायां ओर बचिर्योका मूल्य 
भी ५ से ११ हजार रुपयेतक है । यहाँकी गर्म जलवायु उनके 
लिये विपरीत होनेके कारण विदेशी नस्लकी गार्य पनप नीं 
पातीं। पशु-चिकित्सकोंकी एक अध्ययन -रिपोर्टक अनुसार 
इनके पालककि परे परिवार कई असाध्य रोगोमे पीडित पाये 
गये। चिकित्सकोफे अनुसार जसी या प्रीजियन गायकि 
शरीरसे, उनके खुरोसे ओर गो्ररमूत्रमे वैक्टीरिया (विधले 
कीराणु) विकसित होकर फैलते है, भिसम्रं आस-पामका 
पयांबरण विषाक्त ठो जाता है। उसमं मांस लेनेवालोक 
फेफटोमे वे विषाणु प्रवेश कर नयी-नयी बीमारियों पेदरा कर्ते 
है, जिसमें मस्तिष्क-ज्वर सयसे प्रमुख है । इस आयातित नयी 
आधुनिक बौमारीसे हजारों लोगाकी मौत हो चुकी ईै। दृधक्छा 
उत्पादन भी १६ करोड लीटर दैनिक लक््यकी अपेक्षा घरकर 
८-१० करोडु लीटर रह गया हे 1 भारतमं श्वेत क्रानि लानेके 
बहाने गोहत्याको बढावा देनेका यह विदेशो कुचक्र रै, 
जिसके जालमं भारत बुरी तरह फंस गया है। 

गोधन ओर दैक्टर-गधीञीने अपने प्रोतं अपने 
भावोको व्यक्त करते ए कटा है-'देशें लंबौ भौर भारी 
खर्चाली तथा विदेशी नकलपर दीर्धगामी योञनाश्ौको लाग्‌ 
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४३६ 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
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करके दोहरी अर्थव्यवस्था कायम न की जाय, यह नितान्त 
अलोकतान्त्रिक होगा।' पर देशका दुर्भाग्य है कि विदेशी 
चकाचौधसे प्रभावित, विदेशी विचार ओर मानसिकताके 
माहौलमें पालित-पोपित तत्कालीन नीतिविशारदोको यह वात 
जंची नहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी निगमों 
ओर पंजीपतियोंको घुसपैठ देशमें यद्ने लगी। रष्टय पूंजी 
कुछ हाथमे सिमटकर रह गयी । विदेशी कम्पनियोसे अनुबन्ध 
ओर विदेशी पूंजी-निवेशसे विदेशी तकनीकका प्रवाह भारतकी 
पावन धरतीपर बदढने लगा। इस प्रकार विदेशी प्राविधिकी 
(बासी जूठन) आयातकी खुली छूट देकर बहुराष्ट्िय 
निगमोके लिये शोपणके हार खोल दिये गये। “ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने अपनी कूटनीतिके व्यावसायिक वुद्धिसे देशको 
२०० वर्पतक गुलाम बनाये रखा ओर अब सैकड़ं एेसी 
बहराष्टिय कम्पनियां भारतको आर्थिक गुलामीके जालमे 
फसानेका कुचक्र कर रही ह । देश गरीवी, अभाव, कंगाली 
तथा वेकारीके कगारपर खड़ा हो गया है। 

जव दक्षिणपूर्वं एशियाके विकासशील देशम आधुनिक 
रेकनार्लोजी ओर नयी वैज्ञानिक कृपिका पश्चिमी देशोकी 
नकलपर कृपि-विकासका "हल्लावोल ' प्रचार शुरू हआ तो 
१९६१-६२ में भारतम भी इसको ओंधी आयी। नयी 
तकनीकके नामपर सबसे पहले एसे नये बीजोको प्रजातिर्योका 
ढोल पीटा गया, जिसके लिये खेतीका मशीनीकरण, सिंचाईके 
आधुनिक प्रणालीके साथ आयातित मशीनें, रासायनिक 
उर्वरक ओर कीटनाशकोंका प्रयोग आवश्यक बताया गया। 
कृपि-विकासकी इस नयी प्रक्रियाने बहुराष्ट्रिय कम्पनियों 
ओर विश्वर्यैकके लिये भारी लाभ कमाने तथा देशके 
किसार्नोका आर्थिक शोपण कटनेका मार्ग खुल गया। क्या 
विदेशी कर्जकी विपुल धनराशि पानीकी तरह बहाकर 
"हाहाहूती' मशीनें तथा कृपि-उपकरण किसानके खेत- 
खलिहानपर खडाकर, जल-प्रयन्धकी विदेशी पद्धतिपर 
अब्यावहारिक तथा गलत पद्धति अपनाकर प्रतिवर्पं ९० लाख 
टन उर्वर्कोको तथा ६० हजार टन कीटनाश्कोको प्रतिवर्प 
ञ्ोककर्‌, स्वदेशो ओर परम्परागत बीजोकी गुणवत्ता समाप्तकर 
भारतीय मिदर, जलवायु एवं परिस्थितिके विपरीत विदेशी 
संकरित वीजोका प्रयोगकर आज ३०-३२ साल बाद उत्पादने 


आशातीत सफलता मिली? क्या हर पञ्चवर्पीय योजनामें ५ 
प्रतिशत कृपि-विकासका लक्ष्य प्रा किया जा सका? प्रति 
हेक्टेयर १.७ टनसे आगे उपज नहीं वद्‌ पायी- क्यों ? यदि 
देश्ये २ टन प्रति हेक्टेयर उपज कर पाते तो करीव ३० 
करोड़ टन खाद्यानन पैदा हो सकता था। १९६७ से ८० के 
वीच ३ करोड ५४ लाख टन उर्वरकोंका आयात हुआ, अर्थात्‌ 
इस अवधिमे खादका प्रयोग सात गुना अधिक हुआ। पहले 
कीटनाशक दवाओंका प्रयोग नहीके बरावर था, पर जवसे 
अमेरिका आदि पश्चिमो देशम विैली कीटनाशक दवाओंका 
प्रयोग प्रतिवन्धित किया गया, तभीसे कीटनाशक दवा- 
निर्माता कम्पनियोने भारी कमीशन देकर भारते फेलाना शुरू 
किया। कमीशनकी लालचमें फसल-सुरक्षा (?) के नामपर 
भारत सरकारने कीटनाशकोका आयात भारी मात्रामें किया। 
इन विपैली दवाओंका प्रयोग ५०० टनसे प्रारम्भ हुआ ओर 
आज इसकी वार्षिक खपत लगभग ६० हजार टनतक पंच 
गयी है। 

१९६०-६१ में "हरित-क्रान्ति" अभियानके प्रारम्भके 
समय देशमें ६३ हजार दटैक्टर थे जो १९७३ में बद्कर ३ 
लाख ६६ हजार, १९८७ तक ५५ लाखसे ऊपर ओर अब ८५ 
लाखसे अधिक हो गये। इनका मूल्य १७ खरव रुपया हआ 
अर्थात्‌ १७ खरवका विश्व-वैकका कर्जा हमपर लादा गय। 
यह अपार धनराशि विदेशी कम्पनियोकी तिजोरीमें वंद हो 
गयी। ४२ लाख शैकटर १० सालके वाद कवाड़ा हो गवे। 
डीजलसे चलनेवाले ईंजन १९६३ मेँ ५ लाख थे जो अब 
बहकर ८५ लाख हो गये, जिनका मूल्य करीब ८५ अरब ^° 
करोड रुपया हआ। इनसे आधेसे अधिक येकार हौ गये। 
यिजलीसे चलनेवाले पंपिंग-सेट ६६ मेँ ४ लाख थे जो ७६ 
मेँ २८ लाख ओर अव ६८ लाखसे अधिक हैँ । इनपर भी 
किसानोका करीब ७० अरब रुपया खर्च हआ। कृपि- 
अनुसंधान ओर कृपि-शिक्षापर ५७० करोडसे अधिक खर्च 
हो गया। ये ओंकडे योलते हं कि कृपिकी नयी तकनीकके 
नामपर अरव -खरवों रुपया स्वाहा हो गया, पर इसका क्था 
नतीजा निकला? इस विपुल पूँजीनिवेशसे कृपि-उप्जपः 
ठीक-ठीक क्या प्रभाव पडा? “हरित-क्रान्ति '-अभियानके 
दौरान १९६० से ८० के बीच २० वरपकि अन्तयलमे कर 
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३५०० करोड़ रुपये मूल्यका विदेशी गेहूं आयात करना पड़ा 
ओर खरबोंका खनिज तेल भी। नयी तकनीकके प्रभावसे 
लाखों एकड्‌ कृपि-भूमि ऊसर बन गयी। यह अत्यन्त 
खेदजनक गम्भीर प्रश्न है, जिसपर राजनेताओं, अर्थशास्व्ियों 
कृपि-विशेषजों ओर देशभक्त वैज्ञानिकोंको राष्ट्र-हितपें ठंडे 
दिमागसे विचार करना चाहिये। नयी तकनीक आनेके बाद 
जिस अनुपातमें पंजी-निवेश हुआ, उसको तुलनामें निश्चित 
ही पैदावार नहीं वद्‌ सकी । 

उपर्युक्त सरकारी ओंकड़ोँसे स्यष्ट है कि विदेशी विज्ञान 
ओर कृपि-तकनीकका सीधा मतलव है अधिक खर्चपर 
उत्पादकताके क्षेत्रमे अधिक हानि ओर नाम-मात्रके लाभपर 
खेतीका धंधा करना। इतनी खर्चीली विदेशी तकनीकके 
आयातमें आशाके विपरीत परिणाम क्यों भोगने पडे? क्या 
विदेशी धुनके पीछे हमारे नीति-नियामकोंका लगाव 
पागलपनकी निशानी नहीं है? क्या हमारे पास विदेशी 
तकनीकके अलावा कोई स्वदेशी विकल्प नहीं है? अथवा 
कडवा घुट पीकर अंधे होकर इसीका अनुकरण करते 
जाना है? 

गोधनकी समस्या-- भारतवर्षं ५ लाख ७६ हजार 
गवोमिं वसा है। इसीलिये भारत माताको “ग्रामवासिनी ' कहा 
गया है। भारत कृपि-प्रधान देश है ओर हमारी “कृषपि- 
संस्कृति" ही मूल संस्कृति है। १९२८ में जब सरदार पटेल 
"बारदोली ' सत्याग्रह-आन्दोलनमे जेलमें बंद थे-एक अंग्रेज 
पत्रकार उनसे मिलने गया। पत्रकारने व्यंग्यात्मक लहजेमें 
उनसे पूषछछा-' हाट इज योर कल्चर (आपकी संस्कृति क्या 
है?) पटेलजीने तपाकसे सटीक उत्तर दिया-' माई कल्चर 
इज एग्रीकल्वर' (मेरी संस्कृति कृथि-संस्कृति दै) अग्रज 
पत्रकार एेसा निर्भीक उत्तर सुनकर दंग रह गया। 

कृपि-विकासका आधार गोवंशका विकास है। गाय 
हमारी माता है। एेसी ममत्व ओर मातृत्व खेहको भावना 
चिरकालसे है। गी माताके अन्तर्गत सभो देवताओंका वास 
है । यह आदिशक्ति " ॐ ' ओर ° भरी" का प्रतीक है । गोहत्या 
करना भारतसे देवत्व-भावको समाप्त करना है । जय-जब 
भारतमें गोवंशका हास हुआ-देवत्व-ममत्व-सेह-भावका 
विनाश हआ है, तव-तव्र पुनः देवत्व-भाव चदा करनेके 
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लिये, गोवंशकी रक्षाके लिये कोई-न-कोई दैवीशक्ति भारतम 
अवतरित हई है। 

एसे टी समय जब गोवंशका तेजीसे हास हआ, सोना 
उगलनेवाली धरती रेत-रेह-क्षार उगलने लगी, चारों ओर 
हाहाकार मच गया, तभी नररत्र हलधर-बलराम ओर गोपाल- 
श्रीकृष्ण युगपुरुषोने जन्म लेकर भारत-वसुन्थराका उद्धार 
किया। दोनों हरित-क्रान्ति ओर श्वेत-क्रान्तिके महानायक 
बन गवे। हलधर बलरामने, जो महान्‌ कृपि-वैज्ञानिक 
थे-सारी ऊसर ओर बांज्ञ हो गयी धरतीको कृषि-योग्य भूमि 
बनाकर हरा-भरा कर दिया, खाण्डवप्रस्थ (पथरीली भूमि) 
को इनद्रप्रस्थमे गदल दिया। गोपाल श्रीकृष्णने गोवंश- 
विकासका आन्दोलन चलाया। ग्वाल-वार्ला -गोपालकोको 
संगठित किया ओर देशमें श्वेत-क्रान्तिकी लहर पैदा कर दी। 
इन्हीं दो महापुरुपोंकी घोर तपस्या-पुरपार्थं ओर पौरुष तथा 
पुण्य-प्रतापसे भारत पुनः धन-धान्य-सम्पन्न ओर वैभव -पूर्ण 
यन गया। उस समय "गाय" ओर ' स्वर्णमुद्रा" वस्तुभकि 
मूल्याद्कनका मानक माना गया। उस समय सम्पत्ति-मृल्याट्भुनकी 
कुछ पदवियाँ निर्धारित की गयां । जैसे १० हजार गायं अथवा 
१० हजार स्वर्णमूद्रा-धारकको “गोप' कष्टा गया तथा एक 
लाख गाये अथवा एक लाख स्वर्णमृद्रा धारकको “नन्दकी 
पदवीसे विभूषित किया गया। 

पर अत्यन्त खेदका विषय है कि आजादीके ४७ वसन्त 
यीतनेके बाद भी गोवंशको हत्यापर पूर्ण प्रतिबन्ध नीं लगाया 
जा सका। गुलामीकालमें १४ सरकारी बूचड्खाने थै, जो अव 
वदृकर २१ हो गये ह । कुछ वर्षं -पूर्व केन्द्र-सरकारने निजी 
कषेत्रम नये बुचड्खानेकि लादसँस जारी किये थे जौ अब 
अदुक्‌ ३,००० हो गये है । सभी सरकारी वृचदुगाने 
स्वचालित विदयुत्‌-संयन्त्रोसे संचालित ह, जिने ३० हजार 
गोवंश रोज काटा जाता है। इस प्रकार १२० लाख गोवंश 
प्रतिवर्षं काटकर गोमांस, बीफ तथा क्रम विदेशोको निर्यात्‌ 
कर ३ अरव डालर विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती ६। 

निर्यात-संवर्धन ओर डालर-प्राधिकी ललकमें बंदर- 
कद्युआ ओर मेढक-जैसे जीवत प्राणि्योकि निर्यातके साध 
भारौ मात्रामं गोमांसका निर्यात कर भारत सरकार खाद्यान्न, 
दृधका पाउडर, रासायनिक खाद, मशीनकै पुर्ज, रेपसीड 
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आयल ओर पेटरेलियम पदार्थं म॑गाती रही है। गोमांस- 
निर्यातमें वृद्धिके लिये अत्याधुनिक तकनीकपर आरोमेटिक 
प्लांट लगानेकी विदेशी कम्पनि्योको अनुमति मिल गयी है। 
उसके तहत हैदरावाद (आन्ध्रप्रदेश) के "अल कबीर ' मं तथा 
हरियाणाके गुड्गोँव जिलेमे आधुनिक संयन्त्रोसे वूचड़खाने 
स्थापित किये जा्यंगे। इन कारखानोंकी चार हजार टन 
गोमांस-उत्पादनकी दैनिक क्षमता है। भारत सरकारने गोमांस- 
उत्पादनको भी भेड-बकरी, सुअर, मछली, मुर्गी आदिके 
साथ कृपि-उत्पादनमे शामिल कर लिया हे । ये सभी पदार्थ 
निर्यात-सूचीमे शामिल किये गये हे । 

१९५५-५६ में जव भारत सरकारने भारी उद्योगोके 
नामपर भारी भरकम विदेशी कर्ज सशरं स्वीकार किया तभी 
व्यापारिक अनुबन्ध पी०एल० ४८० के तहत २० वर्षीय 
व्यापारिक समञ्जीता हआ, जिसके अन्तर्गत कर्ज -प्रा्तिकी 
कठिन शतकिं साथ गोपांस, बीफ तथा क्रूम आदि निर्यातकर 
खाद्यान्न, रेपसीड आयल, खनिज तेल, सूखा दूध, मशोरन, 
कल-पुर्जे आदि आयात किया जाता रहा। १९८० मं इस 
समद्ौतेको १० सालके लिये बढाया गया फिर १९९० में 
२,००० ई० तकके लिये विदेशी कर्ज प्राप्त करनेको ललकमरं 
अनुबन्ध किया गया। यदि यही गति जारी रही तो शायद २१ 
तीं सदीका प्रथम सूर्यं जब उदय होगा तो भारत गोवंशके 
दर्शन करनेसे भी वंचित रह जायगा। 

१९४७ में देशम ७० करोड़ गोवंश था। इनरमेसे ३६ 
करोड दुधार गार्ये ओर सात करोड जोडी वैल थे। पर १९८१ 
की गणना (पशु-गणना) के आधारपर २४ करोड़ गोवंश रह 
गया, जिसमेसे दृध देनेवाली गार्य घटकर ३६ करोडके बजाय 
६ करोड़ रह गयीं ओर वै्लोकी जोडी सात करोडुसे घटकर 
एक करोड रह गयी। १९९१ की गणना-रिपोर्टमे विदेशो 
गायोंकी संख्या यदी, पर भारत्रीय परम्परागत स्वदेशी प्रजातिका 
गोचंश काफी घर गया। वैर्लोकी संख्या करोडकि स्थानपर 
लाखोमे ओर दुधार गा्योकी संख्या एक करोड रह गयी। 
गोवंश-विनाशकी यही गति जारी रही तो सचमुच २००० 
ई० तक यह संख्या शून्यतक पर्व जायगी। 

किसानोंकी दशा--भारतमें आज भी ८३.८६ प्रतिशत्‌ 
किसानोकी संख्या है। देशके ८३ करोड़ एकड़ कषेत्रफलेसे 








* गायो विश्वस्य मातरः 


8. 8.1 


[ गोसेवा- 


केवल ३५ करोड एकड़ कृपि-भूमि वची हे ओर इसीपर ८७ 
करोड़ जनताका भरण-पोपण होना हे । देशमें १२५० लाख 
किसान-परिवार ओर ३५० लाख भूमिहीन खेतिहर श्रमिक है, 
जिनके पास एक एकड्से कम भूमि है या विलकुल भूमिहीन 
है । ग्रामीण जनसंख्या करीव ७० करोड है, जिसमेसे ४८.४ 
प्रतिशत (३६ करोड) गरीबीकी रेखासे नीचे जी रहे है, जिनं 
दो जून भरपेट भोजन नहीं मिलता। २९ करोड़ भूमिके 
खातेदार है । १७ करोड़ एकड़ भूमि आज भी ऊसर-परती- 
बंजर-बीहड्‌-रेतीली ओर दलदली है । उक्त सारी भूमि कृषि- 
योग्य बनाकर भूमिहीनोको आवंटित की जाय तो हर एकको 
पाच एकड़ भूमि हिस्से आयेगी। फिर कोई भूमिहीन नहीं 
रहेगा ओर वेरोजगारीके कलंकको मिटाया जा सकेगा। इनके 
पास हीरा-मोती' वैलोकी जोड़ी भी होनी चाहिये। 

दस एकड्से अधिक कृपि-भूमि-धारकोकी कुल चार 
प्रतिशत यानी ८० लाखके करीव है। वैलोके अभावम्‌ 
विकल्पके रूपमे ८५ लाख टैक्टर जरूर खड़े किये गये, कितु 
अवतक ४२ लाख टैक्टर पुराने हो गये ह, जो वेकार है । इह 
भारतभूमिपर खडा करनेके लिये १७ खरव रुपयेका पूंजी- 
निवेश विदेशी कर्जसे किया गया। विदेशी आर्थिक 
सहायताका एेसा मायाजाल है कि इस पद्यन्ते फंसकर 
अपार धनराशि विदेशी कम्पनियों की तिजोरिर्योमे पुनः बद 
होकर रह गयी । यदि आजादी मिलनेके साथ ही 
जालमे न फैसकर स्वदेशी योजना बनायी गयी होती ओर 
कुल ५२ करोड एकड़ (३५१७) भूमिके लिये २० करोड 
जोड़ी वैलोंकी जरूरत पूरी करनेके लिये १७ खरव रुपया 
गोवंशके विकासपर खर्च किया गया होता तो आ 
दर किसानके पास एक जोड़ी वैल खड हो जते। यद 
परारम्भमें हौ गो-हत्यापर पूर्णं प्रतिबन्ध लगाकर 
समुचित विकास किया जाता तो भरपूर दुगध-उत्पादनके 
साथ देशका आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक 
उत्थान भी सहज ही सम्भव हो जाता। देर हौ सही, यदि 
अभी भी सद्बुद्धि आ जाय तो इस देशम दृध 
नदियां यह सकती ह । निराश होनेकी जरूरत तह“ 
ओर दृढ संकल्प कर अग्रसर हो सतत प्रयत्रशील रहनेकी 
आवश्यकता है। 
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गोवंशक्ती रक्षा कैसे हो? 

( पश्चयंड पीठाधीश्चर आचार्यं भीध्मेनद्रजी महाराज ) 


हमारा देश संसारका सबसे बड़ा लोकतन्त्र है, किंतु 
जनताकी इच्छाकी अपरिमित शक्तिका अनेक बार प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार करनेपर भी सत्तारूढ शासको्वारा जनताकी इच्छाकी 
जितनी अवहेलना हमारे इस अद्भुत लोकतन्त्रमे होती रही है, 
वह भी अपनेमे एक अद्वितीय उदाहरण है । भारत ही विश्वका 
वह एकमात्र महादेश है जो भावनाओंपर जीता है ओर भारत 
ही वह एकमात्र अभागा लोकतन्त्र है, जिसमं जन-भावनाओंका 
जनताके द्वारा चुने गये शासकोने कभी भी आदर नहीं किया। 
यह विसंगति न होती तो कोई कारण न था कि स्वाधीनता- 
प्रा्तिके पुरे ४७ वर्प पश्चात्‌ आज भी देशके भावुक 
गोभक्त-समुदायको गोवंशके निर्मम संहारपर विवशतापूर्णं 
अश्रुपात करना पडता या गोहत्याके विरुद्ध आज भी सत्याग्रहो, 
उपवासो ओर आन्दोलनोंका आश्रय लेना पड़ता। गोपाल ओर 
गोविन्दके रूपमे भगवान्‌की पूजा करनेवाले ओर " गोमाताकी 
जय" बोलनेवाले ८० प्रतिशत गोभक्त मत-दाताओके मतोंसे 
चुनी गयी जो सरकार सम्पूर्णं तर्को ओर सामाजिक न्यायकौ 
अपेक्षाओंकी उपेक्षा करके साग्प्रदायिकताके आगे आत्मसमर्पण 
करती देखी जा सकती ह, वह निरपराध, निरीह गोवंशके 
बहुमूल्य गोधनके निर्मम संहारको रोकनेके लिये बहुसंख्यक 
समाजके किसी भी आन्दोलन, अनुनय-विनय या अनुरौधपर 
किंचित्‌ भी ध्यान देनेको तत्पर नहीं है, इससे बड़ी लज्जाजनक 
विडम्बना क्या हो सकती है? 

इस देशकी सरकार मगरमच्छकी लुप होती प्रजातियोकी 
रक्षाके लिये चिन्तित है, इस देशके तथाकथित वुद्धिजीवी 
सिंहो, बाघों ओर चीतोके वंश-लोपकी सम्भावनापर्‌ व्याकुल 
हो उठते हे । हिंसक जीव-जन्तु ओंकी रक्षके लिये इस देशमें 
अभयारण्योंकी व्यवस्था कौ जाती है, किंतु भारतकौ मानव- 
हितकारिणी अद्ितीय उत्कृष्ट गो-प्रजातिर्योका सर्वधा उच्छेद 
होने जा रहा है, इसमे न तो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको रोकनेके 
लिये सरकार उत्सुक है न तथाकथित बुद्धिजीवि्योको इस 
ओर ध्यान देनेका अवकाश है। 

राजस्थानके मस्प्रदेशमें एक पक्षी होता है-' गोडावण "1 
कु वर्पो-पूर्वं उसका शिकार करको उद्यत अर्ब गादजादाको 
रोकनेके लिये कुछ पक्षीप्रमी दयालुओंनि पत्र -पत्रिकामिं 
आन्दोलन चलाया ओर सौभाग्ये अत्यस्य संख्याम पाया 
जानेवाला वह पक्षी नषए--नि्मृल होनेमे बच गगय्रा। यैस तो 


फरवरी १५- 


सभी प्राणियोकी रक्षा होनी उचित ६, सो 'गोडावण' की 
प्राण -रक्षासे सभीका प्रसन्न होना स्वाभाविक है, किंतु शोकपूर्ण 
स्थिति तो यह है कि जिन दूरद्शि्योको बालुकाके अनन्त 
प्रसारर्मे छिपा हुआ ' गोडावण' भी दिखायी दे गया, उन्हे उसी 
राजस्थानका प्रत्यक्ष नष्ट हो रहा बहुमृल्य " गोवंश ' क्यो नीं 
दिखायी देता? राजस्थानके बेजोड राठी गाय, यैल, थारपारकर, 
सांचेरी ओर नागोरी- वंशके गोपशु अव सर्वनाशके कगारपर 
खड्‌ है । प्राकृतिक अकाल ओर गोहत्यागका विस्तृत्त जाल~ये 
दोनों मिलकर उन्हें नष्ट- निर्मूल करनेषर तुले ई, किंतु देशके 
तथाकथित बुद्धिजीवी वर्गे या शासकोमिं कहीं कोई प्रतिक्रिया 
नहीं दिखायी देती । 

गोर्वंशकी दुर्लभ प्रजातियां हरियाणवी ओर गिर 
कलकत्ता-वंब् ओर कैरलके कसाईखानोमें कट-कटक्छर्‌ नाए 
होती जा रही हं । इस अद्भुते देशमं सिंहो, वार्घो, वनमानुयों 
ओर मगरमच्छोंतकको चकोल मिल जते है, किंवु ' गो्वंश' की 
रक्षाकरे नामपर स्व्यको पढा-लिखा ओर प्रगतिशील कहनेवाला 
वर्गं नाक-भौं सिकोदता है ओर गोरक्षके प्रयव्रोको तिरस्कारपूर्ण 
दृष्टिसे देखता दै । जो देश-हितैपी गोभक्त गोर्वंशकी रक्षके 
लिये आन्दोलन करते रहे £, उन्दै साम्प्रदायिक ओर पोगारप॑धी 
कहना तथाकथित प्रबुद्ध - वर्णम फैशन बन गया है । मसाम 
यैठे लोग यातो उसी तथाकथित प्रवुद्ध-वग्यि सप्वद्ध्या 
गोकशी-साम्प्रदायिक बोटोके हार्थो विके हुए ईै। 

एेसी अन्धकारपृणं स्थितिमे निरपराध निरीद गोचंशकी 
रक्षा कैसे हो? यह प्रश्न आज देशके करोढों गोभनोकि 
हदर्योको व्याकुल कर रहा ६ै। 

गोहत्यापर पूर्णं प्रतिबन्ध लगवानेके लिय १९४०ते हौ 
यत्र-तत्र आन्दोलन, अनशन, प्रदर्शन ओर प्रयत्न ते ग्ट, 
किंतु १९६६ में दिल्लीमें जो सत्याग्रह हुआ वह अभूतपूर्वं 
धा। उस आन्दोलनका विवरण देना या उसकी विरारताके 
प्रमाण प्रस्तुत करना अभीष्ट नरह है । उस आन्दोलनके य्यापच्छ 
प्रभावका सवसे वद्धा प्रमाण है कि १९६७ मे पुरे हिन्दी -भाषौ 
प्रदेशमे सरकारको पराजयका मुख देखना पटा ओर गोदत्या- 
विरोधी आन्दोलनये प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष जु विपक्षी दलीय 
संविद्‌ सरकारं सतार दं 

गोरक्षाकी भावनासे भारतीय पतदाता्छा सानस्‌ कितना 
अभिभूत है, इसका यह स्य प्रमाण या, किंतु फिदि भी 
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गोहत्या वंद नहीं हुई ओर गोभक्षक साम्प्रदायिकताके आगे 
समर्पित अवसरवादी राजनीति टस-से-मस नहीं हुई। 

आज गोरक्षा-आन्दोलन बिखरा पड़ा है। १९८० संत 
विनोवाके द्वारा नैतिक प्रभाव उलवाकर गोवंश-रक्षाको 
अभीष्ट-सिद्धि करनेका प्रयत्न दुर्भाग्यसे विफल रहा। १९८२से 
निष्ठावान्‌ गोभक्त बंवईके गोहत्या-गृहके द्वारपर अखण्ड 
सत्याग्रह कर रहे है, दिल्लीमें भी उस सत्याग्रहकी भावनाको 
जाग्रत्‌ करनेके लिये साप्ताहिक सत्याग्रह चलाया गया । सम्पूर्ण 
देशमें गोहत्या-निपेध-आन्दोलनकी चेतना फिरसे फैलानेकी 
आवश्यकता हे। 

आज यह भी बात उठायी जाती है कि देश अनेक 
गम्भीरतम समस्याओं ओर वैदेशिक नीतियोके उल्चनोमें 
फसा हुआ है, एेसी स्थितिमें गोहत्याके प्रश्नको उठाना 
कहाँतक संगत है, बात कुछ हदतक ठीक भी लगती हे, किंतु 
ये समस्यां भी उत्पन्न हमीने को हैं। तो इसके लिये 
जिम्मेदार भी हम खुद स्वयं हं । देशक जनताकी भावनाओंको 
उपेक्षा ही अभिशापके रूपमे शासकोके सामने खडी है। 
इसका हल राष्टिय नीतियोमें परिवर्तनसे ही सम्भव है। तभी 
देशको पतनके मार्गसे बचाया जा सकता ह। 

गोवंशकी रक्षाका प्रश्न इतना तुच्छ या महत्वहीन नहीं 
है कि उसके समाधानके लिये देशकी शेप समस्याओकि 
हलतक प्रतीक्षा की जाय। भारतकौ ग्रामीण अर्थव्यवस्था ओर 
संस्कृतिकी रोढ्‌ गोवंशके अस्तित्वको रक्षाका रचनात्मक 
आन्दोलन अप्रासंगिक कैसे हो सकता है? 








* गावो विश्वस्य मातरः * 


#;# 1 


[ गोसेवा- 


निश्चय ही देशकी वहुसंख्यक जनता आज भी 
गोवंशको नष्ट होते देखकर दुखी है, ८० प्रतिशत ग्रामीण 
भ्रारतके गोभक्त नर-नारी, गाय ओर उसके वंशको 
चचाना चाहते हैँ, किंतु इतने विपुल वहुमतकौ भावनाको 
एक संगठित शक्तिके रूपमे जाग्रत्‌ करके गोहत्याका 
प्रचण्ड प्रतिरोध करनेके लिये जैसे सुयोग्य, कर्मठ ओर 
सुदृढ नेतृत्वकी आवश्यकता है, उसका आज नितान्त 
अभाव है। 

केवल कानून बना दिये जानेसे गोवंशके प्रति देश ओर 
देशवासि्योका कर्तव्य पूरा हो जायगा एेसा नहीं है । प्रबल 
राष्ट संकल्प ओर शासकीय कानूनद्वारा पहले गोवंशको 
कटने ओर मिटनेसे बचाया जाय ओर उसके पश्चात्‌ व्यापक 
गोसंवर्धन-गोपालन-योजना बनाकर उसे कार्यान्वितं किया 
जाय तो २१ वीं शताब्दीके आगमनतक देशकी कृषि, 
ग्रामोद्योग ओर अर्थव्यवस्थाके कषत्रम चमत्कारपूर्ण क्रान्ति आ 
जायगी । 

पृथ्वी ओर स्वर्गके देवताओंक रक्षा गाय ओर संत 
करते है, किंतु इन दोनमसे किसीपर संकट आये तो कौन 
रक्षा करेगा? संतोंकी रक्षा गाय करेगी ओर गार्योकी रक्षा संत 
करगे। संत-संस्कृतिकी संरक्षिका गोमाता है। गोमाता नष्ट हो 
गयी तो संत भी नष्ट-निर्मूल हो जायगे। इसलिये गोमाताके 
भक्ता एवं संतोंको जगाओ ओर उन गोमाताकी रकषाके युद्धकौ 
अग्रिम पंक्तिमे लगाओ। आगे संत हों पीठे संत-पूजक सास 
भारतीय समाज हो, गाय तभी बचेगी, अन्यथा नहीं । 








गोशाला कैसी हो? 


समुचित गोपालनके लिये गोशाला सुन्दर, स्वच्छ 
ओर विचारपूर्वक बनायी जानी चाहिये, क्योकि अच्छे 
स्थानमें रहनेपर पशु सुखी ओर स्वस्थ रहते ह । विदेर्शोमे 
बड़ी-बडो धनराशि लगाकर भव्य गोशालाओंका निर्माण 
किया जाता है। वहांकी गोशालामें तो कहीं-कहीं विजली 
तथा रेडियो तकका भी प्रयन्थ होता है। 

गोशाला खूब हवादार वनानी चाहिये, क्योकि गार्योको 
प्राणवायु (ओक्सीजन) कौ काफी आवश्यकता होती ई। 
इमारत पव्कौ बनायी जाय तो अच्छा है। साधारण फूस 
छाकर विधिवत्‌ बनायी गयी कच्ची ओर सस्ती गोशालापें 


भी पशु आरामसे रह सकते ह । 

स्थान- जहांतक सम्भव हो गायोके रहनेकी जगर्ह 
शान्त, खुली हुई ओर बस्तीसे दूर हो तो अच्छा है। इससे 
गाड़ी आदिके आने-जाने, बस्तीके नालोकी गंदगी तथा 
संक्रमणका भय न रहेगा। यहाँ वे स्वच्छन्दतापर्वक आ-ज 
सकेगी । 

गोशाला समतल तथा ऊँची भूमिपर होनी चर्हिय, 
ताक्रि वह आस-पासका पानी आकर इकट्ा न हो पाय। 
इसके आस-पास गंदे पानी या कुड़ा-करकटसे भर ग़ 1 
होने चाहिये। अन्यथा गंदी वायु ओर मच्छर-मक्खीके 
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अङ्क ] 
प्रकोपसे गायोंको कष्ट पहुंचेगा तथा उनका दूध भी दूषित 
हो जायगा। गोशालाको हमेशा साफ रखना चाहिये। 

गोशालासे एक-दो मीलके फासलेपर बहती हई 
नदीका होना बहुत सुविधाजनक है, क्योकि वहाँ जाकर 
पशु अच्छी तरह नहा सकेगे ओर पानी पी सकेगे। बड़ी 
गोशालाओकि लिये उपयुक्त स्थान वह है जो वस्तीसे दूर, 
ऊँचे समतलपर तथा नदीके निकट हो। 

कच्ची गोशाला-शालाके चारों तरफ बाड़ मिदट्रीकी 
दीवार उठाकर बना लें। काटोंकी बाडसे पशुओकि खरोच 
लगनेका भय रहता है । पशुओंकी संख्याके हिसावसे लंवा- 
सा वरामदा बना लें तथा ऊपर सीमेंटको पक्की छत ढलवा 
दें। यदि धनाभाव हो तो वहां लकड़ीके गोल खंभोके सहारे 
पूसका छप्पर बना दिया जाय । इस वरामदेके एक ओर या 
बीचमें नद बनी होनी चाहिये । जहाँतक हो सके, कम- 
से-कम नांद तो पक्की ही वनवाये, अन्यथा मद्री ओर 
भूसेको मिलाकर बनायी गयी कच्वी नौदसे भी काम चल 
सकता है। कुम्हारद्ारा बनाये हुए मिद्रीके बड-बडे कुंडे 
भी नाँदके लिये अच्छे होते ह। 

फर्शपर निरी मिद्व ही होगी तो वहां कीचड़ शीघ्र हो 
जाया करेगा। कुछ ईटके टुकड़े ओर रोडे आदि कूटकर 
फर्शको पवका तथा समतल यना देना चाहिये। हर दूसरे दिन 
नयी मिदर ओर पत्ते आदि विछाकर पहले दिनकी विष्ठी हई 
इन चीजोको ' कम्पोस्ट खाद" बनानेके काममं लाये। 

दूध-पीते छोटे बछ्डे-यछियोंको रखनेके लिये बांस 
लगाकर बाडा बना ले। उनके लिये कम ऊँची नादोमं सानी 
तथा पानीका प्रबन्ध करना चाहिये । भूसा, दाना, खली ओर 
गोरसं रखनेके लिये अलग-अलग कोठरियां वना ले। 
ग्वालेके रहनेके लिये एक कुरिया भी अलग हो। 

पक्की गोशाला-इसके वनानेमे काफी खर्च करना 
होता है, पर इसमे बहुत समयके लिये सुविधा हो जाती 
है। इसे चतुर राजमिस्त्रियोसे बनवाना चाहिये। इसको 
चहारदीवारी छः या सात फुट ऊँची हो, ताकि बाहरसे 
अने-जानेवालोँकी दृष्टि गोशालाके भीतरी का्यक्रमपर न 
पडे! दरवाजा खृब चौढा-सा हो ओर सुदल हो। यहाँ 
कोई भी चीज पैनी ओर नुकोली नहीं होनी चाहिवे। 
गोशालाके वीचमें खुला हआ आंगन होना चाहिये, जहां 
सुबह-शाम गाये वैठ सके । गायोकी संख्याकं हिमाचसे 
बरामदे आट-नौ फुट चौद ओर लंबे बना लिये जायं । एक 
गायको वांधनेके लिये ८१० फुर जगह काफो हाती है। 


* गोशाला कैसी हो?* 


४४१ 


एक ओर नांद बनी हो तथा फं पीठेकी ओर ढलवां हो, 
जहाँ कि नालीसे गोमूत्र तुरंत ही बहकर बाहर निकल 
जाय। 

टीनकी छत धूपसे तप जानेके कारण अच्छी नहीं 
रहती। कडि्योकी छते सांप आदि जीव-जन्तु घर बना 
लेते है, अतः वह भी ठीक न्ही। डा, लिंटर या 
एेजबेस्टयसकी नालीदार छत सबसे अच्छी रहेगी । 

नद दो फुट लंवी, डेद्‌ फुट चौड़ी ओर ढाई फुट 
ऊँची होनी चाहिये । इसमे एेसी नाली वनी होनी चाहिये, 
जो डाट लगाकर बंदकर दी जा सके तथा साफ करते 
समय खोल ली जाय। नांदको हर रोज धोकर साफ कर 
देना चाहिये। फर्शपर पत्थर या सीमेट विाकर उसे 
चिकना कर देना ठीक नहीं है, क्योकि फिसलन हो जानेसे 
गायके गिरनेका डर रहता है। कंकरीर ओर चूनेकी रोड़ी 
मिला ले तथा फर्शंपर भली- भोति कूटकर उसे मजबूत एवं समतल 
बना दिया जाय। वह ऊँचा-नीचा ओर गहेदार न ्टो। 
जगह~-जगहपर सीमेटसे पक्की नालियां बनवा लेनी चाहिये। 
जरूरतकी जगहपर ईट लगवः ले। गोशालार्मे भूसा भरने, 
खली-दाना रखने, चारा कारनेकी मशीन लगाने तथा गोरस 
रखनेके लिये अलग-अलग, सुगमतापूर्वक पटुचवाले, 
भण्डार होने चाहिये। साइलेज-कूपका बनवाना बहुत 
लाभदायी होगा। 

एक-दो कमरे जरा अलग हटकर एसे वने हो, जहां 
बीमार जानवर रखे जा सके । उसके पास ही दवा सुरक्षित 
रखनेके लिये एक कोटरी भी होनी चाहिये। 

अड़गड़ा (91८ (४५) -- यह लकडीका वना 
होता है। दवावाले कमरेके पास इसका होना भी जरूरी टै। 
इसके भीतर जानवरको फसकर सहूलियतसे खडा किया 
जा सकता है ओर उसकी बीमारीकी जांच करने 
सहूलियत रहती है। 

प्रसूतिका कमरा-- गायके ग्यानेके लिये बड़ा ओर 
साफ हवादार एक कमरा होना चाहिये, उसमे नरम, साफ 
ओर सूखी घास आदि विदा दी जाय, ताकि ्याते समय 
गायको आराम पिले। वादे उसे उठाकर खाद वनानेके 
कृपर्पं डाल दे। 

गोरस-भण्डार--दुध रखने, तीलने ओर कितावे ,, 
रखनेके लिये एक छोटा-सा कमरा टना चाहिये । इसमें 
जालीदार क्रिवाड्‌ ओर खिद्की होनी चाहिये, ताकिं 
मच्छर्‌-मक्खी न घुसने पायं । 
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सांड्के रहनेके लिये काफी जगह अलग होनी चाहिये । 
छोटे वच्ोके लिये भी बाडेदार बरामदे अलग बने हों। 

नाप- गोशाला आवश्यकताके अनुसार लंवी-चौडी 
ओर खूब फली हई हो। एक पशुको खडे रहनेके लिये 
कम-से-कम ५,५१०' फीट जगह चाहिये। पौराणिक 
मतके अनुसार चौडाईको लंवाईसे गुणा करके गुणनफलको 
८ से भाग देनेपर यदि ५ वच रहे तो वह वृष-आयवाली 
गोशाला शुभ मानी जाती है। 

सिंह अथवा सर्पके मुखवाली गोशाला बनाना अच्छा 
नहीं माना जाता। 

पानी- सबसे पहले पशुओंके लिये जलका प्रबन्ध 
करना आवश्यक है । नलके दारा जमीनसे हर समय साफ 
पानीके खीचनेका प्रबन्ध होना चाहिये । यदि साफ पानीका 
रना, सोता या नल बरावर २४ घटे ही ्जरता रहे तो बहुत 
अच्छा है। कुर्णंसे भी काम चल सकता है, परंतु वह ढका 
हआ ओर ऊँचा होना चाहिये । पशुओंकी नोदके पास एक 
हौजमे साफ पानी सदैव भरा रहना चाहिये, ताकि प्यास 
लगनेपर पशु भर-पेट पानी पी सके। 

गोशालामे पानीकी जरूरत निरन्तर वनी रहती है, 
इसलिये उसके प्रबन्ध करनेका विशेष ध्यान रखना चाहिये। 

कुछ सुव्यवस्थित गोशालाओपमें छोटा ओर दो तरफसे 
खुला हुआ एक हौज (2111८ 017) वना होता है, जिसमें 
पानी भरा ओर निकाला जा सकता है। इस पानीमें 
कृमिनाशक द्रवाएं डालकर गायोंको तैरा दिया जाता है, 
जिससे किलनी आदि व्याधियां दूर हो जाती हं । गायोको 
नदीम नहलाना भी बहुत लाभदायक है। 

सफाई-- गोशाला हमेशा साफ-सुथरी रहनी चाहिये। 
वहाँ बकरी, कुत्ते ओर मुरगीं आदि जानवरोंको न जाने दे, 
क्योकि ये गायकी सानीकी चीजोंको अशुद्ध कर देते है। 
वहांकी दीवारयोपर हर साल एक बार चूनेकी सफेद करा 
देनी चाहिये। 

पशुओंको मव्खियोसे यचानेके लिये शालामें नीमके 
पत्तं या लोवान आदिकी धूपका धुओं जरूर करना चाहिये। 
गोशालाकी नालीको सुबह-शाम पानीसे धोकर साफ रखना 
चाहिये। गोशालाके वाहरकी ओर जहाँ मुख्य एवं वडी 
नाली गिरती हो, वहां एक बड़ा-सा हौज बनाकर्‌ उसमें 
एक वर्तन रख दे, जिसमे पशुओंका मूत्र ओर शालाके 
धोवनका पानी इकटा होता रहे। वरतनके भर जानेपर 








* गावो विश्वस्य मातरः» 
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[ गोसेवा- 


कम्पोस्ट खादके बनानेमे इस पानीको डालना लाभदायी 
होगा। शाला कभी-कभी फिनैलसे धुलवा दी जानी चाहिये। 

गोशालामें रातके समय दीपक जलाना अच्छा माना 
जाता है। गोशालाके ओगनमे नीम या पीपलके एक सधन 
छायादार पेडका होना बहुत स्वास्थ्यकारी ओर उपयोगी 
होता है। पेडकी छाया जाडे ओर गर्मियोमें हमेशा ही 
पशुओंको आराम पहुंचाती हे। 

गोशाला एेसी हो कि जहां सूर्यको रोशनी अच्छी तरह 
पंच सके, ताकि हानिकर कीटाणु वहोँ पैदा न हो पार्य। 
खुली हई हवादार जगहमें रहनेसे गाय-वैल प्रसन्न रहते है । 

वर्तन--दूध दहने ओर रखनेके लिये खास तौरकी 
वनी बाल्टी आदि बरतन गोशालामें रहने चाहिये। दाना- 
खली भिगोनेके लिये एक बड़ा-सा वर्तन हो या एक हौज 
ईट-सीमेटका बनवा लिया जाय। कुछ बाल्यं ओर 
टोकरियोंकी भी जरूरत पड़गी। दवा पिलानेके लिये छोटी- 
वड़ी वोँसकी वनी हुई २-३ नालें भी रखी रहे । 

कितावे- गोशालामें हर एक पशुका जन्मपत्र, दाना- 
खलीका लेखा ओर दूधका व्योरा लिखी हई पुस्तक होनी 
चाहिये। महीने भरकी आमदनी ओर खर्च भी लिखा रहे। 
यदि नुकसान नजर आये तो उसके कारणकी तुरंत खोज 
करे। व्यवस्था रखनेसे नुकसान न हो पायेगा। 

ओषधि- व्यवस्थित गोशालामें साधारणतया काम 
आनेवाली सारी ओपधियाँ तैयार करके रखनी चाहिय 
ताकि जरूरत पड्नेपर इधर-उधर भटकना न पडे। 

अन्य हिदायते--गायको वाँधनेकी रस्सी चिकनी ओर 
सनकी यनी होनी चाहिये, क्योकि सूतकी रस्सी बड़ी जल्द 
मैली हो जाती ह । लोहेकी जंजीरसे भी काम लिया जाता 
है। रस्सी वाँधनेके खट नुकीले न हो, बल्कि गोल ह । 

पशुओंकी गिनती करनेकी सुविधाके लिये उनक 
कानों या पुदधोपर अंक दाग दिये जाते ह, जो सदा बने रहते 
है । पशुओंको नाम या संख्याके द्वारा सहज ही पहचाना जा 
सकेगा। 

साधारण तौरपर काममें आनेवाले ओजार यथा-- चाक, 
हंसिया, कैची, सुई, सूजा, संडासी आदिका होना जरूर 
है । इन्हे कामम लानेके पहिले सदा साफ कर लेना चा 
ओर कृमिनाशक जलमे उवाल कर कीटाणु-रहित कर तना 
चाहिये । उपचार करते समय हाथ तथा नाखुनोको भी साफ 
करके कृमिनाशक घोलसे धो लेना चाहिये। 
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( ९) श्रीकृष्ण गौशाला कैलाशनगर, ( गाजियाबाद ) 


"श्रीकृष्ण गौशाला" अत्यन्त प्राचीन गौशाला ह । इसको 
स्थापना आजसे लगभग ९० वर्प-पूर्वं सन्‌ १९०४ ई० मं 
कैलाशनगर, गाजियावादमें हई । यह गौशाला एक आदर्श 
गौशालाके रूपे मान्य रही है । इसने जिला तथा प्रान्त- 
स्तरपर हुई प्रतियोगिताओम सर्वोत्तम गाय तथा सर्वोत्तम 
साँडके लिये अनेक पुरस्कार भी प्रा किये ह । बीचमें इस 
गौशालाकौ व्यवस्था कुछ अनियमित-सी हो गयी धी, कितु 
अव पुनः इसे सुव्यवस्थित कर लिया गया है। गीशाला- 
परिसर तथा गोष्ठौका जीर्णोद्धार भी हो गया हे । इस गौशालाके 
प्रयत्नोसे समय-समयपर अनेक गायोंको कसाइयोके चंगुलसे 
मुक्ति प्रात हई ओर उन्हें उचित संरक्षण भी प्रात हुआ है। 

इस समय गौशालामें गाय, वैल, विया तथा 
बछडंकी कुल संख्या मिलाकर ३०१ है । जिनमें मुख्य 
रूपसे हरियाणा, साहीवाल, जसी, रेडडेन तथा देशी नस्लं 
हे । किंतु आस-पास सघन आवादी होनेसे गोचरभूमि नही 
है। चारा आदिकी व्यवस्था अन्यत्रसे करनी पडती ₹ह। 
गायोसे प्राप्त दूधकी विक्री तथा गोवर-गैस-संयन््र ओर 
गौशालाको प्राप दानरशिसे सभी कार्य सम्पन्न होते है । गार्योकी 
चिकित्साके लिये चिकित्सक भी नियुक्त द। गी माताकी 
कृपासे गौशलाका कार्य सुचारु रूपमे चल रहा ह। 

गोपालन एवं गोसंवर्धनके लिये आधुनिक वैज्ञानिक 
प्रयोग कितने उपयोगी अथवा अनुपयोगी हँ तथा गोपालनमें 
कौन-कौन-मी कठिनाईइयां आती हं ओर उन्हें कैसे दूर 
किया जा सकता है, इसके साथ ही एक आदर्शं गोशालाक्रा 
स्वरूप कैसा होना चाहिये ?-इस सम्बन्धं इस ' श्रीकृष्ण 
गौशाला "के अनुभवो, मान्यताओं, विचारो तथा सुञ्ञावोंको 
यहाँ दिया जा रहा है- 

आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग 

कुत्रिम गर्भाधान तथा भ्रुण-प्रत्यारोपण ओर इंजेक्शन 
लगाकर अधिक दृध प्रा कएेको * आधुनिक वै्ञानिक प्रयोग" 
कहा जाता है, किंतु यह ' श्रीकृष्ण गौशाला ' उसके पक्षं 
नही है। साथ ही हम अपनी भागतीय नस्लाको पूर्णतः सुरक्षित 


रखते हुए उन्नत देशी सांडोके माध्यमसे गभाधान कराकर 
नसल-सुधार करना चाहते है; क्योकि गोवंशकी संकर्‌-नस्ले 
हमारे देशकौ जलवायुके लिये उपयुक्त नहीं ह । उनका रख- 
रखाव महंगा है। वे बहुत अधिक खाती है। अधिक बीमार 
होती &ै। उनमें मृत्यु-दर भी ज्यादा है। गर्मी उन्हं सहन नहीं 
हो पाती । अतः भारतीय उत्तम नस्लको ही बद्वा देना चाहिये। 
गोपालनमें कठिनाइयां तथा उन्हें दूर करनेके उपाय 

(क) प्रशिक्षित एवं समर्पित कर्पचारियां तथा प्रबन्धक - 
का अभाव दूर करनेके लिये गोशाला-प्रबन्धन तथा 
गोसेवा-प्रशिक्षण-शिविर लगाये जायं ओर वहां इन विषयोपर 
विस्तारसे विचार करके उन्हें व्यावहारिक रूप दिया जाय, 
इससे यह समस्या दूर हो सकती है। 

(ख)हमारे देशमें लां पैकाले-प्रणीत शिक्षा-पद्धति 
लागू रहनेके कारण हमारी नयी पीढी गोवंशके महत्यके 
सम्बन्धमे कुछ भी नीं आनती। फलस्वरूप पद-लिवं 
युवकोमिं गोपालन एवं गोसेवाके प्रति कोई रचि नदीं ६ै। 
इतना ही नहीं, वे लोग गोपालनको गंदा एवं निकृष्टं कार्य 
समञ्जते है। गोषरको मल समञ्चकर उससे धृणा करते ६। 
इस अज्ञानको दूर करनेके लिये गोवंशके महस्वका व्यापक 
प्रचार-प्रसार करमेफी आवश्यकता दै । 

(ग)गोपालनके आरम्भे धनाभावकौ भी कदिनाई 
आती दै। जवतक हम अपने गोवंशक्ी देशी प्रजातिर्योको उन्नत 
नहीं कर पाते है, तबतक इस कार्यके लिये आर्थिक सहयोगकी 
आवश्यकता है। जो राज्य सरकार्यो तथा “ भारतीय जीव- 
जन्तु-कल्याण-बोई" मद्रासमे अनुदान प्राप करके तथा गोप्रमी 
सम्पन्न परिवा्से दान प्राप्त करके पृरी की जा सकती दै। 

(घ) चरागाहांका लगभग समाप्त हो जाना तथा 
ग्वालोका गोचारणके लिये न मिलना गोपालनमं सब्रसे बडु 
कटिनाई है । इसके लिये गोचरभूमि फिरसे आरक्षितं करनी 
होगी तथा ग्वालोकी व्यवस्था फिरसे करनी होगी । गोशालापं 
प्रायः उन स्थानोंपर्‌ स्थापित की आयं, जहाँ चरगाह उपलब्ध 
गे, पानी सुविधा हो तथा जीव-अन्तुभोमि कोई भय म ्ो। 
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आदर्शं गोशाला 

भारतमें स्थापित गोशालामे गोवंशकी भारतीय 
प्रजातियोंकी गाय होनी चाहिये ओर उनके पालनेके लिये 
निप्रलिखित व्यवस्था होनी चाहिये- 

(१) चारा-- भूसा, हरा चारा, खल-चूरी-छिलका, 
दलिया, नमक तथा अन्य खनिजकी नियमित व्यवस्था होनी 
चाहिये। चारा काटनेको मशीन तथा पिसाई-चक्की भी 
गोशाला-परिसरमें गोशालाकी अपनी होनी चाहिये। चारा 
विभिन्न आयुके गोवंशको उसको आवश्यकताके अनुसार 
मात्राओमें दिया जाना चाहिये। गर्भवती गा्योको तथा दूध 
देनेवाली गा्योको विशेष पौष्टिक चारा दिया जाना चाहिये। 
दूध बढानेके लिये हरा चारा, जई, बरसीम, विनौलेको खली, 
चनेका छिलका, जौ अथवा गेहुका दलिया विशेष उपयोगी है। 

(२) गा्योके पीने तथा नहानेके लिये पानी-गोशालाके 
पास गायोके पीने तथा नहानेके लिये पानीकी अपनी 
व्यवस्था होनी आवश्यक है। उसके लिये टधूबवेल, 
भूमिगत जलाशय तथा ओवर हैड रक होने चाहिये। 

(३) आवास-गोशालामे सभी गायके लिये 
आच्छादित आवास, जिसमे गर्मी-सर्द तथा वषपसि बचाव 
हो सके, होना चाहिये। आवासर्मे उनके चरेके लिये खोर 
तथा पानी पीनेके लिये पक्की चरई होनी चाहिये । गायोको 
चिना पक्के फर्श लगी भूमिपर बैठना सुखद है। इसलिये 
गायोके आवासोमिं पक्के फर्श नहीं लगाये जायं ओर यदि 
लगाये भी जायं तो एेसे हों कि उनपर गाय फिसल न सके 
ओर साथमे कुछ स्थान कच्चा भी छोड़ दिया जाय। 

(४) गोशालामें गोवंशका वर्गीकरण गोवंशका 
वर्गीकरण करके प्रत्येक वगकि गोवंशको अलग-अलग 
आवास तथा वामं रखा जाना चाहिये। बचिया अलग, 
बाछे अलग, गर्भवती गाय तथा दूध देनेवाली गाय अलग, 
दुधसे सूखी गाय, सोंड ओर बीमार गोवंश-ये सब अलग- 
अलग आवास तथा बाडोमे रखे जाने चाहिये। 

(५) नामकरण अथवा क्रमाङ्कन- आदर्शं गोशालामें 
गोवंशका नामकरण अथवा क्रमाङ्कन अवश्य होना चाहिये। 
यह देखा गया है कि गाय अपना नाम पुकोरे जानेपर दीड्ती आती 
है। नामकरण होनेसे उसे अपने साथ आत्मीयताका भी अनुभव 
होता है। नामकरण न हो सके तो क्रमाङ्कन (िपााएधा7९) कर 
दिया जाय । इससे भी पहचान सुविधा होती है। 

(६) गभाधान-गभाधानका समय होनेपर गाय 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


रभाती है। उस समय उसका गर्भाधान करवा देना चाहिये। 
समय निकल जानेपर वह पुनः १४ दिन या २१ दिन वाद 
र॑भाती है । गर्भाधानके लिये गायको उत्तम जातिके ही उत्तम 
देशी सोँडसे प्राकृतिक गर्भाधान कराना सर्वोत्तम है । ज्यादा 
दूध देनेवाली देशी गायके बछड़ोको अच्छी तरह खिला- 
पिलाकर अच्छे साँड़ तैयार किये जाने चाहिये। उनकी 
माताके दृधका रिकाई भी रखा जाना चाहिये। 

(७) चिकित्सा-व्यवस्था-फैलनेवाली दूतकी 
बीमारियो-जैसे ' खुरपका ^ ' मुंहपका ' की रोक-थाम तथा बीमार 
पडनेवाली गार्योकी चिकित्साके लिये एक नियमित चिकित्सक 
तथा ओषधालय होना चाहिये। अनुभवी गोपालकका परामर्शं 
लेकर घरेलू दवाओकि प्रयोगसे गायको विशेष लाभ होता है। 

(८ ) स्वच्छता-- गायको स्वच्छता पसंद है। वह स्वयं 
स्वच्छ रहना चाहती है ओर स्वच्छ स्थानपर ही वैठना चाहती 
है। गोशालाको स्वच्छ रखनेसे गोवंश बीमारीसे भी बचा 
रहता है। अतः गोशालाको स्वच्छ रखना बहुत ही आवश्यक 
है। गायोकि पानी पीनेके चर, चोरेकी खोर तथा आवास सभी 
स्वच्छ रहने चाहिये। गायोको प्रतिदिन नहलाया जाना चाहिये। 
इसके लिये फव्वारा-स्रानकी व्यवस्था हो तो सर्वोत्तम हं। 

(९) गोबर-गैस संयन््र-गोशालामें गोबर प्रचुर 
मात्रामे होता है, इसलिये वपर गोवर-गैस संयन््र लगाने 
ओर चलानेसे कई लाभ होते है। गोवर-गैस मिलती है, 
उसे भोजन बनानेके लिये गैसका चूल्हा तथा 
व्यवस्था हो सकती है। इसके अतिरिक्त गोवर-गैससे जेनर 
सेट चलाकर विदयुत्‌-उत्यादन भ किया जा सकता है। जिससे 
विजलीके पंखे, चारा काटनेकी मशीन, विजलीके मोटरसे 
चलनेवाली आटाचक्की-ये सव चल सकते हैँ । साथ ही 
गोवर-संयन््रसे बने हुए खादकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती ह । 

(१०) कृपि-भूमि- गोशालाके पास अपनी कृपि- 
भूमि होनी चाहिये। जिसमे गोवंशके लिये हरा चारा, भूसा 
तथा मोटे अनाज उत्पन्न किये जा सके । एक गायके 
एक एकड़ भूमि होना आदर्शं स्थिति है। 

(१९) चरागाह-- गोशालाके निकट एक चरगाह 
होना चाहिये, जिसमें गोशाला रहनेवाला गोवंश चरकं 
लिये जा सके। गायको चरना तथा भ्रमण करना बहुत पसंद 
है। इससे वह स्वस्थ रहती है ओर उसके दूधकी श्रत 
तथा गुणवत्ता भी बहुत बद्‌ जाती है। 

(१२) निष्ठावान्‌ प्रन्थ-समिति-गोशालाको आदरं 
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गोशाला बनाने तथा आदर्श गोशालाके रूपमे चलानेके 
लिये निष्ठावान्‌ लोगोंकी प्रयन्ध-समिति होनी चाहिये ओर 
एसे ही निष्ठावान्‌ सेवक भी होने चाहिये, जो निःस्वार्थं एवं 
निष्कामभावसे ईश्वरकी प्रसन्नता तथा गोमाताका आशीर्वाद 
पानेके लिये गोशालाके प्रबन्धे कार्यरत हों । इससे कम 
व्यय होनेसे वह गोशाला स्वावलम्बी भी हो जायगी। 

(९३) छायादार वृक्ष-गोशालामे छायादार वृक्ष 
होनेसे गायोंको चैठनेके लिये छाया मिल जाती है । यह वृक्ष 
एेसे होने चाहिये जिनसे वायुकी भी शुद्धि होती रहे। इस 
दृष्टिसे नीमका वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है । 

( १४) गोवंश-संरक्षणकी व्यवस्था--गोशालाके द्वार 
कसाइर्योसे छुड़ाये गये गोवंश तथा असहाय, बीमार, वृद्ध 
ओर दुर्घटनाग्रस्त गोवंशके लिये सदैव खुले रहने चाहिये। 

( १५) गोवंश-संवर्धनकी व्यवस्था- गोशालामें 
गोवंशके पालन एवं रख-रखावकी ही नही, बल्कि उसके 
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विकासकी भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। जो चछिया 
दूध देनेवाली अच्छी गाय बन सकती है, उसका गभधान 
उन्हीकी नसलके अच्छे सांँड़ोसे करवाकर, उनको अच्छा 
पौष्टिक चारा देकर अधिक दूध देनेवाली गाय बनाने, 
बछृड़ोंको अच्छे साड बनाने अथवा अच्छे वैल वनानेका 
प्रयास लगातार होते रहना चाहिये। 

इस प्रकार इन उपायोके अमलमें लानेसे निरिचत ही 
गोवंशकी अभिवृद्धि होगी, गोसंरक्षणको प्रोत्साहन मिलेगा 
तथा गोमाता भी नृशंस-हत्यासे बच सकेगी । अतः अधिक- 
से-अधिक लोगोको प्रयत्पूर्वक इस दिशामें अवश्य लगना 
चाहिये, यह एक पुण्यका कार्य है, परोपकारका कार्य है, 
इससे न केवल लौकिक समृद्धि ही प्राप्त होगी, बल्कि 
सच्या सुख-संतोष भी प्रात होगा ओर वुद्धि शुद्ध होकर 
उनका अध्यात्मपथ भी प्रशस्त हो जायगा। 

--श्रीपरमानन्दजी मित्तल 








(२) गोशाला, हरिधाम-आश्रम, बिदूर ( कानपुर ) 


इस गोशालाकी स्थापना ब्रह्मलीन स्वामी श्रीप्रकाशानन्द 
सरस्वतीजी महाराजके सत्प्रयासोसे सन्‌ १९७४ ई० में 
सम्पन्न हुई । वर्तमानमें गोशालामे ८ गाये, एक सांड्‌, २ 
चाछे तथा ५ बाछी है, जो साहीवाल, जसी तथा हरियाणा 
नस्लके रह । गोमाताकी कृपासे हमारी इस गोशालामं उचित 
गोपालनके लिये प्रायः सभी साधन उपलब्ध है। निकटमें 
गङ्खाजी होनेसे गार्योको पानी आदिकी बड़ी सुविधा ह। 
गोशालासे संलग्र लगभग आधा बीघा भूमि है, जिससे प्रायः 
८ महीने हरा चारा उपलब्ध होता रहता ह । चारेका भण्डारण 
उपयुक्त समयपर कर लिया जाता है । गायोके उपचारके लिये 
घरेलू-देशी ओषधियां दी जाती है ओर आवश्यकता 
पड्नेपर विशेषज्ञ भी बुलाये जाते £ । 

मुख्यतः यह “ गोशाला" हरिधाम-आश्रमसे ही सम्बद्ध 
है। आश्रमम साधु-संत, महात्मागण पधारते रहते है । गोशालाका 
गोदुग्ध आदि साधु-संतोंको सेवा प्रयुक्त होता है । आश्रमका 
अपना गोबर-गैस संयन््र भी है, उसीमे गोमयका प्रयोग हो 
जाता है। धर्मात्मा दान-दाता्भसे प्राप्त धनराशिसे यहाका 
प्रबन्ध होता है। 

हमारी यह मान्यता है कि गोशालामें उतना ही गोधन रखना 
चाहिये, जितने ठीके पलन-पोषण-संरक्षण टो सके। गीको 
भूखी, प्यासी या चिकित्सके लिये लालायित र्खे सहना महान्‌ 
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पापका भागी वनना है। अतः जितनी गौ्ओंकरो ठीकसे खिला- 
पिला सके उतनी ही गौर्ओको अपनी गोशालामें रखना चादिये। 
अकी गोधनको किसी अन्य गोशाला या गोपलकको समर्पित 
कर देना चाहिये। इसी दृष्टिसे इस गोशालामें गोधनकी संख्या 
कम रखी गयी है। अतः गौ्ओकी देख-रेख आदिमे कोई विशेष 
कठिनाई हमें नहीं होती । 

हमारा यह अनुभव है कि गोपालन किंवा गोसंवधनर्म 
आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग अधिक सफल नहीं हो रहे £, 
अतः पूर्णतः भारतीय पद्धतिका अनुसरण करना चाहिये । एक 
आदशं गोशालाके लिये आवश्यक है कि उसमें उत्तम चारा, 
पौष्टिक दाना, शुद्ध जल, सफाई, चिकित्सा तथा सरदी- 
गरमीसे बचावकी व्यवस्था होनी चाहिये। 

ईश्वरकी सृष्टम गौका प्रमुख स्थान है, अतः गोपालन 
हमारा परम धर्म है, वैज्ञानिक दृष्टिसे भी यही यात सिद्ध होती 
है। कई यार एेसा होता है कि मन बडा उद्विग्न हो जाता है, 
एसी स्थितिमे यदि गौका दर्शन कर लिया जाय तौ मने बढी 
शन्ति प्राप्त होती है, एेसा हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। 

हमारी जानकारी एक उत्तम गोशाला गौहाना (हग्याणा) 
मँ है, जहाँ रुग्ण तथा अपाहिज गायो, बछियों तथा बर्की 
बड़ी तन्मयतासे सेवा-शुश्रुषा की जती है। 

--स्वामी श्रीश्यामस्वरूपानन्दजी सरस्वती 
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( ३ ) अवध-प्रान्तकी कुछ गोशाला 


( भारतीव गोक्श-रक्षणः गोसंवर्धन एवं अनुसंधान-परिवद्‌, नयी दिल्लीके शाखा-कार्यालय, कानपुरसे अवध- 
प्रान्तकी चार गोशालाओंका विवरण तथा अवध-ग्रान्तक गोशालाओकी एक संक्षित सूची गोरक्षा-प्रमुख अवधग्रान्द्रार 


ग्रा हई है जिसे यहपरर दिया जा रहा है--] 
(क ) श्रीकानपुर गोशाला सोसाइटी 
जरनलगंज, कानपुरमें सन्‌ १८८८ ई० में ' श्रीकानपुर 
गोशाला सोसाइटी ' नामसे एक गोशालाकी स्थापना हुई । 
इमलिया खुर्द कालपीमे भी इस गोशालाकी शाखा है । इस 
समय इस गोशालामें कुल गोधन ७३ है, जिसमे ४९ गायं 
है । इस क्षेत्रकी विशेष नस्ल देशी फी क्रास है । गोशालाके 
पास गायोके लिये पर्याप स्थान है । लगभग ८४० गौओंभरका 
स्थान है। गोशालाकी व्यवस्था तथा गोधनकी देख-रेख 
, चंदा, किराया तथा खेतीद्वारा प्राप्त आयसे होता है। अपना 
वहुत बड़ा गोबर-गैस संयन्त्र भी है! किंतु खेद है कि 
गोशालाकी लगभग ३५० बीघा जमीनपर अधिग्रहण हआ 
है। अभी गोशालाके पास जो गायं ई, उनमें अधिकतर 
दानमें प्राप्त अनुपयोगी गायं ह, जो बृदी तथा कमजोर है । 
इनकी देख-रेखपर विशेष ध्यान देना पडता है । उपयोगी 
एवं दुधार गौओंके साथ एेसी गौओंका संरक्षण भी अत्यन्त 
आवश्यक है। हमारा यह अनुभव है कि अच्छे एवं 
सेवाभावी कर्मचारियोके अभावमे ठीकसे गोशालाका कार्य 
नहीं हो पाता है । आजकल कुछ ेसी प्रवृत्ति पनप गयी है 
कि जो अच्छे कार्यकर्ता हं, उनकी राजनैतिक तथा 
सामाजिक संस्थाओमें कार्य करनेकी अधिक रुचि रहती है, 
अपेक्षाकृत धार्मिक संस्थाओकि। इसलिये कार्यकी व्यवस्था 
एवं गुणवत्तामे अन्तर आ जाता है, अतः यथासम्भव 
गोशालाओकि लिये सेवाभाव तथा गायमें प्रेम रखनेवाले 
कुशल सेवकोंकी आवश्यकता होती है। 
--श्रीपुरुषोत्तमलालजी 
(ख ) गो-गंगा-कानन, शिवाजीनगर, 
( कानपुर ) 
गोसेवा, गोपालन, पर्यावरण-सुरक्ा, वृक्ष-सेवा, स्वस्थ 
प्राकृतिक जीवनक शिक्षा इत्यादि उदश्योको लेकर “गो- 
गगा-कानन' नामक इस संस्थाकी स्थापना सन्‌ १९८७ ई० 
म शिवाजीनगर, कानपुर कौ गयी है। मुख्य रूपसे 
गामाता, गङ्खामाता तथा धरतीमाताकी सेवा करना इस 


संस्थाका प्रमुख ध्येय है। संस्थाके पास इस समय लगभग 
२० एकड़ भूमि है, जिसमे जंगल भी है। इसीमें गाये 
विचरण करती है । गोधनके विकासके लिये कृषि, वानिकी 
तथा ग्राम्य संस्कृतिका पुनर्जीवित होना बहुत आवश्यक है। 
इसी दृष्टिसे संस्थाने इससे सम्बद्ध अनेक कार्यक्र्मोको 
प्रारम्भ करनेकी योजना बनायी है। 
--श्रीप्रेमचन्द्रजी पाल 
(ग ) जय श्रीकृष्ण गौशाला, सहार ( इटावा ) 
कुछ ही समय पूर्वं (२९ नवम्बर्‌, १९९३ ई०) 
गोपाष्टमीके पावन पर्वपर सहार (इटावा) में एक गौशाला 
स्थापित की गयी। यह गौशाला “विवेकानन्द आश्रम' के 
एक अङ्गके रूपमे कार्यरत है। यहाँ एक बूचड्खाना है।, 
उसी बूचड्खानेसे स्थानीय गोवंशकी रक्षा-हेतु गोभक्तोकि 
सहयोगसे यह गौशाला स्थापित हुई । गौशालाका अपना 
भवन भी है। इस समय गौशालामें १७ गाये, ३ बडे तथा 
३ बछडियां हँ । अधिकतर देशी नस्लकी गाये ह । स्थानीय 
लोगं तथा दानदाताओंकि सहयोगसे गौशालाका कार्य 
सुचारु रूपसे चल रहा है। आश्रमे एक एेसी गाय है, जो 
एक तरफ अपनी वाछछीको दृध पिलाती है तथा दूसरी तरफ 
एक वृद्ध गायके बछडेको भी दृध पिलाती है। एक दूसरी 
गाय एेसी है, जिसके एक तरफ उसका बचछड़ा दध पीता 
है तथा दूसरी तरफ दूधकी दुहाई होती है। 
-श्रीआशुतोषजी शुक्ल 
(घ) गोधाम ( गोशाला ), नयी ज्जूसी ( प्रयाग ^ 
सन्‌ १९८५ ई० मेँ नयी ज्ूसी, प्रयागे “ गोधाम' 
नामसे एक गोशालाकी स्थापना हई । इस समय गोशालाके 
पास ४ एकड़का सीमित क्षेत्र है ओर गोशाला गोधनकौ 
संख्या लगभग १५ के आस-पास है। गा्योसे प्रा दुधकी 
विक्री की जाती ह । प्रायः देशी नस्लकी गाये हं । कुछ हए 
चारा पैदा किया जाता है, शेष क्रय करना पडता है। 
खादका उपयोग खेतीके लिये किया जाता है। 
_ श्रीशिवमंगल सिंहजी 
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* श्रीसूर-श्याम सेवा-संस्थान परासौली ( मथुरा )* 


दढ७ 
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(ङ) अवधप्रान्तकी गोशालाओंकी सूची 

लखनऊ-(१) अवध गोशाला, (२) नदौली गोशाला 
निगोहा, तहसील-मोहनलालगंज, (३) 

गोशाला असर्फावाद, तखास। 
हरदोई- ८१) गोपाल गोशाला धियर महोलिया, 
(२) कृष्ण गोशाला, माधोगंज, (३) राधा 

कृष्ण गोशाला शाहाबाद 

लखीमपुर-- (१) गोरक्षणी सभा गोशाला निघासन 
रोड, (२) धर्मार्थं गोशाला गोकरननाथ, 
(३) हिन्दुस्तान सुगर मिल गोशाला 
गोला, (४) पारशर नाथ गोशाला म॑कलगंज। 
सीतापुर-(१) पिंजरापोल गोशाला सोसाइटी, (२) 
हनुमंत मंशाराम गोशाला विस्वा, (३) 

नैमिशारण्य गोशाला, मिश्रिख। 
फजाबाद-(१) साकेत गोशाला अयोध्या, (२) 
भगवंत गोशाला इहिया, टांडा, (३) 








(४) सरजू गोशाला नवाबगंज, (५) 
देवीपाटेश्वरी गोशाला, (६) गोपाल गोशाला, 
कर्नलगंज। । 
बहराइच--(१) राजलक्ष्मी गोशाला निन्दीपुर भंडारा, 
(२) जुगलीना गोशाला नानपारा। 
फतेहपुर-नंदगोशाला विन्दक। 
कानपुर-(८१) कानपुर गोशाला सोसाइटी भती, 
(२) पंचमुखी हनुमान गोशाला पनकी 
कटरा, (३) कृष्ण गोशाला पुखरायां । 
्सी- गोपाल गोशाला पंचकुडया, नई बस्ती । 
वांदा--८१) गोपाल गोशाला, (२) नरसिंह गोशाला 
पेलानी, (३) मुकुन्द गोशाला मुजीली, 
डाकलखाना-तिन्दवारी। 
जालीन- जिला जालौन गोशाला समिति, कालपी। 
चारायंकी-- नागेश्वर नाथ गोपाल गोशाला। 
विल्हौर-(८१) गो-गंगा कानन गोशाला गुमटी -४९, 





नरसिंह गोशाला बीकापुर । दरियापुर तहसील, (२) हरिधाम-आश्रम 
गोडा- ८१) हनुमान गोशाला भगवतीगंज, बलरामपुर, गोशाला विद्र, (३) आरोग्यधाम आश्रम 
(२) बलरामपुर गोशाला सोसाइटी नीलगोँव, गोशाला विवर । 
(३) गायत्री तपोभूमि गोशाला बड्गांव, [ प्रेषक--श्रीदिनेशचन्द्रजी गुष] 
श ठी की 
( ४) श्रीसूर-श्याम सेवा-संस्थान परासौोली ( मथुरा ) 
( पूज्यपाद यावा श्रीगणेशदासजी भक्तमाली ) 
व्रजधाम्े स्थित श्रीगिरिराज-गोवर्धनकी सुरम्य तलहरीमे बाल-विद्यामन्दिर' के शिशुर्ओको तथा अतिधिर्योकौ पिला दिया 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महारास-स्थली चद्रसरोवर--पगसीली नामक 
एक स्थान है। यह परासौली गोवर्धन कस्व्रेसे सख भरतपुरको 
जानेवाले राजमार्गपर दो किलोमीटर दूर स्थित रै । इस पावन 
स्थलीके निकट स्थित ग्रामेकि गण्यमान्य सदस्यक संयोगसे 
आश्विनशुक्ला शरद्‌-पूर्णिमा संवत्‌ २०४५ वि° को 'श्रीसूर- 
श्याम सेवा-संस्थान ' की स्थापना हई । संस्थानने सर्वदेवमयी गौ 
तथा उसके वंशके संवर्धन एवं रक्षार्थं ' सुर-श्याम गोशाला" कौ 
स्थापना भी कौ। इस सूर-रयाम गोशालामे गोवंशको वर्तमान 
संख्या ३५५ है। 

इने दूध देनेवाली गौएं ३४, दृध पीपेवाले बख्डे- 
बचछि्यांकी संख्या ३०, वैलांको संख्या ८, अशक्छ-वृद्ध 
विकलाद्गकी संख्या १२ ओर सांडंकी संख्या ५ है । गोशालाके 
दूध तथा गोवंशका विक्रय नरह किया जता। दुध “ मुर-श्याम 


जाता है ओर आर्थिक दृष्टिसि कमजोर गोप्रमीको उसकी इच्छाके 
अनुसार एक या दो गौ सेवके लिये निःशुल्क भी दै दी जाती 
है। उसके द्वार वह गौ लौरानेपर पुनः गोशाला प्रवेश कर ली 
जाती है। 

गोशालाको आत्मनिर्भर वनानेके लिये ' सूर-श्याम सेया- 
संस्यान ' गौके गोवर तथा मूत्रसे नंडेषप कम्पोस्ट खाद, गौ-देव- 
दर्शन धूप एवं अंगराग नामक स्नान -साबुनका निर्माण कराती ह, 
जिससे आयम वृद्धि हई है । 

भारतवर्षमें हौ नही, अपितु विदेशेमिं बहुधा गौशाला 
एेसी ह जौ उत्तम नस्लकौ दुधार गायं ही रखती ६ । दूध न्‌ 
दैनेवाली अवस्थार्मे या अश -वृद्ध एौनेषर्‌ उम गार्योको हर 
देती है । एमी गोशाला आर्थिक लाभ लेनेकै लिये हौ खोली 
गयी ई, गौवंशके रक्षार्थं या उसके संवर्धनके लिये नही, परंतु 
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“सूर-श्याम गोशाला' को एक आदर्शं रूपमे प्रस्तुत करनेके प्रयास 
किये जा रहे है । मौसम एवं ऋतुके अनुसार प्रत्येक गोवंशको 
हरा चारा, भूसा, अनाज, दृध, जल आदि दिया जाता है, 
गिरि-गोवर्धनकी तलहरीमें ग्वार्लोको देख-रेखमें उन्हे चरनेके 
लिये ले जाया जाता है, जहां वे स्वतन्त्र रूपसे आहार-विहार 
करते हैँ । गर्मी, वर्षा, शीतके वचाव-हेतु कच्चे फर्शवाले 
हवादार पक्के बड़े-बड़े कमरे हं । गायके प्रसवके समय 
समुचित आहार, ओषधि आदिका विशेष ध्यान रखा जाता है । 
रुग्णावस्थामें पशु-चिकित्सकसे चिकित्सा कराकर उसे पूर्ण 








.# 4.1 


स्वस्थावस्थामें लानेका पूरा प्रयत्न किया जाता है। किसी भी 
अवस्था आयु पूर्णं होनेपर- गोलोक पधार जानेपर उस 
गोवंशके पार्थिव शरीरको विधिवत्‌ व्रजरजका लेपन कर 
फूल-मालाओंसे सजाया जाता है, उचित पवित्र स्थानपर गडा 
खोदकर उसमें शवको रखकर ओषधि-नमक डालकर भूमिगत 
किया जाता है। इस अन्तिम संस्कार करनेकी अवधिमें 
श्रीहरिनाम-संकौर्तन उच्च स्वरसे होता रहता है ओर अन्तमें भी 
दिवंगत आत्माकी शान्तिहेतु संकीर्तन किया जाता है। 
[प्रेवक--श्रीरामलखनजी शर्मा “राम '] 








(५ ) श्रीगोरखनाथ गोशाला ८ गोरखपुर ) 


भगवान्‌ गोरखनाथके मन्दिर-परिसरमें स्थित यह गोशाला 
एक प्राचीन गोशाला है। एेसी प्रसिद्धि है कि इसकी स्थापना 
शताव्दियोपूर्वं गोरखनाथ-पीठके तत्कालीन प्रमुख एक- 
नाथयोगीद्रारा की गयी थी। मन्दिरके आलेख गोशालाके 
स्थापनकालका कोई यथार्थं उल्लेख उपलब्ध न होनेसे इसकी 
प्राचीनताकी निश्चित तिथि ज्ञात नहीं हो सकी है। 

गोरखनाथ -मन्दिरद्रारा संचालित ओर सुव्यवस्थित इस 
गोशालाका उदेश्य आरम्भसे ही गोरक्षण, गोसेवा ओर गोसंवर्धन 
रहा ह । तदनुरूप आज भी यह एक आदर्श गोशालाके रूपमें 
"गोसेवा' का संदेश दूर-दूरतक (सर्वत्र) प्रसारित कर रही है। 
इस गोशालामें नियमतः देशी गाये ही रखी जाती है । वर्तमानमें 
यहां गाय तथा गोवंशकी कुल संख्या लगभग १२५ है । इनमे 
बूढी, अपंग, युवा ओर बच्ची-सभी अवस्थाकी गाये ह । इनकी 
देख-रेख ओर सेवाके लिये २५ से ३० व्यक्ति नियुक्त है। 
गायके रहनेका स्थान बहुत स्वच्छ, हवादार ओर हर मौसमके 
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लिये उपयुक्त बनाया गया है। यहाँ गायके लिये शुद्ध, सुपुष्टं 
आहार तथा पीनेके लिये स्वच्छ जलकी व्यवस्था है। समय- 
समयपर पशु-चिकित्सक ओर विशेषज्ञोद्रारा गार्योँका स्वास्थ्य- 
परीक्षण होता है । गायोंसे प्राप्त दूधका उपयोग गोरखनाथ-पीठमें 
रहनेवाले योगियो, साधुओं, कर्मचारियों एवं आगन्तुक 
अतिधिययोके सेवार्थं किया जाता है। भारतवर्षं कृषिप्रधान 
देश ह। गाय ओर गायसे प्राप्त बछृडोँ तथा वैर्लोका कृपि- 
कार्यमे महत्वपूर्णं योगदान होनेसे हमारे यह गोपालनकौ 
सर्वोच्च स्थान प्राप है । हमारी तुष्टि-पुष्टि ओर सुख-समृद्धिसहित 
आध्यात्मिक चेतनाका सुदृढ आधार गाय ही है, अतएव 
गोरक्षण, गोपालन ओर गोसंवर्धनके लिये सतत संनद्ध ओर 
समर्पित गोरक्षपीठका यह गोसदन दीर्घकालसे जन-जनकी 
गोसेवाका सुसंस्कार ओर शुभ प्रणा दे रहा है तथा आगे भी देत 
रहेगा, एसा विशवास है। 
[प्रेषक ्रीश्यामसुन्दरजी श्रोत्रिय, “अशान्त 1 








(६ ) श्रीलक्ष्मी गोशाला, बदनावर (मध्यप्रदेश ) 


"श्रीलक्ष्मी गोशाला वदनावर"की स्थापना आजसे लगभग 
८० वर्षं पूर्वं यहोकि नगरसेठ श्रीनंदरमजी चोपडके द्वार की गयी । 
बदनावर बसरस्टडपर गोशाला चलानेके लिये एक भवनका निर्माण 
कराया। उस आमदनीसे गोशालाका खर्च आज भी चलता है। 
इस समय गोशाला १५ गाय, १५केडा, ८ केड़ी कुल 
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३८ पशु है । इस गोशालाका मुख्य उदेश्य गोवंशकौ रक्षा तथा 
सेवा करना है ओर लूले-लंगडे, अपाहिज पशु रखना तथा उनके 
सेवा कला है, साय ह क्रतलखानेमे जानेवाले पशुओंको रोकना है। 
गोशालामे मालवी नस्लका गोवंश ह । 


_श्रोमांगीलालजी अवस्थी 
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* श्रीलक्ष्मी-गोशाला, धार (म० प्र०)* 


४४९ 





( ७ ) श्रीगौशाला पिंजरापोल, राजनांदगांव (म० प्र०) 
( भीदेवीशरणजी खण्डेलवाल ) 


श्रीकृष्णके उपासक वैरागियोंकी रियासत नंदग्राम आज 
भक्ति, क्रोडा एवं साहित्यकी त्रिवेणी नया कलेवर प्राप्न कर 
छत्तीसगढ़ अश्चलमें राजनांदगांवके नामसे सुविखयात है। 

रियासतकालीन एक अंग्रेज दीवानद्वारा एक पागल घोडेको 
गोली मार देनेके हक्मसे उद्वेलित यहांकी धर्मप्राण जनताकी 
भावनाओंको मुखर करते हए रियासतके सेठ श्रीरामलालजी 
चोपड़ा एवं श्री साहिवराम सूरजमल ओस्तवाल-परिवारने शहरके 
मध्य गोशालाके लिये भूमि क्रयकर गोशालाकी स्थापनाका 
उपक्रम प्रारम्भ किया। 

इस प्रकार संवत्‌ १९६१ (सन्‌ १९०५) में संस्थापित 
यह संस्था अपने लंबे इतिहासे अनेक उततार-चदढ़ाव देख 
चुकी है ओर अनेक संस्मरण संजोये हुए निरन्तर प्रगति- 
पथपर अग्रसरित हे। 

सन्‌ १९६० में शासनद्रारा तीस एकड़ भूमि गौशाला-हेतु 
मिली। इस ऊसरभूमिको परिवर्तित कर जी० ई० रोडपर 
गौ-सदनका निर्माण हुआ। इस तीस एकड़ भूमिमेसे २० एकडु 
भूमि शासनको प्रदान कौ गयी, जिसके बदलेमें जिलाध्यक्षद्रा 
चालीस एकड़ भूमि संस्थाको प्रदान की गयी, जहांँपर 
कृपि-कार्य होता है । १९७० में नगरके मध्य स्थित गौशालामसे 
लगभग १० हजार वर्गफुट भूखण्डपर गौशाला सुपर मार्केटका 
निर्माण कर गौशालाको ठोस आर्थिक आधार प्रदान किया 
गया। इससे अर्जित आयसे शहरके मध्यमे गो-सदनका पक्का 
निर्माण किया गया। 

नगरमे सार्वजनिक श्मशान-गृहका भी सफल संचालन 
गोशालाद्वारा किया जा रहा है। यहाँपर धर्मशाला, जलाऊ 
लकड़ी, पानी, स्रानागारकी व्यवस्था है । निम्न आय-वगकि तपेदिकसे 





पीडित बर्च्वोको संस्था निःशुल्क दूध भी प्रदान करती है। 

वर्तमानर्मे संस्थाके पास १७७ गाये, १० वैल, ५ साड, 
४६ बे, ५ भसा, १२८ बाछियाँ ई । जिनमें साहीवाल, गीर, 
जसीक्रास, देशी एवं हरियाणवी नस्ल है । 

चारा-व्यवस्था-- कृषिद्रारा उपजका चारा एवं पशु- 
आहार चुनी-भूसी, खली आदिका बाजारसे क्रय होता है। 
पेयजल-हेतु दो कुँ, दो बोरिंग एवं नलका साधन उपलग्य 
है। गोचरभूमिकी समुचित व्यवस्था नहीं है। 

आयके परम्यरगत साधनमिं प्रमुख रूपसे गोपाष्टमी- 
अनुदान, किरायासे अर्जित आय, कृपि-आय, शहरमें दुधकी 
विक्री आदि है । 

गोधनका नियमित स्वास्थ्य-परीक्षण पशु-चिकित्सकोँ- 
द्वारा किया जाता है। गोवरका उपयोग देशी पद्धत्रिसे खादका 
निर्माण करके किया जाता है। 

वर्तमानम हरे चागकी कमी एवं श्रम-अधिनियमये 
गोसदनोंको मुक्त करना जरूरी है। पशु-आहार-हेतु प्रयुक 
तिलहनके किस्मोरमे शासनद्वारा अन्य मदंकि अनुरूप सन्सिडी 
(शासन-अनुदान) देकर गोपालनको सहज यनाया जा 
सकता है। 

समय-समयपर अवैध ङूपसे ते जाये जा रहे गौवंशका 
संरक्षण किया गया है। जनताके तन-मन-धनके सहयोगये 
हमारा यह पावन संस्थान आज नगरके संस्कारका अङ्ग वन 
चका है । शायद यही विश्वास इस संस्थाका आधार है जो सदैय 
पुख्ता होता रहेगा एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णका गौवंश अपने 
आशोषसे जन-जनका कल्याण करता रहेगा। 

[प्रेपक--श्रीनथमलजी अग्रवाल] 





8.8.11 


( ८ ) श्रीलक््मी-गोशाला, धार (म० प्र०) 
सन्‌ १९१५ ई० मेँ मध्यप्रदेशके मालवा अञ्चलको अपाहिज ओर वृद्ध पशुओं तथा मध्यप्रदेश गोरक्षण-कानूनके 
तत्कालीन धार रियासतकी महारानौ लक्ष्मीबाई पवार साहिबाके अन्तर्गत जब्त पशुओंका शरणस्यल दै । यष्टा उन पर्याप माजामे 

नामसे ' श्रीलक्ष्मोयाई गोशाला" नामक एक गोशाला ४६ बोषा चारा-पानी ओर आश्रय मिलता है। 
जमीनपर स्थापित की गयौ थी, जिस्म आज गोचारण-हेतु गोशालाकौ ८६ यौघा खुली भूमिके सिवाय ग्राम जेतपुराके 
खुली भूमि, कर्मचारिर्याकं आवास, कार्यालय तथा घास दक्षिणम ६२ वीपाकी एक बीड्‌ (चक) है, जिसये लगभग एक 
गोदामकी समुचित व्यवस्था 1 वर्तमानम यहां ५५ पशु है। लाख घास-पिंडौ (बोञ्चा) प्रतिवर्ष प्रास होती है। यष पानीकै 
वास्तवर्म यह गोशाला न हौकर इस क्रक लंगदे-लुले, अपने अच्छे सोत है! गोशालाका गख -रखाव तथा व्यंयस्था 
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* गावो विश्वस्य मातरः» 


[ गोसेवा- 
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गदिका खर्च दान एवं गोबर-खाद ओर कंडकी विक्रोसे प्राप 
धनराशिसे गोशाला-कमेटीके माध्यमसे होता है। यहाँ दूधका 
उत्पादन ओर विक्रय नहीं किया जाता; क्योकि अच्छी नस्लके 
पशु ओर उनपर होनेवाला व्यय गोशाला-कमेटीको आर्थिक 
स्थितिसे ऊपर है। 

इस गोशालाके इतिहासमें एक महत्वपूर्ण घटना दिनाङ्क 
१६-१२-८८ की है, जव श्रीमेहताजी, मालेगोँव (महाराष्ट्र) 
के सहयोगसे वधके लिये ले जायी जा रही ४८८ गायके 
ज्ुडको मध्यप्रदेश पुलिसकी सहायतासे पकड़कर इस गोशालामें 
काफी समयतक रखा गया । न्यायालयके आदेश ओर संस्थाके 
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नियमके अनुसार बादमें इन गायको गोभक्तोमें वितरित कर 
दिया गया। यह प्रकरण सुप्रीमकोर्टं दिल्लीतक चला ओर 
अन्तमं गोभक्तोकी विजय हुई । इस घटनाके बादसे पुलिसद्रारा 
तरव्त किये गये सैकड़ों गाय-वैलोको ओर कृषकोदरारा 
उपेक्षित बहुत-से गाय-वैलोको इस गोशालाद्वारा जीवनदान 
देनेका क्रम चालू है । गोवंशके संरक्षणे यह संस्था मालवा 
कषेत्रम अग्रणी है। 
वर्तमानमें गोशालाका भवन, गोदाम, आवासीय कमरे 
आदि अत्यन्त पुराने ओर जीर्ण-शीर्ण-अवस्थामें हो गये है। 
--प्रो° श्रीउमाकांतजी शुक्ल 








( ९ ) श्रीगोपाल गोशाला, महिदपुर ८ उज्जैन ) 


महिदपुर, जिला उज्जैनमें "श्रीगोपाल गोशाला" नामक 
एक गोशाला है । यह गोशाला सन्‌ १९१९ ई ० स्थापित हई । 
इस गोशालामें ४० गाये, १७ बड तथा एक साँड़ है। 
मुख्य रूपसे यहां मालवी नस्लकी गार्य ह । गोशालाके पास 
३० बीघा गोचर-भूमि ६ै। इसलिये गोपालन आदिमे सुविधा 
है, चारे आदिकी कठिनाई नहीं रहती। गोशालाकी एक 
धर्मशाला भी है, उससे भी गोशालाको आयक प्राति होती है। 
यहां न कोई वैज्ञानिक प्रयोग किये गये हं ओर न गोशालामें 
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चिकित्साकी कोई समुचित व्यवस्था है । स्थानीय चिकित्सालयमे 
चिकित्सा करायी जाती रै। गोशालाके आदर्शं स्वरूपके 
विषयमे अच्छी जानकारी उपलब्ध हो जाय तो हम उसे 
अमलमें लानेकी ओर विशेष सचेष्ट होनेका प्रयत्न करेगे । इस 
ओर हमार प्रयत्र है । फिर भी इस गोशालाकी वर्तमान स्थिति 
अच्छी है। हमारे आस-पास उज्जैन, आगर, रतलाम तथा 
आलोरमं भी कुछ गोशाला है । 

-श्रीमधुसूदनजी आचार्य, अध्यक्ष 








( १० ) श्रीमाधव गौशाला, उज्जैन 


श्रीभगवान्‌ महाकालकी पावन नगरी एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा सुदामाकी विद्यास्थली उज्जैनमे सन्‌ १८९० मेँ 'श्रीमाधव 
गौशाला" स्थापित हई। "संस्था लगभग १०४ वर्प प्राचीन है। 
गौशालाह्वारा गोपालन एवं गोसंवर्धनका पुनीत कार्य सम्पन्न हो 
रहा है। 

गीशालामं २३ दुधार गायै, १४ दृधरहित केड़ी-केडे तथा 
२ सड है! घास-बीडकी व्यवस्था नहीं होनेमे वर्तमानमें सीमित 
संख्यामें अनुपयोगी गोधनका पालन-पोषण हो रहा है। संस्थाय 
अधिक संख्यामें वृद्ध गोधनका पालन-पोषण हो सके, इसके 
लिये गम्भीरतासे हम प्रयत्रशील है। 

गौशालामे दैनिक दूधका अनुपात लगभग ११० लीटर 
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है। गौशालाकी ग्राम भूतिया, पण्डयाखेडी तथा सुरासाचकम 
कृपि-भूमि एवं सुरासा ग्रामे चरागाहकी भूमि है। प्रभु- 
कृषासे गौशाला एक आत्मनिर्भर संस्था है। गा्योके लिये 
आधुनिक आरामदायक आर० सी° सी° के ३० फट ८२०० 
फुट आकारके पवके शेड-निर्माणकी योजनाको शीघ्र ही 
कार्यान्वित किया जा रहा है, इनमे गोवंशकी सुविधाके 
लिये बिजली, पंखे, नल आदिकी आधुनिक व्यवस्था 
जायगी । 

गाला केन्द्रीय एवं राज्य-सहायता-अनुदानके लिये 
एक मान्यता-प्राप्त संस्था है। 

[प्रेषक--शरीमुरलीधरजी गुता, उपाध्यक्ष] 
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अङ्क ] 


* स्वामी राधाकृष्ण गौशाला, सेन्धवा ( म० प्र० )* 
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( ११) गोपाल-इप्तखार गोशाला, जावरा ( मध्यप्रदेश ) 
वर्तमान मध्यप्रदेशके मालवा-अञ्चलमे एक जावरा रियासत्त॒भूमि गोशाला, धर्मशाला बनाने-हेतु प्रदान की। यह एक घटना 


थी। यहाँ मुस्लिम-जनसंख्या बड़ी संख्याम थी ओर शासन भी 
नवाब साहयका था। यहाँ लगभग ९०० गौ्ओंका वध प्रतिमाह 
होता था। इससे स्थानीय ओर पास-पड़ोसको अन्य रियासतों, 
जैसे-सतलाम, सैलाना, मन्दसौर (ग्वालियर), आलोट (होल्कर)- 
की हिन्दू-जनता अत्यन्त दुखी थी। 

संवत्‌ १९७८ विक्रमीमें ' श्रीरतलाम-गौरक्षा-मण्डल ' कौ 
तरफसे सेठ केशरीमलजी ज्ञालानी ओर सेठ नारायणदासजी 
पोतदारने नवाब साहय श्रीमेजर इप्तखार अली खाँ साहबसे 
उनके राज्यम गोवध-वंदीके लिये निवेदन किया तथा गोशाला 
आदिके लिये जमीनके वास्ते भी प्रार्थना की। इसपर नवाब 
साहवने सहर्षं तत्कालीन पचीस हजार रुपये-मूृल्यकी खुली 
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मात्र नहीं है, अपितु यह श्रीमंत नवाब साहेवकी उदारता, 
समभाव ओर गोभक्तिकी येजोड मिसाल है। शिष्टमण्डलने 
अपनी कृतक्तता ज्ञापन करते हए गोशालाका नामकरण ' श्रीइप्तखार 
गोपाल गोशाला जावरा" रखनेका प्रस्ताव नवाब साहबके समक्ष 
रखा, किंतु नवाब साहबने "गोपाल" का नाम पहले होना 
चाहिये, एेसा कहते हए मंजूरी प्रदान कौ । यह उनकी उदारता 
ओर महानता है। आज भी यह गोशाला गोमाताकी सेवामें लगी 
है। इसके साथ ही मालवा क्षत्रमे उज्जैन, इन्दौर, धार्‌, 
रतलाम, मंदसौर, सैलाना, ताल तथा आलोटर आदि स्थामं भी 
गोशालाएं ह । 

-प्रो° श्रीरमाकांतिजी शुक्ल 








( १२) स्वामी राधाकृष्ण गौशाला, सेन्धवा ( मध्यप्रदेश ) 


दक्षिण-पश्चिम मध्यप्रदेशके महाराष्ट्र प्रान्तकी सीमा- 
रेखापर सेन्धवा नामका एक नगर स्थित है । प्राकृतिक दृष्टिसे 
यह क्षेत्र अत्यन्त रमणीय एवं भव्य है । इस नगरके उत्तर-पूर्वकी 
ओर विशाल वटवृक्षकी शाखा-प्रशाखाओंसे आच्छादित एक 
सुरम्य पर्वत-श्रेणीके नीचे एक जलकुण्ड है, जो इस वनप्रदेशमें 
श्रीदेव्धिरी तीर्थस्थलके नामे सुविख्यात है । यहां भगवान्‌ शिव 
एवं श्रीहनुमन्तरायजीका अति सुन्दर मन्दिर एवं यज्ञशाला है। 

इसी पुण्यमय पवित्र स्थलको श्रीस्वामी राधाकृष्ण वाबाजीने 
अपनी भक्तिमय संगीत-साधनासे चैतन्यमय वना दिया था। 
पूज्य स्वामीजी महान्‌ गोभक्त भी थे। आपके आश्रमम अनेक 
गौपँ रहती थीं। वे स्वयं अपने हार्थोसे गो-सेवाके सभी कार्य 
करते थे। श्रीवायाजीके महाप्रयाणके वाद आपकी स्मृतिको 
चिरस्थायी वनानेके लिये सेन्धवा नगरके प्रवुद्ध धार्मिक गोभक्तोने 
सन्‌ १९४९ मेँ स्थानीय साधनसम्पत्न लोगोके सहयोगसे एक 
समितिका गठन किया ओर स्वामीजोद्रारा स्थापित गोशालाका 
कार्य ओर अगे बढानेका निर्णय लिया। प्रारम्भे अर्ध- 
व्यवस्था-सम्बन्धी कठिनाइयां आयं, किंतु गौ माताकौ कृपासें 
सारे कार्य सम्पन्न होते गये ओर वर्तमानम यहां गोमेवाक्रा कायं 
अच्छो दशाम चल रहा ह । आज यहाँ गायकि लिये भवन तथा 
चारा-भंडार-गृह भी है । बछृढके आवास-हैतु अलग भवन है । 
संत-निवास तथा अतिथिशाला भी है। गौशालासे संलग्न दी ४४ 


एकड़ कृपिभूमि है, कूपं ई। य्टासे हग चारा तथा पानी 
गौओंको उपलब्ध कराया जाता है । गौशलासे उपलब्ध गोवरकी 
खाद खेत्रीके काम आती है, जिसमे अन्नकी गुणवत्ता वनी दुई 
है। गौओंसे प्रा दूध उपभोक्ताओंको उपलब्ध कराया जाता है । 
वर्तमानर्मे गोधनकी संख्या ९७ दै। 
चांये-आगरा-मागफि संनिकट होनेमे इस मार्गसे वध- 

हेतु पशुओंका निकास होता रहता है । एसे पशुओंको पकड़कर 
गौशालाद्वारा संरक्षण दिया जाता है, कितु कानूनी कमजोरिर्योका 
लाभ उठाकर असामाजिक ततत्व-कसाई ददित नही हो पाते 
ओर वे गोवंशको छडाकर ले जाते ह । एेसी स्थिति देखकर बड़ा 
दुःख टता है तथापि इस ओर सत्त चेष्टा की जाती रही ६ै। 

यह संस्था केवल गोशाला, गो-संयर्धनतक ही सीमित 
नहीं है, बल्कि गोपाष्टमी आदि विशेष पर्वोपिर जनसाधारणको 
इस ओर वद्रनेके लिये प्रोत्साहित किया जाता है । गोसेवाके 
साथ ही संत-सेवा तथा सत्संग आदिके कार्यं भी यषां चलते 
रहते ई। अनेक संत-महात्माभकि आशीवदि इस गौशालाकौ 
प्रात है। ‡ 

गोधन, गोवंश एवं गोसंवर्धन तथा गोपालक लिये 
सवसे मुख्य वात यह है किं गोशालके पास अधिक-से- 
अधिक गोचरभूमि हो। गोधनका उपचार स्थानीय देशी 
चिकित्सापद्धतिसं किया जाय । स्थानीय देशी नस्लकरे पशुधनको 
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षर्‌ 


* गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 





प्रोत्साहन देकर गोदुग्धके उत्पादनमें पर्याप वृद्धि कौ जा 
सकती है । अच्छी नस्लके संकरणके नामपर गौओंपर होनेवाले 
अमानुषिक अत्याचार बंद किये जायं । कृषिमें गोवरके खादके 
उपयोग-हेतु कृषकोंको प्रोत्साहितकर रासायनिक खादसे 
खेतीको यचाया जाय। विदेशोसे गोबरका आयात ओर 








( ९३ ) श्रीगोपाल गौशाला, 


पूर्व-ग्वालियर-राज्यके तत्कालीन शासकोद्रारा यहा प्रत्येक 
जिले गोशालाएं स्थापित की गयी थीं । उसी समय शिवपुरकलां 
(म० प्र०) में भी सन्‌ १९२५६३० में एक गौशाला बनायी गयी, 
साथ ही २९ बीघा भूमि भी इसे प्राप्त हई । पहले तो बहुत 
समयतक गीशालाका कार्य प्रगतिपर चलता रहा, किंतु बीचमें 
कुछ अव्यवस्था हो गयी थी, पुनः सन्‌ १९७१ ई० से इसका 
कार्य ठीक कर लिया गया है । वर्तमानमें कुल गोवंशको संख्या 
८२ है। इस समय दुधार १५ गार्य है, चिन व्यायी २६ है। 
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मरी 


गोमांसका निर्यात-भारत्रीय पशुधन एवं अर्थव्यवस्थाको चौपर 
ही करेगा, अतः गोवध-निषेध-हेतु केन्द्रीय सरकारपर दबाव 
डालकर प्रभावी कानून वनवाकर देशको गोहत्याके कलंकसे 
मुक्त किया जाय। वस्तुतः गोसेवाका वास्तविक स्वरूप भी 
यही है। -श्रीहरीलाल गुलजारीलालजी 








शिवपुरकलों ८ मध्यप्रदेश ) 


वछडा-बछडी, वाखरे २४ तथा वछड़ा-वछडी दुधवारे १५ रहै, 
२ सोंड हँ । गौशालामे देशी तथा माडवारी नस्लकी गाये है। 
एक यीघा भूमिम पक्की गौशाला बनी है। चारा-भूसा आदि 
कुछ क्रय किया जाता है। दिनमें गायं चरनेके लिये जंगलमे 
जाती रहै। हमारी जानकारीमे कुछ गोशालाएँ इस प्रकार 
है-श्रीगोपाल गौशाला डोली वुआका पुल, लश्कर (ग्वालियर), 
श्रीगोपाल गौशाला, मुरैना, शिवपुरी तथा गुना (म० प्र०) 
आदिमे भी गोशालाएं स्थापित है । -श्रीमुरारीलालजी गुमा 








( १४) मध्यप्रदेश गोशाला-संघ, भोपाल 


५ दिसम्बर १९५० को स्व० बाबू तख्तमल जैनकी 
प्ररणासे "मध्यभारत गोशाला-संघ'की स्थापना हुई । नया 
मध्यप्रदेश यननेके बाद महाकौशल ओर मध्यभारतकी गोशाला- 
संघोंका विलीनीकरण होकर १९ मार्च १९६२ में "मध्यप्रदेश 
गोशाला-संव भोपाल "का नया गठन हआ। 

संघने गोरक्षण ओर गोसंवर्धनका महत्त्वपूर्णं कार्य कदा 
ओर शासनसे गोशाला्ओको विकास-कार्योके लिये आर्थिक 
सहयोग दिलाया। संघको शिवपुरी ओर ओखला नगरों 
गोसदन चलानेके लिये सरकारसे अनुदान प्रात हुआ। संघने 
दोनों गोसदनोंको बड़ी कुशलता ओर मितव्ययतासे वर्पोतक 
चलाया। संघको शासनने निवारी तथा भूतिया ग्रामे गोसंवर्धन- 
केन्द्र चलानेका भी उत्तरदायित्व सीपा। इन दोनों केन्द्रोमे 
प्रमाणित नस्लोके सांड्‌ रखे गये ओर उनके द्वारा गार्योसे अच्छी 
संतति प्राप्त की गयी । इसी प्रकार विदिशा भी ' गांधी-गोशाला 
नामक एक गोशाला दुग्ध-उत्पादन तथा गोवंश-संरक्षणका कार्य 
कर रही है। 

संघके प्रयन्नसे प्रदेशमे अनेक कार्यकर्ताओंको गोशाला- 
व्यवस्याका प्रशिक्षण दिलाया गया। संघके निर्देशनमें गोशालाओमें 


गोसंवर्धन-कार्य अग्रसर हो। दूसरे विभागमे अपंग ओर वृद्ध 
गौं रखी गीं ताकि उनकी समुचित सेवा हो ओर उन्ह 
कसाईकी छुरीसे बचाया जा सके। संघके प्रयासोसे छत्तीसगद 
अञ्चलकी इंदौर ओर उज्जैनकी कई गोशालाएं इस समय उन्नत 
स्थिति है, जहाँ दुग्ध-उत्पादन, नस्ल-सुधार ओर हरा चाग 
आदिके कार्य होते है। 

मध्यप्रदेशमे पंजीकृत ४३ गोशालाएँं तथा ९ साधारण 
गोशाला है। प्रतिवर्षं लगभग कुछ गोशालाओंको 
अनुदान नियमानुसार मिलता है। मध्यप्रदेशके 
कार्यकर्ताओके प्रयासोंसे मध्यप्रदेशके मुख्य मनत्ीन „ 
विनोवाभावेकी जन्मशतीपर उन शरद्धाञ्जलिके रूपमे गोवंशकी 
रक्षाहेतु "गोसेवा-आयोग' के गठनका निर्णय किया ध ६ 
गोसेवा-आयोगका मुख्य कार्य गोवंशका परिरक्षण- 
ओर विकास होगा तथा यह गोशालाओं ओर अन्य प 
कल्याण-संस्थाओकि माध्यमसे वृद्ध, अपंग ओर अनुपयोगी 
पशुओंकी देख-भालकी व्यवस्था करेगा। शासकीय गोखदन 
इसे सीपे जागे ओर गोवंश-सम्बन्धी जो विधान लागु £ 


उसके क्रियान्वयनके लिये आयोगकौ भूमिका महतवपरण होगी, 


दो विभाग वनाये गये-एकमे अच्छी प्रमाणित नस्लकी गाये एेसा हमारा पृरा विश्वास है। 
रखी गयीं ताकि उनके द्वारा गोवंशकी नस्ल सुधरे ओर -ा० श्रीक्रान्तिकुमारजी शर्मा, मन्त्री 
४.1 0..1 
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अङ्क 1 


* श्रीकृष्ण गोशाला-ज्ञालरापाटन सिटी ( राजस्थान )* 


४५३ 





( ९५ ) श्रीटाटानगर गोशाला, जमशेदपुर ( बिहार ) 


आजसे लगभग ७५ वर्षं पूर्वं सन्‌ १९१९ ई०में 
तत्कालीन गोप्रेमी समाजके जागरूक बन्धुओं तथा 
समाज-से वियोने गौके प्रति अपने कर्तव्यका पालन करते 
हए गोवंशके संरक्षण, उसकी सेवा ओर संवर्धनके लिये 
"सनातन-धर्म-गोरक्षिणी-सभा' के नामसे एक गोशालाकी 
स्थापना की, जो आज “श्रीटाटानगर गोशाला * के नामसे 
प्रसिद्ध है। उस समय दानमे प्रात एक भूखण्डपर कुछ 
अपंग, अनाथ गायोंको साथ लेकर गोसेवाका त्रत लिया 
गया ओर इस तरह एक लोकोपकारी संस्थाका प्रारम्भ 
हुआ जो अपनी सेवाओद्रारा इस समय विहारकौ प्रमुख 
गोशालाओंे परिगणित की जाती है। 

इस गोशालामे मुख्य रूपसे सूखी, वृढी, बीमार, 
अपाहिज ओर अनुपयोगी गायोंका पालन-पोषण होता है 
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तथा उनकी निःस्वार्थं सेवा की जाती है। शुद्ध दूधकी 
विशेष आपूर्तिके लिये भी यह सतत चेष्टित है । इस समय 
गोशालामें दूधका उत्पादन लगभग ११००-१२०० लीटर 
प्रतिदिन हो रहा है। अपने ७५ वपषोकि पूर्व -इतिहासमं इस 
गोशालाने अनेक उतार-चढाव देखे हँ ओर गोपालनकी 
अनेक कठिनाईइ्योका अनुभव किया है । इस सम्बन्धर्मे 
हमारा कहना है कि गार्योके हितम किये जानेवाले कार्योमिं 
देशभरके सभी गोप्रेमि्यो तथा अनुभवी जनका सहयोग 
मिलना आवश्यक है । विना अनुभवी व्यक्रिके रहते गार्योकी 
देख-रेख तथा सार-संभालमें कठिनाई पडती है। अतः 
सभीको गोसेवाके लिये जागरूक रहना चादिये। 

-- व्यवस्थापक 

श्रीरारानगर गोशाला 








( १६ ) श्रीकृष्ण गोशाला-ञ्ालरापाटन सिटी ( राजस्थान ) 


आज देशमें अंधाथुंध गोवंशकी हत्या हो रही ईहै। 
सरकार गोवधपर प्रतिबन्थ लगाने सक्षम नहीं है । कसाइर्योपर 
कोई रेक-~रोक नहीं है। यह यात सबकी जानकारीमें है, 
सवके सामने है, किंतु गोभक्तोद्रारा प्रल विरोध किये जानेषर 
भी कोई आशाजनक परिणाम सामने नहीं आ रहा है ओर न 
सरकारद्वारा गोपालनकी कोई विशेष प्रेरण, प्रोत्साहन ही प्राप्त 
हो रहा है। यहाँतक कि गोशालाके नामपर भूमि प्राप्त करना 
ओर भी कठिन हो गया है। राजस्थानके आलरापाटनमें भी 
यही स्थिति है। 

इरी दृष्टिसे हालहीमं आजमे लगभग २ वर्षं -पूर्व एक 
गोशाला खोली गयो, जिसमे कसाइयोद्रारा दुदाये गये 
गोधनको संरक्षण दिया जाता है। वर्तमानम गोशालाके 
गोधनकी संख्या १००. कै आस-पास दै। कितु दूध देनेवाली 
गौं नहीं है । सहायतारारिसे गोशालाकरा कायं चलता है । दृध 
उपलब्ध न होनेपर भी गोधनके गोमूत्रसे विशेष लाभ प्राप्त हो 
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रहा है। कई बीमारियां इसकी गन्थसे ही दूर हौ जाती ै। 
बरीमारीवाले कीराणु नष्ट षो जते है ओर आस-पासका 
वातावरण शुद्ध रहता है। सुबह-सुबह गायका मुंह देखनेसे 
दिन शुभ बीतता है तथा मद्रल होता है। 

अभी इस गोशालाके पास अपनी कोई गोचरभूमि नरी 
है। क्रतलखाने जानेवाला गोधन जो भूखा-प्यासा, बीमार 
अथवा अपंग रहता है, उसके इलाज तथा देख-रेख आदिर 
बड़ी कठिनाई होती है। काफी देख-भालके बाद भी गोधनको 
त्रचाना बड़ा मुश्किल होता है। एेसा गोधन तो केवल सेवा 
करनेके लिये होता है । दस असहाय गोधनमे कोई प्रत्यक्ष लाभ 
तो दीखता नही, किंतु जो पुण्यार्जन होता है, उसकी कई सुलना 
नही । गायको जीवनदान देनेमे अधिक ओर क्या पुण्य कायं 
हो सकता है। अतः सभी लोरगोको इस ओर विशेय ध्यान देना 
चाहिये । 

श्रीकृष्ण गोशाला एवं जनकल्याण-दटस्ट 








((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


पावा चव कवक 


1141.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1..1.1.1.4 1 11 1 1 11111111 1.11..11111.11 11 1 11411111 


* गावो विश्वस्य मातरः 


[ गोसेवा- 
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( ९७ ) राजस्थान-गोसेवा-संघ, दुर्गापुरा (जयपुर ) 


( श्रीमाणिकचन्दजी वोहरा, अध्यक्ष ) 


"राजस्थान-गोसेवा- संघ ' कौ स्थापना १९५४ मे हुई । गायके 
विषयमे परम्परागतं सांस्कृतिक भावना ओर वैज्ञानिक दृष्टिका 
समन्वय करते हए गोरक्षण, गोपालन ओर गोसंवर्धनके कार्यक्र्मेद्रार 
भारतीय समाजमें गोवंशकी पुनःस्थापना करना इसका मुख्य 
उदेश्य रहा है । प्रथमतः यह कार्य " अखिल भारत-गो-सेवा- 
संघ, वर्धा" कौ शाखाके रूपमे प्रारम्भ हुआ ओर १९५४ मे एक 
स्वतन्त्र संस्थाके रूपमं इस संघका गठन हुआ। 

राजस्थानका सौभाग्य हे कि यहां भारत-प्रसिडध गो-नस्लें 
पायी जाती है ओर यषटकि निवासियोंकी गायके प्रति असीम 
भक्ति है। किंतु बार-वार वर्पाका अभाव तथा अकाल भी 
राजस्थानकी नियति है। अकालके वर्षमे गोपालक अपनी 
गायको लेकर चिकी तलाशमें मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आदि 
समीपवर्ती प्रदेशोपिं जाते थ ओर " गोसेवा-संघ ' ने भी १९५१-५२ 
के अकालमें यही नीति अपनायी, किंतु अनुभव यह रहा कि 
गये हए गोधनर्मेसे मुश्किलसे एक तिहाई गोधन वापिस आ 
पाता था। अतएव वादके अकालेमिं संघट्वारा वाहरसे चारा 
लाकर सस्ते दारमोपर गोपालकोंको उपलब्ध कराने तथा पशु- 
शिविर एवं “ चारा-दाना-केन्द्र' खोलनेका कार्यक्रम वनाया। 
१९५१-५२ से प्रारम्भ करके १९८९-९० तक्के अकालो 
" राजस्थान-गोसेवा-संघ'ने हर बार अपनी शक्तिके अनुसार 
दान-दाताभकि सहयोगसे लाखों गोधनको वचानेका प्रयत्न 
गोधन रह जाता रै, जसे कमजोर, बृदी, अपंग गाय, यैल 
वचछिया आदि, जिन्हे कोई संभालनेके लिये तैयार नहीं होता 
ओर अकालक्री स्थिति न होनके कारण राजकोय सहायता भी 
प्राप नहीं होती । एसे गोधनको वर्पोतक पालना भी एक व्ययसाध्य 
किंतु मानवीय कर्तव्य है। १९८७-८८ में पड़ भयंकर अकालकी 
समापिके वाद ' गोसेवा-संय ' के पास लगभग ६ हजार अनुपयोगी 
गोधन चच गया। जिसे संघके विभिन्न गोसदनेमं रखा गया। 
उपयोगी पशुधन विश्वस्त गोपालकोमें वित्तरण भी किया जाता 
है। फिर भी काफी गोधन वचा रहता है। 

राजस्थानकी पाकिस्तानसे लगी हुईं लंबी सीमाणं हँ ओर 
पाकिस्तानमें गोमांसकी पूर्तिक लिये काफी गायं चोरी-खिपि ते 
जायी जाती है । अकालसे यची गायं रखनेके लिये एवं ्रत्ले 


छडायी गायोको रखनेके लिये श्रोगंगानगरसे जंसलर्मेरतक संघके 
निप्र गोसदन है- 

( १) छतरगढ़-- यहांपर “राजस्थान भूदान-यज्ञ-बोई- 
की ओरसे प्राप्त २००० बीघा ऊबड़-खायड टीबोवाली असिंचित 
भूमि (वादमे कु सिंचित बनायी गयी) उपलव्ध है । गोसेवा 
एवं वृक्षपालनके लिये यहोँपर व्यापक प्रयत्न होते रहे हं ओर 
आज भी हो रहे है । यहाँ संघकी वड़ी गोशाला एवं गोसदन है। 
कुल गोवंश ४७५ है, जिसमे अधिकांश अनुत्पादक है । 

(२) अनूपगढ़--यहौँ संघकी एक बड़ी गोशाला है 
ओर १३१ वीषा सिंचित-असिंचित जमीन है । यहोपर गोधनकौ 
संख्या २३२ है। 

(३) भादराराय--यह गोसदन जैसलेर जिलेमे हं! 
इनमे पलनेवाला १,१०० गोधन गर्भित होनेपर गोपालक 
वितरित किया जाता रहेगा। गत अकालो जैसलमेर जिलेका 
गोव॑श काफी कम हो गया है। इस कमीको पूरा कटनेमे इस 
केन्द्रका महत्त्व ह । पहले भी काफी गोधन वितरित किया है। 

(४) बाजूवाला--यहांपर संघकी बड़ी गोशाला एवं 
गोसदन है 1 स्थानीय सहयोगसे यहाँ आज ५८७ गोधन पल 
रहा है। 

(५) खाजृवाला- यहां गोधनकौ संख्या आज केवल 
९३ है । ५०० तककी व्यवस्था है । 

(६) रावला--गोधनकी संख्या आज केवल १४३ ६। 
५०० तककी व्यवस्था है। 

(७) मुण्डा--इसमे गोधन-संख्या आज ४०१ ६।७०० 
तकको व्यवस्था है! इस तरह कुल गोधन-संख्या ३०३९ र । 
कु गोसदनोमे स्थानीय चारा-दानाका सहयोग दै । परंतु साध“ 
संयोजन एवं व्यवस्था-खर्चं संघको उठाना ही पड़ता है। 

पाकिस्तानके अलावा यंबईकी ओर भी क्रत्लके लिव 
गोधन जाता ह । इसकी रोकथामके लिये उदयपुरके समीप करडा 
पराममे उपयुक्त स्थानपर “बड्गव प्रखण्ड सेवा-मण्डल क 
आर्थिक सहयोग देकर गोसदन प्रारम्भ किया गया है । 

"गोसेवा-संघ' को इन गोसदनोंको सहायतासं काफी 
गोधनकौ पाकिस्तानकी ओर जानेसे रोकनेमे सफलता मिली है। 
किंतु परिस्थिति ओर समस्या जितनी विकट है उसके सामनं 
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अङ्क । 


* श्रीपंचायत गोशाला, सूरजगढ़ ( राजस्थान ) * 
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साधन बहत सीमित है। 
गोपालन-गोसदन-योजना 

एक यड़ी चिन्ताका विपय है, देशौ नस्लकी गायोका 
निरन्तर हास । गोसदनेमिं जो गाये आती है, उनमें बड़ी संख्या 
वचछ्ि्योकी रहती ६। शहरोमे सडुककोंपर डोलनेवाले आवारा 
पशुओंसे वच्ि्योकी संख्या काफी रहती है । देशे शहरीकरणकौ 
प्रवृत्ति बद है, तयसे गोशलाओंपर अनुपयोगी गाये लेनेका भार 
बहुत वद है। संघकी ओरसे १९५० मे सवाईमाधोपुरमे इण्डाला 
गोसदन प्रारम्भ किया, जिसमें चराईकौ खृव सुविधा धी ओर 
हजारों पशु रखे जा सकते थे। किंतु वह साग क्षत्र * बाघ- 
परियोजना" मे आ जानेके कारण छोडना पड़ा ओर आज एसे 
बड़े गोसदनकी आवश्यकता ओर भी बद्‌ गयी है, जहाँ 
गोशालाएं अपना एेसा पशुधन भेज सके । 

सैसलमेर जिलेके सीमाव जंगर्लोमे संघद्वारा वर्प 
८४-८५ में अदधूते खड़े सेवण घासको कटवाकर अकाल-ग्रसित 
जिलोमे पहचाया गया धथा। जो. अपने-आप अभूतपूर्वं 
कार्य था। 

संषद्रारा इन गोसदनोमे अच्छी नस्लेकि सां भी रखे 
जानेकी व्यवस्था है ताकि अनुपयोगी पशुधन उत्पादन-यौग्य बन 
सके। 

जैसलमेर फोंडर वैक ( चारा-संग्रहण )-योजना 

सैसलमेर जिलेमे मोहनगद नाख सेवण घासका बहुत 
चड़ त्र है । जहाँ हमने गत वर्पोमिं फोंडर वैककै द्वारा हजारों 
मन सेवण घासकी कलार लगाया । यह घास अकालके दिरनोमं 
बहुत उपयोगी सावित हुई । उस योजनाको हम पुनः शुरू करना 
चाहते है। 
गो-विकासकी स्वावलम्बी योजना- 

गोरस भंडार 

अकालमे गोरक्षणसे भी अधिक महत्वपूर्णं है गायके 








प्रति पशुपालकोमिं रुचि जाग्रत्‌ करना, माकि चर-नर गोपालन 
हो सके। इस दृष्टिसे गोरस-भंडारका प्रयोग काफां सफल 
रहा है। 

“राजस्थान गोसेवा-संष'ने जयपुर चमूं रोपर वादी 
नदीके धेत्रमे अपना दृध -संग्रह-श्ेतर बनाया ओर्‌ जयपुरमं यर- 
घर्‌ गायके दूधका वितरण किया। वांडी त्रके ४० गायो ८० 
प्रतिशत भस तथा २० प्रतिशत गार्य थीं। आज ३० बरसके 
अथक प्रयतरोके बाद अनुपात उलट गया ई-८० प्रनिशत गाये 
ह ओर २० प्रतिशत भये ई। उस क्षेत्रमे चर-षर गाय पलती 
देखकर गोप्रेमी मुग्ध हो जाते है। 

जयपुर वांडी कषेत्रके प्रयोगसे उत्साहित दोकर श्रीकृष्ण - 
जन्म-स्थान मथुरा" मे गोरस- भंडार विकसित करनेक जिम्मेदारी 
भी “राजस्थान गोसेवा-संघ'ने ली ६ै। 

"राजस्थान गोसेवा-संय'की यजमा है किः राजम्थानक 
अनेक भेत्रोमं गोरस-भंडार कायम करके गोपालन शीतर 
विकसित किये जायं । अभी चीकानेर्‌, जोधपुर ओर दीसा-इन 
तीन स्था्नोपर कार्यं प्रारम्भ करनेकौ इच्छा है। 

राजस्थानकी गोशालाएं एवं गोपालनर्मे रचि रखनेवाली 
संस्थाएं सुयोग्य भावनाशील कायकत ओको कमो मदसृख 
करती हं । संधके प्रधान का्यालयमें कृपि-गोपालन-केन्द्र 
त्तो ह ही जहां गोनस्ल-सुधारका कायं हौ गहा ६, कितु 
साथ ष्ट प्रशिक्षण-केन्द्रकी व्यवस्था भी द} इन योजनाओं 
निष्ठापूर्वक कार्यान्वयनसे हम गायकौ बवचानके साथ 
जीव-दया, शाकाहार, पयां वरण एवं गावर ` खादक जरि य, 
अरंगरेजी खादद्वार होती अपनी वरबादीकौ तथा देश भीर 
मानवताको बचा सकेगे। तैल खम होते ढी दैक्र -जान 
खत्म होगी तव हम ययी गार्योसे चैल लै सकंगे। गायं 
चचेगी तो हम चने, हमारे वय्ये पोप्ति षणि ओर खन 
चथगे। 


भा ` 
८ ९८ ) श्रीपंचायत गोशाला, सूरजगढ़ ( राजस्थान ) 


राजस्थानके शेखावाटी अञ्चलके उत्तर-पू्वमं हरियाणा 
सीमाकेः संनिकट सूरजगदु नामक एक नगर दै । लगभग दौ 
सौ वर्षं पूरवंकौ बात है, एक दिन तत्कालीन विसराऊ मेश 
स्य० सूरजसिंहजी अपने परिकर सहित भ्रमण कर र्दे थे। डस 
स्थानपर पट चनेपर रात्रि हौ गयो, अतः राजानं स्सैन्य वहीपर 
विश्राम किया। उसी रात वहां एक गौ माता अपन नवजात 
बच्देकी रश्षा-हैतु पूरी रात हंसक जानवरसे मुकाबला करती 


रही । सूर्योदय होनेपर इस विरमयकागी सटनाका जच कुर 
साहयको जानकारी ई तौ वे भावविभीर ष्टा गय ओर उस 
धुत्रको विलक्षण वीरभूमि मानकर उन्दने अधन नामय " सुरजेगदर' 
स्थापनाका श्रीगणेश किया-पेसी जनश्रुति दै। ध्ि-धीरि यहाँ 
नगर बम्‌ गया। 

धर्मपरायण, सदाचारी सलोगेनि स्वसाधारणक कल्याणक्र 
लिये मन्दिर, धर्मशाला, पटशला, आपधष्लय, प्या पतं 


१ 


मी 
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गोशाला आदिक स्थान-स्थानपर स्थापना की। उसी क्रममें 
स्वनामधन्य गोलोकवासी श्रीरामनारायणजी कार्यानि विक्रम- 
संवत्‌ १९६० में उक्त गोशालाकी स्थापना की। 

एक बार विसाऊ दरवार विशनसिंहजीको कोई असाध्य 
रोग हो गया था। उसके दोष-निवारणके लिये उन्होने फरट गोँवके 
पास लगभग ७५० वीघा गोचरभूमि गोशालाको प्रदान की । कहते 
है, इससे ठाकुर साहबको उस रोगसे मुक्ति मिली थी। रजवादोके 
समयमे कषेत्रके शासकोंका गोशालाको विशेष सहयोग प्राप्त होता 
रहा, वे स्वयं गोपालक थे। उनकी ओरसे भवनके लिये भूमि एवं 
लगभग २५०० बीघा गोचरभूमि (चरागाह) गौ माताओके लिये 
प्रात्र हुई, जिसपर इस समय पूर्णं स्वामित्व गोशालाका है । इसमें 
गोशाला एवं गोँवकी गाये चरती है । 

भगवान्‌ गोविन्द गोपालकौ असीम अनुकम्पा एवं व्यापक 








0.1 


जन-सहयोगसे भयंकर दुर्भिक्ष तथा विषम परिस्थितियोका भी 
गोशालाने दृढृतासे मुकाबला किया। गोशालाका मुख्य उदेश्य 
लूली-लंगड़ी तथा असहाय गार्योकी सेवा-शुश्रुषा करना ओर 
गोधनको निरन्तर वृद्धि करना ही रहा है जो भगवत्कृषासे 
अनवरत चल रहा है। सचमुच आज यह गोशाला श्न जिलेकी 
सर्वाधिक भाग्यशाली गोशाला है । इसके पास कृपि-भूमि पर्याप 
है, जिससे हरा चारा, घास, गंवार, कड्बी, पाला आदि 
गोमाताओंको सुलभ होता है। समीपवर्ती ग्राम काजडामें भी 
गोचरभूमि (चरागाह) है, जहां गौं चरती ह । भगवत्कृपासे इस 
समय गोशालामें दृध देनेवाली लगभग ४० गाये हैँ ओर अच्छी 
नस्लके साड भी हँ । गोशाला निरन्तर प्रगतिके पथपर अग्रसर 
होकर गौ माताओंको सेवा करे-- यही ब्रजनन्दन गोपालसे 
करवद्ध प्रार्थना है। -श्रीभालचन्द्रजी शर्मा “ गीतेश' 








( १९) ्रीकलीकुड मेनालक्ष्मी गौशाला एवं स्व० जोरमल लश्ष्मीचन्द 
पिंजरापोल, धोलका ( गुजरात ) 


"श्रीकलीकुंड मेनालक्ष्मी गौशाला" एवं “ स्व० जोरमल 
लक्ष्मीचन्द पिंजरापोल' की स्थापना मकरसंक्रान्ति १९८८ ई० 
को वावला-खेडा हाइवे धोलकाके पास अहमदावादमें हुई। 
इसमे ' गौशाला-विभाग' तथा 'पिजरापोल-विभाग"-ये दो 
विभाग ह । गौशाला-विभागमें २६ गाये, २९ वा्ठे-बा्ठी, ५साँड्‌ 
तथा ५ वैल है, इस कुल गोधनकी संख्या ६५ है। इसी प्रकार 
पिजरापौल-विभागमें ६ गाय, १० चैल तथा अन्य जानवर ह । 
मुख्यतः यहां काँकरेज, गीर तथा मिश्र नस्लका गोधन है। 
गौशालाके पास अपनी कोई गोचरभूमि नहीं है, किंतु ३ बीघा 
क्षेत्रफल होनेसे उसीमे गाये धूमती-फिरती ह । उपलब्ध शुद्ध 
दृध गरीब मरीजको निःशुल्क दिया जाता है, कुछ मन्दिरके 
कार्यमे प्रयुक्त होता हं तथा कुछ विक्री कर दिया जाता है। 








शेषका घी वनाया जाता है । गोधनकी चिकित्साके लिये स्वयंका 
चिकित्सालय हं। अनुपयोगी गोधनकी संख्या बद्‌ जानेपर उसे 
अहमदाबाद पिजरापोल' में भेज दिया जाता है ओर बाछे- 
वाष्धीको इस शर्तके साथ गरीब पशुपालकको वितरित कर देते 
ह कि वह किसी भी हालतमें उन्दं वेचे नहीं ओर जब 
अनुपयोगी लगे तो पुनः संस्थामेँ वापस कर दे। 

मृलतः इस संस्थाकी स्थापना गोसेवाकी दृष्टिसे तथा 
गोमाताके ऋणसे उऋण होनेके लिये हुई । हमारा यह मानना हँ 
कि यदि गायको मातृतुल्य समज्ञकर भक्तिपूर्वक गायकी सेवा 
होगी तो वही स्वयम एक आदर्शं गोशाला बन जायगी । अतः 
गोशालाओं या पिंजरापोलोमिं मूलतः कर्तव्य ओर सेवाका ही 
भाव होना चाहिये। -डो° सुरेश एस्‌० इवेरी 





(२० )श्रीगोपालक-संघ ( गोरक्षण-संस्था ), सोलापुर 


 श्रीगोपालक-संघ (गोरक्षण -संस्था) ' की स्थापना सन्‌ 
१९३२-३३ ६० में सोलापुरमें हई । इम संस्थाकी स्थापनाका 
मुख्य उदर्य है-जोवदया, अहिंसा ओर गोवध-वंदी तथा 
क्ललखानेसे गोवंशका बचाव करना एवं गोपालन तथा गोसंवर्धन 
करना, गोदुग्धको महत्ता समञ्ञाकर अधिकाधिक उत्पादन करना 
तथा उसका प्रचार-प्रसार करना, खेतीके लिये जुताईं आदिके 


हेतु अच्छी नसलके बचख्डोंको तैयार करके उन्हं गरीय 
किसा्नोको वितरित करना। हमारी इस संस्थाने शुरूसे आजतक 
लगभग तीन हजारमे भी अधिक बका वितरण किया है। 

इस संस्थामं कुल गोधनकी वर्तमान संख्या १०२ ह 
जिनमे ६५ गाये, ८ वैल, १ साँड़ तथा २८ बच्डे हँ । मुखा 
रूपसे देशी, गीर ओर संकरित नसलँ है । तीन गोसदन 1 
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* श्रीगौरक्षण-सं 


, धामनगांव रेलवे, अमरावती ( महाराष्ट ) * 





पानीके लिये एक बड़ा हौद ह । चारे कड़वी, मकई तथा हरी 
घास दी जाती है। जानवर खेत लगभग ५ घ्टेतक चरते है । 
गार्योके लिये एक चरागाह भी ह ओर लगभग ९५ एकड़ 
गोचरभूमि है। हम अपनी गार्योसे प्राप्त दूधको उचित दामों 
गरीबो, छोटे बालको, बीमार व्यक्तियों तथा वयोवृद्धजनोको 
उपयोगके लिये देते ह । हमारी गोशाला तथा संस्थाके लोका 
गायोपर इतना प्रेम है कि उनकी आवाज सुनकर गाये वहीं खड़ी 
हो जाती ह। 





हमारा यह अनुभव है कि गोपालनमें आर्थिक कठिनाइयाँ 
अड़े आती है, अतः गोपालन तथा गोसंवर्धनके लिये आयके 
स्रोतोंको ठीक रखना चाहिये तथा स्थानीय सक्रिय कार्यकताओं 
एवं संस्थाओकि सहयोगके साथ ही सरकारकी ओरसे भी विशेष 
प्रोत्साहन एवं सहयोग मिलना चाहिये । अलग-अलग गायो- 
चैलों आदिके लिये अलग-अलग हवादार गोसदनं होने चाहिये। 
हमारी जानकारी बीजापुर तथा वाशी दो पिंजरापोल संस्थापं 
है ।- मन्त्री, श्रीगोपालक-संघ 





0.0 
( २९ ) श्रीपांजरापोल-संस्था, सांगली ( महाराष्ट ) 


महाराष्टूके सांगली शहरमें श्रीगणपति-मन्दिरके पास 
श्रीपोँजरापोल-संस्था स्थापित ६। यह एक प्राचीन गोशाला है। 
इसकी स्थापना सन्‌ १९१९ ई० मं हुई । संस्थाके पास कुल १०५ 
छोटे-बडे साड, बडे तथा गाये हं । दुधार गाये सागलीमें ह 
तथा अन्य वृदी-अपंग, अपत्यहीन गाये कवटेपिरानमें ह । 
साँगलीके पास पांच एकड़ जमीन है। इसके अतिरिक्त सांगलीसे 
लगभग १५ कि० मी° की दूरीपर कवटठेपिरानकी संस्था ९० 
एकड़ जमीन नदीके किनारे है। अतः दोनों स्थानोंसे चारे 
आदिकी व्यवस्था हो जाती है। कुछ घास-चारा वाजारसे भी 
खरीदा जाता है, ओर खेती भी की जाती है । मुख्य रूपसे इस 
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संस्थाके पास गीर, देहाती ओर विलार नस्लकी गाये ह । 
एक आदर्शं गोशालाके लिये आवश्यक है कि गोशालामें 
भरसक मात्रामें प्रकाश ओर प्रदूषणमुक्त शुद्ध हवा होनी 
चाहिये। साधारणतया एक गायके लिये १०५५ फुटकी जगह 
होनी चाहिये। चारे-पानीकी पर्याप्त सुविधा हो। गोशाला एवं 
गा्योकी रोज सफाई होनी चा्टिये। सेवक~ वर्ग कुशल पं 
कर्मठ तथा गोप्रेमी ह। हर हप्तेमे योग्य चिकित्सकसे गार्योकी 
देखभाल करनी चाहिये ओर गोरालाकी प्रत्येक गायका अलग 
रेकाई दर्शक-काई तथा रजिस्टर टो, जिस्म उसका प्रत्येक 
दिनका विवरण हो ।-- व्यवस्थापक श्रीपाँजरापोल-संस्था- सांगली 








(२२ ) ओरीगौरक्चषण-संस्था, धामनगोव रेलवे, अमरावती ८ महाराष्ट ) 


अपाहिज, वृदे तथा भाखड्‌ जानवगोको उचित संरक्षण 
देनेके लिये सन्‌ १८८७ ई० मे श्रीगौरक्षण- संस्था" को स्थापना 
की गयी। महाराष्ट्रकी गोशलाओमें इस ` श्रीगौरक्षण-संस्था' का 
विरिष्ट स्थान है। आज संस्थाको लगभग सौ वर्षसे ऊपर हो 
चुके है, यह निरन्तर प्रगतिपर है। संस्थाके पास आज अपनी 
खुदकी इमारत ४, जहाँ जानवर कय आवास, कार्यालय, कर्मचारी- 
निवास, बगीचा तथा जानवरोका दवाखाना है। संस्थाके पास 
१७२ एकड़ जमीन हं, जिसका उपयोग हरा चारा, घास-चाा 
आदिके लिये होता है। कुछ जमीन चरगाह -हेतु भी प्रयुक्त 
होती है। गायोके आवास-हतु संस्थाको इमारतमं गोटे चने हुए 
है ओर गायोको सरकी प, फल्ली टेप, गेहं, चोकर, मक्का, 
चुरी आदि संतुलित आहार दिया जाता है तथा वर्षभर हरा चारा 
मिलता रहे, एेसी व्यवस्था भी की गयो दै। 

संस्थामें प्रतिदिन लगभग १५५ लीटर शुद्ध पौष्टिक दूध 
होता है। वह संस्थाके कर्मचारियोदारा उचित दार्मोमें घर-घर 
वितरित किया जाता दै तथा जनहितको ध्यानर्म रखते हुए 
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अस्पतालोमे मरीजों ओर सद्यःप्रसूता माता्ओंको निःशुल्क 
वितरित किया जाता है। 

इस श्रीगौरक्षण-संस्था' मं गोधनकी कुल संया इस 
समय १९३ है, जिनमेसे ६३ गायं, ८ वैल, ४५ वा तथा 43 
बाछठी है । गायोकी मुख्य नस्ल जसी २८, होस्टन १८, गीर 
१० तथा गावरानी ७ है। 

आदर्शं गोशालाके सम्बन्ध हमारा कहना ह कि आदश 
गोशालाको यधासम्भव पूर्णतया स्वावलम्यी होना चाधिये, उसके 
आयके स्रोत अपने होने चाहिये, तभी ठीकसे गार्योका पाटलन- 
पोषण ओर व्यवस्था-सम्यन्धी कार्य हौ पाता है । यदि बह कु 
यचत कर सके तो जरूगतमन्द गोशालाओंको चितरिति कर दै। 
इसके साथ ही योग्य, कुशल, प्रशिक्षित कामगारोका ्टौना भौ एक 
अच्छी गोशालके लिये बहूत आवश्यक दै । क्योकि सव साधन 
गहनेपर योग्य कामगार अभावमें गोशाला ठीक चल नहीं 
पाती। 

~ श्रीश्मुबरलाल राठी, उपाध्यक्ष 








॥ 
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ठण्‌ 


# गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 


( २३ ) गोसेवा-समिति, कामठी, नागपुर ( महारा ) 


सन्‌ १९८० में कामठीमें गोरक्षा तथा गोहत्या-वंदीके 
लिये विशाल सत्याग्रह हुआ था। उसी समय गोधनके संरक्षण 
तथा पालन-पोपणके लिये एक समिति बनानेका निर्णय लिया 
गया। इसके फलस्वरूप १९८२ ई० में समिति गठित हुई ओर 
समितिको गोशालाके लिये ४.७० एकड़ भूमि लीजपर प्रात 
हई ओर निर्माण आदि कार्य प्रारम्भ हो गया तथा गोशालाका 
ठीकसे संचालन १९९२से प्रारम्भ हआ। 

इस समय इस गोशालामें कुल गोधनकी संख्या ३८ है, 
जिनमे २९१ गाय, १ वैल, ३ साड ६ वाछे तथा ७ बाछियां 
ह । सभी गाये गोंवरानी नस्लकी हँ । सहयोग-राशिसे गायके 
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लिये आवास तथा पानीकी व्यवस्था है। अभी गोशालाके पास 
कोई चरागाह या गोचर-भूमि नहीं है । जिससे चरे आदिकी 
व्यवस्थामें कठिनाई होती है । गायोंसे प्राप्त शुद्ध दधको विक्री 
कर दिया जाता है। 
आज गोधनकी हत्या देशकी सबसे बड़ी समस्या है। 
गोहत्याको रोकनेके लिये सभी लोगोंको मिलकर प्रयत्र करना 
चाहिये। क्रतलखाने वंद होने चाहिये। जिस राज्यम गोवंश- 
वध-सम्बन्धी कानून नहीं है, वहां एेसा कानून बनना चाहिये 
ओर लोगोको कानूनकौ जानकारी भी करानी चाहिये। 
- पं० श्रीमनोहरलालजी शर्मा 








( २४) श्रीगौरक्षण-संस्था, यवतमाल ( महाराष्ट ) 


यवतमालमें श्रीगौरक्षण-संस्था' के नामसे एक गोशाला 
है। यह अत्यन्त प्राचीन गोशाला है। यह संस्था १९०५ ई 
से आजतक सुव्यवस्थित रूपमे चल रही है । प्रारम्भे इस 
" गौरक्षण-संस्था' के पास लगभग १६० एकड़ जमीन थी, 
कितु वह सब सीलिगमें चली गयी, जिससे काफी कठिनाई 
हई । शमे जमीन है, जल्ल॑पर अभी गोशाला आदि चलती 
है । जगह तो बहुत है, किंतु गायोकि लिये कोठा बहुत छोय 
हि ओर वह भी प्रायः जीर्णं हो चुका है, इसे वनानेके लिये 
हम सचेष्ट है। 

गोशालामे इस समय गाय-वैल, बछडकी संख्या ९३ 
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है। सभी गाये देशी नस्लकी हैँ । गायोके लिये चारा खरीदा 
जाता है। गोपालनमें मुख्य समस्या आर्थिक रहती है। 
सरकारको चाहिये कि गोरक्षण-गोशाला आदिकी जमीन- 
जायदाद आदिको सीलिग-एक्टसे मुक्त रखे, वर्योकि गोरक्षण 
किसीका व्यक्तिगत कार्य न होकर परोपकारका कार्यं है, 
जीव-दयाका कार्य है । इसपर सरकारको ध्यान देना चाहिये 
तथा गोपालनको विशेष महत्त्व देना चाहिये। 
हमारी जानकारी अमरावती, नागपुर, धामनगांव तथा 
भद्रावतीमें भी कई गोशालापं ह । 
-एस्‌० चीण अरल 








( २५) श्रीपाजरापोल गोरक्षण-संस्था, पनबेल ( महारा ) 


आजसे बहुत वर्ष पूर्वं हमारे यहां गोँवमे कुछ गोप्रेमी 
सञ्जनोने गोसेवाके उदेश्यको ध्यानमें रखकर विचारविमर्शं 
किया ओर उस निर्णयके अनुसार सन्‌ १९०८ ईऽमें पनबेलमें 
`श्रीपाजरापोल गोरक्षण-संस्था' की स्थापना हई । आज इस 
संस्थाको स्थापित हए लगभग ८६ वर्षं हो गये ह ओर यह 
धीरे-धीरि प्रगतिकी ओर ही जा रही है। 

इस समय संस्थामे गोधनकी कुल संख्या ९८ है, 
जिसमे ३३ गाये, ३६ बडे, २७ याछो ओर २ साड ह। 


गावडी, गीर, जसी, किलारी तथा देशी नस्लके गोधन है । 
संस्थाके पास २७५ एकड़ जमीन है, गोचर-भूमि भी है। 
गोचरभूमिके घास-चारेका उपयोग 'होता है । सभी व्यवस्थापं 
ठीक हं, किंतु सेवाभावी कुशल कर्मचारियोकि अभावमें 
गायकौ देख-रेख ठीकसे नहं हो पाती है । एक अच्छी 
गोशालाके लिये आवश्यक है कि उसमे जो भी काम कः 
वे प्रायः गौके प्रति श्रद्धा एवं प्रेम रखें, तभी सच्ची गोसेवा 
हो सकती है। गोपालन एवं गोसंवर्धनके लिये लोगोंको 
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* गुरुनानक गोशाला, कवर नगर, जलगांव ( महाराष्ट )* 





अधिक-से-अधिक प्रेरणा देनी चाहिये ओर गोदुग्धकी साधन उपलब्ध कराये। इस प्रकार पारस्परिक सहयोगसे 
विशेष उपयोगिताको समञ्ाते हए गा्यो-सम्बन्धी विवरण गोधनकी सेवा तो होगी ही साथ ही गोवंशकी रक्षा भी की 


तथा गोपालन आदिकी बातोकि लिये कोई पत्रपत्रिका जा सकेगी। 


प्रकाशे आनी चाहिये। उसमे एेसी सामग्री हो जिससे 
अधिक-से-अधिक लोग इस ओर उन्मुख ह, जिसके पास 
समय हो, वह समय दे ओर जिसके पास साधन हो वह 
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-- व्यवस्थापक 
श्रीपाँजरापोल गोरक्षण-संस्था, 
पनवेल 








( २६ ) श्रीगोपाल-कृष्ण गोरक्षण-संस्था-मानवत ( महाराष्ट ) 


मानवते १९७० इस श्रीगोपाल-कृष्ण गोरक्षण- 
संस्था" की स्थापना हई । इस समय गोशालामं २१ गाय, ९ 
वैल, २ सोँड, १४ वाछे तथा २१ वचछछिया ह । गोशालाके 
पास अपनी थोडी-सी गोचर-भूमि होनेसे चारे आदिकौ 
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व्यवस्था है, किंतु फिर भी हरी घास आदि खरीदनी पडती 
है। गा्योसे प्राप्त दूध तथा गोबर आदिकी विक्री की जाती 
है। थोड़ी खेती भी होती है। नासिक तथा निजामाबादमें भी 
गोशाला है। - गोरक्षण- संस्था, मानवत 








( २७) गुरुनानक गोशाला, कर्वर नगर, जलगोंव ( महाराष्ट ) 


जलगोँवके "गुरुनानक गोशाला" को स्थापनाका एक 
रेचक इतिहास है, जिसे यहांपर दिया जा रहा है। मेँ 
"कल्याण" पत्रका बहुत दिनोसे पाठक रहा हं ओर इस 
“गोशाला " की स्थापनाकी मूल प्रेरणा भी मुञ्चे "कल्याण 
पत्रक पदनेसे हौ मिली। हुआ यह कि कु वर्ष पहले "कल्याण! के 
एक साधारण अङ्कके “पटो, समञ्चो ओर करे! स्तम्भमे "दो 
चैसेका स्कूल" शोर्पकसे एक घटना छपी थी। शीर्पक पढते 
ही मून्चे बड़ा आश्चर्य हआ कि दो पैसेका कैसा स्कूल 
होगा? जिज्ञासावश पूरा लेख पद गया। मन्म उमंग हुई कि 
पँ भी क्यों न दो चैसेसे गोरक्षाका कार्य शुरू करं । गक 
परति प्रेम तो मेरा था ही। बस, फिर मैने मनम संकल्प कर्‌ 
लिया कि गोसेवाके लिये एक गोशाला खोलनी चाहिये। 

यह गुरुदारिमे सत्संगका कायं चलता रहता है । अतः 
मुन्ने अपनी योजनाके प्रचारका अवसर मिल गया। मैने 
गोमाताकी महिमा बताते हए गोरकषार्थं केवल दो चैसे 
प्रतिदिन निकालनैकी लोगोसे अपील कौ। उस अपीलके 
परिणाम -स्वरूप एक रुपया मासिक चंदा गोरक्षाके लियं 
देनेवाले कुछ सदस्य चन गये। इसमे मर मने उत्साह 
दूने लगा। 


यहां शनिवारको पशु-बाजार लगता है, जिसर्मे गोवंश 
विक्रीके लिये आता है। उस बाजारसे जो गोवंश अनुपयोगी 
होता था, उसे स्थानीय पिंजरापोलद्वारा खरीदकर सुरक्षित 
रखा जाता था। कुछ दिन इसी रूपमे गोरक्षाके कार्यम लगा 
रहा। बाद लोगेकि सहयोगसे थोढी-सी जमीन भी 
गोशालाके लिये मिल गयी। पर अव गौं करामि आर्यं । 
अपने दरबार साहे दो गौएं थी। उनर्मेसं एक गाय 
गोशालामें रखी गयी। एक गाय एक अन्य सनन दे दी। 
इस प्रकार दौ गौओंसे इस गोशालाका शुभारम्भ हुआ ओर 
गुरूजीके नामपर ही ' गुरुनानक गोशाला” नामकरण किया 
गया। पिंजरापोलके एक सज्जनके सत्परामरशद्रारा गोशालाका 
उद्घाटन हुआ ओर अक्षय तृतीयाको सन्‌ १९६९ ई०रमँ 
गोशालाकी स्थापना भी हुई । 

इस गोशालाका मुख्य उदेश्य गोवंशको कसाइयोकि 
हाथसे बचाकर गोशालार्मे उचित संरक्षण देना दै। अनुपयोगी 
गोवंशकी भी यहाँ पालना होती दै। कई लोग अपने वृद्ध 
यैल जो खेतौ करने योग्य नही रहते, गोशालामं दे जते ६ । 
पहले तो उनके लिये कुछ नहीं लिया जाता था, किंतु अव 
आर्थिक कटिनाईकै कारण स्वल्प धनराशि उनसे ली जाती 
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है, जो गोधनकी जीवन-रक्षा, चारे-पानी, ओषधि .आदिके 
काम आता है। इन प्राणियो-असहाय गोधनोंको रक्षा 
करना हमारा मुख्य प्रयोजन है। 

इस समय इस छोरी-सी गोशालामें ५०-६० तक 
गोवंश है ओर अधिकांश गोवंश जनतासे प्राप वृद्ध बैल 
तथा आर्थिक दृष्टिसे अनुपयोगी गाय आदि हं । वैसे इस 
समय गोशालाके पास लगभग १६-१७ एकड़ खेती है, 
किंतु सिंचाई की कोई खास व्यवस्था नहीं है, इसलिये 
चारा आदि प्रायः खरीदना पडता है ओर सुयोग्य कर्मठ 
सच्चे गोसेवकों एवं गोभक्तोंकी हमे आवश्यकता भी है । 








* गावो विश्वस्य मातरः 
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[ गोसेवा- 


चैसे यहाँका प्रायः सारा कार्य सेवाभावमे ही होता है। 
धनके अभावे भी गो-गोविन्दकी एेसी कृपा है कि 
सभी कार्य सुचारु रूपसे चल रहे हैँ । मुञ्ञे तो लगता 
है कि गोसेवा प्रभुकी लीला है ओर उनकी लीलामें 
सभी कुछ होता रहता है! उनकी लीलामें सहभागी 
बननेके लिये यह आवश्यक है कि हमें गोरक्षा एवं 
गोसेवाके पुण्य कार्यके लिये आगे आना होगा ओर तभी 
हम सच्ये गोसेवक एवं सच्चे गोविन्दके उपासक कहे 
जा सरकेगे। 

-स्वामी परशुराम गोविंदराम हंस 








` (२८ ) गोशाला सन्तोषगद, ऊना ( हिमाचल प्रदेश ) 


इस गोशालाकी स्थापना सन्‌ १९११-१२ में हई थी। 
श्रीभोलानाथजीने गोभक्तिके वशीभूत हो यह गोशाला 
बनवायी थी। इस गोशालाकी समुचित व्यवस्थाके लिये 
एक कमेटीका गठन हर वर्धं किया जाता है । इस कमेरीके 
पच सदस्य है। 

वर्तमानम गोशालामे कुल ४७ गाय, ४ साड, १४ 
बछडे तथा १५ बिया इस प्रकार ८० पशु ह । पशुओकि 
खानेके लिये भूसा-तूडी आदि खरीदी जाती है। गोशालाके 
पास १५० कनाल चरागाह भूमि ह । कुछ चरागाह प्रतिवर्षं 
किरायेपर भी लिये जाते है । पानीकी व्यवस्था गोशालामें है 
ओर सोभद्रा नदीका पानी भी वर्षं भर उपलब्ध रहता है। 
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गोमय विक्रय कर दिया जाता है। सन्तोषगद्मे सरकारी 
पशु-चिकित्सालयको सेवाएं उपलब्ध ह, जिससे चिकित्सामे 
कोई कठिनाई नहीं होती। 
इस क्षेत्रकी दो-एक गोशालाओंकी सूचना इस प्रकार 
है-एक गोशाला "शिव आश्रम ' के नामसे लगभग १० वर्षं 
पूर्वं भोजोआल (जिला-रोपड़, पंजाब) मे स्थापित की गयी 
थी। वह गोशाला सन्तोषगदसे ६ कि० मी० की दूरीपर है। 
इसी प्रकार एक गोसदन खल्ीयाँ जिला-कांगड़ा 
(हिणप्र०) में पशु-पालन-विभाग (दि०प्र०) हारा चलाया 
जा रहा है। इस गोसदनमें १०० से अधिक पशु ह । 
-डो० वीश्बी० जोशी 








मँ गौकी प्रशंसा करूंगा; किंतु यो ही साधारण दृष्टिसे नहीं, वरं इसलिये कि वह इसकी अधिकारिणी है ओर 
एेसा करना हमारा कर्तव्य है। मै गायको भगवत्‌-सृष्टिके चर प्राणि-समाजमे एक ऊचे आदरणीय स्थानपर खङ्गी 
देखना चा्हंगा। गायसे यढृकर अन्य कोड भी पशु मनुष्यका मित्र नहीं है ओर न गाय-एेसा कोई मधुर स्वभाववाला 
है । अपने दीस, शान्त ओर ध्यानमग् नत्रोसे संसारको देखनेवाली गायके सौम्य रूपमे सचमुच देवत्व भरा है। 
एक महानता ओर भव्यता है, जो ग्रामदेवताके उपयुक्त है । उसमे शतप्रतिशत मातृत्व है ओर उसका मनुष्य- 


यही माताका सम्बन्ध है। 


स यह नहीं मानता कि गाय एक उदास, अबोध ओर व्यक्तित्वशून्य प्राणी है; किंतु ेसा न माननेवाले किसी 
संशययुक्त मनुष्यको यह मनाना भी मेरे लिये कठिन है । जयतक मनुष्य अपने पशु-मित्रोके प्रति सहानुभूतिपूरणं व्यवहार 
न करेगा तबतक वह उनकी अत्यन्त प्रिय तथा मनोरम विशेषताओंके विषये सदा अंधेरे ही रहेगा । ~ श्रीवाल्टर ए० डामर 
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९६. हस्तिनापुर (मेरठ), ९७. दरछना (बुलंदशहर), ९८. जराई 
(मुजफ्फरनगर), ९९. जैगड़ा (आगरा), १००. जीनपुर, १०१. 
जंगलकटार (बस्ती), १०२. जलेमर (एटा), १५३. जुी 
(कानपुर), १०४. जरार (आगरा), १०५. ्ारनवारी (मथुरा), 
१०६. शासी, १०७. इदुौीविल्यी (अलीगद्‌), १०८. कायमगंज 
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+ गावो विश्वस्य मातरः* 


[ गोसेवा- 
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(फरुखाबाद), १०९. कासगंज (एटा), ११०. कादिरगंज 
(एटा), १११. कवरारी (उन्नाव), ११२. कालाकोकर (प्रतापगद्‌), 
११३. कछूलाघाट (बदायुं), ११४. कपसर (मेरट), ११५. 
कर्णवास (बुलंदशहर), ११६. कमालगंज (फश्खावाद), ११७. 
कोरियासी (मथुरा), ११८. कन्नौज (फररखावाद), ११९. 
काशीपुर (नैनीताल), १२०. कप्तानगंज (गोरखपुर), १२१. 
कुनेर (मेरठ), १२२. खुरजा (बुलंदशहर), १२३. खागा 
स्टेशन (इलाहाबाद), १२४. कालपी (ज्ञांसी), १२५. केठंच 
(ज्ञासी), १२६. कचेहरी (कन्नौज), १२७. खड़ा (अलीगद्‌), 
१२८. खतौली (मेरठ), १२९. खैर (अलीगद), १३०. 
कीडगंज (इलाहाबाद ), १३१. लालदढंक (विजनौर), १३२. 
लीसामऊ (कानपुर), १३३. लियो (इटावा), १३४. लखनऊ 
(अवध गोशाला-समिति), १३५. लखीमपुर खीरी, १३६. 
मोहाली (प्रतापगद्‌), १३७. मंडी डष्टीगंज (बुलंदशहर), 
१३८. मधुरा, १३९. मिरजापुर, १४०. महोवा (हमीरपुर), १४१. 
मेरठ, १४२. मवाना (मेरठ), १४३. मेनागपुर (सहारनपुर), 
१४४. मुरादाबाद, १४५. महलवाला (मेरठ), १४६. मेहदावल 
(बस्ती), १४७. महाराजगंज (गोरखपुर), १४८. मेहआ 
(कानपुर), १४९. मोतीकटरा (आगरा), १५०. मरिहा (जौनपुर), 
१५१. महाराजपुर (मेरठ), १५२. मोहनाल बाजार (बस्ती), 
१५३. नयार्गाव छावनी (बुंदेलखंड), १५४, निनौहरा (कानपुर), 
१५५. नन्दपुर (मेरठ,) १५६. नीमसार (सीतापुर), १५७. 
नजीबाबाद (विजनी), १५८. नवाबगंज (गोंडा), १५९. 
नगीना (विजनीर), १६०. नहाटी (अलीगढ), १६१. नारायणगंज 
(इटावा), १६२. नीजावाद (बिजनौर), १६३. उरई (ञ्ञासी), 
१६४. ओरिया (इटावा), १६५. परसोतीगदी (मथुरा), १६६. 
पिपराइचवाजार (गोरखपुर), १६७. पीलीभीत, १६८. परियाली 
(एटा), १६९. पाली (इटावा), १७०. पंचर (बनारस), १७१. 
पोखरायां (कानपुर), १७२. परखेडना (गोरखपुर), १७३. 
प्रतापगढ, १७४. पाकीपुरा (आगरा), १७५. पिपरा (बस्ती), 
१७६. पयकालीबाडा पौहारीजीका (गोरखपुर), १७७. पीनाहर 
(आगरा), १७८. पनवाड़ा (मेरठ), १७९. फीरोजाबाद (आगरा), 
१८०. फूलपुर (कानपुर), १८१. पेशावरस्टेट (अलीगद्‌), 
१८२. ऋषिकेश (देहरादून), १८३. साकोई (बुलंदशहर), 
१८४. सम्भल (मुरादायाद), १८५. सिकंदरपुर ( फतेहगद्‌), 
१८६. शामली ( मुजपफरनगर), १८७. शाहजादपुर (इलाहावाट्‌), 
१८८. सौख (मथुरा), १८९. शाहजहाँपुर, १९०. सगानी 
(अलीगढ), १९१. सुरारियर (मधुरा), १९२. शाहयाद ( हरदोई), 


१९३. सहारनपुर, १९४. शक्तिपुर (वस्ती), १९५. सीकरी 
फतेहपुर (आगरा), १९६. शंकरपुर (वस्ती), १९७. सीतापुर, . 
१९८. सोरोघाट (एटा), १९९. सकूरावाद (मैनपुरी), २००. 
सहसबन (हरदोई), २०१. सिकन्दराराड (एटा), २०२. सतईकी 
कुटी (मुरादाबाद), २०३. सैथाकलों (जौनपुर), २०४. सिकरौरा 
(हमीरपुर), २०५. शाहगंज (जौनपुर), २०६. सीसामऊ 
(कानपुर), २०७. टीकमपुर सचनी (अलीगढ), २०८. तनकपुर 
मंडी (जैनीताल), २०९. तुलसीपुर (गोंडा), २१०. तारीनध 
(फश्खाबाद), २११. उद्धवकुण्ड (मथुरा), २१२. उन्नाव, 
२१३. ऊओंँली (सहारनपुर), २१४. फतेहपुर, २९१५. करनैलगंज 
(गोंडा), २१६. करवीमण्डी (योदा), २१७. अमेठी (सुल्तानपुर), 
२१८. चुनार (मिर्जापुर), २१९. कैराना (मुजफ्फनगर)। 
बम्ब, काठियावाड़ एवं गुजरात 
(अ) गोशाला- 

१. श्रीभारतवर्षीय गोपाल गोरक्षक-मण्डल, वम्बई, २. 
्रीगोग्रास-भिक्षा-संस्था, बम्बई, ३-- (अ) वम्बई गो-रक्षक- 
मण्डली, ३- (आ) गो-रक्षक-मण्डली, मूलजी जेठा मार्केट, 
वम्बई, ४, गो-रक्षा-लीग, बम्बई, ५. गोग्रास गो-जीव-दान- 
मण्डल, वम्बई, ६. श्रीगोवर्द्धन- संस्था बम्बई, ७. नत्थूलालजी 
चैरिटी-टरस्ट गोशाला, वम्बई, ८. डोम्िवली लोकमान्य 
गोशाला, बम्बई, ९. गोधड़ा, १०. दोहद, ११. वड़ौदा, १२. 
उपलेटा (काटियावाड़), १३. खम्भालिया (काठियावाड्‌), 
१४. यगसरा (कंकावाव), १५. जडिया (काठियावाड्‌), १६. 
कुंडला (काठियावाड्‌), १७. मूली (काठियावाड), १८. 
अरकोर (काटियावाड्‌ ), १९. वाबरा (काठियावाड्‌ ), २५. 
धराफा (काठियावाड ), २१. श्रीदवारकापुरी ( काठियावाई, 
२२. मंडवा (काठियावाड), २३. सलाया (काठियावाई्‌), 
२४. खडवा (काठियावाड्‌), २५. श्रीगोवर्धन-संस्था, वाई 
(सतारा), २६. सङ्गमनेर, २७. धुलिया, २८. येवला, २५. 
गो-जीवदान कमेटी, वेतलपेठ, पूना, ३०. पंढरपुर, ३१. 
्रीगोवर्धन-संस्था, पूना, ३२. लाटूर, ३३. वारामती, ३४. 
निपानी, ३५. यगलकोट, ३६. शिवयोगमन्दिर, ३७. केर 
३८. मन्दिर गोशाला, डाकोर, ३९. धामनगर (काठियावाई,' 
४० हलवाद (काठियावाड), ४९१. कराड (सतारा), ४९. 
लोनन्द (काठियावाड्‌), ४३. सतारा, ४४, जभखंडी (संस्थान). 
४५. वाशी (शोलापुर), ४६. मुलुंद, ४3. कल्याण, ४८. चलाला 
(काटियावाड्‌), ४९. करभार्ले (शोलापुर), ५०. हल्यात 
(कारवार), ५१. वरौली स्टेशन (बम्बई) । 
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(आ ) पिजरापोल- 

१. श्रीवम्बई पिंजरापोल, २. श्रीपशु-रक्षक-मण्डली, 
वम्बई, ३. सार्वजनिक जीव-दया खाता, घाटकोपर, ४. 
अहमदावाद, ५. धोलका (काठियावाड), ६. धंधूका, ७.घोधा 
(काठियावाड), ८. सानन्द, ९. मण्डल, १०. खम्भात, ११. 
बयोरसद, १२. डाकोर, १३. मऊधा (कैरा), १४. कैरा, १५. 
नड्याद, १६. जूनागढ्‌, १७. राजकोट, १८. भडौच, १९. सूरत, 
२०. मेहसाना, २१. विसनगर, २२. ररगध्रा (काठियावाड्‌), 
२३. पाटन, २४. बीजापुर, २५. सिद्धपुर, २६. पालनपुर, २७. 
वीरमगाम, २८. पाटड़ी (वीरमगाम तालुका), २९. भावनगर 
(काठियावाड़), ३०. विसावदर (काठियावाड्‌), ३९१. धोराजी 
(काठियावाड्‌), ३२. जामनगर (काठियावाड), ३३. गोंडल 
(काठियावाड़), ३४. जेतपुर (काठियावाड), ३५. कुटिभाना 
(काठियावाड्‌), ३६. लिवड़ी (काटियावाड), ३७. मांगरोल 
(काठियावाड्‌), ३८. महुवा (काठियावाद्‌), ३९. मोरवी 
(काठियावाड), ४०. पालीताना (काठियावाड), ४१. वेरावल 
(काटियावाड्‌), ४२. वद्वान (काठियावाड), ४३. भायावदर 
(काठियावाड), ४४. वोराड (काठियावाड), ४५. चूडा 
(काठियावाड), ४६. तालजा (काठियावाड्‌), ४७. धरोल 
(काठियावाड), ४८. गोधड़ा (कादियावाड्‌), ४९. हलवाद 
(काठियावाड्‌), ५०. जस्दान (काठियावाड), ५१. जाफरााद, 
५२. लाठी (काठियावाड), ५३. सिहोर (काठियावाड्‌), ५४. 
वाकानेर (काठियावाड), ५५. विल्खा (काठियावाड्‌), ५६. 
चीतल (काटठियावाड), ५७. लखतर (काठियावाड्‌), ५८. 
मेदरदा (काठियावाड), ५९. सायला (काठियावाड्‌), ६०. 
वाला (काठियावादु), ६१. अमरेली (काठियावाद्‌), ६२. 
आरामदा (काठियावाड), ६३. बखराल (काठियावाद्‌), ६४. 
बालम्भा (काटियावाड), ६५. येट (कादियावाड्‌ ),६६. भन्वाद 
(काटियावाड़), ६७. दामनगर (काठियावाड्‌), ६८. देदन 
(काठियावाड), ६९. धारी (काठियावाड्‌), ७०. ढासा 
(कादियावाड), ७१. ढंगर (काठियावाड्‌), ७२. जाम जोधपुर 
(काठियावाड), ७३. कोँध (कादियावाड), ७४. कंकावाव 
(काटियावाड), «^. मलिया ( कादियावाड्‌), ५६. पनेली 
(कारियावाद्‌), ७9. प्रभासपाटन { काठियावाद्‌), ७८. राज- 
सीतापुर, ७९. सोनगड़ (काठियावादु), ८०. यरवाल 
(काठियावाड्), ८१. कलाव्रद (कादिियावाद्‌), ८२. कशाद 
(काटियावादु), ८३. कगचौ (कारियाकादु), ८४. टट्रा 


(काठियावाद), ८५. परली (सतारा), ८६. कुंड (सतारा), 
८७, तासर्गाव (सतार), ८८. लोनंद (सतारा), ८९. अहमदनगर, 
९०. जलगांव, ९१. चालीसगांव, ९२. नन्दुरवार, ९३. नवपुर, 
९४. नासिक, ९५. मालेगांव, ९६. शोलापुर, ९७. बीजापुर, ९८. 
घोडनदी, ९९. गुलेदगड (वदामी), १००. हुवली, १०१. 
गड़ाग, १०२. नवेल, १०३. भोर, १०४. सगल, १०५. 
कोल्हापुर, १०६. मांडवी, १०७. भुज (कच्छ), १०८. अंजार 
(कच्छ), १०९. मूंदड़ा (कच्छ), ११०. राधनपुर (गुजरात), 
१११. पूना, ११२. मांडवी (कच्छ), ११३. डभोई (बद्ीदा), 
११४. पोरवंदर (काठियावाड), ११५. संगोला (शोलापुर), 
११६. वडनगर (वदीदा), ११७. वरवाला (काटियावादु), 
११८. भरनयार, ११९. वधेलियन सिरी, १२०. वखरेला 
(प्रागध्रा स्ट), १२१. धानली, १२२. जरिजावंदर (कादियावादु), 
१२३. जामकंडोरना (काठियावाडु), १२४. लरधार 
(काटियावाड), १२५. मरिल (काटियावादु), १२६. धनराजी 
(्रागध्रा स्टेट), १२७. इचारच (यदीद ग्टेट), १२८. येतद 
वाई (सतारा), १२९. शंकेश्वर (येलगांव), १३०. डाकरौर 
(खोडदादपुर), डाकोर। 
मध्य-प्रदेश 

१. आकोला (बरार), २, अमरावती, ३. आरवी (वर्धा), 
४, अंजनगांव सुरजौ तालुका (अमरावती), ५. विजयरायोगद 
(जबलपुर), ६. भंडारा, ७. वगलकरा (विलामपुर), 4. 
भारापाड़ा, ९. चालीशगांव (खानदेश), १०. छिदवादु, ११. 
चोला (छिदवाड़ा), १२. चोदा, १३. धृलिया (खानदेश), १४. 
धमतरी, १५. गणेशपुर, १६. गदा (जबलपुर), १७. गोंडा, १८. 
गिरमा, १९. गोदिया (नागपुर), २०. होशेगावाद, २१. दीगनघार्‌. 
२२. इच्छापुर ( नीमाद्‌), २३. जबलपुर, २४. जन्गांव ( श्ानदेश), 
२५. कटरा (सागर), २६. करोल, २७. कटनी, २८. बांदा, २९. 
खाँमर्गांव (बरार), ३०. लंखनादीन (सिवनी), ३१. न््रगपुर्‌ 
धनतोली, ३२. नरसिहपुर (नागपुर), ३३. मुरवाद्र कटनी 
(जबलपुर), ३४. मुताई (बेतृल), ३५. नकोरदर ( खानदेश), 
३६. राजगढ़ (विलायपुर), ३७. राजनांदगांव रटे ( गयपुर), 
३८. रायपुर (हाशंगायाद), ३९. सामलपुर्‌ (रायपुर), ४०. 
वर्धा, ८१. यवतमाल (अमरावती), ४२. रोर, ६३. नुमसर 
(भंडार), ४४. तिरोरा, ४५. बालोद, ४६. चिलासपुर्‌, 44. 
चरपा (विलासपृर), ४८. सिलैरा (सागर), ६९. एटारमी 
(हाशंगावाद), ५०. दरदा, ५१. पारोला, ५२. गदया 
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५३. बुढ़ानपुर, ५४. वनोसा (अमरावती), ५५. धामनर्गोँव, 
५६. मोरसी (अमरावती), ५७. पंढरकवड़ा (यवतमाल), 
५८. पुसाद (यवतमाल), ५९. वून, ६०. उमरखेड (यवतमाल), 
६१. खेरकेड (आकोला), ६२. अकोलवी बालापुर, ६३. 
मूर्तिजापुर (आकोला), ६४. करंजा (आकोला), ६५. रिसोड 
(आकोला), ६६. बुलोलेक (बरार), ६७. चिखली (बरार), 
६८. काले (बुल्डाना), ६९. मलकापुर, ७०. नंदूरा, ७१. लोनार 
(वबुल्डाना), ७२. देउलगांव राजा, ७३. शेगांव (चुल्डाना) । 
बगाल 

१. कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी, २. वरिया (बर्दवान), 
३. दूधरा (मुरदाबाद), ४. दार्जलिङ्ग, ५. रानीगंज, ६. 
रामकुमार रक्षित लेन (कलकत्ता), ७. लिलुआ (कलकत्ता 
पिंजरापोल सोसाइटी), ८. ताहिरपुर (रानीगंज), ९. रामपुर 
डेयरी फार्म, १०. पञ्चानन तल्ला लेन, हवङ़ा, ११. तालकरघर 
रोड, हवड़ा, १२. म्युनिसिपल मार्केट, हवड़ा, १३. 
लिलुआ-(अ) मारवाड़ी गो-रस कंपनी, (आ) परंड्स 
डेयरी फार्म, (इ) दि शर्मा डेयरी फार्म, (ई) दि रेलवे डेयरी 
फार्म, १४. रंगपुर डेयरी फार्म, लोकनाथ चटर्जी लेन, 
शिवपुर । 

मद्रास 
१. कोयम्ीपुर (मद्रास), २. मद्रास। 
विहार ओर उड़ीसा 

१. आरा, २. विहार, ३. बेगुसराय (मुंगेर), ४. 
भागलपुर, ५. यगहा याजार (चम्पारन ), ६. बरगाम ( चम्पारन), 
७. चैवासा, ८. चतुरवाजार (हजारीयाग), ९. कोलगाँव 
(भागलपुर), १०. चौकुलिया, ११. दलसिंहसरय (दरभंगा), 
१२. दरभंगा, १३. देवधर, १४. गया, १५. गोगरी जमालपुर 
(मुगेर), १६. हजारीवाग, १७. हाजीपुर (मुजफ्फरपुर ), १८. 
इस्लामपुर (पटना), १९. इल्दा, पुरलिया (मानभूम), २०. 
ज्ञरिया (मानभूम), २१. खगडिया (मुंगेर), २२. किशनगंज, 
२३. करिहार, २४. कंडुली (मुजफ्फरपुर), २५. कम्तुल 
डेयरी फामं (दरभंगा), २६. लक्खीसराय, २७. मधुबनी 
(पुरनिया), २८. मुंगेर, २९. मुजफ्फरपुर, ३०. मोतिहारी, 
३१. पिराजगंज (हजारीवाग ), ३२. मेहसी (चम्पारन), ३३. 
मधुबनी (दरभंगा), ३४. मोहम्मदपुर (छपरा), ३५. नौगखिया 
(भागलपुर), ३६. पटना, ३७. पुरलिया (मानभूम ), ३८, 
पंचम्या (हजारीवाग), ३९. रक्सौल, ४०, रसड़ा (दरभंगा), 


४१. पुरी श्रीजगन्नाथ, ४२. रांची (छोटा नागपुर), ४३. 
राजगिर (पटना), ४४. ससराम (आरा), ४५. सिवान, ४६. 
सिगिया, ४७. समस्तीपुर (दरभंगा), ४८. सारन (छपरा), ४९. 
सिलाव (पटना), कटक। 

सिध 

१. अलिअरकोर्टैटो (हैदराबाद), २. अदमाकनंटो 

(हैदराबाद ), ३. हैदरायाद, ४. हाला (हैदराबाद), ५. जल्लन 
(हैदगबाद), ६. जैकोबाबाद (हैदरबाद), ७. कम्बर (लरकाना), 
८. खैरपुर (सक्र), ९. खानपुर (हैदरावाद), १०. कराची, 
११. कंधकोट, १२. लरकाना, १३. मीरपुर (हैदराबाद), १४. 
मेहर (हैदराबाद), १५. नगरथला, १६. रोहड़ी (सक्खर), १७. 
रावदेसी, १८. शिवदरीकँवर (लस्काना), १९. सक्खर, २०. 
शिकारपुर, २१. रँडोमुहमदखान (हैदराबाद), २२. टद्रा। 

दिल्ली 


१. नजफगढ्‌ (दिल्ली), २. सोनपत॒ (दिल्ली), ३. 
दिल्ली पिंजरापोल। 
हैदराबाद्‌ रियासत 
१. हैदराबाद्‌ । 
मैसूर रियासत 
१. बंगलोर्‌। 
सीमान्त-प्रदेश 
१. नौशेरा (पेशावर), २. पेशावर, ३. कोहाट, ४. मर्दन, 
५. देर इस्माइल खाँ । 
बलोचिस्तान 
१. थाडर। 
मध्य-भारत 
१. इंदौर, २. मऊ छावनी (इंदौर), ३. रतलाम, * 
सनावद (इंदीर), ५. अनूपशहर (ग्वालियर), ६. दणजैन 
(ग्वालियर), ७. कोसरपुरा (ग्वालियर), ८. शाहपुर 
(ग्वालियर), ९. खाचरोद (मालवा), १०. बड़ानगर स्टेशन 
(मालवा), १९१. रोहरच (मालवा), १२. जावरा, १३. तत्स 
(जावरा), १४. टीकमगढ (ओड्छा), १५. जैथारी (रीवां 
रियासत), १६. छतरपुर, १७. सिमथर। 
राजपूताना 
(अ) अजमेर मेरवाड़ा- 
१. अजमेर, २. ब्यावर, ३. नसीरावाद, ४. केकड़ी, ^ 
पुष्कर, ६. किंशनवास। 
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अङ्क ] * गायसे पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि* ४६५ 
(आ) रियासतं- अलवर--१. अलवर २. राजगढ़, ३. वटोठरा, ४. 


जयपुर--१. जयपुर, २. लक्ष्मणगद्‌, ३. मंडावा, ४. 


चौसा, ५. रामगद्‌, ६. फतेहपुर, ७. नवलगद्‌ । 

जोधपुर--१. जोधपुर, २. डीडवाना, ३. नावां, ४. 
रिसालपुर, ५. लाडनं, ६. खारची। 

यीकानेर-१. बीकानेर गोशाला, २. बीकानेर पिंजरापोल, 
३. रतनगदृ्‌, ४. चूरू, ५. सुजानगदु, ६. सरदारशहर, ७. 
सादुलपुर, ८. हनुमानगढ़, ९. नोहर, १०. रेनी ( तारानगर), ११. 
इंगरगद, १२. भीनासर। 

जैसलमेर-- १. जैसलमेर, २. बाड़मेर। 

भरतपुर--१. भरतपुर, २. वैरभुसावर, ३. बयाना, ४. 
कामवन, ५. खेलरी, ६. पहाड़ी, ७. रूपवास, ८. श्रीगदी । 








4.4.11 


रामगदु। 
धीलपुर--१. धीलपुर। 
पंजायकी रियासतें 
पटियाला--१. पटियाला, २. धृड़ी, ३. बरनाला, ४. 
भादल, ५. भिंडा, ६. मनसा, ७. धेलीबली। 
नाभा--१. नाभा, २. भावल भोजाको, ३. जंतूल । 
भावलपुर--१. अहमदपुर, २. अहमदपुर लंबा। 
फरीदकोट- १. कोटकपुरा। 
कपूरथला-- १. कपृरथला, २. फगवाड़ा। 
जीद- १. जीद, २. दादरी चरखी, ३. सोतिया। 
मंडी-- १. मंडी। 








गायसे पुरुषार्थ-चतुष्टयको सिद्धि 


संस्कृत साहित्ये पृथ्वी, जल, तेज (सूर्य, चन्द्रमा, 
किरण), वायु, दिशा, माता, इन्द्रिय ओर वाणी आदि अनेक 
अर्थमिं " गो 'शब्दका प्रयोग देखा जाता है । इनमेसे कोई भी 
अर्थं लाक्षणिक नहीं है, सभी “गो ' शब्दके वाच्यार्थ ह । इन 
सभी रूपोमिं गोमाता सम्पूर्णं जगत्का कल्याण कर रही है। 
भगवद्विभूतियोक भोति गौकी विभूतियां भी सर्वत्र व्यापक 
ह । हम गोमाताके ही अङ्के रहते, चलते-फिरते ओर 
खेलते हं । गौसे ही हमें जीवन ओर जीवन-निर्वाहके साधन 
प्राप्त होते है। गौ ही सुमधुर अन्न, अमृतोपम दूध, शीतल 
जल आर स्वच्छ हवा प्रदान करके हमारे प्राणोका पोषण 
तथा शक्ति ओर स्वास्थ्यका संवर्धन करती है। हमारी 
आधारशक्ति, प्राणशक्ति ओर वाक्‌-शक्ति सव्र कुछ गौ ही 
है। इस महिमामयी गौकी सम्पूणं विभूतियोका वर्णन तथा 
उनका गौरव-गान हम जीवनभर करते रहं तो भी पार नहीं 
पा सकते। यहाँ केवल धेनु ओर धरतीके रूपमे प्रतिष्ठित 
गोविभूतिकी किंचित्‌ महिमापर प्रकाश डाला जायगा। 

मूर्खसे लेकर विद्रानूतक सम्पूणं जगतूके मानव जो 
कुछ चाहते हैँ तथा जिसको प्रापिके लिये जीवनभर अनेक 
उपायोका अवलम्बन एवं अथक परिश्रम करते है, उसका 
नाम है पुरुषार्थं । यह पुरुषार्थं चार भागो विभक्त दै- धमं, 


अर्थ, काम ओर मोक्ष। विश्वके अखिल जन-समुदायकी 
समस्त इच्छां इन्छीं चारे केन्द्रीभूत ई । अपने-अपने 
अधिकार ओर योग्यताके अनुसार कोई इनर्मसे एकक, 
कोई दोकी, कोई तीनकी, कोई चारंकौ ओर कोई केवल 
अन्तिम पुरुषार्थकी अभिलाषा रखते है । उक्त पुरुपार्थोमें दो 
लौकिक ह ओर दो पारमार्थिक। अर्थं ओर काम लौकिक 
है तथा धर्म ओर मोक्ष पारमार्थिक। जिसने क्रमशः लीक्रिकं 
ओर पारलौकिक चारों पुरुपार्थोको स्तगत किया &, 
उसीका आवन सभी दृष्टियोसे परिपूर्णं माना गया दै। 
जीवनक इस परिपूर्णताको प्राप्त करनेके लिये गो-मेवा एक 
प्रधान साधन है। पहले इस बात्तपर विचार किया जायगा 
कि गो-सेवासे लौकिक पुरुषार्थोकी- अर्थं ओर कामक 
प्राप्ति करहांतक ओर किस प्रकार सम्भव होती ई६ै। 

ऊपर यह संकेत किया जा चुकाटै कि धेनु ओर 
धरती एक ही गो-शक्तिकी दो स्थल विभूतिं है । अनतः 
इनमें वस्तुतः कोई भेद नीं है। शास्त्र कते ईै- गौ भक 
भीतर सम्पूर्णं देवताओंका वास ई ओर मानव~-जगत्‌ 
धरतीपर टिकरा हुआ ह, यह बात सबको प्रत्यक्ष है । अतः 
मानवलोकको आधार-शच्छिका नाम धरा या पृथ्वी है ओर 
देवलोकको आधारशक्तिको हम गौ कहते £ । इसीलिये 
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"गोलोक" ऊपर है ओर ' भूलोक" नीचे । परंतु गोलोकमें भी 
दिव्यभूमि है ओर भूलोके भी दिव्य शक्तिसम्पन्न गोपं है । 
इन दोनोमें धनिष्ठ साहचर्य हं। दोनों ही एक-दूसरेको 
सहयोग प्रदान करती ह । दूसरे शब्दो हम यह भी कह 
सकते है कि गौं ही भूमि ह ओर भूमि ही गीएं। दोनों 
एक-दूसरीके प्राण हँ । परस्यरके सख्य ओर सहयोगसे ही 
दोनों कार्यक्षम होती है । एकके क्षीण होनेपर दूसरीका क्षय 
होना अनिवार्य है। यदि दोनोके सख्य ओर सहयोगमें कोई 
बाधा न पड़े, तभी ये स्वयं समुन्नत होकर जगत्‌के लिये 
अर्थं ओर काम प्रस्तुत कर सकती हं । शास्त्रोमं भूदेवीको 
श्रीदेवीकी सहचरी बताया गया है तथा गोदेवीके भीतर भी 
लक्ष्मीका निवास माना गया ह, अतः इनके सेवनसे अर्थ या 
धन-सप्पत्तिका विस्तार होना स्वाभाविक ही है। 

अन्नपर ही जगत्के प्राणियोंका जीवन निर्भर है। वह 
अन्न गेहूं, धान, फल-मृल, पत्र-पुष्प, घास-चारा, दूध- 
दही आदि किसी भी रूपमे क्यों न हो, उसके उत्पादनकी 
आधार-भूमि गौ ही है। "गौ" से धेनु ओर धरती दोनोंकौ 
ओर लक्ष्य है। ओर इसी व्यापक दृष्टिकोणसे गोधनकी 
अधिक महिमा गायी गयी है । सवर प्रकारके अत्रोंको केवल 
दो भागोमें विभक्त किया जा सकता है-दुग्धान्न ओर 
कृष्यत्न। दूध तथा उससे तैयार होनेवाले खाद्य पदार्थोका 
नाम "दुग्धान्न" है । शेष सव अन्न ' कृष्यन्न' के अन्तर्गत 
समञ्च जाते हं । इन दोर्नोका पृथक्‌-पृथक्‌ मण्डल है । जिस 
मण्डलसे दुग्धान्नका प्रादुर्भाव होता है, उसका नाम ' पशुचक्र' 
है तथा " कृष्यन्न' के उत्पादक मण्डलको ' कृपिचक्र' कह 
सकते हं । पशुचक्रकौ अधिष्ठात्री देवौ धनु माता ह ओर 
कृपिचक्रकी धरती माता। पशुचक्रसे प्राप होनेवाले लाभ 
गोरक्षापर निर्भर है ओर कृपिचक्रसे होनेवाले लाभ कृषिके 
विकासपर। ये दोनों चक्र सदा एक-दूसरको शक्ति पहं चाते 
हए विश्वकी सर्वाङ्गोण उन्नतिमें योग देते रहत है । 

चित्रे जो "गोरक्षा" ओर “ कृषि" नामक दो युत्त है, 
उनके भीतर ध्यानपूर्वक दृष्टिपात करनेसे पशुचक्र ओर 
कृपिचक्रके उपयोग एवं पारस्परिक सहयोगका रहस्य 
स्पष्टरूपसे समञ्चं आ जायगा । उक्त दोनों चक्र षड्दल 
कमलके रूपमे अद्भत किये गये है । पहले पशुचक्रके हां 
दलोंका विवरण उपस्थित किया जाता दै । ऊपरवाले दलम 
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धेनु मातासे होनेवाले वछटका उपयोग दिखाया गया ह। 
गायका समुचित रूपसे पालन-पोषण हनेपर वह उत्तम 
वचछड़ा पैदा कर सकती है। बडा आगे चलकर यदि 
बनाया जाय तो उत्तम संद बन सकता ह, जिससे गोवंशकी 
रक्षा ओर वृद्धि होगी । यदि वछडेको बल बना लिया गया 
तो वह खेती ओर वाहनके काम आ सकता है । इस प्रकार 
खेतीमें सहायक होकर पशुचक्रके यछडंसे कृपिचक्रकी 
उन्नतिमें योग प्राप्त होता है। दूसरे दलमें पशुर्ओंकी देख- 
भालका लाभ बताया गया है । पशुभकि आरामसे रहने ओर 
पालन आदिकी सुव्यवस्था होनेसे तीन प्रकारके लाभ होगे 
एक तो अच्छा दुधार गा्योके रहनेमे उत्तम दुग्धालयकी 
स्थापना हो सकती दै । देख -भालसे उसमे किसी प्रकारकी 
गड़्बडुका भय नहीं रहता। दुसरे अच्छे बलिष्ठ पशु तैयार 
होकर खेतीको अच्छे पैमानेपर वदा सकते ह । तीस लाभ 
यह है कि जो पशु स्वयं अपनी मृत्युस मरगे, उनके 
चमडोका संग्रह करके एक अहिंसक चर्मालवकी व्यवस्था 
की जा सकती है। दुग्धालयसे दृधका, खेतीसे अनाजका 
ओर चर्मालयसे चमडेकी बनी हई वस्तु ओंका व्यापार हो 
सकता है, जिससे अर्थकी प्राति होगी । तीसरे दलम खादकी 
उपयोगिता दिखायी गयी ै। पशुअकि गोवर, गोमूत्र ओर 
रदी घास आदिको एक्र संग्रह करक उससं अच्छी खाद 
तैयार की जा सकती 8, जो धरतीकी उत्पादनशक्तिको 
वदाकर ओर पौधेकि लिये खृराक पहुचाकर कृपिकी 
उन्नतिमे योग देगी। चौथे दलमें मृत पशुभकि शरीरके 
अवशिष्ट भागकी उपयोगिताकी ओर ध्यान आकृष्ट किया 
गया है। अक्सर लोग मरे हुए पशु चमार आदिक दे डालते 
ह्या फेक देते ै। यह उसका बहुत बदा दुरुपयोग ६। 
मृतावशेष हड़ी ओर मांसको जमीनमं गाड देनेसे वदुत 
अच्छी खाद तैयार हो सकती 8, जो खेतीकी उपजको 
चद्ानेमें विशेष सहायक सिद्ध होगी ओर चमढ़ंका संग्रह 
करके अहिंसक चमद्‌ आदिके कारखाने खोले जा सकते 
है, जो आर्थिक उन्नतिके प्रधान साधन ६। गोरक्षाका व्रत 
लेनेवाले प्रत्येक विचारशील मनुष्यको पसे ही कारखानेकि 
जते आदि पहनने चाहिये। पाँचयें दलम उत्तम बचियापे 
होनेवाले लाभकी ओर संकेत है। धेनु माताकौ दो संताने 
है- वदद ओर्‌ व्रदिया । इनमें बछडके उपयोगकी चर्चा 
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प्रथम दलके वर्णने की जा चुकी है। अब वछियाका 
उपयोग बताया जाता हे । उत्तम बछिया आगे चलकर बहुत 
अच्छी “ गाय" बन सकती है । वह दुधार गाय होकर दूध 
देगी । स्वयं भी बचिया ओर बड़ा पैदा करेगी ओर उसका 
दिया हुआ बछडा बलवान्‌ वाहन होकर जगतूको सदा 
लाभ पहुंचता रहेगा। इस प्रकार वह "काम" का साधन 
प्रस्तुत करती हई पशुचक्रकी उत्तरोत्तर उन्नतिमे लगी रहेगी। 
छठे दलमें दृधके चमत्कारोका दिग्दर्शन कराया गया है। 
वैज्ञानिक अन्वेषक खृव छानबीन करके इस निश्चयपर 
पर्चे है कि दूधकी जोड़का दूसरा कोई खाद्य पदार्थ 
संसारम नहीं है। शरीरको स्वस्थ, सबल ओर सुपुष्ट 
वनानेवाले सभी आवश्यक तत्त्व गोदुग्धमें पर्याप्त रूपसे पाये 
जाते है । उसमे ऊँचे दर्जेका विटामिन, सरेह-पदार्थ, क्षार- 
पदार्थं ओर बद्धिया प्रोटीन मौजृद है । एसे सुधोपम गुणो 
युक्तं दूध या दूधसे बननेवाले खाद्य पदार्थोका सेवन करनेसे 
जगत्के स्वास्थ्यको रक्षा हो सकती है । स्वास्थ्य-सुधार 
कौन नहीं चाहता। इस प्रकार धेनु माता पशुचक्र ओर 
कृपिचक्रकी उन्नतिके साथ-साथ मनुप्यके "अर्थ" ओर 
"काम '-रूपी लौकिक पुरुपार्थोको सिद्ध करती ह। 
अब्र कृपिचक्रपर दृष्टिपात कोजिये। इसके भी पूर्ववत्‌ 
छः दल ह । ऊपरवाले दले, जिसे प्रथम दल समञ्ना 
चाहिये, धरतीसे उत्पन्न होनेवाले फल-फूल आदिक 
उपयोगिता वतायी गयी है। फल-फूल ओर शाक-आदिमें 
उपयोगी विटामिनका अंश मौजृद रहता है। उनमें शर्कराकी 
प्रधानता होती है तथा क्षार-पदार्थकी भी कमी नहीं रहती। 
इस प्रकार उन्हे बहुत उपयोगी खाद्य माना गया है। ये 
वनस्पतिसे बननेवाले खाद्य पदार्थं भी संसारके स्वास्थ्य- 
सम्पादनमें विशेष सहायक सिद्ध होते हं, इस रूपमे इनसे 
"काम' की सिद्धि होती है । दूसरे दलमें तिलहनके लाभोका 
उल्लेख है। धरती माता हमारे लिये जो दूसरी उपयोगी 
वस्तु उत्पन्न करती ई, वह तिलहन ह । तिलहनसे तेल तैयार 
होता है। यह खाने ओर जलानेके भी कामम आता है। 
इससे इत्र ओर दवा आदि भी वनते हं । तिलहनमें जो 
लिग्धता है, उसे तेलके रूपमे पृथक्‌ कर लिया जाता ह 
ओर सीटी बच जाती है। सीटीको खली कहते हं, जो 
पशुओके खानेके काम आती है। तेल आदि खाद्य पदार्थ 


* गावो विश्वस्य मातरः * 


[ गोसेवा- 
उचित रूपसे उपयोगमें लेनेपर जगत्‌के स्वास्थ्यकी रक्षा 
करते हं । दूसरी ओर तेलसे उद्योग-धंधोको प्रोत्साहन 
मिलता है। तेल आदिक कारखाने चलते है । इस प्रकार 
तिलहनसे अर्थं ओर काम दोनोंकी सिद्धि होती है। साथ ही 
यह खलीके रूपमे परिणत होकर पशुचक्रकी भी पुष्टि ¦ 
करता है, क्योकि खली पशुओंका बहुत उत्तम टानिक खाद्य 
है। खली खादके काम भी आती है । तीसरे दलमे खादकी 
चर्चा है। धरतीसे तीन प्रकारकी खाद तैयार होती है- नैसर्गिक 
खाद, नाइटोजन खाद ओर मिश्र खाद। ये तीनों ही खादं 
धरतीको अधिक उर्वरा बनाती है, इसकी उपजाऊ शक्तिको 
बाती हँ ओर इस प्रकार कृपिचक्रकी उन्नतिमें योग देती 
ह । चौथे दलमें तन्तुके गुण दिखाये गये है । पाट, कपास 
ओर सन आदि तन्तुके अन्तर्गत समञ्च जाते हें । इनसे पाट- 
कपड़ेकी बडी-वड़ी मिलो ओर चरखा-करघा आदि 
गृहउद्योगोको प्रश्रय मिलता है, जिससे महान्‌ अर्थलाभको 
सम्भावना रहती है। दूसरा फायदा यह है कि पाटसे हरी 
खाद तैयार होती है, जिससे कृपिचक्रको यल मिलता है। 
पचर दलम घास-चारेका उल्लेख है । धरती माता जो 
घास-चारा आदि उत्पन्न करती है, वह गौओं तथा अन्यान्य 
पशुर्ओंका खास भोजन है। कुछ कालतक तो हरा चाग 
पशुओकि उपयोगे आता है, फिर सूखनेपर भूसा, पुल 
या सूखे चारेके रूपमे उसका संग्रह किया जाता है, जो 
सालभर गौओके उपयोगमे आता है। साइलेज--दाबघाससे 
भी पशुर्ओंका पोषण होता है। साथ ही घासचारेसे मिश्र 
खाद भी तैयार होती है। इस प्रकार ये घास- चारे पशुचक्र 
ओर कृपिचक्र दोनोके समान रूपसे पोषक होते है । छटे 
या अन्तिम दलम खुराककी चर्चा की गयी ह । धरतीसे गह 

धान आदि अनाज, अरहर, चने आदि दालके काम 
आनेवाले अन, साग-तरकारी ओर ईख आदि उत्यन होते 
है, जो मनुष्योके तो खास भोजन ह ही, पशु आदिक % 
उपयोगमे आते हं । अतः एक ओर तो ये पशुचक्रकौ पट 

करते है, दूसरी ओर उत्तम भोज्य प्रस्तुत करके मानतः 

जगत्का स्वास्थ्य सुधारे ओर सव तरहकौ कामनाओंक 

सिद्धिम सहायक होते हं । तीसरा लाभ यह होता ए कि 
ईखसे गुड ओर चीनीके कारखाने चलते हँ ओर 

मंडीमे अनाजका भो व्यापार होता है, इस प्रकार € 
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व्यवसायोसे महान्‌ "अर्थ की सिद्धि होती है। 

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि गोदेवी ओर 
भूदेवी परस्परको सहायतासे सुपुष्टं हो प्राणिमात्रके लिये 
अन्न ओर धन प्रस्तुत करती हं । अन्नसे जगत्का स्वास्थ्य, 
जो सबको अभीष्ट है, सुरक्षित रहता है ओर धनसे अर्थ- 
सुलभ "काम" की भी सिद्धि होती है। अतः गौ हमारे लिये 
लौकिक पुरुषार्थोका-अर्थं ओर कामका अमोघ साधन है, 
इस वातमें तनिक भी संदेह नहीं रह जाता । अब पारमार्थिक 
पुरुषार्थ-धर्म ओर मोक्षकी सिद्धिम गौका कहोंतक हाथ 
है, इस विषयपर विचार किया जाता है। गोदेवीको 
कृपाद्वारा स्वास्थ्य ओर शक्तिसे सम्पन्न जगत्‌ निष्कामधर्मके 
अनुष्टानमें समर्थ होता है ओर उसके द्वारा परम मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है। इस विषयको कुछ अधिक स्पष्ट करनेकौ 
आवश्यकता जान पडती है। धर्मका प्रधान साधन ह स्वस्थ 
ओर नीरोग शरीर- “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाथनम्‌।' यहां 
धर्म उपलक्षणमात्र है। वास्तवे सभी पुरुषार्थं स्वस्थ 
शरीरद्रारा ही साध्य हं। अतः गोमाता जगत्‌को स्वस्थ 
बनाकर अप्रत्यक्षरूपये सभी पुरुषाथकि साधनमं योग देती 
है। उक्त चार पुरुपार्थोपिं धर्मका ही महत्व सबसे अधिक 
है। उसके साधनसे सभी कुछ सध जाते ह। वही 
सकामभावसे करनेपर अर्थं ओर कामका साधक होता 
है धर्मादर्थश्च कामश्च ' तथा वही निष्कामभावसे पालित 
होकर मोक्षकी प्राप्ति कराता है। धनके प्रमुख साधनों 
कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्यका ही नाम लिया जाता ह । इन 
तीनोकी सफलता गोसेवापर ही निर्भर है। आज संसारके 
सामने ससे बड़ी समस्या है अन्न ओर वस्त्रको । गोदेवीकी 
उपेक्षासे ही यह जटिल समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित हुई 
है । रूड ओर अनाज दोनों धरतीसे ही होनेवाली वस्तुं दै 
इनकी उत्पति गोपुत्रा- बलिष्ट वैलोके ही अधीन है । जिन 
देशोमें मशीनोसे खेती की जाती है, वहांकी चर्चा हम नहीं 
करते । भारतवर्षे तो कितने ही युगोसे गो-जाति हौ अन्न- 
वस्त्रकौ समस्याको हल करती आ रहौ है । इस मरीनोके 
युगम जव संसारकी व्यापारिक उन्नति बहुत वदी हूई 








* गायसे पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि* 
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समञ्जी जाती है, सोने- चाँदी सपने हो रहे ई । किंतु प्राचीन 
काल्मे जव गोधनकी अधिकता थी, प्रतिदिन लाखों 
गौओकि सीगों ओर खुरोमे सोने- चांदी मकर उन्हें दान 
कर दिया जाता था। उस समय धर्ममूलक अर्थका ही 
बाहुल्य था। कामकी प्रापे भी धर्मका बहुत बड़ा हाथ है। 
कामना दो प्रकारकी है--अर्थाधीन ओर दैवाधीन। बाजारोमं 
बिकनेवाली सांसारिक सुख-भोगकी वस्तुएं ही अर्थसे प्राप्त 
हो सकती है। धन किसीको पुत्र नहीं दे सकता, दैवी 
प्रकोपसे किसीकी रक्षा नहीं कर सकता। ये सब कामना 
धर्मसाध्य है । धर्मद्वारा उत्तम प्रारव्धका निर्माण करके अथवा 
कामनासिद्धिके प्रतिवन्धकोंको हटाकर अभीष्ट कामना प्रापतं 
की जा सकती है। गोसेवासे ' अर्थ" ओर “ धर्म" दोनोकी 
प्राति होती है, अतः उसके द्वारा दोनों तरहकी कामनापं 
सिद्ध हो सकती ह। 

शास्त्रम धर्मका आधिदैविक स्वरूप वृषभ वताया 
गया है। इस दृष्टिसे गौं धर्मक जननी है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने तो इन्द्रकौ पूजा बंद करके गो-पृजाका प्रचार 
किया था, जो अबतक प्रचलित है। उन्होने स्यष्ट कहा 
था-'गावोऽस्मददैवतं तात ' (गौणं हमारं लिये देवता है) ।' 
जिन्हें भगवान्‌ भी देवता माने, `उनकी महत्ताके विषयमे 
अधिक क्या कहा जा सकता दै । देवपूजाका महत्व अधिक 
है । देवपूजासे किसी एक ही देवताको- जिसकी पूजा कीं 
जाती है, उसीको हम प्रसन्न कर सकते हं, परंतु गीओंकी 
सेवा ओर पृजासे सम्मूर्णं देवताओं तथा साक्षात्‌ भगवानूकीं 
भी प्रसन्नता प्रा होती है, क्योकि गीभकि प्रत्येक 
अवयवे-रोम-रोपे देवतार्ओंका निवास है। गोसेवाके 
अनेक प्रकार है । गौअकि रहनेके लिये उत्तम स्थानका 
प्रयन्थ करे, जहाँ सर्दी, गर्मी, ओधी ओर पानीये उनकी 
भलीभोति रक्षा हो सके। भूमि एेसी हो, जहां वे आरमसे 
चैठ सके । उन्हँं डंस-मच्छरोसे बचानैका भी परा ध्यान 
रखे। मीसमके अनुकूल उनके खान-पानको अच्छी व्यवस्था 
करे। उनकी प्रत्येक सेवा स्वार्थको छोडकर धर्मको ही 
आगे रखे। एेसा न हो कि दृध करम देनेके कारण उनकी 
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१-प्रत्यक्च गो- मेवा तथा गो - मेवा -मृलक (गौ ओर भूमि तथा उनक्री प्रजा समस्त प्राणीच्छी सेवा यने इस) बुद्धिये जितने भी च्छ्य 


होते दै, उनसे चिने-शुद्धिरूप मानसिक रवास्थ्य तथा मनकी सर्वेसिद्धिप्रदायिनी एवं परमपुस्पार्थं मौक्षकौ ओर्‌ सै जनेवाली नीरोगतः प्राप 


हाती र- गह शाग्त्रगिद्ध ४। 
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खूराक ही कम कर दी जाय, उन्हें भूखों रखकर कष्ट दिया 
जाय। एेसा करना महान्‌ पाप ह । उनके घूमने ओर चरनेकौ 
अच्छी व्यवस्था हो। उन्हें ठीक समयपर धास-भूसा, दाना 
ओर पानी मिलते रहं-इस बातकी ओर पूर्णं ध्यान रखा 
जाय। उनके शरीरको सहलावे, प्रतिदिन सवेर-शाम उन्हें 
प्रणाम करे। रातमें गौओकि ही पास सोय, वहां दीपक 
जलाये। प्रतिदिन रसोई्मेसे पवित्र अन्न निकालकर उन्हें 
ग्रास अर्पण करे, देववुद्धिसे उनकी पूजा करे। उन्हे जँठी 
अपवित्र वस्तुं खानेको न दे। उनके रहने ओर खाने- 
पीनेके स्थानको ्ाड-वुहारकर साफ रखे । जहाँ गोशाला 
होती है, गौ रहती हँ, वहां सभी तीर्थो ओर देवताओंका 
वास होता है, अतः उसे देवस्थान समञ्लकर स्वच्छ एवं 
पवित्र रखे । गौओंको लात न दिखाये, कभी उनपर प्रहार 
न करे। उनकी ओर भुके नहीं । गोओंके स्थानके समीप 
मलमूत्र न करे, गंदगी न फके। गीओंकोौ ओर पैर करके 
न सोय॑। पुण्यपर्वके दिन पूल-मालासे अलंकृत करके 
गौओंकी पृजा करे। उन्हे इतना न दुहे, जिससे वछडेको 
दृध ही न मिले। इस प्रकार सावधानीके साथ गोसेवा 
करनेवाला मनुष्य धर्मके उत्तम फलको पाता हे। 
जो लोग स्वार्थं या लोभके वशीभूत होकर गौओंके 
कष्टकी ओर ध्यान नहीं देते, वे महापापी हं। जिनके 
सहयोग या प्रेरणासे गौएं कसाइयोके घर पर्ंचती है, वे 
अनन्त कालतक नरकोके कष्ट भोगते हं। वे कसाई, जो 
धर्मान्धिताके कारण या मोहवश आजीवन इस क्रूरकग्कि 
द्वारा जीविका चलाते ह, उनकी परमात्माके दरवारमें कैसी 
भयंकर दुर्गति होती है-इस बातकी ओर उनका ध्यान नहीं 
जा रहा है । हिंदू, मुसलमान, ईसाई- कोई भी क्या न हो, 
गौं सबकी माता ह । गौ ओसि सवका जीवन चलता है। 
गौओंका दृध सभी पीते ह ओर गीओंकी कमाई सव खाते 
है । इतना होनेपर भी जो गोमाताके पालन ओर रक्षाकी ओर 
ध्यान नहीं देते, उलट उनका वध करके उन्हे उदरस्थ कर 
लेते 8, वे राक्षसां तथा पिशाचोसे भी गये-वीते ह । उन्हँ 
उस ईश्वरीय कोपका सामना करना पड़ेगा, जिससे बद्कर 
भयंकर कुट है ही नीं । जो लोग फैशनके पुजारी हँ ओर 
पैरोमं मुलायम जते ही पहनना पसंद करते है, उन्हे स्मरण 
रखना चाहिये कि ६ कारण आज जृतांकी फव्टरियोके 








लिये अनगिनत यछुड़कि प्राण इतनी निर्दयताके साथ लिये । 


जाते ह जिनकी चर्चा करने मात्रसे हदय कप उठता है, । 


लेखनी शिथिल हो जाती ह । उन्हें इस महापापमें पूरा-पूरा 


हिस्सा वंटाना पडेगा। परलोकमें जब भयानक यमयातना , 


¶ 


भोगनी पड़ेगी, उस समय यह फैशन उनकी रक्षा नहीं कर |. 


सकेगा। अतः गौओंकी सब प्रकारसे सेवा ओर रक्षा करना । - 


ही मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य एवं उत्तम धर्म है। वेदो ओर 


स्मृतियोमें गौओंकी बडी भारी महिमा गायी गयी है। 
उनके सेवन ओर संरक्षणजनित धर्मक भूरि-भूरि प्रशंसा , 


की गयी है। 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह बात स्पष्ट | 
हो जाती है कि गो-सेवासे अर्थं ओर कामकौ प्रातिके साध , 


ही परम दुर्लभ धर्मकी भी सिद्धि होती है । वह धर्म यदि 
निष्कामभावसे युक्त हो तो वही चित्त-शुदधिके हारा परम 
मोक्ष या परमानन्दकी प्रापि करा देता है। कोई भी शुभकर्म 
किया जाय, यदि उसमे आसक्ति, फलेच्छा, अहंता ओर 


ममताका अभाव है तो वह गीतोक्त प्रणालीके अनुसार ` 


“कर्मयोग' बन जाता है। तथा उसका अनुष्ठान करनेवाले 
मनीषी पुरुष जन्म-मृत्युरूपी बन्धनसे मुक्त हो अनामयं 
परम पदको प्रात हो जाते ह-"जन्मबन्धविनिरमुक्ताः पद 
गच्छन्त्यनामयम्‌।' जव सभी शुभकर्मोकी यह स्थिति है, 
तब गोसेवाके द्वारा मोक्ष होनेमे क्या संदेह हो सकता है? 
गोसेवा वेदशास््रानुमोदित सर्वोत्कृष्ट दिव्य कर्म है । साक्षात्‌ 
भगवान्‌ने भी गीओंकी सेवा तथा आराधना करके उनका 
महत्त्व बढाया दै । उन्होने उपदेश ओर आचरण दोनेके हारा 
गोसेवाका आदर्शं हमारे सामने उपस्थित किया हं । गोसेवासे 
भगवदाज्ञाका पालन होता है, अतः गौओंकि साथ-साथ 
भगवान्‌की भी प्रसन्नता प्राप होती ६ै। भगवानूके परसनर 
होनेपर मुक्तिकी क्या विसात है जो न मिले। वह तो गोभक्त 
तथा भगवद्भक्तं पुरुपके चर्णोकौ दासी बन जाता € । 
वास्तवमे गोसेवा स्वभावसे ही भगवत्प्रत्यर्थं कम €। 
उसका अनुषएरान करनेवाला साक स्वकर्मणा तमभ्यरय 
सिद्धिं विन्दति मानवः।' के अनुसार निश्चय हा भगवानूका 
सानिध्य प्रा करता है 1 इस प्रकार गोमाता मानव 

1 न सर्वाग्रगण्य है, यह जनक 
पुरुयार्थं -चतुष्टयकी प्राति करनेर्म सवाग्रगण्य ९" ५ 
सबक सदा उसकी सेवा तथा रामे संलग्न रहना वार्ह 
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